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ग्रन्थ का प्रयौजन 


यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध अब के बने 
भाष्य और टीकाओ से वेदों में भ्रम से जो मिथ्या दोषों के आरोप हुए 
हैं, वे सब निवृत्त हो जायंगे । ८ 


जिस समय चारों वेदों का भाष्य बनकर और छपकर सब बुद्धिमानों 
के ज्ञानगोचर होगा तब सब किसी को. ब्रिदित हो जाएगा कि वेद सब 
विद्याओं से पूर्ण हैं, उन में कुछ मी मिथ्यापन नहीं है ओर परमेश्वर कुत 
: वेदविद्या के तुल्य दूसरी कोई विद्या नहीं है । 


--स्वामी दयानन्द सरस्वती 


ऋषि दयानन्द' छत यह महान्‌ प्रि ष्ट्र ट्र 


3७3 isms 


Same ७ली 


. श्रीमती माता भागवन्ती जी, धर्मपत्नी श्रीमान्‌ हरिचन्द जी बन्ना ने _ 
पने अत्यन्त होनहार अलोकिक प्रतिभा सम्पन्न 
सरल, सात्विक, मधुरभाषी, कतेव्यनिष्ठ 
गानविद्या-कुशल, स्वाध्यय-शील . 
श्रद्धालु धर्मात्मा यज्ञप्रेमी 


मातृ-पितृ-भक्त 
ऋषि-भक्‍त 
पुत्र 
भारत भूषण 
जिसे 


अठारह वष की अल्प आयु में ही 
कराल काल ने सहसा 
उठा लिया 
की 
स्मृति में 


. प्रकाशित कराया हे 


व श्री भारतभूषण जी-का संज्षिप्त-परिचय जा 


 श्रीमारतभूषण का जन्म ता० १-११-३३ को लाहौर नगर मैं हुआ था। आपकी 
मातुश्री श्रीमती भागवन्ती जी और पिता श्री हरिचन्द जी बत्रा दोनों ही घर्म प्रिय, 'पसु-भक्त, 
सरल, सात्विक व्यक्ति हैँ । इनके जीवन का प्रभाव श्री भारतभूषण जी के जीवन पर भी पड़ा । 


है मारतभूषणं जी की प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुल रायकोट ( पंजाब) में हुईं थी । गुरुकुल के 
। आचाय श्री स्वामी . गङ्गागिरि जी महाराज और गुरुकुल, के अन्य कार्यकत्तों भारतभूषण जी 
की श्रलौकिक प्रतिभा के कारण इन्ही 'भावी हरदयाल” कहा करते थे । प्रारम्भिक शिक्षा के 
पश्चात्‌ क्रमशः प्रभाकर, मेट्रिक, ओर इण्टर तक इनकी पढ़ाई घर पर हुई । 


श्री भारतभूषण जी अपने अध्ययंन काल में समी परीक्षाओं में सदा प्रथम रहते रहे । 

राजकीय शिक्षा के साथ साथ आपने गायन विद्या में भी कुशलता प्राप्त करली थी। 

रहन-सहन, खान-पान ओर व्यवहार में सदा आर्योचित सरलता स्वच्छता ओर मधुरभाषिता 

थी । ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों के स्वाध्याय में विशेष रुचि ओर श्रद्धा थी | हवन-यज्ञ में विशेष 

प्रेस था । सदा दोनों समय यज्ञ किया करते थे । स्वर्गवास से पूर्व सामवेद पारायण यज्ञ पूरा 

कर लिया था ओर यजुर्वेद पारायण यज्ञ का २० वां अध्याय अन्तिम दिन की शाम को ही 
यू किया था ओर रात को ही आपका स्वर्गवास हुआ | है 


ऐसे होनहार, घर्म-परायण, सरल, शुद्ध, मेधावी, मातृ-पितृ-भक्त श्री भारतमषण को 

। कराल काले ने १८ वर्ष की अल्यायु में ही इस महनीय कर्मभूमि से सहसा उठा लिया 
आर माता पिता को, जिन्हें उनके जीवन से देश, जाति ओर समाज की विशेष सेवा की आशा 
थी, निराश कर दिया। 


. इनके लघुभ्राता श्री सत्यप्रकाश जी, जो कि बड़े होनहार, सांसारिक व्यवहार में बहुत 
कुशल, दूरदर्शी, सत्यवादी, भक्ति-भावयुक्त, मधुरभाषी और मातृ-पित-भक्त थे, का स्वर्गवास 
१६ वषे की अल्पायु में ही हो गया | | 


` आपके धनिष्ठ, प्रसु-भक्त और ऋषि-भक्त माता पिता ने दोनों पुत्रों की स्मृति भै 
दुयानन्द कृत क्रग्बेदा दि-भाष्य-मूमिका और संस्कार-विधिं नामक ग्रन्थों के प्रकाशन के 
ह को १० दस सहन रुपए प्रदान किए | जिनसे ये ग्रन्थ सदा 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के समस्त ग्रन्यो में ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक्रा का महत्त्व सब से अधिक है; क्योंकि 
इस ग्रन्थ में ऋषि दयानन्द, ने वेद के उत्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों और वेदार्थे की प्रकिया की व्याख्या को. है 
जिस पर ऋषि दयानन्द कृत वेदभाष्य आधत है । इतना ही नहीं, वेद के प्राचीन व्यास्प्रानहुप ब्राह्मण, 
आरण्यक ओर उपनिषद्‌ के तत्त्वो को वास्तविक रूप में समझने का भो यही एकमात्र साधन हैं।  _. 


ऋषि दयानन्द इस बात को भली प्रकार जानते थे कि जो व्यक्ति मेरे ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ग्रन्थ को 
नहीं पढेगा, वह मेरे भाष्य को कभो भो नहों समझ सकेगा । इसलिए उन्होंने ऋग्वेद और यजुवद के भाष्यों 
के पांचवें अङ्ग के आवरण पत्र के पृष्ठ ३, ४ पर जो विज्ञापन छप्रवाया था उसमें स्पष्ट लिखा है-- 

जो कोई भूमिका के विना केवल वेद ही लिया चाहे सो, नहीं मिळ सकते, किन्तु भूमिका घ्‌) देने से 
पृथक्‌ सिल सकती है । ऋ० द० के पत्रःभ्रौरं विज्ञापन पृष्ठ १३८ ( द्विश स०). ` 


ऋषि की उत्तराधिकारिण परोपकारिणी सभा .के अधिकारियों को, जो प्रायः ऋषि दयानन्द के सम्पूर्ण 
वाङ्मय से अपरिचित ही रहे हैं, इस तथ्य का. बोध .भला कंसे हो सकता था .? उन्होने उत्तर काळ में त्रहावेद' 
और यजुर्वेद भाष्य की बिक्री विना. भूमिका ग्रन्थ के आरम्भ ,कर टो.। आज भी यही स्थिति, हैं" जो कोई. 
ऋहस्वेद भाष्य अथवा यजुर्वेद भाष्य मगवाता. है उसे भूमिका के विना ही भेजा जाता है । इस कारण ऋषि का वेदः 
भाष्य ग्राहकों की समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्हें ऋषि द्वारा आहत वेदभाष्य के मूलभूत सिद्धान्तों _ का ज्ञान: 
नहीं होता । ज्ञान न होने का क!रण यही होता है कि वेदभाष्य के साथ यह भूमिका ग्रन्थ उन्हें नहीं मिलता, जिसे 
पढ़ कर उन्हें उन मुलभूत सिद्धान्तों का ज्ञान हो सकता है |: 7 : 

चाहिए यह था कि जैसे प्रत्येक ग्रन्थ की भूमिका उस ग्रन्थ का अङ्ग होने के कारण उसके साथ छापो 
जातों है, उसी प्रकार ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकां भी ऋशेद भाष्य के प्रथम खण्ड में अवश्य छापी जाती, जिससे 
वेदभाष्य लेने वालों को वंह अनायास ही अवश्य छेनी पडती । हां, प्रचारार्थं .उसे अलुग भी बेचा जा सकता 
है, परन्तु वेदभाष्य उससे रहित कदापि नहीं होना चाहिए । ऐसा प्रबन्ध होनें से ही विद्वानों को अथवा वेद के 
स्वाध्याय करने वालों को ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य के समझने में सहायता मिल सकती है । 5 


ति ढक 
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वेद भाष्य को तयारी 


त्र्षि दयानन्द ने जब प्राचीन ऋषि-मुनियों से आहेत. वैदिक मन्तव्यों का प्रचार आरम्भ किया, तो उच्हें 
पदे पदे इस बात का ज्ञान हुआ कि जब तक मैं चारों “वेदों का प्राचीन ऋषि-मुनियों से सम्मत यथाथ भाष्य'न. 


बनाऊंगा, तब तक मैं अपने मूल उद्देश्य में सफल न हो सक्नु गा । क्योंकि ऋषि दयानन्द द्वारा प्रसारित मन्तव्यो | 


कः खण्डन करने के लिए उस समथ के विद्वान्‌, चाहे वे भारतोय हों, चाहे पाश्चात्य, सायण-महीघर ग्रादि कृत क 
वेदभाष्यों का ही सहारा लेते थे । सायण-महीघर अदि के भाष्य प्रायः ऐसे दूषित हैं कि जिनसे न केवल वेद ही 
दुषित होते हैं, अपितु वेदिक धमं और वेदिक वाङ्मय सारा ही कलूद्धित होता है ।. इसलिए ऋषि दयानन्द 


(२) 


उक्त कार्य के लिए उन्होंने सब से पूर्व चारों वेदों का गहन अनुशीलन किया । इस अनुशीलन से उन्हें 
चारों वेदों के सम्बन्ध में जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, उसे उन्होंने चतुवंद-विषयानुक्रम ( चतुर्वेदविषयसूचो ) के रूप में 
संकलित किया । यही ऋषि दयानन्द द्वारा करिष्यमाण चारों वेदों के भाष्य की संक्षिप्त रूपरेखा ब्रनी । 


' इस चतुर्वेद-विषयानुक्रम में चारों वेदों के प्रत्येक वर्ग, सुक्त, दशति और अध्याय आदि के प्रतिपाद्य विषयों 
का उल्लेख है । यह ग्रन्थ अभो तक श्रीमती परोपकारिणो सभा (अजमेर) के अधिकारियों की उपेक्षा के कारण 


मुद्रित नहीं हुआ । 
वेद-भाष्य का. आरम्भ 


यद्यपि ऋषि दयानन्द ने वेदभाष्य की विधिवत्‌ रचना भाद्र शुक्ला १ वि० संवत्‌ १९३३ (२० अगस्त 
१८७६) से आरम्भ को, परन्तु ऋषि दयान्द के जोवनचरित्र से विदित होता है कि ऋषि दयानन्द ने सं० १६३१ 
के कातिक मास में वेदभाष्य के नमूने का एक अङ्क छपवाया था। श्री पं० देवेन्द्रबाबू के निर्देशानुसार इस 
अङ्क में ऋगवेद के प्रथम सुक्त के संस्कृतमाष्य के साथ गुजराती और मराठी में भी अनुवाद था (द्व० देवेन्द्रबाबू 
द्वारा संकलित जीवनचरित्र, पृष्ठ २९५ प्र० सं०) । इस अंक का उल्लेख वि० सं० १९३२ में छपे वेदान्तिध्वान्त- 
निवारण के अन्त में छपे पुस्तकों के विज्ञापन में भी मिलता है । इस का मूल्य एक आना था । यह अंक हमारे. 
देखने में नहीं आया । कर 


ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका 


त ऋषि दयानन्द ने भाद्र शुक्ला १ वि० सं० .१९३३ ( २० अगस्त १९७६ ) से वेदभाष्य को नियमित 
"रूप से रचना आरम्भ की, और साक्षात्‌ वेदभाष्य बनाने. से. पूर्व वेद और उसके भाष्ध के सम्बन्ध में जो 
झावश्यक जानकारी देना अपेक्षित थी, उसके लिये ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका नाम की भूमिका लिखनी 
झारम्भ की । 


इस भूमिका की पाण्डुलिपि (रफ) कापी लगभग तीन मास में पुणं होगई!, परन्तु उसके पीछे कई मास 

इसी भूमिका के परिवर्घेन व परिष्करण में लग गए। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका की.महत्ता को ध्यान में रखकर 
ऋषि दयानन्द ने इसमें कई वार परिवर्धन वा परिष्करण किए । परोपकारिणी सभा के संग्रह में भूमिका के 
६ हस्तलेख विद्यमान हैं, जो उत्तरोत्तर परिष्कृत वा परिवधित हुए हैं ।२ 3 


अन्तिम परिष्कृत हस्तलेख का आरम्भ वि० स० १९३३ के फाल्गुन के पूर्वार्ध में हुमा, ऐसा ऋग्वेदादि- 
 आध्यभूमिका के निम्न वचन से ज्ञात होता है-- ; 


| जसे विक्रम संवत्‌ १९३३ फाल्गुन मास, कृष्णपक्ष, षष्ठी, शनीवार के दिन चतुर्थ प्रहर के प्रारम्भ में यह 
बात हमने लिखी । ऋमाभू० पृष्ठ २८ ( यही संस्करण .) OT ु के 
हार ऋषि दयानन्द के गरयो का इतिहास अन्या एऊ एए हवा 7 7 माणणाणणाणण 
ट्र ह्‌ श 4 ड ३.६ द्रष्टव्य ० दठ के ग्रन्थों का इतिहास; परिशिष्ट"१, पृष्ठ १६-२० ( इन परिशिष्ट में सभी हस्तलेखं 4 ये ८. A बिवरण ie. 
य वा ७0 eo ie ळत se य pt 
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ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का प्रथम अंक लाजरस प्रेस काशी-से. छपा था, उस पर विक्रम सं० १९३४ छपा प्र 
है । उसके आवरण पत्र के प्रथम पृष्ठ के नीचे जो सूचना छपी है उसमें 'वैसाख सं० १९३४ में ऋषि दयानन्द 
लुधियाना वा अमृतसर में निवास करेंगे”. ऐसा .संकेत है। इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका. का मुद्रण ची 
फाल्गुन, १६३३ में आरम्भ हुआ होगा और प्रथम अङ्क चेत्र १९३४ में प्रकाशित हुआ होगा । 5 


भूमिका के मुद्रण की समाप्ति वैशाख सं० .१९३५ में हुई थी । इसके १४ अङ्क लोजरस प्रेस काशी में 
छपे थे और १५, १६ सम्मिलित अङ्कु निर्णयसागर प्रेस बम्बई में छपा था । - 


ऋग्वेदादिभाष्यभमिका के संस्करण 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के तीन प्रकाशको के संस्करण उपलब्ध होते हुँ । एक- वैदिक यन्त्रालय अजमेर 
द्वारा मुद्रित, दुसरा --गोविन्दराम हासानन्द द्वारा प्रकाशित, तीसरा--आये साहित्य मण्डल अजमेर से ज 
प्रकाशित । आये साहित्य मण्डल का संस्करण वैदिक यन्त्रालय से मुद्रित संस्करण की प्रतिलिपि मात्र है। 
अतः विवेचनीय केवल दो प्रकाशकों के संस्करण ही अवशिष्ट रहते हैं । EF $ टु 


चंदिक यन्त्रालय मुद्रित संस्करण--प्रथम संस्करण लाजरस प्रेस काशी और निर्णयसागर प्रेस बम्बई र 
अङ्क के रूप में छपा था । उसके पश्चात्‌ संस्करण . २. से ,€ तक वैदिक यन्त्रालय में छपे हैं। पांचवें और कर व 
छठे के मध्य में शताब्दीसंस्करण छपा है । एक संस्करण वेदिक यन्त्रालय से केवल संस्कृतभाग का भी छपा | नद 
था । इस प्रकार ११ संस्करण ऋषि दयानन्द वा उनके द्वारा संस्थापित यन्त्रालय द्वारा छपे हैँ. | F 


` उक्त संस्करणों की विवेचना--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का जो प्रथम संस्करण छपा था, उसमें - भाषा- 
की कुछ सामान्य ग्रशुद्धियां थीं, उनमें से कुछ का संशोधन उसके संशोधन पत्र में किया'गया था। उसी. केः 
अनुसार द्वितीय संस्करणं में सवंत्र भाषा का संशोधन किया गया । अन्य अशुद्धियों को भो, जो संशोधन पत्र मै 
दर्शाई थीं, ठीक किया गया । संस्कृत पाठ में दो चार नए संशोधन भो किए गए । पञ्चम संस्करण तक पाठ प्रायः 
द्वितीय संस्करण के समान छपता रहा । 


शताब्दीसंस्करण-पञ्चम संस्करण के ` पश्चात्‌ मथुरा.की जन्मशताब्दी के अवसर. पर परोपकारिणी 
सभा ने जो शताब्दीसंस्करण छपवाया, उसके द्वितीय भाग में ऋस्वेदादिभाष्यभमिका भी छापी गई। इसके | 
सम्पादक श्री पं० विश्वनाथ जो वेदोपाध्याय (गुरुकुल कांगड़ी) थे (यद्यपि इस संस्करण पर कहीं उनके नाम 
का उल्लेख नहीं) । उन्होंने इस संस्करण को प्रथम संस्करण के अनुरूप छापा। परन्तु छापते समय 5 
संस्करण के अन्त में छपे संशोधन .पत्र का ध्यान नहीं रखा । इसका फल यह हुमा कि संस्कृत भाग के 
अपपाठ शोधन पत्र में शुद्ध कर दिए गए थे, पुनः मुलग्रन्य में प्रविष्ट हो गए । ; 
| षष्ठ-सप्तम-सस्करण--षष्ठ सप्तम संस्करण शताब्दीसंस्करण के अनुसार छपे। अतः उतमें भी 
. अपपाठ मिलते हैं, जो शताब्दीसंस्करण के सम्पादक महोदय की अनवधानता से पुनः प्रविष्ट होगए थे 


अष्टससस्करण--इस सस्करण का संशोधन श्री पं० महेन्द्र शास्जी ने किया । इन्होंने 


पुर्वापेक्षय रवा क्षया सुन्दर और परिष्कृत छापा । संस्कृत भोर भाषा में नए नए सन्दर्भ का ए 
रों के पते भी दिएए ` 7 1४ जा 


(छ) 
नवमसंस्करण--इस संस्करणरकाःश्रंशेबतःश्रो-पंऽःघर्सचत्दष्ी कोठीरी ने किया । इस में कई टिप्पणियां 


 . हस्तलेख के पाठ भोर पाठशोधन के निदशनाथं दी हैं। कई स्थानों पर तुटित पद [ ] कोष्ठक में बढाए है । दो 
नस्या पर आगे पीछे मुद्रित पाठीं को यर्थास्थार्न छापा गया है। उद्धरणों के पते जो पिछले संस्करणों में 


बकरे पूरे किए गए ये, उन्हें [ ] कोष्ठक के अन्दर रखा । प्रंथम संस्करण के संशोधन पत्र के भ्नंनवलोकन से जो 
अपपाठ दाताब्दीसंस्करण और उत्तरंवती संस्करणों में प्रविष्ट हो गए थे, उन्हें प्रायः दुर किया है। परन्तु कई 
स्थानों पर उनको टिप्पणियाँ अनावश्यक हैं, कई स्थानों पर उनके व्याकरण के अपरिज्ञान की ज्ञापिका हँ । 
विशिष्ट स्थानों पर हमने उनका निर्देश कर दिया है (यथा पृष्ठ २५७ टि० २) । पुनरपि यह संस्करण पूर्व 


संस्करणों को अपेक्षा अच्छा है, इस में कोई सन्देह नहीं । 


गोविन्दराम हासानन्द प्रकाशित सं०--इस संस्करण. का सम्पादन श्री पं सुखदेव जी विद्यावाचस्पति 
(गुरुकुल कांगड़ी) ने किया था । इसमें कई विशेषताएं हैँ । यथा--१-नए नए सन्दर्भे बनाना, २-प्रश्‍वोत्तर पृथक्‌ .. 
पृथक्‌ छापना, ३-चीचे टिप्पणियों में अस्पष्ट स्थलों का स्पष्टीकरण करना, ४-भाषार्थं को परिमाजित करना । 


> इतना सब होते हुए भी संस्कृतपाठ की अशुद्धियां. प्रायः पूर्ववत्‌ ही रहीं। भाषा का भी संशोधन पूरी: 
| तरह नहीं किया गया । हां, स्पष्टोकरण करने वाली टिप्पणियां: वस्तुतः बहुत उपयोगी हुँ । हमने उनकी दो 
__ टिप्पणियों को संक्षिप्त रूप में नामनिर्देशपूर्व छ इस संस्करण में भो संकलित किया है । 
. भाषार्थ की विवेचना ` 

ऋषि दयानन्द ने जो भी ग्रन्थ मूलतया संस्कृत में लिखे, उनके | भाषानुवाद उन्होंने अपने आश्रित 
पण्डितो द्वारा कराए 'थे। इस कारण भाषा पूर्णतया संस्कृत पाठ से सम्बद्ध अथवा उसके अनुरूप नहीं है । 
इसके अतिरिक्त भूमिका के भाषाथे में दो गड़बड़ियां ओर हैं | एक-संस्कृतपाठ का पुरा भाषार्थ न होना अथवा 
. उसमें अपठित अंश का साषानुवादः मिळना; दूसरा--सिद्धान्तविरुद्ध अथवा शाख्रविरुद्ध ऐसी भांषा का. उपलब्ध 

` होना, जिसका मूल-संस्कृत में नहीं है ।.. ST र : 
| ; इन सब गड़बड़ियों का सवंत्र एक ही कारण है ओर वह है ऋषि दयानन्द द्वारा सुल संस्कृत भाग में 


. परिष्कार करते जाना और भाषा का तदनुसार पुरा परिष्कार न होना । हम इस विषय का एक ही उदाहरण 
देना पर्याप्त समझते हैं। देवता-प्रकरण में भाषा में लिखा है-- 


और ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, मन, अन्तरिक्ष, वायु, यो, और सन्त्र ये मुतिरहित देव हें । तथा पांच . 
यां, बिजुली ओर विधियज्ञ ये सब देव मूतिमान्‌ और अमुतिमान्‌ भो हैं । पृष्ठ ७६ यही संस्करण । 


| 'हैं' के आगे चिह्न देकर टिप्पणी दी है-- . 


र शक्ति रूप द्रव्य अमुतिमान्‌ ओर.गोलरु सुतिमान्‌ तया विद्युत्‌ और विधियज्ञ में जो जो | ड 
ओर दशेन तथा सामग्री मुतिसान्‌ जानना चाहिये । न्या 
पाठ है->एवमेकादश्ञ र्द्रा द्वादशादित्या मनःषष्ठाति- ज्ञात्तेन्द्रियाणि वायुरन्तरिक्षं ` क. 
। तया स्तनयित्नुविधियज्ञो सशरीराशरीरे देवते स्त इति। ४, कं 70 


(६३) 


संस्कृतपाठ में मन के साथ ५ ज्ञानेन्द्रियों. को शरीररहित लिखा है, परन्तु भाषाथं में ५ ज्ञानेन्द्रियों 
को बिजुली और विधियज्ञ के साथ मृतिमान्‌ और अमूतिमानु कहा है । सम्भवतः इसी भूल को लक्ष्य में रखकर 
नीचे टिप्पणी में स्पष्टीकरण करने का भी जो प्रयत्व किया हैं, वह भो मूल पाठ से विपरीत होने के कारण 


य है । 


वस्तुतः उपरिनिदिष्टं जो भाषापाठ है, वह 'ऋग्वेदादिभाष्यसूमिका के चौथे हस्तलेख में पठित संस्कृत 
पाठ का है, जिसे ऋषि दयानन्द ने ठीक कर दिया था, परन्तु भाषापाठ का शोधन पंडितों के ऊपर आधृत 
होने से ५ वीं और ६ ठो कापी में भी नहीं हुआ । ऐसी ही गति उन सब भाषा पाठां की है, जो संस्कृत पाठ 
से विपरीत अथवा असम्बद्ध हैं । 


ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि ऋषि दयानन्द के उन सभी ग्रन्थों को भाषा पूर्णतया शोध दी 
जाए, जिनको ऋषि दयानन्द ने मूलरूम से संस्कृत में रचा है और भाषानुवाद पण्डितों से करवाया है । जब 
तक यह काय न होगा, संस्कृत से अनभिज्ञ केवल भाषा जानने.वालों को उतना लाभ न होगा, जितना भाषार्थ से 
होना चाहिए । 
पं० सुखदेव जी का साहस--श्री पं० सुखदेव जी ने अपने संस्करण में भूमिका के भाषार्थ को ठीक करने अ 
का प्रयत्न किया है; परन्तु वह पुरी तरह नहीं हो पाया । र 


आये सामाजिक विद्वानों का विरोध--आये समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उक्त स्थिति को जानते ' 
हुए ग्रथवा अनजाने ऋषि के संस्कृत ग्रन्थों को भाषा को मुल सस्कृतानुसारो. करने का विरोध करते रहते हैं । “जन 
परन्तु इससे लाभ कुछ नहीं है, हानि हो हो रही है । 7 


परोपकारिणो सभा का पृष्ठपोषण करने बाले-आयं समाज के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं जिनका ऋषि दयानन्द 
के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट करने के लिए एक मात्र काम है-परोपकारिणी सभा के अत्यन्त अष्ट. हः 
ओर परिवत्तित पाठ वाले संस्करणों का हो अनुमोदन करते रहना, तथा दूसरे प्रकाशकों के सत्प्रयत्नों को भी 
निन्दा करते रहना । 


ऐसे महानुभावों की तब वास्तविकता प्रकट हो जाती है, जब अन्य प्रकाशकों के संस्करणों में किए गए. f क 
संशोधनों वा संशाधन-प्रकारों को, जिनको वे सदा निन्दा करते रहे, न केवळ वे हो संशोधन परोपकारिणो सा | 
द्वारा अपने नए सस्करणो में अपना लिए गए, अपितु अग्नेजो के पद के पद रोमन अक्षरों में कोष्ठको में डाळ 
दिए गए, तो उन्होंने सभा का विरोध न करने के लिए भ्रपतो जिह्व! पर ताला लगा लिया । 


प्रस्तुत सस्करण 


प्रस्तुत संस्करणं को तयार करने में हमने जो परिश्रम किया है, उसका संक्षिप्त निदर्शन इस प्र र 
१--परोपकारिणी सभा द्वारा अद्ययावत्‌ प्रकाशित ( प्रथम तथा संस्कृत संस्करण कं 
१० संस्करणों का पाठ मिलाया है ( ७ स० हमारे पास नहों है ) । म 


२--कुछ पाठ हस्तंलेख के अनुसार भो शुद्ध किए. हें । राजधम प्रकरण पृष्ठ २५३ पर ही 
झौर उसका संस्कृत भाष्य. हस्तलेख के अनुसार बढ़ाया है । अन्य सभी संस्करणों में यह पाठ : ळर 
द्र० इसो पृष्ठ की टि. १1 - . , -. (५3.2८ So nT 


(8)) ) 


३--संस्कृत भाग में लेखक प्रमाद वा मुद्रण प्रमाद से जो पाठ आगे पीछे हो गए थे, उन्हें हमने 
यथास्थान रख दिया है, और पूर्वं पाठ का निर्देश हमने टिप्पणी में कर दिया है । यथा-प्रृष्ठ ७, .टि० १; 
बृ २८६ टि० १; पृष्ठ २८७ टि० २, ४ ॥ इसी प्रकार अन्यत्र भी समझें । 


४--अनेक छूटे हुए पद पदार्थे हमने संस्कृत में भाषार्थं के आधार पर [ ] कोष्ठ में पूरे किए हैँ। 


५--अनेक लेखक वा मुद्रक प्रमाद हमने परिमाजित किए हैं, परन्तु संस्कृत भाग में जहां भी पाठ शोधन 
किया है, वहां पूर्व मुद्रित अपपाठ टिप्पणी में दर्शा दिए हैं । कई स्थानों पर नीचे टिप्पणी देनी रह गई थी, 
उनके विषय में प्रथम. परिशिष्ट में टिप्पणी दे दी हैं । 


६--कई स्प्रानों पर जहां हमें पाठ कुछ भ्रष्ट प्रतीत हुआ, उनका संशोधन नीचे टिप्पणी में दर्शाया है । 


७--उद्धरणों के पते भी हमने उतने हो और वैसे ही रखे हैं, जैसे प्रथम संस्करण में थे! उनका 
परिवधंत्त वा संशोधन नीचे टिप्पणी में किया है । 


८--उद्धरणों का पाठ भी प्रथम संस्करण के समान ही रेखा है केवल ३, ४ स्थानों पर . जहां प्रत्यक्ष 
अशुद्धि थो, ठीक कर दिया है। यथा पृष्ठ २४९ मन्त्र १ में 'जगन्वान्‌' पाठ में एक. साथ दो अनुदात्त प्रत्यक्ष मुद्रण 
दोष था, उसे ठीक कर दिया । इसी प्रकार पृष्ठ २८२ पर 'सौमनस्य दाता' पाठ को बेदानु्ार 'सौमनसस्य दाता? 
बनाया है। यहां भी अनुदात्त से आगे स्वरित का चिह्न प्रत्यक्ष पाठश्र श का द्योतक है । द्र 


९--ऋषि दयानन्द को संस्कृत भाषा में अनेक ऐसे पद प्रयुक्त हैं , जिन्हें साम्प्रतिक वैयाकरण असाधु 
शब्द मानते हैं । हमने उन्हें वसे ही रखा है और उत पर हमने क्ष चित्ष लगा दिया है। इन सब की सूची 
हमने द्वितीय परिशिष्ट में दे दी है। हम इन्हें सवंथा साधु. शब्द मानते हैं। ऐसे शब्दों की साधुता के- जानने 
'लिए हमारा “ऋषि दयानन्द को पद प्रयोग शैली” ग्रन्थ देखना चाहिए। ओर इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिशिष्ट में 
कुर्यावहि पर जो लिखा है. उस पर विचार करना चाहिए। रड 


इस प्रकार हमने संस्कृत पाठ को मूलवत्‌ पूर्णतया सुरक्षित रखने का प्रयास किया है, क्योंकि संस्कृत 
'पाठ हो ऋषि द्वारा स्वयं रचित होने से प्रमाणभूत है । 


१- भाषार्थे में हमने प्रधानतया वहीं संशोधन किया है, जहां भाषा संस्कृत से विपरीत अथवा 
. असम्बद्ध था। ऐसे विशिष्ट परिवतंनों का निर्देश हमने टिप्पणी में कर दिया है । जहां कहीं वाक्य विन्यास 
आदि की दृष्टि से स्वल्पतम संशोधन किए है, उन्हें हमने नहीं दर्शाया है । 


| हमारी मान्यता तो यह है कि क्रषि के मुल संस्कृतपाठ के अनुसार नवोन यथार्थ भाषानुवाद होना 
चाहिए । यदि कभी अवंकाश मिला तो इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा । 


ना 104 प्रयत्न--इस संस्करण में कई स्थानों पर्‌ अत्यन्त उपयोगी टिप्पणियां दी गई हैं, जिन से 
ही कर याच र भ्रकृत विषय स्पष्ट होता र है, अथवा प्रकृत स्थलों पर किए, गए अथवा किए जा सकने वाले 
.. - महत्वप्ृग आक्षेप्रों का समाधान किया गया हैं। इस दिशा में हमारा यह विशिष्ट प्रयास है । इस प्रयास का 


(७) 


ज्ञान हमारी टिप्पंणियों का अवलोकन करने पर विज्ञ पाठकों को स्वयमेव हो जाएगा । अतः इस विषय में _ 
कुछ भी लिखना व्यथं है ॥ 


ममिका पर विशिष्ट कार्य की आवश्यकता 


हमारी मति में ऋषि दयानन्द का यह सवंप्रधान ग्रन्थ है, क्योंकि यदि इस में व्याख्यात वेदविषयक 
मन्तव्य ठीक हैं, तो दयानन्द का सम्पूर्ण वेदभाष्य ठोक है । यदि ये मन्तव्य अशुद्ध वा भ्रान्त हैं तो इन 
पर आषृत सारा वेदभाष्य हो नहीं, दयानन्द का सम्पूर्ण कार्ये व्यर्थे है । 


ऋषि दयानन्द के इस ग्रन्थ पर, उनके जीवन काल में ध्रनेक व्यक्तियों ने आक्षेप किए थे,' जिनका 

समाधान ऋषि दयानन्द ने पत्र, विज्ञापन और पुस्तक रूप में किया था। उन सब का संग्रह हम इस. ग्रन्थ के 

अन्त में करना चाहते थे, परन्तु हम ग्रन्थ को वृद्धि के भय से न कर सके । इस सभी सामग्री को हम इसी 
वर्ष के नवम्बर के वेदवाणो- के विशेषांक में प्रकाशित कर रहे हैं । 


उत्तर भी आर्य विद्वानों को ओर से दिए गए, पुनरपि इस ग्रन्थ की महत्ता को देखते हुए यह आवश्यक है | 
कि इसे पर प्रतिपद विवरण लिखा जाए । जिससे दयानन्द के, नहीं नहीं, प्राचीन ऋषि-मुनियों के वेदविषयक 


शै 
डु 
ऋषि दयानन्द के पीछे भी अनेक व्यक्तियों ने क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका पर आक्षेप किए और उनके | 
त 
सन्तव्यों का पूर्णंतया स्पष्टोकरण हो सके । र: 


पावक ये एर | 51 

इस संस्करण के पाठकों और आलोचको से निवेदन है कि वे हमारे ऊपर निदिष्ट विषयों को ध्यान न 

में रखकर इस ग्रन्थ का पाठ वा आलोचना करें और परिशिष्टो को देखना भी न भूलें । तृतीय $ 

परिशिष्ट में जो संशोधन-पत्र दिया है उसके अनुसार पाठ शोघकर पढें । दो स्थानों पर कुछ पाठ दृष्टिदोष | 
से छूट गया है, उसके लिए हमें विशेष खेद है । मन्त्रों के स्वर कई स्थानों पर उड़ जाने से मुद्रण में रह गएहैँ | 

उन सब का शोषनपत्र में निर्देश इसलिए नहीं किया कि संशोधन पत्र वाले टाइप में स्वर चिह्न नहीं हैं + | 
तिदशंनार्थे दो तीन स्थलों पर प्रयत्न से स्वर चिह्लं लगाकर संशोधन दर्शाया है । 72. 


आज कल देवनागरी का जो टाइप बन रहा है, उस में यह प्रधान दोष है कि उनमें ऊपर का रेफ, द 
ई, ए. ऐ, ओ, ओ को मात्राएं प्रायः टूट जाती हैं इसी कारण इस संस्करण में भी ये संकेत बहुत स्थानों पर. 
मुद्रणकाल में उड़ गए हैं। इन सब का भो संशोधन में निर्देश नहीं हो सका । 


| 


ऋग्वेदादिभाष्यभमिका का परिशिष्ट 


जेसा हम ऊपर कह चुके है कि ऋषि दयानन्द के काल में इस भूमिका पर विद्वानों ने जो अ 
थे, उनका जो उत्तर ऋषि दयानन्द ने स्वय दिया था, उनका संग्रह भी हम यहां करना चाहते. 
बृद्धि और सुल्य बुद्धि के भय से नहीं कर सके । उस सामग्री का संग्रह हम वेदवाणी के 
| . विशेषाङ्क में कर रहे हैं और यह अंश पृथक्‌ स्वतन्त्र पुस्तक रूप में भो प्रकाशित होगा । इस 
उसे प्राप्त करना चाहें, सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। | (0 लत 


हमें इस संस्करण के इस रू में प्रकाशन की प्रेरणा श्रीमान हरिचन्द जी बत्रा (भिवानी) ने दी। 
आर इसके लिए उनकी धर्मपत्नी माननीया माता श्री भागवन्ती'जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भारतभूषण को 
` स्मृति में प्रकाशित करने के लिए ७००० ) सात सहस्र रुपया प्रदान किया । हम आप दोनों के अत्यन्त आभारी 
कि आपको सात्विक प्रेरणा वा दान से हमें भी ऋषि ऋण से कुछ से कुछ मात्रा में उक्रण होने में 
सहयोग मिला । 


इस ग्रन्थ को इप प्रकार सुन्दर और शुद्ध छापने में मॉडन प्रिस भ्रजमेर के स्वामी श्री हरिसिंह जी 
 चोहानवा उनके प्रेस के कार्यकत्तंओं ने जो सहयोग दिया है, उसके लिए में उन सबका धन्यवाद करता हूँ । 
 इपीप्रकार इस ग्रन्थ के प्रफ संशोधन में श्री पं० घमंदेव जी निरुक्ताचायं ने जो सहायता की है, उस के लिए 
 ोमेउन का अत्यन्त आभारी हूँ । 


_ श्रावणी पूर्णिमा सं० २०२४ जं विदुषां वशंवदः--- 
__ श्रलवर युधिष्ठिर सीसांसक 


TSS 


उ ऋगवेदादिभाष्यभूमिकाचा विषय-सूची 


सँख्या विषयः 


पृष्ठु-संख्या 

१. ईइवरप्राथंताविषयः १-९ 

२. वेदोत्पत्तिविषय: १०-३० 

वेदा ईश्वरात्‌ प्रादुभू ताः १०-२२ 

वेदोत्पत्तो: कालगणना | २३-३० 

३. वेदानां नित्यत्वविचारः ३१-४६ 
वेदानां नित्यत्वे कारणम्‌ ३१ 

शब्दानां नित्यत्वम्‌ ३१-३६ 


वेदानां नित्यत्वे शास्त्रप्रमाणानि ३६-४१ 
स्वाभाविकज्ञानान्न वेदोत्पतेः सम्भव: ४२-४६ 


_ ` ४. चेदविषयविचारः ४७-९० 
वेदानामीश्वरविज्ञान एव तात्पयंमु ४७-५३ 
कर्मकाण्डवर्णनम ५३-५८ 
यज्ञानां प्रयोजनम्‌ ५८-६७ 
देवतावणंनम्‌ ६७-७९ 


वेदेषु ईइवरस्येवोपासना 
तिहिता, न भौतिक देवतानाम्‌ 


(मैक्ससूलरमतनिराकरणम्‌) ८०-८८ 
छन्दो मन्त्रयोरेकत्वम्‌ 

(मैक्समूलरमतनिराकारणस्‌) ८९-९० 
५. वेदसंज्ञाविचारः द ९१-१०१ 
` ब्राह्मणानामितिहासपुराणादिसंज्ञः ९१-९६ 
वेदेष्त्रितिहासाभावः ९२-९३ 
ब्राह्मणानां वेदव्याख्यानत्वस्‌ ९९-१०१ 
६. ब्ञह्मविद्याविषयः . १०२-१०५ 
७. वेदोक्तधमंविषयः १०६१२८ 
सांमनस्योपदेशः १०६-११० 
सत्याचरणस्य विधानम्‌ ११०-११४ 
श्रम-तप-आदिघमं लक्षाणानां वर्णनम्‌ ११४-११८. 

धर्मविषये तैत्तिरीयारण्यक- 
265 प्रमाणानि | ११८-१२७ 

_ घर्मेविषयेञ्यप्रमाणानि - १२७-१२८ 


संख्या 


८ 


6८ 


१०. 
११. 
१२. 
१३" 


१४. 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


२३- 
२9. 


| 


'विषयः एष्ठ-संख्या 
सृष्टिविद्याविषयः १२६-१५० 
सृष्टेविधायक ईश्वरः १२६-१३२ ' 
पुरुषसूक्त (अध्याय) व्याख्या १३२-१४९ 
रृष्टेबेविध्यम्‌ दन 2. १४९-१५० 
पृथिव्यादिलोकञ्जमणविषयः १५१-१५४ 
आकर्ष णानकर्षणबिषयः - १५५-१६६ 
प्रकाइयप्रकाशकविषयः १६०-१६२ 
गणित विद्याविषय: १६३-१६६ 
ईइवरस्तुति प्राथंनायाचनासमपंण- | 
विषयः | १६७-१७५ 
डपासनाविषयः १७६-२०4५ 
वेदमन्त्रेदपासनाया विघानम्‌ १७६-१८६ 


यगशास्त्ररीत्योपासनाया विधानम्‌ १८७-२०५ 
उपनिषद्वचनैरुपासनाया विधानम्‌ २०५-२०७ 


सगुणनिगु णोपासनामेदः २०७-२०८ 
मुक्तिविषयः २०६-२१५ 
नौविमानादिविद्याविषयः २१९-२२९ 
तारविद्याया मूलम्‌ २००-२१ ८३ 
वेद्यकशास्त्रमूलोद्देशः २३२ तुक 
पुनर्जेन्मविषय: ` 2 २३३-२४० | 
विवाहविषयः २४१-२४२ . न 
नियोगविषयः २४३-२४८ [| 
राजप्रजोधमंविषयः ` २४९-२६८ | 
वर्णाअसविषयः २६९-२८१ | 

पञ्चम हायज्ञविषयः ० 


ब्रह्वायज्ञाग्निहोत्रयोः प्रमाणानि ` 
गरिन होत्रर्वाघिः 

पितृयज्ञः 
देवषिविषयकप्रमाणाति 
पितषु प्रमाणानि 
बलिवेशवदेवविधिः 
झतिथियज्ञ: ७१” 


संख्या विषयः. 
२५ ग्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्यविषय 
प्रामाणिकग्रन्थानां निदशः 
ग्रश्रामाणिकग्रन्थानां संकेतः 


तन्त्रग्रन्थानां मिथ्यात्वम्‌ 


(२) 


पृष्ठ-सख्था | संख्या. विषय 


३११-३५२ 
३१३-३१५ 
३१५-३१७ 
३१७-३१८ 


पुराणोक्तकथानां मिथ्यात्वम्‌, वैदिक- 


कथानामालङ्कारिकत्ववणन च- 
ब्रह्मदुहित्रोः कथा 
इन्द्राहल्ययोः कथा 
वृत्रा पु रकथा 
देवासुरसंग्रामकथा 
गयादितीथेकथा 


मूतिपूजानामस्मरणयोमिथ्यात्वम्‌ 


ग्रहपुजाया मिथ्यात्वम्‌ 
२६ अधिकारानधिकारविषय: 


३७. पठनपाठनविषय 
अपशब्शेच्चारणो दोषप्रदशनम्‌ 
झर्थज्ञस्य प्रशसा, झनथज्ञस्य 

` निन्दा च 
वेदाथंज्ञानं कथं विधेयम्‌ 


२८. भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषयः 
पुर्वाचायक्कतो वेदार्थं एव प्रकाश्यते 


सायणभाष्यदोष-निदशनम्‌ 
तर्ण्डनं च 


३१६-३२१ 
३२१-३२३ 
३२३-३२८ 
३२८-३३२३ 
३३३-३४२ 
३४२-३४७ 
३४७-२३५२ 
३५३-३५६ 
३५७-३६३ 
३५७-३१३ 


३५६-३६२ 


महीधरभाष्यदोष-प्रदशंनम्‌ 
सत्यार्थप्रकाशनं च 


२९. प्रतिज्ञाविषयः 


३०. प्रइनोत्तरमिषयः 
वेदानां चतुर्घाविभागस्य 
तत्क्रमस्य च प्रयोजनम्‌ 
ऋषिदेवताछन्दः स्वरनिदेश- 
प्रयोजनम्‌ 
अरिनिवाय्विन्द्रादिनां क्रमेण 
वर्णे नप्रयोजनम्‌ 
अग्निवाय्वादिपदेरीरवर- 
भौतिकार्थयोर्वेणंनम्‌ 

३२. वेंदिकप्रयोगविषयः 

३३. स्वरव्यवस्थाविषयः 

३१. वेदिकव्याकर णनियमाः 

३२. अलंकारभेदविषयः 

३३. ग्रन्थसंकेतविषयः 

परिशिष्टानि 

१. नई ।टप्पणियां और परिवर्धन 

२. आधुनिक वेयाकरणों द्वारा अझुड्ध 


A 


समझ जानेवाले पदों को वर्णानुक्रस 
से सूची 
संशोधर-पत्र 


पृष्ठ-संख्या 


३६७-३८१ 
३८२ ३०४ 
३८५-३६० 
३८५-३८८ 
३८८-३९० 
३६१-३९२ 


३६२-३९३ 
२६४-३३५ 
३६६-३६७ 
३९८-४१४ 
४१५-४१६ 
¥ १७-४२० 


ड २७२४३० 
३३१-४३२ 


# ओरेम्‌ ॐ 
ग्रथ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


ओश्म', सह नांववतु सह नो भुनक्तु सह वीय्यै करवावे * तेजसि 


नावधींतमस्तु' मा विंद्विषावहें ॥ ओम्‌, शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥१॥ 


तैत्तिरीयारण्यके, नवमप्रपाठकेः१ प्रथमानुवाके ॥ 


त्रह्मानन्तमनादि विश्वकृदजं सत्यं परं शाश्वतं, बिद्या यस्य सनातनी निगमभुद्‌ वैधम्यं विध्वंसिनी । 
वेदाख्या विमला हिता हि जगते नृभ्यः सुभाग्यप्रदा#, तन्नत्वा निगमार्थभाष्यमतिना भाष्यं तु तन्तन्यते || १ ॥ 
कालरामाइूचन्द्रे 5च्दे ( १९३३ ) भाद्रमासे सिते दले । प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भः कृतो मया ॥ २ ॥ 
दयाया आनन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः, सरस्वत्यस्याग्र निवसति हिता हीशशरणा। , 
इयं ख्यातिर्यस्य प्रततसुगुणा वेदमननाऽस्त्यनेनेदं भाष्यं रचितमिति बोद्धव्यमनघाः ॥ ३ ॥ 
मनुष्येभ्यो हितायैव सत्यार्थ सत्यमानतः । ईर्वराजुग्रहेणेदं वेदभाष्यं विधीयते ॥ ४ ॥ 

` संस्कृतप्राकृताभ्यां यद्भाषाभ्यामन्वितं शुभम्‌ । मन्त्रार्थवर्णनं चात्र क्रियते कामधुङ मया | ५ [| 
आर्याणां उन्यूपीणां या व्याख्यारीतिः सनातनी । तां समाश्रित्य मन्त्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा ॥ ६ ॥ 
येनाधुनिकमाष्ययं टीकाभिवंददूषक्ाः । दोषाः सर्व विनश्येयुरन्यथार्थविवणनाः ।। ७ ॥ 
सत्यार्थश्र प्रकाश्येत वेदानां यः सनातनः । ईश्वरस्य सहायेन ग्रयत्नोऽयं सुसिध्यताम्‌# || ८ ॥ 


टु 

7 टि 

१. यह ( ओईंम्‌ ) मन्त्र का अवयव नहीं हे । आरम्भ में प्लुत ग्रोकार के उच्चारण का शास्त्रों में 92% 

विघान होने से यह प्लुत ओंकार मन्त्र के आरम्भ में पढ़ा है । प. 
२. सं० ५ तक इसी प्रकार पाठ है । सं० ६-८ तक 'भुनक्तु' के पदचात्‌ विराम चिह्न मिलता ही [| 


सं०.९ में 'अवतु' के पश्चात्‌ भी विराम चिह्न वना दिया है । मुद्रित ते ० आ० में दोनों स्थानों पर चिह्र | 
` ३. प्र० सं० में आगे विराम हे । मुद्रित स्वर के अनुसार अशुद्ध होने से उसे हमने हटा दिया है । हि 

४. सं० वि० के आरम्भ और उसके गृहस्थ-प्रकरण के अन्त में 'अ्रष्टम प्रपाठक' का निर्देश है और | 
भिविनय में दशम प्रपाठक' का । तै० आए० में इस का पाठ तीनों प्रपाठको के आरम्भ में मिलता है, . 
परन्तु ग्रन्थ के अवयवरूप में इसका मुख्य पाठ अष्टम प्रपाठक में ही हे । नवम और दशम प्रपाठक में यह पाठ 
ग्रन्थ का अवयव न होकर प्रथम अनुवाक से पुव शान्तिपाठ के रूप में मिलता है । १ यीय 


छ अयमपपाठ इति केचन संगिरन्ते । एवमग्रेपि बहव एतादृश्याः प्रयोगा विद्यन्ते, यान्‌ 
वैयाकरणा असाव्‌ मन्यन्ते । यत्र यत्रैताहशाः प्रयोगा आगमिष्यन्ति तेषामग्रे # एताटक जिह्वं विः 
एतादृद्यानां व्रयोगाणां साघुत्वपरिज्ञानाय अस्मदीयः “ऋषि दयानन्द की पदप्रयोग शैली' नामकं. 


आर्या 


क्नग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


ल क मा | आपको कृपा, रा और सहाय से इन र से हम 
माषार्थ---( सह नाव० ) हे सर्वशक्तिमन्‌ ईश्वर ! आपकी कृपा, रक्षा ओर सहाय 

लोग परस्पर एक बूसरे की रक्षा करे, ( सह नौ भु० ) और हम सब लोग परमग्रीति से मिल 
के सब से उत्तम ऐश्वर्य अर्थात चक्रवर्तिराज्य आदि सामग्री से आनन्द को आप के अनुग्रह से 


भष. (सह वी० ) हे कृपानिधे ! आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्ये को 
पर से व द | तेजस्वि० ) और हे प्रकाशमय सब विद्या के देने वाले परमेश्वर ! 
आपके सामर्थ्य से ही हम लोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो ओर 
हमारी विद्या सदा बढ़ती रहे, ( मा विठ्रिषा० ) हे प्रीति के उत्पादक ! आप ऐसी कृपा की जिये 
कि जिससे हम लोग, परस्पर विरोध कभी न करें, किन्तु एक दूसरे के मित्र होके बा वत । 
(ओँ शान्तिः० ) हे भगवन्‌ ! आपकी करुणा से हम लोगों के तीन ताप-एक “आध्यात्मिक” जो 
कि ज्वरादि रोगी से शरीर में पीड़ा होती है, दूसरा “आधिभौतिक” जो दूसरे प्राणियों से [ दुःख | 
होता है, और तीसरा .“आधिवेबिक” जो कि मन आर इन्द्रियों के विकार, अशुद्धि ओर 
चञ्चलता से क्लेश होता है, इन तीनों तापों को आप शान्त अ्थीत निवारण कर दीजिये, जिससे 
हम लोग सुख से इस वेदभाष्य को यथावत बनां के सब मनुष्यों का उपकार करे । यही:आपसे 
चाहते हैं, सो कृपा करके हम लोगों को सब दिनों के लिये सहाय कीजिये ॥ १॥ 


( बह्मानन्त० ) जो. ब्रह्म अनन्त आदि विशेषणों से युक्त है, जिसकी वेद विद्या सनातन 
है, उसको अत्यन्त प्रेम भक्ति सेःमैं नमस्कार करके इस वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ 
करता हूं ॥ १॥ re | 
 (कालरा०) विक्रम के संवत्‌ १६३३ भाद्रमास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, रविवार के 
दिन इस वेदभाष्य का आरम्भ मैंने किया है ॥ २॥ 8000001007 208 
 '(दयाया०) सब सज्जन लोगों को यह बात विदित हो कि जिनका नाम “स्वामी 
दयानन्द सरस्वती? है, उन्होंने इस वेदभाष्य को रचा है ॥ ३॥ | 


१. ऋषि दयानन्द के जितने भी. ग्रन्थ संस्कृत और हिन्दी दो भाषाओं में मिलते हैं, उनमें संस्कृत भाग 
ऋषि दयानन्द का है ओर भाषानुवाद पण्डितों द्वारा कराया हुआ है । इन ग्रन्थों में प्रायः भाषापाठ संस्कृतपाठ 

- से नहीं मिलता। अनेक स्थानों पर वह मूलभूत संस्कृतपाठ से विपरीत भी उपलब्ध होता है। इसका प्रधान कारण 
ग्रन्थकार द्वारा प्रेस कापी तक संस्कृतपाठ में संशोधन कर देना और भाषापाठ में पूर्व पाठ का अनुवाद ही बना रहना 
है। हमने इस ग्रन्थ के भाषापाठ को प्रायः यथावत्‌ ही रखा है, परन्तु जहां भाषा संस्कृत से असम्बद्ध अथवा विपरीत 

. हैं, वहां हमने संस्कृत अनुसारी पाठ बना दिया है.। जहां भाषा के संस्कृत से पूर्ण सामञ्चस्य न होने पर भी 
उसका भावार्थ आ गथा है, उसे वैसे ही रहने दिया है । जहां हमने पाठ बढ़ाया है उसे [] इस कोष्ठक में दे 
. दिया है ओर जहां भाषा में परिवर्तन किथा है, वहां पूर्वे मुद्रित पाठ नीचे टिप्पणी में दर्शा दिया है। 


२. प्रथम सं० में “करें, भोगे, रहे? आदि क्रिया रूप मिलते हैं। ये पण्डितों द्वारा प्रयुक्त प्रादेशिक 
रुप हैं dl इसी प्रकार प्र० सं० में “होय, जिस्से, उस्से, इस्से” आदि प्रयोग भी मिलते हैं। इनमें से कतिपय 

का “हो, जिससे, उससे, इससे” इस प्रकार संशोधन प्र० सं० के संशोधनपत्र में दर्शाया है । इसलिए हमने 
आदि का तृतीय सं० में शोधित रूप “करें, भोगें, रहें” आदि रूप ही स्वीकार किया है ] 


ईइवरप्राथंनाविषयः ( १) ॥ ३ 


( सनुष्ये० ) इश्वर की कृपा के सहाय से सब मनुष्यों के हित के लिये इस वेदभाष्य का 
विधान मैं करता हूँ ॥ ४॥ ल हक 

( संस्कृतप्रा० ) सो यह वेदभाष्य दो भाषाओं में किया जाता है-एक संस्कृत और दूसरी 
प्राकृत । इन दोनों भाषाओं में बेदमन्त्रों के अर्थ का वर्णन में करता हैँ ॥ ५॥ 

( आर्याणां० ) इस वेदभाष्य में अप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है, किन्तु जो- 
ब्रह्मा से ले के व्यास पर्यन्त मुनि ओर ऋषि हुए हैं उनकी जो व्याख्यारीति है उससे युक्त ही 
यह वेदभाष्य बनाया जायगा ॥ ६॥ | 

( येनाधु० ) यह भाष्य ऐसा होगा किं जिससे वेदार्थ से विरुद्ध अब के बने भाष्य और 

टीकाओं से वेदों मैं भ्रम से जो मिथ्या दोषों के आरोप हुए हैं, वे सब निवृत्त हो जायंगे ॥ ७॥ 

( सत्यार्थश्वः ) और इस वेदभाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ है सो संसार में प्रसिद्ध 
हो, कि वेदों केःसनातन अर्थ को सब लोग यथावत जान लें, इसलिये यह प्रयत्न मैं करता हैं, 
सो परमेश्वर के सहाय से यह्‌ काम अच्छे प्रकार सिद्ध हो, यही सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर से 
मेरी प्रार्थना है ॥ ८ ॥ 


विशवानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव । यद्‌ भत्रं तन्नं आ सुंव ॥ १॥ 
पे यजुर्वेदे ध्याये ३०, मन्त्रः ३ ॥ 

भाष्यम्‌-दे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे परमकारुणिक ! हे अनन्तविद्य ! हे विद्याविज्ञानप्रद । 
(देव ) हे छर्यादिसबजगडिद्याप्रकाशक ! हे स्वानन्दग्रद ! (सवितः ) हे सकरुजगदुत्पादक ! ( नः )* अस्माकम्‌ 
( विश्वानि) सर्वाणि (दुरितानि) दुःखानि सर्वान्‌ दुष्टगुणांश्च (परा सुव) दूरे गमय, (यङ्भदगं) यत्कल्याणं 
सर्वदुःखरहितं सत्यविद्यामरप्त्या5म्युदयानि'श्र यससुखकरं भद्रमस्ति (तन्नः) अस्मम्यं (आ सुव ) आ समन्ताद्‌ 
उत्पादय कृपया ग्रापय । | > 

अस्मिन्‌ वेदभाष्यकरणानुष्ठाने ये दुष्टा विध्नास्तान प्राप्तेः पूवमेव. परासुव दूरं गसय, यच शरीरबुद्धि- 

'` सहायकौशकसत्यविद्याप्रकाशादि भद्रमस्ति तत्‌ स्वकृपाकटाक्षेण हे परबह्मन्‌ ! नो5स्मभ्यं प्रापय, भवत्कृपा- 
कटाक्षसुसहाय&्य़ाप्त्या सत्यविधोज्ज्वलं. प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्ध भवद्रचितानां वेदानां यथार्थ भाष्यं वयं 
विदधीमदि# । तदिदं सर्वमचुष्योपकाराय भवत्कृपया भवेत्‌ । अस्मिन्‌ वेदभाष्ये सर्वेषां मनुष्याणां परमश्रद्ध- 
याऽत्यन्ता प्रीतियंथा स्यात्‌,-तथेव भवता कार्य मित्योरेम्‌ ॥ र. 

भाषार्थ--है सत्यस्वरूप ! हे विज्ञानमय ! हे सदानन्दस्वरूप ! हे अनन्तसासर्थ्ययुक्त! . 
` हे परमकृपालो ! हे अनन्तविद्यामय ! हे विज्ञानविद्याप्रद ! (देव) हे परमेश्वर ! आप सूयीदि | 
_ १. “यह वेदभाष्य' पद प्रथम सं० के संशोधन पत्र में हटा दिए हैं, पुनरपि उत्तर संस्करणों में वाका | 


७ 


क्षी विस्पष्टता के लिए यथापूर्वे रहने दिए हैं ४ अतएव हमने भी इन्हें हटाना उचित नहीं समझा । 
२. मन्त्र में एक ही “न” पद अन्त में है, उसी का यहां भी अपकर्ष करके सम्बन्ध जोडा है । _ 


रड 


क्रुग्बेदादिभाष्यञ्चुसिका 


. सब जगत्‌ का और विद्या का प्रकाश करने बाले: हँ तथा सब आनन्द के देने वाले हँ! । 


(सवितः) हे सर्वजगदुत्पादक सर्वशक्तिमन्‌ ! आप सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले हैं' | ( नः) 
हमारे ( विशवानि ) सब जो ( दुरितानि ) दुःख हैं उनको और हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से 
आप ( परा सुव ) दूर कर दीजिये, अर्थात्‌ हम से उन को और हम को उनसे सदा दूर रखिये, 
(यद्द्र) ओर जो सब दुःखों से रहित कल्याण है, जो कि सब ऊुखों से युक्त भोग है, उसको 


“हमारे लिये सब दिनों में प्राप्त कीजिये सो. सुख दो प्रकार का है-एक जो सत्य विद्या की 


प्रात सेः श्रस्युदय अर्थात्‌ चक्रवति राज्य इष्ट मित्र धन पुत्र स्त्री और शरीर से अत्यन्त उत्तम 
रुख का होना, और दूसरा जो निःश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते हैं और जिसमें ये 
दोनो सुख़ होते हैं उसी को भद्र कहते हैं: ( तन्न आ खुब ) उस सुख को आप हमारे लिये सब 


प्रकार से प्राप्त करिये | 


` और आपकी कृपा के सहाय से सब विघ्न हम से दूर रहें कि जिससे इस वेदभाष्य के 
करने का हमारा अनुष्ठान सुख से पूरा हो। इस अनुष्ठान मै हमारे शरीर में आरोग्य, बुद्धि, 
सज्जनों का संहाय, चतुरता और सत्यविद्या का प्रकाश सदा बढ़ता रहे | इस भद्रस्वरूप सुख 
को आप अपनी सामर्थ्य से ही हम को दीजिये, जिस कृपा के सामथ्यं से हम लोग सत्य विद्या 
से युक्त जो आपके बनाये वेद हैं, उनके यथार्थ अर्थ से युक्त भाष्य को सुख से विधान करें । 
सो यह वेदभाष्य आपकी कृपा से सम्पूर्ण हो के सब मनुष्यों का सदा उपकार करने वाला हो, 
ओर आप अन्तयोमी की प्रेरणा से सब मनुष्यों का इस वेदभाष्य में श्रद्धा सहित अत्यन्त 


` उत्साह हो, जिससे वेदभाष्य करने मै जो हम लोगों का प्रयत्न है सो यथावत्‌ सिद्धि को प्राप्त 


हो । इसी प्रकार से आप हमारे और सब जगत्‌ के उपर कृपादृष्टि करते रहें, जिससे इस बड़े 
सत्य काम को हम लोग सहज से सिद्ध कर ॥ १॥ र 


यो भूतं च भव्यै च सर्व यश्चाधितिष्ठति । 
' ख्यस्य च केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नम॑ः ॥ १ ॥ 
यस्य॒ भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोद्रस्‌ । | 
दिवं यश्चक्रे मृद्धीनं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ २॥ 
यस्य सूयंश्र्नुरचन्द्रमार्च पुनर्णवः। | 
अग्नि यञ्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय॒ ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ 


दर्शा गन गया १. स० १-९ तक सभी में 'हो' पाठ मिलता Re अन्त में संशोध ४: में हैं? सं त 
बा है। अतः हमने (हैँ पाठ ही स्वीकार किया है । धल डं अ ही पत न 
6 २ वगय में पाठ `. 


ईश्‍वरप्राथंनाविषय: (१) ५ 
nn TS 0 स >>> र ि्श्च््-्चस 
यस्य वार्तः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरलो5भवन्‌ । 
दिशो यश्च॒क्रे प्रज्ञानीस्तस्सें ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑ः ॥ ४ ॥ 


'अथरवेवेदसंहितायां, काण्डे १०, प्रपाठके २३, अनुवाके ४, मं० १, ३२, ३३, ३४ ॥ 


भाष्यम्‌--( यो भूतं च० ) यो भूतभविष्यदर्तमानान्‌ कालान्‌ ( सर्व यआधि० ) सव जगचाधितिष्ठति, 
सर्वाधिष्ठाता सन्‌ कालादूध्वे वरिराजमानोऽस्ति । ( स्वयं० ) यस्य च केवलं निर्विकारं स्वः सुखस्वरूपमस्ति, 
यस्मिन्‌ दुःखं लेशमात्रमपि नास्ति, यदानन्दघनं त्रह्मास्ति, ( तस्मे ज्ये० ) तस्मे ज्येष्ठाय सर्वोत्कृष्टाय 
ब्रह्मणे महते5त्यन्तं नमोऽस्तु नः ॥ १ ॥ 
( यस्य भू० ) यस्य भूमिः प्रमा यथार्थज्ञानसाधनं पादाविवास्ति, ( अन्तरिक्षयु० ) अन्तरिक्षं यस्यो- 
दरतुल्यमस्ति, यशच सर्वस्मादृषव घर्यरशिमप्रकाशमयमाकाशं दिवं मूर्धान॑ शिरोवचक्र कृतवानस्ति, तस्मे० ॥ २॥ 
( यस्य ० ) यस्य सयअन्द्रमाश् पुनः पुनः सर्गादौ नवीने चक्षुषी इव भवतः,  योऽग्निमास्यं सुखबचकर 
कृतवानस्ति, तस्मे० || ३ ॥ | 
( यस्य बातः० ) वातः समरिर्वागुयस्य प्राणापानाचिवास्ति, (अङ्गिरसः ) अङ्गिरा अङ्गारा श्रङ्कना 
अञ्चना इति निरुक्ते ( अ०:३, खं० १७ ) । प्रकाशकाः` किरणाश्चलुषी इब भवतः, यो दिशः प्रज्ञानीः 
्ज्ञापिनीव्यंवहारसाधिकाश्चक , तस्मे ह्यनन्तबिद्याय ब्रह्मणे महते सततं नमोऽस्तु ॥. ४ ।। 


साषार्थ--( यो भूतं० ) जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, (च ) चकारः 
से दूसरा जो वर्तमान है, (भव्यं च ) और तीसरा भविष्यत्‌ जो होने वाला है, इन तीनों कालो 
के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारो को. वह यथावत जानता है, ( सर्व यश्राधितिष्ठति ) 
तथा जो सब जगत्‌ को अपने विज्ञान से ही. जानता, रचता, पालन, लय करता और संसार 
के सब पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात्‌ स्वामी है, [ सबका अधिष्ठाता होकर | सब काला के 
ऊपर विराजमान है। (स्वर्थस्य च केवलं ) जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष 


१, अथववेद में उद्धरण तीन प्रकार से दिए जाते हैं--क्ाण्ड-सूक्त-मच्त्र. काण्ड-अन्नुवाक-सुक्त-मन्त्र, तथा 
प्रपाठक-वगे-मन्त्र । यहाँ तीनों का सम्मिश्रण है और वह भी अधुरा है। 'काण्ड-सूक्त-मन्त्र' क्रम सुगम है। | 
ग्रन्थकार का पाठ यथावत्‌ रहने दिया जाएगा, परन्तु पाठकों की सरलता के लिए नीचे सरल क्रम से अथवंवेद के. 
पते देंगे । यहां इस प्रकार समझें 'काण्ड १०, सूक्त ८, मं० १ तथा सू० ७ मन्त्र ३२, ३३, ३४' ॥ पळे 

२. वे० य° मु० 'प्रकाशिकाः' पाठ अशुद्ध है, क्योंकि इसका विशेष्य 'किरण' शाब्द नित्य पुछिज़् है। | 

३. 'अनेक चकारों से' वै० य० मु० पाठ है । क 1. 

४. यहाँ से आगे वै० य० मु० भाषा पाठ अव्यवस्थित तथा आगे पीछे है । हमने संस्कृत के अनुसार यथास्थान 
रख दिया है। वै० य० मु० पाठ इस प्रकार है-'अर्थात्‌ स्वामी है । (स्वयेस्य च केवळ) जिसका सुख ही केवर 
स्वरूप है; जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख.का' भी देने वाला है, (तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) ज्येष्ठ अर्थात्‌ 
सबसे बड़ा सब ` सामर्थ्यं से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है । उसको अत्यन्त प्रम से हमारा नमस्कार हो । ज 
सब कालों के ऊपर विराजमान है, जिसको लेशमात्र भी दुःख नहीं होता, उस आनन्दघन परमेश्‍वर 
नमस्कार प्राप्त हो ॥ १॥ | Me का 

२ 


ऋरवेदा दिभाष्य भूमिका 


और व्यवहार छुख का भी देने वाला है. जिसको लेशमात्र भी दुःख नहीं होता, जो आनन्दघन 
परमेश्वर [ है ].( तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ) ज्येष्ठ अथीत्‌ सबंसे बड़ा, सब सामर्थ्य से युक्त 
ब्रह्म जो परमात्मा है उसको हमारा नमस्कार प्राप्त हो ॥ १॥ 


` ( यस्य भूमिः प्रमा० ) जिस परमेश्वर के होने ओर ज्ञान में भूमि जो प्रथिवी आदि 


5 


पदार्थ हैं सो प्रमा अर्थात्‌ यथार्थज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टान्त है, तथा जिसने अपनी सृष्टि 


सै पृथिवी को पादस्थानी रचा है, ( अरन्तरिक्षमुतोदरम्‌ ) अन्तरिक्ष जो प्रथिवी ओर सूर्य के 
बीच में आकारा है सो जिसने उद्रस्थानी किया है, ( दिवं यश्चके मूर्धानम्‌) ओर जिसने 
अपनी सृष्टि मै दिव अर्थात्‌ प्रकाश करने वाले पदार्था को सबके उपर मस्तकस्थानी किया है, 


अर्थात्‌ जो एथिवी से लेके सूर्यलोकपर्यन्त सब जगत्‌, को रचके उसमें व्यापक होके, जगत्‌ के 


सब अवयव में पूर्ण होके सबको धारण कर रहा है, ( तस्मै) उस परब्रह्म को हमारा अत्यन्त 


 जमस्कारहो॥२॥ 


' (यस्य सूर्यश्चलुशचन्द्रर ) ओर जिसने नेत्रस्थानी सूर्य और चन्द्रमा को किया है, जो 
कल्प कल्प के आदि में सूर्य ओर चन्द्रमादि पदार्थों को वारंवार :नये नये रचता है, ( अग्नि 
यश्चक् आस्यम्‌ ) और जिसने मुखस्थानी अग्नि को उतपन्न किया है, ( तस्मै० ) उसी ब्रह्म को 
हम लोगो का नमस्कार हो ॥ ३॥ ॒ | 


.. .(यस्य वातः प्राणापानौ ) जिसने अह्माए्ड के वायु को प्राण और अपान की नाई 


` किया है, ( चलुरह्रिरसो;मवन्‌ ) तथा जो प्रकाश करने वाली! किरण हैं वे चक्षु की नाई 


जिसने की हैं, अर्थात्‌ उनसे ही रूप ग्रहण होता है, ( दिशो यश्चक्रो प्रज्ञानीस्त- ) ओर जिसने ` 


` दृश दिशाओं को सब व्यवहारों को 'सिद्ध करने वाली बनाई हैं, ऐसा जो अनन्तविद्यायुक्त: 
_ परमात्मा सब मनुष्यों का इष्टदेव है, उस त्रह्म को निरन्तर हमारा नमस्कार हो ॥ ४॥ 


ये आत्मदा बळदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य॑ देवाः । 


न ८. यस्य च्छायामृत यस्य मृत्युः कस्मे देवाय हविषां विधेम ॥ ५॥ 


यजु;० अ० २५, मं०.१३ ॥ 


क. यो शान्तिरन्तरिक्ष< शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । 


बनस्पतय; शान्तिविरवे देवाः शान्तिबंह्म शान्तिः सर्व£ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः 
मा शान्तिरेधि ॥ ६॥ 


ह 'अजिरसर का बह बर्थ सस्त भाग में दिए गए लिख के परज हे ह उ 77 अङ्भिरसः' का यह अर्थं संस्कृत भाग में दिए गए निसक्त के प्रमाण से किया गया ह । 
+ है में हँ ही ८ है $] . 
यञ्चचद मे “यस्य छाया मूल पाठ है । ब्र० कात्यायन प्रातिशाख्य ४।२६॥ यजुर्वेद के कई मुद्रित 


संस्करणों में भी 'यस्य च्छाया” चकार सहित पाठ मिलता है, वह अशुद्ध है । 


ईइवरप्राथंनाविषयः (१) 2 


यतोयतः संमीहसे ततों नो अभ॑ये कुरु। | 

शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पुस्यः ॥ ७ ॥ गजुः० अ० ३६ मं० १७, २२॥ | 
यस्मिन्नृचः सास यज&षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिंङ्चि्त सर्वमोत॑ प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्ठु ॥ < ॥ 


यजुः० अ० ३४, मं० ५ ।। 


भाष्यस--( य आत्मदाः ) य आत्मदा विद्याबिज्ञानम्रदः, ( बलदाः ) यः शरीरेन्द्रियग्राणात्ममनसां 
पुष्टय्‌ त्साइपराक्रमदढत्वम्रद्‌ः, ( यस्य० ) यं विश्वेदेवाः सर्व विद्वांस उपासते यस्यानुशासनं च मन्यन्ते) 
(यस्यच्छाया० ) यस्याश्रय एव मोक्षोऽस्ति, यस्याच्छायाऽक्रपाऽनाश्रयो मृत्युजन्ममरणकारको5स्ति, (कस्मे० ) 
तस्मे कसम प्रजापतये प्रजापतिव कस्तस्म हविषा विधेमेति शतपथबाह्मणे ( काण्डे ७ अ० ३ | ब्रा० 
कं० २० ] ), सुखस्तरूपाय ब्रह्मणे देवाय प्रेमभक्तिरूपेण हविषा बयं विधेम, सततं तस्येवोपासनं कुवीमहि ॥ ५ || 


( द्यौः शान्ति!” ) हे सवशक्तिमन्‌ परमेश्वर ! त्वद्भक्त्या त्वत्कृपया च द्योरन्तरिक्ष॑ प्रथिवी 
जलमोषधयो वनस्पतयो विश्वेदेवाः सर्वे विद्वांसो ब्रह्म वेदः सव जगच्चास्मदर्थ शान्तं निरुपद्रवं सुखकारक सर्वदा- 
ऽस्तु, अनुकूलं भवतु नः । “ येन वयं वेदभाष्यं सुखेन विदधीमहि# । हे भगवन्‌ ! एतया सवशान्त्या विद्याः 
बुद्धिविज्ञानारोग्यसर्वोच्तमसहाये% भवान्‌ मां सर्वथा वर्धयतु तथा सर्वं जगच ॥ ६ ॥ 


(यतो य०) हे परमेश्‍वर ! यतो यतो देशात्‌ त्वं समीहसे, जंगद्रंचनपालनार्था चेष्टां करोषि) ततस्ततो 
देशान्नोऽस्मानमयं कुरु, यतः सवथा सर्वस्यो देशेभ्यो भयरहिता भवत्कृपया वयं भवेम । (शन्नः कु० ) तथा 
त्रस्थाम्यः प्रजाम्यः पश्चुम्यश्च नोऽस्मानभयं कुरु | एवं सर्वभ्यो देशेभ्यस्तत्रस्थाम्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च 
नोऽस्मान्‌ शं कुरु, घर्मार्थकाममोक्षादिसुखयुक्तान्‌ स्वानुग्रहेण स्यः संपाद्य ॥ ७ ॥ 


( यस्मिन्तु० ) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! यस्मिन्मनसि ऋचः सामानि यजू षि च प्रतिष्ठितानि भवन्ति) . 
यस्मिन्‌. यथार्थमोक्षविद्या च प्रतिष्ठिता भवति, कस्यां क इव १ रथनाभौ अरा इव । (यस्मित्रि०) यस्मिश्च 
. प्रजानां चित्त स्मरणात्मकं सवमोतमस्ति हन्ने मणिगणवत्‌ प्रोतमस्ति । तन्मे मम मनो भंवत्कृपया शिवसंकल्प 
कल्याणग्नियं सत्याथप्रकाशं चास्तु, येन वेदानां सत्यार्थः प्रकाश्येत । 


हे. सर्वविद्यामय सर्वार्थविन. ! मदुपरि कृपां विधेहि, यया' निर्विध्नेन वेदार्थमाष्य सत्यार्थ ७ नी, 
बयं कुवीमहि) भवधो वेदानां सत्याथं विस्तारयेमहि । यं इष्ट्वा वयं सर्व सर्वोत्कृष्टयुणा भवेम । इदो 


१. इससे उत्तरवर्ती पाठ 'कस्यां क इव ? रथनाभौ अरा इव' वे० य० मु० संस्करणों में आगे 
प्रौतमस्ति' पाठ के अनन्तर पठित है । हमनें मन्त्र-पाठ के अनुरोध से और पजुवेदभाष्य तथा 
(समु० ७) में पूर्वार्ध में ही इस उपमा का सम्बन्ध उपलब्ध होने से उसे यहाँ यथास्थान रख दिया 

२. संस्क० १--५ तक 'यया' पाठ है । यही शुद्ध पाठ है । छठे सं० से 'यथा? पाठ छः 


"२०८ 


ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


. इदं सर्वोपकारक कृत्यं सिद्ध भवेत्‌ ॥ ८ ॥ डन 
हक भाषार्थ--( य आत्मदाः० ) जो जगदीरवर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान 
देने वाला है, जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, जिसकी उपासना सब 
विद्वान्‌ लोग करते आये हैं, ओर जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यन्त मान्य 
सन शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय करना ही. मोच्चसुख का कारण है ओर 
जिसकी अकृपा ही जन्ममरणरूप दुःखा को देने वाली है, अर्थात्‌ ईश्वर और उसका उपदेश 
जो सत्यविद्या सत्यधर्म और सत्यमोक्ष हैं उनको नहीं:मानना, ओर जो वेद से विरुद्ध होके 
अपनी कपोलकल्पना अर्थात्‌ दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वर्तता है, उस पर ईश्वर की अकृपा 
। होती है, वही सब दुःखों का कारण है, ओर जिसकी आज्ञापालन ही सब खुखों का मूल है, 
___ ( कस्मे० ) जो सुसस्वरूप और सब प्रजा का पति है“ उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिये 
सत्यप्रेम भक्तिरूप सामग्री से हम लोग..नित्य भजन कर, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार 
. का दुशखकभी न हो ॥ ५॥ | 
 (द्यीःशान्तिः०) हे सर्वशक्तिमन्‌ भगवन्‌! आपकी भक्ति -ओर कृपा से ही .'द्यो? 
जो सूर्यादि लोकां का प्रकाश और विज्ञान है यह सब दिन हमको सुखदायक हो, तथा जो 
_ आकाश”, परथिवी, जल, औषधि, वनस्पति, वट आदि वृक्ष, जो संसार के सब विद्वान्‌, ब्रह्म 
। जो वेद, ये सब पदार्थ ओर इनसे भिन्न भी जो जगत्‌ है वे सब सुख देने वाले हमको सब 
काल में हो कि सब पदार्थ सब दिन हमारे अनुकूल रहें, जिससे इस वेद-भाष्य के काम को 
` सुरपूर्वक हम लोग सिद्ध कर । हे भगवन्‌ ! इस सब शान्ति से हमको. विद्या बुद्धि विज्ञान 
। आरोग्य ओर सब उत्तम सहाय को कृपा से दीजिये तथाःहम लोगों और सब -जगत्‌ को उत्तम 
__ गुण और सुख के दान से बढ़ाइये॥ ६॥ | 


` (यतो य° ) हे परमेश्वर ! आप जिस जिस देश से जगत के रचन ओर पालन के 


किञ्चित भी भय न हो, ( शन्नः० कुछ ) वैसे ही सब दिशाओं में जो आपकी प्रजा और पशु हैं 


, न क पाठ मानने पर “कृपां विधेहि' से पूर्व 'तथा' का अध्याहार करना पड़ता है। भाषा 
पाठ के अनुसार 'जो संब--कराने वाला है” वाक्य के स्थान पर 'जो शरीर इन्द्रिष प्राण 
म पुष्टि उत्साह पराक्रम ओर हढ़ता का देने वाला है? ऐसा पाठ होना चाहिए । 

1272, , । ५ 
ति है, गहू श० ब्रा० ७।३।१।२० के उद्धरण से संस्कृत भाग में दर्शाया है ।. 


आकाश में' है । यहां 'में' पाठ असम्बद्ध है । 


. ङरुणामसंमाकसुपरि करोतु भवान्‌ । एतदर्थ प्रार्थ्यते । अनया ग्रार्थनयाञस्मान्‌ शीघ्रमेवानुग्रह्मत । यत 


अर्थ चेष्टा करते हैं उस उस देरा से | हमको ] भय से रहित करिये, अर्थात्‌ किसी देरा से हम को . 
उनसे भी हमको भय रहित करें, तथा हमसे उनको सुख हो, और उनको भी हमसे भय न हो, | 


1 


ईष्वरप्राथेनाविषयः (१) ९ 
तथा आपकी प्रजा में जो मनुष्य और पशु आदि हैं, उन सबसे जो धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष 
पदार्थ हैं उनको आपके अनुग्रह से हम लोग शीघ प्राप्त हों, जिससे मनुष्यजन्म के घर्मादि 
जो फल हैं, वे सुख से सिद्ध हों ॥७॥ | 


(यस्मिन्चुचः) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! ( ऋचः ) ऋग्वेद (साम ) सामवेद ( यजूछ षि) 
यजुर्वेद और इन तीनों के अन्तर्गत होने से अथववेदः भी, ये सब जिसमें स्थित होते हैं, तथा 
जिसमें मोक्षविद्या अर्थात ब्रह्मविद्या' स्थित है, जैसे रथ के पहिये के नाभिरूप बीच के भाग मैं 
आरे स्थित होते हैं अर्थात जुड़े होते हैं। ( यस्मिंश्चि० ) जिसमें सब प्रजा का चित्त जो स्मरण 
करने की वृत्ति है सो सब गँठी हुई है, जैसे माला के मणिये सूत्र में गंठे हुए होते हैं, ऐसा जो 
मेरा मन है सो आपकी कृपा से शुद्ध हो, तथा कल्याण जो मोक्ष और सत्यधर्म का अनुष्ठान 
तथा असत्य के परित्याग करने कां संकल्प जो इच्छा. है, इससे युक्त सदा हो) जिस मन से 
हम लोगों को आपके किये वेदों: के सत्य अर्थ का यथावत प्रकाश हो । 


हे सर्वविद्यामय सवोर्थेवित्‌ जगदीश्वर ! हम पर आप कूपा धारण करं, जिससे हम 
लोग विष्नों से सदा अलग रहेँ, और सत्य अर्थ सहित इस वेदभाष्य को संपूर्ण बना के आपके 
बनाए वेदों के संत्य अर्थ की विस्ताररूप जो कीति है उसको जगत्‌ में सदा के लिये बढ़ावे, 
और इस भाष्य.को देख के वेदों के अनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ 
गुणों से युक्त सदा हो । इसलिये हम लोग आपकी प्रार्थना प्रम से सदा करते हें । इसको 
आप कपा से शीघ्र सुनें । जिससे यह जो सबका उपकार करने वाला वेदभाष्य का अनुष्ठान 
है सो यथावत्‌ सिद्धि को प्राप्त हो ॥ | | 


.॥ इतीश्वरम्रार्थनाविषयः ॥ 


१. महषि जमिनि के मतानुसार ( मा० २ १1३५-३७ ) चारों बेदों में तीन प्रकार के मन्त्र है या 
_ ऋक्‌ = पद्यरूप, साम = गानयुक्त ग्रोर यज्ञः -गद्यरूप । इस प्रकार चारों वेद ऋक्‌, यजुः, साम, रूप मन्त्री के 


है, ( यस्मिश्चि०, ) जिसमें"***““*“““गंठे:हुए होते हैं ओर जैसे रथ के पहिये के बीच साग में आरे लगे 


र | म 


ANI 


_ अथ वेदोत्पत्तिविषयः 


तस्मांदू यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जजिरि) | 
छन्दार्छसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ १ ॥ 
“र - ' यजुः० अ० ३१, मं० ७ ॥ 

यस्माहचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मांदपाकषन्‌ । 

सामानि यस्य॒ ठोर्मान्यथर्वाङ्गिरसो मुख॑म्‌ . ` 

स्कम्भं तं ब्रहि कतमः सिंदेव सः ॥ २॥ | 

2. पक अथर्वे० काँ० १०, प्रपा० २३, ग्रनु० ४, मं० २० ॥१ 

` _ भाष्यम्‌- (तस्माद्‌ यज्ञात स० ) तस्माद्‌ यज्ञात सचिदानन्दादिलक्षणात्‌ पूर्णत पुरुषात सर्वहुतात 
लयात सर्वोपास्यात्‌. सर्वशक्तिमत; परत्रबाणः ( ऋचः ) ऋग्वेद, (युद ) यसः, ( सामानि ) 
।( न्दाछसि ).अथववेदअ ( जिरे) चत्वारो वेदास्तेनेब प्रकाशिता इति वेद्यम्‌ । 'सर्बहुतः? इति 
विशेषणं भवितुमहति, वेदाः सर्वहुत;, यतः सर्वमनुष्येहोतुमादातुः` ग्रहीतु' योग्याः सन्त्यतः । 
) अजायत? इति क्रियाद्वयं वेदानामनेकविद्यावत्तद्यो तनाथम्‌' । तथा “तस्माद्‌? इति पदढयमीश्वरादेव 
इत्यवधारणार्थम्‌ । वेदानां गायत्र्यादिच्छन्दोन्वितत्वात पुनश्न्दांसीति पदं चतुर्थस्याथर्ववेद- 

J पर | यज्ञो वे विष्णुः। श० कां० १, अ० १, बा० २, कं १३४) इदं विष्णु- 
निदधे पद्म्‌। यजुः० अ० ५, मन्त्र १५ ॥४ इति सर्वजगत्कत्ते त्वं विष्णौ परमेश्वर एव 
। वैवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ स विष्णुः परमेश्वरः ॥ १ ॥ 


1७ 122 ॥ २. हु दानादनयोः, श्रादाने चेत्येके । _ कि 
शब्दों के प अथवा एक ही शब्द के अभ्यास =पुनः प्रयोग से विशेष ग्रथ द्योतित होता हे, ऐसा . 
“अस्यासे. सरयांसमथंमन्यन्ते'_ ( निरुक्त १०४२.) इसी नियम से यहां वेदों की अचेक. 


। कं० १३ इतना अंश [ | कोष्ठक में छापा है, वह चिन्त्य है । 
पह पाठ प्रवधित है। वहां ब्रा» २ के स्थान में र है से 


हां अस्यास से अवधारण > निश्‍चयरूप विशेष अथे व्यक्त होता है । 


4 


अथ वेदोत्पत्तिविषयः (२) ११ 


( यस्मादचो० ) यस्मात्‌ सर्वशक्तिमतः ऋचः ऋग्वेदः ( अपातक्षन ) अपातक्षत्‌ उत्पन्नो5स्ति, 
यस्मात्‌ परब्रह्मणः ( यजुः ) यजुर्वद्‌ः ( अपाकषन.) प्रादुभू तोऽस्ति, तथेव यस्मात्‌ ( सामानि ) सामवेद 
( आथव ज्गिरसः ) अथववेदरचोत्पन्नौ स्तः.। एवमेव यस्येश्वरस्याङ्गिरसोऽथववेदो मुखे भुखवन्युख्योऽस्ति, 
सामानि लोमानीव सन्ति, यजुर्यस्य, हृदयम्‌ , ऋचः ग्राणश्च ति! रूपकालङ्कारः । यस्माचत्वारो वेदा उत्पन्नाः स 
कतमः स्तिद्द्ोऽस्तिः तं त्वं ब्र हीति प्रश्न; ? अस्योत्तरम्‌- ( स्कम्भं त° ) तं स्कम्भं सवजगद्धारकं 
परमेश्वरं त्वं जानीहीति, तस्मात्‌ स्कम्भात्‌ सर्वाधारात्‌ परमेश्वरात्‌ पृथक्‌ करिचदप्यन्यो देवो वेदकत्ताः 
नेवास्तीति मन्तव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वासितमेतव्यहग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदोऽथवाङ्गिरसः ॥[३॥] 'श० कां० १४, अ० ५, ब्रा० ४, कं० १० ॥३. 


अस्यायमभिप्रायः याज्ञवल्क्यो 5भिवद्ति--हे मेत्रेयि ! महत आकाशादपि बृहतः परमेश्‍वरस्येव 
सकाशाद्‌ ऋग्वेदादिवेदचतुष्टयं ( निःश्वसितं ) निःश्वासवत्‌ सहजतया निःसृतमस्तीति वेधम्‌ । यथा शरीराच्छवासो ` 
निःसुत्य पुनस्तदेव प्रविशति, तथेवेश्वराद वेदानां प्रादुभावतिरोभावो भवत इति निश्चयः ॥ [ ३॥ ] 


.  भाषार्थ--प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करके पश्चात्‌ वेदों की उत्पत्ति का 
का विषय लिखा जाता है, कि बेद किसने उत्पन्न किये हैं । ; 


(तस्माद्‌ यज्ञात्‌ स०) सत्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता है, चिव जो सदा ज्ञानस्वरूप 
है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनन्द जो सदा सुखस्वरूप और सब को. 
सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह परिपूर्ण हो रहा है, जो सब 
मनुष्यों को उपासना के. योग्य इष्टदेव और सब सामर्थ्य से युक्त है, उसी परझ से (ऋचः) - 


त त न त ण ल ल 5६ 11 कात ी 
सं० ९ मे अपना आर स प्रवधित करन क ंचिह्ल रूप | ] काष्ठ म दता भान्तिजनक है। सं०९मै[. ]; 
इस कोष्ठ के अन्तर्गत छपे सभी पाठ संशोधक द्वारा प्रवधित हैं, यह संशोधकीय सुचना दी गई है । न ० 
१. इस मन्त्र में यजुः और ऋक के रूपक विषय में कुछ नहीं कहा है । पुनरपि क्रषि दयानन्द ने 
रूपको का सम्बन्ध अथव ९,६ (१), १-२ के 'परूषि यस्य संभारा ऋचो यस्यानुक्यम्‌ । सामानि यस्य लोमानि 
धजुह्‌ दयमुच्यते' मन्त्रों के आधार पर दर्शाया है । इनमें यजुः का हृदयत्व स्पष्ट है, परन्तु ऋक्‌ का प्राणत्व 
. निर्दिष्ट नहीं है । मन्त्र में ऋकू के साथ 'अन्नुक्य' शब्द का निर्देश है। सायण ने अन्नुक्य का अर्थे 'अहिश 
` दर्शाया है। परन्तु यह भ्रथं 'परू षि' से गताथ मान कर ऋषि दयानन्द ने 'अनूक्य’ शब्द का अनूच्यते ` 
इति' ऐसा योगिक अर्थ मान कर “प्राण” अर्थ स्वीकार किया है! 2 
२. मन्त्रों में 'कतमः स्विद एव सः पाठ है। परन्तु उपयु क्त व्याख्यान से प्रतीत होता हं 
: कार को 'कतमः स्विद्‌ देवः सः' पाठ अभिप्रेत है। इसी प्रकरण का 'यत्र.लोकांक्च” 
्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य प्रकरण के अन्त में नवग्रह पुजा प्रकरण और पञ्चमहायज्ञविधि के 
व्याख्यान में उद्धूत कर के व्याख्यात है, वहां भी यही व्याख्यान उपलब्ध होता है । 


३. वै० य० मु० सं० ९ में 'आ० ४) कं० १०' पाठ कोष्ठक में | या है, 
संगोघत पत्र में यह अन्यकार द्वारा स्वयं प्रवधित हे । यहां पूर्व पृष्ठ १० की दिः 


हट < एर. 0 ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका 


ऋग्वेद (यजुः) यजुर्वेद (सामानि) सामवेद ओर (छन्दांसि) इस शब्द से अथव भी, ये चारों 
.. दा हैं। [ 20. में पठित 'सर्वहुत£ पद वेदों का भी : विशेषण हो सकता है 
' अर्थात्‌ वेद स्वह हँ। क्योंकि ये सब मनुष्यों से ग्रहण! करने योग्य हैं।] इसलिये सब 
मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण कर ओर वेदोक्त रीति र से ही चलें। हे “जज्ञिरे? और 
«जायत? इन्‌ दोनों क्रियाँ के अधिक* होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं ऐसा ज्ञाना 
` जाता है। वेसे ही “तस्मात्‌? इन दोनों पर्दो के अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिये 
कि ईश्वर से ही वेद उसन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं। वेदों में सब मन्त्र गायत्र्यादि 
_ उन्दोसे युक्त ही हैं फिर 'छन्दांसि! इस पद के कहने से चौथा जो अथर्ववेद है, उसकी उत्पत्ति 
को प्रकाश होता है। शतपथ आदि ब्राह्मण ओर वेदमन्त्रों के प्रमाणां से यह सिद्ध होता है कि 
` थिज्ञ' शब्द से विष्णु का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहण होता 
` हुँ, क्योंकि सब जगत्‌ की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है, अन्यत्र नहीं ॥ १॥ 


. _ _ (यस्माह्चो अपा० ) जो सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर है, उसी से (ऋचः) ऋग्वेद ( यजुः) 
, यजुर्वेद (सामानि) सामवेद (अथर्व |ङ्गिरसः) अथवेवेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार 
` रूपकालङ्कार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश:इश्वर करता है कि अथर्ववेद मेरे सुख की समतुल्य, 
सामवेद लोमो के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण की नाई है ।* (बि 

' केतमः स्विदेव सः) कि चारों वेद जिससे उसन्न हुए हैं सो कौनसा देव है, उसको तुम मुझसे 
कहो ! इस प्रश्‍न का यह उत्तर हे कि-(स्कम्भं तं) जो सब जगत्‌ का घारणकर्चा परमेश्वर 


यक कई 


है उसका नाम स्कम्भ हे, उसी को तुम वेदों का कत्ती जानो, और यह भी जानो कि उसको 

छोड़ के मनुष्यों को उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्टदेव नहीं है | क्योंकि ऐसा अभागी . 

` कैन मनुष्य हे जो वेदों के कर्त्ता सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर को छोड़के दूसरे को परमेश्वर मान . 
के उपासना: करे॥ २॥ 


(पत वा अरे'स्य० ) याज्ञवल्क्य महाविद्वान्‌ जो महर्षि हुए हैं, वह अपनी .परिडता | 
' मैत्रेयी स्त्री को उपदेश करते हैं कि हे मैत्रेयी ! जी आकाशादि से हा बडा सर्वव्यापक परमेश्वर 
उससे ही हे ऋक्‌ यजुः साम ओर अ्रथव ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। जसे मनुष्य के शरीर से 
बाहर को आके फिर भीतर को जाता है, इसी प्रकार सृष्टि के आदि मै ईश्वर वेदों को 
करके संसार में प्रकाश करता है, और प्रलय भै संसार में वेद नहीं रहते, परन्तु उसके. ज्ञान 
सवहुतः' को वेदों मानने ।उत ४ ५१ कोट 
० ह पि ता 
दोनों क्रिपाओं के समानाथंक् होने से एक क्रिया से कायं चल सकता था । अतः दोनों में से एक 


2 दि 
मक >>. 
Eo 


के 


३. अ० पूर्व पृष्ठ १० की टि०३। 
Eo ऐवा. ५. इ० पूर्व पृष्ठ ११ की टिप्पणी १॥ ` + 


_ 


अथ वेदोत्पत्तिविषयः (२) १३ 


के भीतर वे सदा बने रहते हैं, बीजाङ कुरवत्‌। जैसे बीज में अङ कुर प्रथम ही रहता है, वही 
वृक्तरूप होके फिर भी बीज के भीतर रहता है, इसी प्रकार से वेद भी ईश्‍वर के ज्ञान में सब 
दिन बने रहते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर की विद्या है, इससे इनको 
नित्य ही जानना ॥ ३॥ . , : 


अत्र केचिदाहः--निरवयवात्‌ परमेश्‍वराच्छव्दमयो वेदः कथगुत्पधेतेति ! 


„ अत्रजूमः। न सर्वशक्तिमतीश्वरे शङ्क य्चपपथते । कृतः १ मुखप्राणादिसाधनमन्तरापि तस्य कार्य 
कतु सामथ्यस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌ । अन्यच्च, यथा मनसि विचारणावसरे प्रश्‍नोचरादिशब्दोचारणं' . 
भवति तथेश्चरेऽपि मन्यताम्‌ । योऽस्ति खलु सर्वशक्तिमान स नेव कस्यापि सहायं$ कार्य कृत गृह्वाति । 
यथास्मदादीनां सहायेन# विना कार्य कर्त्त, सामथ्यं नास्ति; न चेवमीश्वरे | यदा निरवयवनेश्वरेण 
सकलं जगद्रचितं तदा वेद्रचने का शङ्कास्ति ? कुतः, वेदस्य द्रक्ष्मरचनवञ्ञगत्यपि महदाश्रय भूतं 
रचनमीश्वरेण कृतमस्त्यतः । 


भाषार्थ--इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्न करते हैं कि ईश्वर निराकार है, उससे 
शब्दरूप वेद कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? पक 


इसका यह उत्तर है कि परमेश्वर सवंशक्तिमान्‌ है। उसमें ऐसी शङ्का करनी सर्वथा 
व्यर्थ है, क्योंकि सुख और प्राणादि साधनों के विना भी परमेश्वर में मुख ओर प्राणादि के कास . 
करने का अनन्त सामर्थ्य अर्थात” मुख के विना मुख का काम ओर प्राणादि के विना प्राणादि 
का काम वह अपने सामर्थ्य से यथावत्‌ कर सकता है। यह दोष तो हम जीव लोगों में आ 
संकता है कि सुखादि के विनां मुखादि का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अल्प. 
सामर्थ्यं बाले हैं। और इसमें यह दृष्टान्त भी है कि मन में सुखादि अवयव नहीं हैं। तथापि 
जैसे उसके भीतर प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार मै-होता है कसे ही पर | 


मेश्वर में भी जानना चाहिये। और जो सम्पूर्ण सामर्थ्य वाला है सो किसी कार्य के केचे 


किसी का सहाय ग्रहण नहीं करता, क्योकि वह्‌ अपने सामर्थ्य से ही सब कार्यों को कर सकता है। | 
जैसे हम लोग बिना सहाय से कोई काम नहीं कर सकते, वैसा ईश्वर नहीं है। नसे देखो कि 

जब जगत्‌ उन्न नहीं हुआ था, उस समय निराकार ईश्वर ने सम्पूर्ण जगत को बनाया, तब 
वेदो के रचने में क्या शङ्का रही ? जेसे वेदों मै अत्यन्त सूक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने किया. 
है, वेसे ही जगत्‌ में भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यन्त आश्चर्यरूप रचन किया है, तो क्‍या 
वेदो की रचना निराकार ईश्वर नहीं कर सकता ? 773 


१. अरतोत्तरादिरूपेण शब्दोच्चा रणस्‌' इत्यर्थः । 


२. 'सामधथ्ये है कि मुख' ऐसा वे० य 


ऋणग्वेदा दिभाष्य भूमिका 


. नउ जगद्रचने तु खन्चीश्वरमन्तरेण न कस्यापि सामथ्यमस्ति, वेद्रचने त्वन्यस्यान्यग्रन्य- 
रचनवत्‌ स्यादिति १ | 
~ ९ 
अत्रोच्यते. ईश्वरेण रचितस्य वेदस्याध्ययनानन्तरमेव ग्रन्थरचने कस्यापि सामर्थ्यं स्यात्‌, न चान्यथा । 
नेव कथिंदपि पठनश्रवणमन्तरा विद्वान भवति । यथेदानीं किञ्चिदपि शातं पठित्वोपदेशं श्र त्वा व्यवहारं 
च इष्ट्बेव मनुष्याणां ज्ञानं भवति । तद्यथा- कस्यचित्‌ सन्तानमेकान्ते रक्षयित्वाउन्नपानादिक युक्त्या 
' दधात्‌, तेन सह भाषणादिच्यवहारं लेशमात्रमपि न कुर्याद्‌ याबत्‌ तस्य मरणं न स्यात्‌ |. यथा तस्य किंचिदपि 
| यथाथ ज्ञानं न भवति । यथा च महारण्यस्थानां मनुष्याणायुपदेशमन्तरा पशुव॒त्‌ प्रवृत्तिमंवति । तथैवादि- 
। सृष्टिमारय्याधपर्यन्ते वेदोपदेशमन्तरा सर्वमनुष्याणां प्रवृत्तिमवेत । पुनग्र न्यरचनस्य तु का कथां ! 


भाषार्थ--प्र० जगत्‌ के रचने में तो इश्वर के विना किसी जीव का सामर्थ्य नहीं है, 
परन्तु असे व्याकरण आदि शास्त्र रचने मैं मनुष्यों का सामर्थ्य होता है, वैसे वेदों के रचने सं. 
` भी जीव का सामर्थ्य हो सकता है ? 


2.3 उ०--नहीं, किन्तु जब ईश्वर ने प्रथम वेद रचे हैं, उनको पढ़ने के पश्चात ग्रन्थ रचने का 
___ सामथ्य किसी मनुष्य को हो सकता है । उसके पढ़ने और ज्ञान से विना कोई भी मनुष्य 
विद्वान्‌ नहीं हो सकता । जैसे इस विषय में किसी शास्त्र को पढ़ के । किसी का उपदेश सुन के 


और मनुष्यो के परस्पर व्यवहारों को देख के ही मनुष्यों को ज्ञान होता है, अन्यथा कभी नहीं 
होता | जैसे किसी मनुष्य के बालक को जन्म से एकान्त में रख के उसको अन्न और जल झुक्ति 


2... 


से देवे, उसके साथ भाषणादि व्यवहार लेशमात्र भी कोई मनुष्य न करे, कि जब तक उसका. 
मरण न हो, तब तक उसको इसी प्रकार से रक्खे तो मनुष्यपन का भी ज्ञान नहीं हो सकता । 
। तथा असे बड़े वन में [ रहने वाले] मनुष्यों को विना उपदेश के यथार्थ ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
। पशुओं की नाई उनकी प्रवृत्ति देखने मै आती है, वेसे ही वेदों के उपदेश के विना भी सब 
मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती, फिर ग्रन्थ रचने के सामथ्ये की तो कथा क्या ही कहनी है? 
इससे वेदों को इश्वर के रचित मानने से ही कल्याण है, अन्यथा नहीं । क 
मे वच्यम्‌ । ईशवरेण मनुष्येभ्यः स्वाभाविक ज्ञानं दत्तं, तच सग्रन्थेम्य उत्कृष्टमास्ति | यैच.तेन विना 

ना शानं मबितुमहति) तदुन्त्या अन्यरचनमपि करिष्यन्त्येव, पुनः किम मन्यते 
तमिति १ ` | / ऱ्य 


बदामहे#--नेव पूर्वोक्तायाशिक्षितायेकान्ते रकषिताय% बालकाय महारण्यस्थेभ्यो मनुष्ये- 


शाने दत्तं किम्‌ ! कर्थं नास्मदादयो5प्यन्येम्यः शिक्षाग्रहणमन्तरेण वेदाध्ययनेन . 
कच किमागतम्‌ ! न शिक्षया विनाध्ययनेन च स्वाभाविकज्ञानमात्रेण कस्यापि _ 


यनया बिदुषां विदत्कृतानां ग्रन्यानां च सकाशादनेकवियं जाने 


/ 


अथ वेदोत्पत्तिविषयः (२) “१५. 
शिकला कळक चयि र लस 
` - गृहीत्वेव अन्यान्तरं रच्यते, तयेश्वरज्ञानस्य स्वाः मनुष्याणामपेक्षाञ्वश्यै भवति । किञ्च, न सृष्टेरारम्मसमये 
पठनपाउनक्रमो ग्रन्थश्च कथिदप्यासीत्‌, तदानीमीश्वरोपदेशमन्तरा न च कस्यापि विद्यासम्भवों बभूव, पुनः 

छ ७ ७ नमित्तिकज्ञाने ~~ ~ ha 
कर्थं कश्चिजनो ग्रन्थं रचयेत्‌ । मचुष्याणां नेमित्तिकज्ञाने स्वातळ्याभावात । स्वाभाविकज्ञानमात्रेणेव 
विदयम्राप्त्यनुपपत्तेश्च । 
यच्चोक्तं स्वकीयं ज्ञानमुत्कृष्टमित्यादि) तदप्यसमञ्जसम्‌ । तस्य साधनकोटौ प्रविष्टत्वात्‌, चचुवत्‌' । 
Q साहित्येन ~ Ne ~ Da ) बिदुषामीः ४ ॥ 
यथा चक्षुमंनः*साहित्येन बिना ह्यकिंश्चित्करमस्ति, तथान्येषां श्वरज्ञानस्य चः; साहित्येन विना _ 
स्वाभाविक्ञानमप्यकिञचित्करमेव भवतीति । | 


आषाध--प्र०--ईश्वर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है सो सब ग्रन्थों से उत्तम 
है, क्योंकि इसके बिना वेदों के शब्द, अर्थ और सम्बन्ध का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । और 
जब उस ज्ञान की कम से वृद्धि होगी, तब मनुष्य लोग विद्या-पुस्तको को भी रच लेंगे, पुनः | 
वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से क्यों माननी ? ' 


उ०--जो प्रथम दृष्टान्त बालक का एकान्त में रखने का और दूसरा वनवासियों का भी 
कहा था, क्या उनको स्वभाविक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है ? वे स्वाभाविक -ज्ञान:से विद्वान्‌ 
क्यो नहीं होते ? इससे यह बात निश्चित है कि इश्वर का किया उपदेश जो वेद है उसके चिना 
किसी सनुष्य' को यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता । जैसे हम लोग वेदों को पढे, विद्वानों की शिक्षा 
और उनके किये ग्रन्थों को पढ़े विना पण्डित नहीं होते, वेसे ही सृष्टि के आदि मैं भी परमात्मा 
जो वेदों का उपदेश नहीं करता तो आज पर्यन्त किसी मनुष्य को घर्मादि पदार्थों की यथार्थः 
` विद्या नहीं होती। इससे क्या जाना जाता है कि विद्वानों की शिक्षा और वेद पढ़ने के विना 
केवल स्वाभाविक ज्ञान से किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता । जैसे हम लोग अन्य 
. विद्वानों से वेदादि शास्त्रों के अनेक प्रकार के विज्ञान को ग्रहण करके ही पीछे ग्रन्थों को भी 
रच सकते हैं, वेसे ही ईश्वर के ज्ञान की भी अपेक्षा [ सर्गारम्म मै ] सब मनुष्यों को अवश्य है। 
क्योंकि सृष्टि के आरम्भःमें पढ़ने और पढ़ाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं.थी, तथा व्याका | 
. कोई ग्रन्थ भी नहीं था। उस समय ईरवर के किये वेदोपदेश के विना विद्या के नहीं होने से | 
' कोई मनुष्य ग्रन्थ की रचना केसे कर सकता ? क्योंकि सब मनुष्यों को निमित्त से उत्पन्न रोने 
वाले' ज्ञान मैं स्वतन्त्रता नहीं है और स्वाभाविक ज्ञानमात्र से विद्या की प्राप्ति किसी को नहीं 
हो सकती । इसी से ईश्वर ने सब मजुष्यों के हित के लिये वेदों की उसत्ति की है! | 


१. इसुसे पूर्व आदाबुत्पसानास्‌' यह विशेषण और जोड़ना चाहिए, तभी अथं स्पष्ट होता है 1.55 क 
२. अत्रेदमनुमानस्‌--स्वाभाविक ज्ञानं साधनम्‌, तद्विना नैमित्तिकज्ञानानुत्पत्तेः, चक्षुवेत्‌ । यद्यदु 
बैमित्तिक ज्ञानं चोत्पद्यते तत्तत्‌ साधनम्‌, तथा चेदम्‌ । तस्मात्‌ स्वाभाविक ज्ञानं साधनम्‌। | क 
३. यहां “उसके विना सर्गारम्भ में उत्पन्न किसी मनुष्य को” ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए । | 
४. वे० प० मु० 'सहायकारी ज्ञान में' पाठ असम्बद्ध है तथा संस्कृत से विपरीत है | 


\ 


१६ ऋसेदादिभाष्यभुमिका 


` और जो यह कहा था कि. अपना [ स्वाभाविक ] ज्ञान सब वेदादि ग्रन्थो से श्रेष्ठ है सो 


` भी अन्यथा है', क्योंकि वह स्वाभाविक जो ज्ञान है सो साघनकोटि में है।' जैसे मन के संयोग 


के विना आँख से कुळ भी नहीं देख पड़ता तथा आत्मा के संयोग के बिना मन से भी कुछ 
नहीं होता, वैसे ही जो स्वाभाविक ज्ञान है सो वेद और बिद्वानों की शिक्षा के ग्रहण करने में 
साधनमात्र दी है, तथा पशुओं के समान व्यवहार का भी साधन है, परन्तु वह स्वाभाविक ज्ञान 
घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षविद्या.का साधन स्वतन्त्रता से कभी नहीं हो सकता | 
वेदोत्यादन ईश्वरस्य कि प्रयोजनमस्तीत्यत्र वक्तव्यम्‌ ९ | | 
उच्यते वेदानामनुत्पादने खलु तस्य किं प्रयोजनमस्तीति १ अस्योत्तरं तु वयं न जानीमः । 
सत्यमेवमेतत्‌ । तावद्‌ वेदोत्पादने यदस्ति प्रयोजनं तच्छुशुत । 
_ इश्वरेऽनन्ता विद्यास्ति न वा १, अस्ति । सा किमर्थास्ति १, स्वार्था । ईश्वरः परोपकारं न्‌ करोति 
किम्‌ १, करोति, तेन किम्‌ ! तेनेदमस्ति, विद्या खार्था परार्था च भवति, तस्यास्तद्विषयत्वात्‌ | यधस्मदथमीश्वरो 


` ब्रिधोपदेशं न कुर्यात्‌ तदान्यतरपक्षे सा निष्फला स्यात्‌ । तस्मादीश्वरेण स्वविद्याभूतवेदस्योपदेशेन' 
'सम्रयोजनताः संपादिता । 19: 


परमकारुणिको हि परमेश्वरो5स्ति, पितुवत्‌ । यथा पिता वसन्ति प्रति सदैव करुणां दधाति, 
तथेश्वरोऽपि परमकृपया सबमनुष्याथ वेदोपदेशमुपचक्र $ । अन्यथान्धपरम्परया मनुष्याणां धर्माथकाममोक्ष- 


सिद्ध्या विना परमानन्द एव न स्यात्‌ । यथा कृपायमाणेनेश्वरेण प्रजासुखार्थ कन्दमूलफलदणादिक रचितं, 


स कथं न सरवेसुखप्रकाशिकां सवविद्यामयीं वेदविद्यायुपदिशेत्‌ ! किञ्च बद्माण्डस्थोत्कृष्टसबंपदार्थप्राप्त्या 
यावत्सुखं भवति न तत्‌" विद्याप्राप्तसुखंस्य सहस्रतमेनांशेनापि तुल्यं भवत्यतो वेदोपदेश ईश्वरेण कृत 
एवास्तीति निश्चयः । a 

_ भाषार्थ--वेदों के उत्पन्न करने में ईश्वर को क्या प्रयोजन था ९ 
` उ०--मै तुमसे पूछता हूं कि वेदों के उत्पन्न नहीं करने मै उसको क्या प्रयोजन था ? 
जो उम यह कहो कि इसका उत्तर हम नहीं' जानते | ठीक है । पहले वेदों की उत्पत्ति में जो 


` प्रयोजन है सो आप लोग सुनें । 


१. अर्थात्‌ ठीक नहीं हे । २. यहां से आगे सम्पूर्णं भाषा पाठ अस्पष्ट है । यहां संस्कृत के अनुसार 


5 “वसे ही स्वाभाविक ज्ञान भी विद्वानों और वेदों के ज्ञान के साहाय्य के विना अकिञ्चितु कर अर्थात्‌ निरर्थक है! 
` ऐसा पाठ होना चाहिए । . - : 


` ३. स्वविद्यायाः सप्रयोजनता' ऐसा स्पष्टीकरण जानना चाहिए। ` 
४. नतावत्‌ु' वेद य० मु० पाठ है। डु 
. ४. यंहां से आगे वै» य० मु० पाठ इस प्रकार हे--'जान सकते तो ठीक है, क्योंकि वेद तो ईषवर कीं 
की उत्पत्ति या अनुत्पत्ति हो ही नहीं सकती.। परन्तु हम जीव लोगों के लिए ईश्वर ने जो 
सो उसकी हम पर परम कृपा हे । जो वेदोत्पत्ति का प्रयोबन? । यह पाठ मूल से 
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प्र» ईश्वर में अनन्त विद्या है वा नहीं? उ०-है। प्र*-र्‍सो उस की विद्या किस 
प्रयोजन के लिये है ? उ०--अपने ही लिये, जिससे सब पदार्थों का रचना और जानना होता 
हे? प्र---अच्छा तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इश्वर परोपकार को करता है वा नहीं ? उ०- डश्वर 
परोपकारी है । इससे क्या आया ? इससे यह बात आती कि विद्या जो है सो स्वार्थ और परार्थ 
के लिये होती है, क्योंकि विद्या का यही गुण हे कि स्वार्थ और परार्थ इन दोनों को सिद्ध करना । 
जो परमेश्वर अपनी विद्या का हम लोगों के लिये उपदेश न करे तो विद्या से जो परोपकार 
करना गुण है, सो उसका नहीं रहे । इससे परमेश्वर ने.अपनी वेदविद्या का हम लोगों के लिये 
उपदेश करके [ अपनी बिद्या की ] सफलता सिद्ध करी है। रळ 


परमेश्वर हम लोगों का माता पिता के समानःहै, -हम संब लोग जो उसकी प्रजा हे 
उन पर नित्य कृपादृष्टि रखता है ।. जैसे अपने सन्तानो के ऊपर पिता और माता सदैव करुणा 
को धारण करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावें, बैसे ही इश्वर भी सब मनुष्यादि 
सृष्टि पर कृपादृष्टि सदैव रखता है, इससे ही वेदों का उपदेश. हम लोगों के लिये किया है । 
जो परमेश्वर अपनी वेदविद्या का उपदेश मनुष्यों के .लिये न करता तो घर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष की सिद्धि किसी को यथावत प्राप्त न होती, उसके विना परम आनन्द भी किसी को 
नहीं होता । जैसे परमकृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के लिये कन्द, सूल, फल ओर घास आदि 
छोटे छोटे भी पदार्थ रचे हैं सो ही ईश्वर सब सुर्खो के प्रकाश करने वाली, सब सत्य विद्याओं 
से युक्त वेदविद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के लिये क्यों न करता ? क्योकि जितने ब्रह्माण्ड 
मै उत्तम पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति से जितना सुख होता है सो सुख विद्याप्राप्ति से होने वाले सुख 
के हजारहवें' अंश के भी समतुल्य नहीं हो सकता । ऐसा सर्वोत्तम विद्या पदार्थ जोवेदहै 
उसका परमेश्वर क्यों न करता ? इससे निश्चय करके यह जानना कि वेद इश्वर के 
ही बनाये हैं। । [ या 


ईश्वरेण लेखनीमसीपात्रादिसाधनानि वेदपुस्तकलेखनाय कुतो रुब्धांनि ! 
अन्रोच्यते--अहहह ! महतीयं शङ्का भवता कृता । विना इस्तपादायवयवेः काष्ठरो्ादिसामग्रीसाधनेश्च 
यथेशवरेण जगद्रचितँ तथा वेदा अपि रचिताः, स्शक्तिमतीश्वरे बद्रचन ग्रत्येवं माशङ्कि । किन्तु पुस्तकस्था 
देदा तेनादौ नोत्पादिताः । कि तर्हि ज्ञानमध्ये प्रेरिताः । केषाम्‌ १ अग्निवाय्वादित्याङ्गिरसास्‌ । र 
Mt 0 2 77% ै 
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१.. ३. द्र» ऋ० १०, ७१, १--तदेषां निहितं गुहाविः । गोपथ १, १, ९ में लिखा है--श्रेष्ठो 
बसोऽघिजातो ब्रह्मज्ञानां हृदये संबसरूव' । नय व कप 
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हिता जढाः 'सन्ति ? मेव वाच्यं, सुष्ट्यादौ मनुष्यदेहघारिणस्ते ह्यासन्‌ । ङुतः जडे ज्ञानकार्यासम्मवातू । ` 
। दरार्थासम्मो ऽस्ति तत्र लक्षणा ` भवति.।`. तद्यथा कश्चिदाप्तः -कश्चित्माति बदंति-मश्चाः क्रोशन्तीति ॥ अत्र 
_ असत्या. मनुष्या. क्रोशन्तीति विज्ञायते तथैवात्रापि विज्ञायताम्‌ । विधाप्रकाशसंभ्ो मदुष्यष्वेव भवितु- 
र ` अर्हतीति ¦ अत्र प्रमाणम्‌ | | 


| , तेश्यत्ततेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्नेक्रग्वेदो वायोयजुवेंदः सूर्यात्‌ सामवेदः ॥ 


, श० कां० ११. अठ, ५ ॥४ 
' ` एषां ज्ञानमंध्ये प्रे रयित्वाङ तदद्वारा वेदाः प्रकाशिता! १! ४-८! 2 
` सत्यमेवमेतत्‌ । परमेश्वरेण तेभ्यो ज्ञानं दम्‌, जञानेन तेवेंदानां रचनं कृतमिति विज्ञायते ! 
भै विज्ञायि । ज्ञानं विंग्रकारकं दत्तम्‌ ? वेदप्रकारकम्‌ । तदीश्वरस्य बा तेषाम्‌ १, ईश्वरस्यैव । 
__ घुनस्तेनेव प्रणीता येदा आहोस्तित्‌ तेश्च १. यस्य ज्ञनं तेनेव प्रणीताः । पुनः किमर्था शङ्का कृता तेरेव रचितां 


र 


.  साषार्थ--प्र०__ वेदों के रचने ओर वेदपुस्तक लिखने के लिये ईश्वर ने लेखनी, स्याही 
और GT साधन. कहां से. लिये, क्योंकि उस समय में कागज़ आदि पदार्थ तो बने 
. हीनथ? ड 73 OR 
` 'उ०- वाह वाह वाह जी! आपने बड़ी शङ्का करी,-आपकी बुद्धि की क्या स्तुति करे ! 
अच्छा आपसे में पूछता हूँ कि हाथ पग आदि से विना - तथा काष्ठ लोह आदि सामग्री साधनों 
से विना इश्वर ने जगत्‌ को क्योकर रचा है? जेसे हाथ आदि: अवयवों से. विना उसने जगत्‌ की 
को रचा है वैसे ही वेदों को भी सब साधनों के विना रचा है, .क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है । 
` इससे ऐसी शङ्का उस मैं आपको करनी योग्य नहीं । परन्तु इसके उत्तर में इस बात को जानो 

कि वेदो को पुस्तकों में लिख के सृष्टि के आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किये थे। प्र०-तो 

किस प्रकार से किये थे ? उ०- ज्ञान के बीच में | प्र०--किन के ज्ञान में ? उ०---अग्नि, वायु, 
_ आदित्य और अङ्गिरा के। प्रवे ग जड़ पदार्थ हैं? उ०- ऐसा मत कहो, वे सृष्टि के 
“मै मनुष्यदेहघारी हुए थे क्योकि जड़ मै ज्ञान के कार्य का .त्रसम्भेव है, और जहां जहां 
होता है वहां वहां लक्षणा होती है । जैसे किसी. सत्यवादी विद्वान्‌ पुरुष ने किसी से 
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१. सायणाचार्य नें भी ऋग्वेदंभाष्य की उपक्रमणिका में अग्नि वायु आदि को जीवविशेष माना है-- 

बररिनिवाय्वादित्येर्वेदानामुत्पादितत्वात्‌' । ` 32 498222 - 

_मुख्याथंस्यासम्मवे। ` ३. तथा चाह काव्यप्रकाशे मम्मट--मुख्याथंबाधे तद्योगे 
| ऽर्थो, लक्ष्यते पत्‌ सा लक्षणा55रोपिता क्रिया ॥ २।९॥ 'अतदुभावेऽपि तदुपचारे दशः 

द्यया-सहचरण-स्थान-तादथ्यं-वुत्त-मान-धारण-सामी प्य-योग-साघना55घिपत्येम्यो 

गड्धा-शाटका$न्न-पुरुषेष्वतऱ्ाःवेपि तदुपचारः । न्याय २।२६१॥ ` 

५ द्र० इसी पृष्ठ की प्रथम टिप्पणी । | र 
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कहा. कि खेतो में मञ्चान पुकारते हैँ, इस वाक्‍य. में लक्षणा से यह अर्थ होता है कि मञ्चानके | 
ऊपर [बैठे] मनुष्य पुकार रहे हैं। इस प्रकार से यहां भी जानना कि विद्या के प्रकाश होने कां | 
सम्भव मनुष्यों में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं। इसमे 'तेम्यः० इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण 3 
लिखा. है । उन चार मनुष्यों के ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश करके उनसे ब्रह्मादि के [ज्ञान 
के] बीच में वेदों का प्रकाश कराया था। कई न 
प्र---सत्य बात है कि ईश्वर ने उन को ज्ञान दिया होगा और उनने अपने ज्ञान से वेदो 
का «चन किया होगा ९ | क | 
` ` उ०--ऐसा तुमको कहना उचित नहीं, क्योंकि:तुम यंह भी जानते,हो कि ईरवर ने उन्तको 
ज्ञान किस प्रकार का द्या था ८ “उ०--उनको वेदरूप ज्ञान दिया था ? प्रं०--अच्छा तो मैं 
आपसे पूछता हूँ कि वह ज्ञान इश्वर र है वा [उनका १ .उ०--वह ज्ञान ईश्वर काही है। 
प्र*--फिर आपसे मैं पूछता हूं कि वेद ईश्वर के बनाये है वां उनकें ? उ०-जिसका ज्ञान है 
उसी ने वेदों को बनाया | प्र०-पफिर 'उन्हीं ने वेद रचे हैं, यह शङ्का आपने क्यों की थी, ! 
उ०- निश्चय करने ओर कराने के लिये। .  * | 
-  इश्वरो न्यायकार्यस्ति वा पक्षपाती १ न्यायकारी । तर्हि चतुर्णामेव हृदयेषु वेदाः प्रकाञ्चिताः, इतो 
न समिति ! र Me | 
अत्राह--अतः ईश्‍वरे पक्षपातस्य लेशोऽपि नेवागच्छति, किन्खनेन तस्य न्यायकारिणः परमात्मनः 
सम्यङ न्यायः प्रकाशितो भवति । तः १ न्यायेत्यस्यव नामास्ति यो याड कमे छुर्यात्‌ तस्मे तादृशमेव फँ 
चात्‌ । अत्रैवं वेद्तिव्यम्‌--तेषामेव प्वेधुण्यमासीयतः खल्वेषां हृदये वेदानां प्रकाश; क्तु योम्योऽस्ति। | 
किं च, ते त सुष्टेः प्रागुत्पलास्तेषा पुण्यं इत आगतम्‌ ! ' “ “5 क 
` अत्र जू मः-सर्वे जीवाः ्वरूपतोऽनादयः , तेषां :कमीणि संब कार्यं जगच. प्रवादेणेवानादीनि | 1 
सन्तीति । एतेपामनादित्वस्य प्रमाणपूवक प्रतिपादनमग्र करिष्यते। ` be: 


` .- भाषार्थ--प्र---ईैश्वर न्यायकारी है वा पक्षपाती ? उ०-च्यायकारीः प्र--जजबं 

परमेश्वर न्यायकारी है तो सब के हृदर्यो में वेदों. का प्रकाश क्यों नहीं किया, क्योंकि “चारों 

हृदय मै प्रकाशा करने से ईश्वर मै पक्षणात आता है! .  . ' '. `“ § 
उ०--इससे ईश्वर में पक्षपात का लेश भी कदापि, नहीं आता, किन्तु उस न 

परमात्मा का साक्षात. न्याय ही प्रकाशित होता है । क्योकि न्याय उसको त 

औसा कर्म करे उसको वैसा ही फल दिया जाय। अब जानना चाहिये कि उन्हीं. 

का ऐसा पूर्व पुण्य था कि उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया गया। . | 22 


प्ररे चार पुरुष तो सृष्टि केःआदि में उसन्न हुए ये, उनका 
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` उ०-सब जीव स्वरूप से अनादि हैं, जीवों के कर्म और स्थूल कार्य जगत्‌ ये प्रवाह 
अनादि हैं | इनके अनादित्व का प्रतिपादन प्रमाणपूर्वक आगे करेंगे ।' 


कि गायतर्यादिच्छन्दोरचनमपीश्वरेणंब कृतम्‌ ! 

इयं कुतः शङ्काभूत्‌ ! किमीश्वरस्य गायत्र्यादिच्छन्दोरचनज्ञानं नास्ति ! अस्त्येव, तस्य सवविद्या- 

बच्चात्‌ | अतो निमू ला सा शङ्कास्ति । 

तुग्व खेण ब्रह्मणा वेदा निरमायिषतेत्यतिद्यम्‌ १ 

ह मेव वाच्यम्‌ । ऐतिद्यस्य शब्दग्रमाणान्तर्भावात्‌ । “आप्तोपदेश शब्द? (न्यायशास्त्रे ० १ [आ० १] 
प्र० ७) इति गोतमाचायणोक्तत्वात्‌, “शाब्द ऐतिह्यम्‌? इत्यादि च । अस्यवोपरि' श्रांतः खलु साक्षात्कृत- 

मी, यथादष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेश, साक्षात्करणमथेस्यातिस्तया प्रवतत 

इत्याप£ इति न्यायभाष्येः वात्स्पायनोक्ते! | अतः सत्यस्यवेतिद्यत्वेन ग्रहणं नानृतस्य । यत्‌ सत्यप्रमाणमाप्तो 

। पदिष्टमतिद्य तद्‌ ग्राह्य, नातो विपरीतमिति, अनृतस्य प्रमत्तगीतत्वात्‌ । .एवमेव व्यासेनर्षिभिश्च वेदा 
रचिता इत्यागपि मिथ्येवास्तीति मन्यताम्‌ । नवीनपुराणग्रन्थानां तन्त्रग्रन्थानां च वेयर्थापचेश्चेति ।' 


_ भाषार्थ--प्र०-क्या गायत्र्यादि छन्दो का रचन ईश्वर ने ही किया है ! 

|. उ०-र्‍यह शङ्का आपको कहां से हुईं ? प्र०- मैं तुमसे पूछता हूँ क्या 'गायत्र्यादि छन्दो 
रचने का ज्ञान ईश्वर को नहीं है ? उ०- ईश्वर को सब ज्ञान है। अच्छा तो ईश्वर के समस्त 
'विद्यायुक्त.होने से आपकी यह शङ्का भी निमू ल है ! 


०--चार मुख के ब्रह्माजी ने वेदों को रचा, ऐसे इतिहास को हम लोग सुनते हैं । 


` उ०--ऐसा मत कहो, क्योंकि इतिहास को शब्दप्रमाण के भीतर गिना है। ( आप्तो० ) . 
अर्थात सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है उसको शब्दप्रमाण में गिनते हैं, ऐसां न्यायदर्शन में 
गोतमाचायं ने लिखा है, तथा शब्दप्रमाण से जो युक्त है वही इतिहास मानने योग्य है, अन्य | 
' सूत्न के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने आप्त का लक्षण कहा है कि-जो साक्षात्‌ सब 
विद्याओं का जानने वाला, कपट आदि दोषों से रहित धर्मात्मा है, कि जो सदा सत्य- 
सत्यमानी और सत्यकारी है, जिसको पूर्ण विद्या से आत्मा में जिस प्रकार का ज्ञान है 
की इच्छा की प्रेरणा से सब मनुष्यों पर कृपादृष्टि से सब सुख होने के लिये सत्य 


वं ° में भाषा इस प्रकार है--'जीव, जीवों के कमं, ओर स्थूल कार्य जगत्‌ ये तीनों अनादि 
गतु स्वरूप से अनादि हैं कमं ओर स्थुल कार्य जगत्‌ प्रवाह से अनादि हैं ॥ इसकी व्याख्या | 
पाठ कुछ अंश में संस्कृत से विपरीत है 
त्र 'शब्द ऐतिहद्यानर्थाव्तरभावातु********* 7 इत्येवं पाठ! । न्यायवत्तिके 
णत्वात्‌ । न शब्दरूक्षणमेतिद्याञ्तिवतंते (२।२२)। ` 


| 
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ls 
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उपदेश का करने वाला है। और जो. एथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त सब पदार्थों को यथावत्‌ 
साक्षात्‌ करना और उसी के अनुसार कर्तना है इसी का नाम “आप्ति” है।इस आप्ति से जो 
युक्त [होकर व्यवहार में प्रद] हो उसको 'आप्तः कहते है । उसी के उपदेश का प्रमाण होता है, 
इससे विपरीत मनुष्य का नहीं, क्योंकि सत्य वृत्तान्त का ही नाम इतिहास है अन्त का नहीं । 
सत्यप्रमाणयुक्त जो इतिहास है, वही सब मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य है, इससे विपरीत 
इतिहासः का ग्रहण करना किसी को योग्य नहीं, क्याँकि प्रमादी पुरुष के मिथ्या कहने का 
इतिहास मैं ग्रहण ही नहीं होता । इसी प्रकार व्यासजी ने चारों वेदों की संहिताओं का संग्रह 
किया है, इत्यादि इतिहासो को भी मिथ्या ही जानना चाहिये। जो आजकल के बने बह्म- 
वैवतोदि पुराण और ब्रह्मयामल आदि तन्त्र अन्य हैं इनमें कहे इतिहासों का प्रमाण करना किसी | 
मनुष्य को योग्य नहीं, क्योंकि इनमें असम्भव और अप्रमाण कपोलकल्पित मिथ्या इतिहास | 
बहुत लिख रक्खे हैँ । और जो सत्य ग्रन्थ शतपथ ब्राझणादि हैं उनके इतिहासो का कभी त्याग 
नहीं करना चाहिये । | "जद 
यो मन्त्रदक्तानासृषििंखितस्तेनेव तद्र चितमिति त न स्यात्‌ ! (3 
मेव वादि । बरह्मादििरपि वेदानामध्ययनश्रवणयोः ऋतत्वात्‌। यो बं बल्ाणं' विद्घाति पूर्व 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै०' इति श्वेताश्वतरोपनिषदादिवचनस्य' विद्यमानत्वात्‌ । एवं यदर्षीणा - 
ुत्पचिरपि नासीत्‌ तदा ब्रह्मादीनां समीपे वेदानां वर्तमानत्वात्‌ । तयथा- ` ' 2 आय 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्धयर्थश्ृग्यजुःसामलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ अ° १॥ 
अध्यापयामास पितून्‌ शिशुराङ्गिरसः कविः ॥ [२] अ° २६ गह 
इति मनुसाक्यत्वात्‌ । अग्न्यादीनां सकाशाद्‌ ब्रह्मापि वेदानामध्ययनं चक्र ऽन्येषां व्यासादीनां | है 
तु का कथा ! | हे “० 
भाषार्थ--प्र-- जो सूक्त और मन्त्रों के ऋषि लिखे जाते हैं, उन्होंने ही वेद रचे हो, 
ऐसा क्यों नहीं माना जाय ! कि - ... 


ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्मादि ने भी वेदों को पढ़ा है। सो श्वेताश्वतर आदि उपर 
में यह बचन है कि-'जिसने रझा को उसन्न किया और बल्मादि को सृष्टि के आदि सैं अग्नि आदि. 


मिथ्या लेख इतिहास के अन्तर्गत नहीं झाते, यह इस प्रकरण से स्पष्ट है। अतः ऐसे स्थानों १ 
पक्ष के मतानुसार इतिहासाभासों के लिए इतिहास शब्द का व्यवहार किया है, यह जानना चाहिए 

२. स्वेताइव० उप» में वर्तमान में 'यो ब्रह्माणं पाठ मिलता है। ३ 

___ ॐ मत्तसुक्तसंबद्धानामृषोणास्‌ इत्ययेः 1 ५, मनु शरक `. ६ 
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उता: - २ 
के द्वारा वेदों का भी उपदेश किया है उसी परमेश्वरे के शरण को हम लोग प्राप्त होते हैं ।' इसी प्रकार 
ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा है । क्योंकि जब मरीच्यादि' ऋषि और व्यासादि सुनियों का 
जन्म मी नहीं हुआ था उस समय भी ब्रह्मादि के समीप वेद वर्तमान थे'। इसमें सल के व्लोकी 
की भी साक्षी है कि-पूर्वोक्त अग्नि वायु रवि और अङ्गिरा से ब्रह्माजी ने वेदों को पढ़ा था | 
जब ब्रह्माजी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यासादि* की तो कथा क्या ही कहनी है ! 
` कथं वेदः श्र ति द्व नाम्नी ऋकसंहितादीनां जाते इति १ | मिर 
' अर्थवशात्‌ । विद ज्ञाने", विद सत्तायाम्‌*, विदूल लासे", विद विचारणे" एतेम्यो 'हलश्च 
इति त्रेण करणाधिकरणकारकयोर्चन्‌ प्रत्यये कृते वेदशब्दः साध्यते । तथा श्रु श्रवणे, इत्यस्माद्धातोः 
करणकारके 'क्तिन्रत्यये कृते श्र तिशब्दो व्युत्पद्यते । विदन्ति -जानन्ति) बिद्यन्ते -भबन्ति) बिन्दन्ति 
 बरन्दुन्ते=लमन्ते, विन्दते = विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सवाः सत्यविया येयेषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति 
तै वेदाः? | तथा55दिसुष्टिमक आरम्यायपयन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वाः सत्यविद्या! श्र यन्तेऽनया सा 'भ्‌ तिः’ । 
न कस्यचिदै हथारिणः सकाशात्‌ कदाचित्‌ कोऽपि वेदानां रचनं दष्टवान्‌ । कुतः ? निरवयवेश्वरात्‌ तेषां 
प्रादुर्भावात्‌ । अग्निवाखादित्याङ्गिरसस्तु निमिचीभूता वेदप्रकाशाथमीश्वरेण कृता इति विज्ञेयम्‌, तेपां ज्ञानेन 
वैदानामनुत्पत्ते; । वेदेषु अन्दार्थसम्बन्धाः परमेश्वरादेव प्रादुभू ताः, तस्य पूर्णविद्यावत्त्वात्‌ । अतः किं सिद्धस्‌ ! 
झग्निवायुरव्यक्षिरोमनुष्यदेइधारिजीवद्वारेण* परमेश्वरेण शर तिर्वेदः प्रकाशीकृत इति बोध्यम्‌ । . 


भाषाथ भ्रः वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताओं के क्यों हुए हैं? रु 


॥ उ०--अरथमेद से | क्योंकि एक 'विद” घातु ज्ञानार्थं है, दूसरा “विद्‌? सत्तार्थ है, तीसरे 
। विद्ला” का लाभ अर्थ है, चौथे “विद? का अर्थ विचार है । इन चार घातुरों से करण और अधिकरण . 
कारक मै “घञ प्रत्यय करने से विद” शब्द सिद्ध होता है । तथा 'श्रु! धातु श्रवण अर्थ में है । 
इससे क्रणकारक में 'क्तिन? प्रत्यय के होने से श्रुति' शब्द सिद्ध होता है। जिनके पढ्ने से यथार्थ 
विद्या का विज्ञान होता है, जिनको पढ़ के विद्वान्‌ होते हैं, जिनसे संब सुखा का: लाभ होता 
है और जिनसे ठीक ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋकसंहितादि का 
ह नाम है । बसे ही सृष्टि के आरम्भ से आज पर्यन्त श्रौर ब्रह्मादि से लेके हम लोग पर्यन्त 


ह 
Eo 


जिससे सब सत्यविद्याओं को सुनते आते हैं, इससे वेदों का 'श्रुति” नाम पड़ा । क्योंकि किसी ने 
छ यहां रडका आदि. ऐसा पाठ अधिक ठीक होगा । क्योंकि प्रश्‍न मन्त्र-सुक्तो के साथ सम्बद्ध 
मधुच्छन्दा भादि ऋषियों के विषय में ही है । . २. वै० य० मु० पाठ हेदी का वतमान था'। 
. ३. वे० य० मु में 'व्यासादि और हम लोगों को? पाठ है । ॒ ४. क्षीरत० २।५९॥ 


तर डाव्या. ७ ६. क्षीरत० ६।१३६॥ ` . ७. क्षीरत० ७1१७) 
चरर रा. ३-.. 5 ८९० कषीरित०::१।1६७१॥: , Se 
'०,प्रवंत्र ( पृष्ठ १८, टि० १) साग्रणवचनसू । 


or - ५ 
+ 3: ॥ छ > कक ९० 
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वेदों के बनाने वाले देहधारी को साक्षात्‌ कभी नहीं देखा। इस कारण से जाना गया कि वेद 
निराकार ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, और उनको सुनते झुनाते ही आज पर्यन्त सब लोग 
चले आते हैं । तथा अग्नि वायुं आदित्य और अङ्गिरा इन चारों मनुष्यों को, जैसे वादित्र को 
कोई बजावे वा काठ की पुतली को चेष्टा करावे, इसी प्रकार ईश्वर ने उनको निमित्तमात्र किया 
था, क्‍योंकि उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई । किंन्तु इससे यह जानना कि वेदों सै 
जितने शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं वे सब ईश्वर से ही प्रकट हैं क्‍योंकि वह पूणं विद्यावाला है ।' 

वेदानामुत्पत्तौ कियन्ति. वर्षीणि व्यतीतानि १ | 
अत्रोच्यते--एको इन्दः, षण्णवतिः कोटयो,5श्टौ लक्षाणि, द्विपश्वायत्सहस्राणि, नवशतानि, षट्सप्त- 
विश्चैतावन्ति १९६०८५२६७६ वर्षाणि व्यतीतानि, सप्तसप्ततितमो5यं संवत्सरो वचतः इति वेदितव्यम्‌ | 
एतावन्त्येव वर्षाणि वर्चमानकल्पसुष्टेश्चेति । | 
कथं विज्ञायते ह्य तावन्त्येव वर्षाणि व्यतीतानीति १ 
अत्राह- अस्या वर्चमानायां सुष्ट ` वेवस्वतस्य सपतमस्यास्य मन्वन्तरस्वेदानी बचेमानत्वादस्मात्‌ पूव 
षण्णां मन्वन्तराणां व्यतीतत्वाच्चेति । तद्यथा-स्वायम्भवः स्वारोचिष औच्तमिस्तामसो _रवतरचाञ्चुपो वेवस्व- 
तश्चेति सप्तैते मनवस्तथा सावर्ण्यादय आगामिनः सप्त च, एते मिलित्वा १४ चतुद शैव भवन्ति । तत्रेक- 
सपतिश्चतुयु गानि? द्य केकस्य मनोः परिमाणं भवति । ते चेकस्मिन्‌ ब्राह्मदिने १४ चतुद शञ्चक्तभोगा भवन्ति । ` 
एकसहस्रं १००० चतुयु गानि ब्राह्मदिनस्य परिमाणं भवति । ब्राह्माया रात्ररपि तावदेव परिमाणं विज्ञेयम्‌ |: 
सृष्टेबचमानस्य दिनसंज्ञास्ति, प्रयस्य च रात्रिसंज्ञेति । अस्मिन्‌ ब्रह्मदिने षट्‌ मनवस्तु व्यतीताः सप्तमस्य: 
बैवस्रतस्प वत्तमानस्य मनोरशाविंशतितमो5यं कलिबंचते । तत्रास्य वत्तमानस्य कलिपुगस्येतावन्ति ४६७६ ` 
चत्वारिसहस्लाणि, नवशतानि, षट्सपतिश्च वर्षाणि तु गतानि, सप्तससेतितमोऽयं संवत्सरो वत्तते। यमार्या 
विक्रमस्येकोनविंशतिशतं त्रयखिशचमोचरं (१९३३) संवत्सर वदन्ति । अत्र विषये प्रमाणम्‌ 
ब्राह्मस्य ` तुः क्षपाहस्य यत्प्रसाण समासतः । 
एकेकशो युगानां लु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ १॥ 
. चत्वाय्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगस्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ २ ॥ 


. १; वै० य० सुऽ में 'ईश्वर ने अपने ही ज्ञान से उनके द्वारा प्रकट किये है' ऐसा पाठ हैत ब 


२. १९३३ तमे वेक्रमाब्दे । अस्यां गणनायां प्रतिमन्वन्तरं भवाः सप्त सन्धयो न पर्गिणिताः। तेनात्र कुतयुग- | 


परिमितानां ( १७२८००० %७ = ) सप्तसन्धीनां १२०९६००० वर्षाणां योगे कृते शुद्धा १९७२९४८९७६ वषंगणनो- 

पपद्यते । तदभावेऽप्र उच्यमाना १००० परिमिता चतुयु गसंख्या नोपपद्यते । विशेषो भाषाभागे टिप्पण्यां द्रष्टव्यः । . 

`` ३. इहोत्तस्पङ्क्तो च 'चातुयुं गानि’ इति पाठ उपलभ्यते । तत्रेहत्यस्य प्रथमसंस्कर्णान्ते मुद्रिते शोधपत्रे. 
चितुयुर्गानि' इत्येवं पाठः शोषितः। तदनुसारमेव -चोत्तस्पङ्क्तेः पाठोऽपि शोधनीयः। वै० य० मु० सर्वेष्वे 
संस्करणेष्वयमपपाठ उपलभ्यते । ४. मनुस्मृति में “तत्‌ कृतं’ पाठ मिलता है। . 
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इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु । 
एकापायेन वत्तेन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ३॥ 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम्‌ । 
एतद्‌ इाद्शसाहस्रं. देवानां युगमुच्यते ॥ ४ ॥ 
दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया । 
ब्राह्ममेकमहङ्ञेयं तावती रात्रिरेवः च॥ ५॥ 
त्रै युगसहस्रान्तं ब्राह्म पुण्यमहर्विदुः । 
रात्रिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ६॥ 
यत्याग्द्वादशसाहरखूमुदितं . देविकं युगम्‌ । 
तदेकसप्ततिणुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७ ॥ 
' सन्वन्तराण्यसंख्यानि स्रष्टिः संहार एव च । 
क्रीडन्निवैतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ८ ॥ मनु, अध्याये १३ 
कालस्य परिमाणार्थ त्राह्माहोरात्रादयः सुगमवोधार्थाः संज्ञा! क्रियन्ते । यतः सहजतया जगदुत्यत्ति- 
अलययोवर्षाणा वेदोतपततेश्च परिगणनं भवेत्‌ । मन्वन्तरपर्य्यावृत्ती सृष्टेनेंमित्तिकगुणानामपि पर्ण्यावर्चनं किंचित्‌ 
किचिड्ठवत्यतो मन्तन्तरसंज्ञा क्रियते | अत्रैवं संख्यातव्यम्‌- | | 
एकं दश शत चेव सहखमयुतं तथा । 
लक्ष च नियुतं चेव कोटिरबुद्मेव च ॥ १॥ 
बन्दः खर्वो निखवेश्च शङ्खकः पद्मं च सागरः । 
अन्त्यं मध्यः पराद्र्थं च दशदृद्धया यथाकमम्‌ ॥ २॥' . 
इति सूर्सिद्वान्तादिघु संख्यायते । अनया रीत्या वर्षादिगणना कायेति । “सहस्रस्य प्रमासि 
सहस्रस्य प्रतिमासि’ (य° अ० १४ | मं ६५)। “सर्व वे सहस्र सर्वस्य दातासि’ (श० काँ० 
 ७। अ० ४) । स्वस्य जगतः सर्वेमिति' नामास्ति, कालस्य चानेन सहस्तमहायुगसंख्यया 


१. मनु» में "तावतीं रात्रिमेव च' पाठ मिळता है। २. मनु» में 'सगेः' पाठ उपलब्ध होता है 
३. मनु० १६६८-७३, ७९, ८०॥ ४. अनुपलब्धमुलम्‌ । ५. शत० ७।५।२।१३॥ 
दु ire 'सहुस्रमिति' पाठ होना चाहिए । 'भाषानुवाद में 'सब संसार की सहस्र संज्ञा है 

म का हा अनुवाद हे । जगत्‌ का 'सहत्न' नाम इसलिए है कि यह १००० 'गियों 
पत नपा हुआ है । यह भाव अगलो पंक्ति से भी व्यक्त है। or देव चदु bE 


' वेदोत्पत्तिविषयः ( २) | २५ 
Cs OTL RS SE प्प्फ्स्क्फ्फ्फ्स्यास 
एवमेवाग्रे दै ¢ ha प्रतिदिनच oS हिता ०20 
वर्चेमानलात्‌ सर्वमभितदतीति । एवमेवाग्रे पि योजनीयम्‌ । ज्योतिषशास्त्र रया5भिहिता55य्यँ; 
क्षणमारम्य कल्पकल्पान्तस्य गणितविद्यया स्पष्टं परिगणनं कृतम्‌, अग्रपयन्तमाप कियत) प्रतिदिनगुचाय्यते, 
०८५ ~ NO अ ९ ~ ~ Ne 
ज्ञायते च । अतः कारणादियं व्यवस्थैव सर्वेमयुष्येः स्वीकत्त मा नान्येति निश्चयः । कुतो ह्यार्यनित्यस्‌ | 
“अ तत्सत्‌ श्रीबझणो द्वितीयम्रहराद्रै वैवस्वते मन्वन्तरेऽटाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे- 
७ = ७ ७ च्छे ७ विदि 
ऽमुकसंवत्सरायनतुमासपक्षदिननच्षत्रलग्नसुहुते ऽत्रेदं कृतं करियते च” इत्यावालवृद्ध ! प्रत्यहं बिदि- 
तत्वाद्‌, इतिहासस्यास्य सत॑तरर््यावचंदेशे वर्तमानत्वात्‌ सर्वत्रेकरसत्वाद्‌ अशक्येयं व्यवस्था केनापि विचाल- ` 


~ 2 


यितुमिति विज्ञायताम्‌ । अन्यधुगव्याख्यानमग्रे करिष्यते, तत्र द्रष्टव्यस्‌ । 


भाषार्थ--प्र-वेरददो की उत्पतति में कितने वर्ष हो गये हैँ ! 


उ०--एक वृन्द, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नवसी, छहत्तर अर्थात्‌ 
, (१६६०८५२६७६) वर्ष वेदों की और जगत्‌ की उतत्ति में हो गये हैं. और यह्‌ संवत्‌ ७७. 
सतहत्तरवां वते रहा है । 


प्र--यह कैसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष वेद ओर जगत्‌ की उत्पत्ति में बीत गये हैं । 


० 
हि 
4 2 
॥ 2 2 ८ हा ०71 
0208" ५ मु i ५ - ी. 4 १ 5 HOO DE 
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चार लाख, सत्ताईस हजार,चौबीस वर्षों का भोग होने वाला है । जानना चाहियेकि (१२०५२१२९७६ ) 
बारह करोड़, पांच लाख, बत्तीस हजार, नवसौ, छहत्तर वर्ष तो वैवस्वत मनु के भोग हो चुके हैं 
दर (१८६१८७०२४) अठारह करोड़, एकसठ लाख, सत्तासी हजार, चौबीस वर्ष भोगने के 

जाकी रहे हैं। इनमें से यह वर्तमान वर्ष (७७) सतहत्तरवां है, जिसको आर्य लोग विक्रम का 
( १६३३ ) उन्नीस सो तेतीसवां संवत्‌ कहते हैं। 


जो पूर्व चतुर्युगी लिख आये हैं, उन एक हजार चतुयुगियों की ब्राह्मदिन संज्ञा रकी है 
ओर उतनी ही चतुरयगिर्या की रात्रिसंज्ञा जाननी चाहिये। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके हजार 
चतुयुगी पर्यन्त ईश्वर इस को बना रखता है, इसी का नाम “ब्राह्मदिन” रक्खा है, ओर हजार 
चतुयु'गी पर्यन्त सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थत्‌ कारण में लीन रखता है, उसका नाम “बह्म- 
रात्रि” रक्खा है। अर्थात्‌ सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन ओर प्रलय होने का नाम रात्रि 
हैं। यह जो वत्तमान ब्राह्मदिन है इसके ( १९६०८५२९७६) एक अरब, छानये करोड़, आठ 
लाख, बावन हजार, नवसो, छहत्तर वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्त्ति में भी व्यतीत हुए 
,है.' और (२३३३२२७०२४ ) दो अर्ब, तेतीस करोड़, बत्तीस लाख, सत्ताइस हजार, चौबीस 
वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे हैं ।! इनमें से अन्त का यह चौबीसवां वर्ष भोग रहा 
है। आगे आने वाले भोग के वर्षा मै से एक एक घटाते जाना ओर गत वर्षा में कम से एक 
एक वर्ष मिलाते जाना चाहिये, जेसे आजपर्यन्त घटाते बढ़ाते आर हैं। 


ह... ब्राझदिन और ब्राह्मरात्रि अर्थात्‌ जह्म जो परमेश्वर उसने संसार के बर्तमान और प्रलय की 
____ संज्ञा की हे इसीलिये इसका नाम ब्राह्मदिन हे । इसी प्रकरण में मनुस्मृति के श्लोक साक्षी के 


१ यहां वि० सं० १९३३ तक इस कल्प के सुक्त वर्षो की ओर भोगे जाने वाले अगले वर्षों की जो संख्या 
लिखी है, उसमें एक भूल हो गई है । इस कारण सुक्त और भोग्य कालों की गणना अशुद्ध हो गई है । उस सूल 
का संशोधन इस प्रकार जानना चाहिए-- / ; | 
_______ गणना करने नाळे ने मुक्त और भोरयमन्वन्तरो की वर्ष संख्याओ का ही योग किया है । इस गणना में भुक्त 
काल में सात सन्धियो और भोग्य वर्ष संख्या में ८ सन्धियों का काल जोड़ना रह गया है । ग्रन्थकार के मतानुपार 
न में १००० सहस्र चतुयु ग होते हैं यह स्पष्ट है, परन्तु एक मन्वन्तर में ७१ चतुग होते हैं । ऐसे १४ 
` मन्वन्तरो में ( ७१९ १४= ९९४) कुल ६६४ चतुयु ग ही होते हैं। यहां प्रत्यक्ष ६ चतुयु गो की न्यूनता है । 
तुयु ग परिमित काळ सूर्यसिद्धान्त आदि आषंग्रन्थों के अनुसार एक कल्प की १५ सन्धियों का है । 
तर सन्धि का काळ कृतयुग के (१७२८ ०००) के बराबर होता है । इस (१७२८०००) सन्धिकाल में 
गुणा करने पर ( २५६२०००० ) वषं सन्धिकाल के होते हैं। यह काल ६ चतुयुंग ( एक 
३२०००० ६=२५९२००००)के बराबर होता है । इस प्रकार ७१ चतुयु ग परिमाण के १४ मन्वन्तरों 
ग संख्या में १५ सन्धियों के ६ चतुयु ग काल को जोड़ने से १००० चतुयु ग संख्या ब्राह्मदिन की 


परिनिदिष्ट व्यतीत १९६०८५२६७६ वर्षसंख्या में विगत सात _ सन्धियों _के. ( एक 
१२०९६००० वर्ष जोड़ने से विगत वेदोत्पत्ति वा विगत सृष्टि. का शुद्ध काल 
) १६७२६४४६७६ उपपन्न हो जाता है । इसी प्रकार भोग्य काल को 
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लिये लिख चुके हैं, सो देख लेना । इन श्छोको में देव वर्षों की गणना की हे, अर्थात्‌ चारों युगों 
के बारह हजार ( १२०००) वर्षों की “देवयुग” संज्ञा की हे । इसी प्रकार असंख्यात मन्चन्तरों 
में कि जिनकी संख्या नहीं हो सकती अनेक बार सृष्टि हो चुकी है अनेक बार होगी । सो इस 
सृष्टि को सदा से सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचता, पालन ओर प्रलय करता है 
आर सदा ऐसे ही करेया । ; 


क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, वर्तमान, प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्षां को मनुष्य लोग 
सुख से गिन ले, इसीलिये यह ब्राहादिन आदि संज्ञा बांधी हे। और सृष्टि का स्वभाव नया 


पुराना प्रति मन्वन्तर में बदलता जाता है, इसीलिये मन्वन्तर संज्ञा बांधी है । वर्तमान सृष्टि 
की कल्प संज्ञा और प्रलय की विकल्प संज्ञा की है । रे 


और इन वर्षों की गणना इस प्रकार से करना चाहिये कि (एक दश शतं चेव० ) एक 
(१), दश (१०), शत ( १००), हजार ( १००० ), दृश हजार (१००००), लाख (१०००००), 
नियुत (१००००००), क्रोड़ (१०० ८ ००००), अबुद (१ ०००००० ००), व्न्द (१०००००० ० ००), 
खर्व (१००००००००००), निखर्व (१०००००००००००), शंख (१००००००००००००), पदा 
(१०००००००००००००), सागर (१०००००००९ ००० ०००), अन्त्य (१०००००५ ००००००० ००), 


र सध्य (क पराद्धर्य (१०००००००००००००००००), रौर दश 
दश गुणा बढ़ाकर इसी गणित से [न्त आदि ज्योतिषग्रन्थो में गिनती की हे । ® 


(सह्नस्य प्र) सब संसार की सहस्र संज्ञा है तथा पूर्वोक्त ब्राह्मदिन और रात्रि की 3 
भी सहस्र संज्ञा की जाती है, क्योंकि यह मन्त्र सामान्य अर्थ में वत्तमान है। सो हे परमेश्‍वर ! २ 
आप इस हजार चतुयु'गी का दिन और रात्रि.को प्रमाण अर्थात निर्माण करने वाले हो । 


"7100000 


वह ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रन्थकार ने संस्कृत और भाषानुवाद दोनों में वेदोत्पत्ति काल के बराबर हु 
बीता है, ऐसा स्पष्ट कहा हे । अतः दोनों की काल गणना में भेद मान कर ग्रन्थकार के मुक्त और 
गणना को सिद्ध करना न केवल अनुचित ही है, अपितु ग्रन्थकार के लेख के विपरीत भी है । इत्यल 


$ कहीं कहीं इसी संख्या को १६ उन्नीस अङ्क पर्यन्त गिनते हैं। सो यहाँ भी जान 
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' इसी प्रकार ज्योतिषशास्त्र मै यथावत्‌ वर्षा की ` संख्या आर्य लोगों ने गिनी है सो 
सृष्टि की उत्पत्ति से लेके आज पर्यन्त दिन दिन.गिनते और क्षण से लेके कल्पान्त की गणित 

विद्या को प्रसिद्ध करते चले आते हैं, अथीत्‌ परम्परा से झुनते सुनाते, लिखते लिखाते और 

| पढ़ते पढ़ाते आज पर्यन्त हम लोग. चले आते हैं। यही व्यवस्था सृष्टि आर वेदों की उत्पत्ति 

____ केका की ठीक है, और सब मलुष्यों को इसी को ग्रहण करना योग्य है। क्योकि आर्य . 
लोग नित्यप्रति 'ओं तत्‌ सत्‌’ परमेश्वर के इन तीन नामों का प्रथम उच्चारण करके कार्यों का 
आरम्भ और परमेश्वर का ही नित्य धन्यवाद करते चले आते हैं कि आनन्द में आज पर्यन्त 
परमेश्वर की सृष्टि और हम लोग बने हुए हैं और बहीखाते की नाई लिखते लिखाते, पढ़ते 
पढ़ते चले आये हैं कि पूर्वोक्त ब्राह्मदिन के दूसरे प्रहर के उपर मध्याह्न के निकट द्नि 
आया है, और जितने वर्ष वेवस्वत मनु के भोग होने को बाकी हैं, उतने ही मध्याह्न में बाकी 
रहे हैं, इसीलिये यह लेख है- ( श्रीब्रक्षणो द्वितीये प्रहराद्ध ०) । 


।।। यह वैवस्वत मनु का वत्तमान है, इसके भोग में यह ( २८) अट्टाईंसवां कलियुग: है । 
न कलियुग के प्रथम चरण का भोग हो रहा है तथा वर्ष, ऋत॒, अयन, मास, पक्ष, दिन, नक्षत्र, 
1 मुहूर्त, लग्न और पल आदि समय मै हंसने फलाना काम किया था और करते हैं, अथोत्‌ 
जैसे विक्रम के संवत्‌ १९३३ फाल्गुण मास, कृष्णपक्ष षष्ठी, शनिवार के दिन चतुर्थ प्रहर के 
आरम्भ में यह! बात हमने लिखी है | इसी प्रकार से सब व्यवहार आ्राये लोग बालक से वृद्ध, 
रन्त करते और जानते चले आए हैं। जेसे बहीखाते में मिती डालते हैं, वेसे ही महीना 
और वर्ष बढ़ाते घटाते चले जाते हैं। इसी प्रकार आय्य लोग तिथिपत्र' में भी वर्ष, मास ओर 
। दिन आदि लिखते चले आते हैं। और यही इतिहास आज पर्य्यन्त सब आयाव्त देश में एकसा 
1 वर्तमान हो रहा हैः और सब पुस्तको* मै भी इस विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया जाता 
` है, किसी प्रकार का इस विषय में विरोध नहीं है'। इसीलिये इसको अन्यथा करने में किसी का 
_ सामर्थ्य ८ नहीं हो सकता । क्योंकि जो सृष्टि की उत्मत्त से लेके बराबर मिती वार लिखते न 
` आते तो इस गिनती का हिसाब ठीक ठीक आर्य्य लोगों को भी जानना कठिन होता, अन्य 
मनुष्यों का तो क्या ही कहना है। आरं इससे यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के आरम्भ से 
सेके आज पर्यन्त आर्य लोग ही बड़े बड़े विद्वान्‌ और सम्य होते चले आये हैं । 


जब जैन और मुसलमान आदि लोग इस देश के इतिहास और विद्यापुस्तको का नाश 
मै लगे, तब आय्य लोगों ने सृष्टि के गणित का इतिहास कण्ठस्थ कर लिया, ओर जो 
क ज्योतिषशास्त्र के बच गए हैं उनमें और उनके अनुसार जो वार्षिक पञ्चाङ्गपत्र बनते 
छ अर्थात्‌ वेदोत्पत्ति को कालगणना । | द अर्थात्‌ पञ्चाङ्ग । 

SR, अर्थात्‌ सवंत देश में एक सा ही संकल्प का पाठ पढ़ा जाता है । 

पी पुस्तकों में भी यही काळगणना (जो हमने शुद्ध करके लिखी है) लिखी जाती है । 
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जाते हैं, इनमें भी मिती से मिती बराबर लिखी चली आती है, इसको अन्यथा कोई 
'मही कर सकता । 


| यह वृत्तान्त इतिहास का इसलिये [लिखा] है किं पू्वीपर काल का प्रमाण यथावत्‌ सब 
को विदित रहे और सृष्टि की उत्पत, प्रलय तथा वेदों की उतत्ति के वर्षों की गिनती में किसी 
प्रकार का भ्रम किसी को न हो। सो यह बड़ा उत्तम काम है। इसको सब लोग यथावत्‌ जान 
लेवें | परन्तु इस उत्तम व्यवहार को लोगों ने दका कमाने के लिये बिगाड़ रक्खा है, यह शोक 
की बात है.। और टके के लोम ने भी जो इसके पुस्तकन्यवहार को बना रक्खा, नष्ट न | 
दिया, यह बड़े हर्ष की बात है । जो चारों युगों के चार भेद और उनके वर्षों की घट बढ़ संख्या 
क्यों हुई है, इसकी व्याख्या आगे करेंगे, वहां देख लेना चाहिये, यहां इसका प्रसंग नहीं है 
इसलिये नहीं लिखा । न 


एतावता कथनेनेवाध्यापकर्बिळसनमोक्षमूलराधमिघेयू रोपाख्यखण्डस्थेमंचुष्यरचितो वेदोऽस्ति, श्रू,ति- 

नास्तीति यढुक्तँ) यच्चोक्तं चतुर्विशतिरेकोनत्रिशत्‌ त्रिशदेकत्रिंशच्च शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्ती व्यतीतानीति, 
~ ON रिभिरप्येवश्चकतं a 0 [oS 

बत्सव अप्रमूलमस्तीति वेध्यम्‌ । तथव प्राकृतभाषया व्याख्यानकां तदपि भ्रान्तमेवास्तीति च ॥ 


इति वेदोत्पत्तिविचार। ` 


PS 


भाषार्थ--इससे जो अध्यापक विलसन साहेब और अध्यापक मोक्षमूलर साहेब आदि 
थूरोपखण्डवासी विद्वानों ने बात कही है कि-वेद्‌ मनुष्य के रचे हैं किन्तु श्रुति नहीं दै, उनकी | 
'थह बात ठीक नहीं है । और दूसरी यह है-कोई कहता है (२४० उ पीस सौ वर्ष वेदों की... 
उत्पत्ति को हुए, कोई (२६००) उनतीस सौ वर्ष, कोई (३०००) तीन हजार वर्ष और कोई कहता 
है (११००) एकतीस सौ वर्ष वेदों को उत्पन्न हुए बीते हैं, उनकी यह भी बात झूठी है। [इसी | 
प्रकार] 'जिन जिन ने अपनी अपनी देश भाषाओं मै अन्यथा व्याख्यान वेदों के विषय में किया कया 1) 
है, उन उन का भी व्याख्यान मिथ्या है! क्योंकि उन लोगों ने हम आर्यं लोगो की नित्यप्र 
की दिनचयी का लेख और संकल्पपठन विद्या को भी यथावत न सुना ओर न विचारा है । नहीं 
'तो इतने ही विचार से यह भ्रम उन को नहीं होता । इससे यह जानना अवश्य चाहिये कि वेदी 
'की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है, और जितने वर्ण अभी उपर. गिन आये हैं उतने ही वर्ष 

१. 'जिन जिन--मिथ्या है” यह पंक्ति वे० यं० मु० में आगे “इससे क्या सिद्ध हुआ कि 
परचातु अस्थान पर है । | छ ता सी 
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और जगत की उत्ति में भी हो चुके हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जैसा प्रथम लिख आये 
ॐ जब पर्यन्त हजार चतुर्युगी व्यतीत न हो चुकंगी तब पर्यन्त ईश्वरोक्त वेद का पुस्तक, यह, 
और हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से सदा वर्तमान रहेंगे ॥' 


र इति वेदोत्पत्तिविचारः । 


स भाषा के लेख से यह भ्रान्ति होती है कि ग्रन्यकार प्रतिमन्वन्तर अवान्तर प्रलय नहीं मानते । 
ध्यान रहे कि यह लेख संस्कृत भाषा में नहीं है । 
(हा अवान्तर प्रलय का प्रश्‍न । इस विषय में ग्रन्थकार का मत स्पष्ट है । वे महाप्रलय और 
प्रलय दोनों मानते हैं। इसके लिए सत्याथंप्रकाश का निम्न सन्दर्भ देखना चाहिए 
महाप्रलय होता है उसके पश्चात्‌ आकाशादि क्रम भ्रर्थात्‌ जब आकाश ओर वायु का प्रलय नहीं 
' होता है [तब] अग्न्यादि क्रम से ओर जब विद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल 
स जिस प्रलय में जहां जहां तक प्रलय होता है वहां वहां से सृष्टि की उत्पत्ति 


भी प्राप्त होता हे । इसी प्रकार 
आरम्भ में स्वतः प्राप्त होता है । 
ज्ञान ग्रहण eo | 


१000 ETE | 
अथ वेदानां [नत्यत्वार्वचार, , 
इश्वरस्य सकाशाद्‌ वेदानामुप्पत्तौ सत्यां स्ततो नित्यत्वमेव' भति, तस्य स्सामर्थ्यस्य नित्यत्वात्‌ । 


भाषार्थ--अब वेदों के नित्यत्व का विचार किया जाता हैं। सो वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए 

हुँ € हँ टक नि ~ 
हैं इससे वे स्वतः नित्यस्वरूप ही हैं, क्योंकि ईश्वर का:सब सामर्थ्य नित्य ही हे । 

अत्र केचिदाहुः न वेदानां शब्दमयत्वाजित्यत्बं -सम्मवांते | शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात्‌ घंटवत्‌। 
यथा घटः कृतोऽस्ति तथा शब्दोऽपि । तस्माच्छब्दानित्यत्वे वेदानामप्यनित्यत्वं स्त्रीकायम्‌ । | 

मैं मन्यताम्‌ । शब्दो द्विविधो नित्यकाय भेदात्‌ । ये परमात्मज्ञानस्थाः शन्दार्थसम्बन्धाःः सन्ति 
तै नित्या भवितुमहन्ति । येऽस्मदादीनां बचन्ते ते तु कार्याश्च | कुतः १. यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्धे 

७ 6 ~ ~ [a eX ५ 
अनादी स्तः, तस्य सब सामर्थ्यमपि नित्यमेव भवितुमह ति । तद्विधामयत्वाद्‌ वेदानामनित्यत्व नव घटते । 


भाषाथथे--प्र---इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसी शङ्का करते हैं कि वेदों मै शब्द, 
छन्द, पद और वाक्यों के योग होने से वे नित्य नहीं हो सकते । जसे विना बनाने.से घडा नहीं 
बनता, इसी प्रकार से [ शब्दरूप.] वेदों को भी किसी ने बनाया होगा । क्‍योंकि बनाने के पहत्ते 
नहीं थे और प्रलय* में भी न रहेंगे, इससे वेदों कों नित्य मानना ठीक नहीं है। 


'उ०--ऐसा आपको कहना उचित नहीं, क्योंकि शब्द दो प्रकार का होता है- एक नित्य 
और दूसरा कार्य । इनमें से जो शब्द, अर्थ और सम्बन्ध परमेश्वर के ज्ञान मै हैं वें सब नित्य ही 
होते हैं, और जो हम लोगों की कल्पना से उत्पन्न होते हैं वे कार्य होते हैं। क्योकि जिसका 
ज्ञान और किया स्वभाव से सिद्ध और अनादि है उसका सब सामर्थ्य मी नित्य ही होता ह] 
इससे वेद भी उसकी विद्यास्वरूप होने से नित्य ही हैं, क्योंकि ईश्वर की विद्या अनित्य कमी... 
नहीं हो सकती । hs Mee 


II 

१: यहां 'एव को उत्तरात्वयी 'नित्यत्वं भवत्येव' इस प्रकार समझना अधिक युक्त होगा। ' 

२. शब्दः, तदर्थः, शब्दार्थयोः सम्बन्धर्चेत्य मिप्रायः। क i 3 22 

` ३. चाह्नित्याइच) अयं भावः--अस्मदुव्यवहारे .ये. वैदिकाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते. ते नित्याः, ये च्ास्माभिये- 
हृच्छादिरू्पेण निमिता अथविश्षेषेषु परिभाषिताः टि-घु-घादय; संज्ञा शब्दास्तेइनित्याः । ६ 8 
४. वै० य० मु० 'प्रल्य के अन्त में' पाठ अशुद्ध है । 

१ ५. कल्पना से अर्थात्‌ यहच्छा द्वारा। इससे स्पष्ट हे कि संस्कृत भाषा में जो 

से प्रयुक्त होते है, वे ग्रन्यकार के मत में नित्य हैं और अन्य अनित्य॥  . 5५.४ ' 


1 
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३२ 9 ऋम्वेदादिमाष्यसूक 
के च भोः ! सर्वस्यास्य जगतो विभागं प्रास्य कारणरूपस्थितौ सर्वर्थूरकार्याभावे पठनपाठन 
` . पुस्तकानामभाबात्‌ः कथं वेदानां नित्यत्वं स्वीक्रियते १ ् करते 
| | अत्रोच्यते-इदं तु पुस्तकपत्रमसीपदाा दिषु घटते, तथास्मतूक्रियापक्षोः च, नेतरस्मिन्‌। अतः 
कारणादीश्चरविधयामयत्वेन वेदानां नित्यत्वं वयं मन्यामहे । कि च, न पठनपाठनपुस्तकानित्यत्वे वेदानित्यत्वं 
जायते । तेषामीथरबानेन सह सदेव बि्मानत्वात्‌ । यथास्मिन्‌ फन्पे वेदेषु शब्दाक्षराथसंबन्धाः सन्ति तथेव, 
ू्मास्र्न भविष्यन्ति च । इतः, ईश्वरविद्याया नित्यत्वादन्यभिचारित्वाच । अत एवेदयुक्तसृग्वेदे-- 
'सूर्याचन्दमसो घाता यथापूवैमकल्पयत्‌?* इति । ; 


अस्यायमर्थः -श्र्यचन्द्रग्रहणयुपलक्षणाथम्‌, यथा पूर्वकल्पे य चन्द्रादिरचनं तस्य ज्ञानमध्ये ह्यासीत्‌ 
तेव तेनास्मिन्‌ कल्पेऽपि रचने कृतमस्तीति विज्ञायते । इतः ६ ईश्वरज्ञानस्य बद्धिक्षयविपर्ययाभावात्‌ । 
एतं वेदेष्वपि स्त्ीकार्यम्‌, वेदानां तेनव स्वविधातः सुष्टत्वात । । 


 . भाषार्थ-प्र०- जब सब जगत्‌ के परमाणु अलग अलग होके कारणरूप हो जाते हैं 
तब जो कार्यरूप सब स्थूल जगत्‌ है उसका अभाव हो जाता है, उस समय वेर्दा के पुस्तर्को 
. का [और पठन-पठन का ] भी अभाव हो जाता है, फिर वेदों को नित्य क्यों मानते हो ! 


 . उ०--यह बात पुस्तक, पत्र, मसी ओर अक्षरों की बनावट आदि पक्ष में घटती है, तथा 
ऱ्य व लोगों के क्रियापक्ष मै भी बन सकती है, वेदपक्ष में नहीं घटती, क्योकि वेद तो शब्द, अर्थ 
तरर सम्बन्धस्वरूप ही हैं, मसी, कागज, पत्र, पुस्तक और अक्षरों की बनावटरूप नहीं हैं । यह. 
न जो ससी आदि दव्य और लेखनादि क्रिया है सो मनुष्यों की बनाई है, इससे यह अनित्य है। 
. और इश्वर के ज्ञान में सदा बने रहने से वेदों को हम लोग नित्य मानते हैं। इससे क्या सिर 
`, हुआ कि पढ़ना पढ़ाना और पुस्तक के अनित्य होने से बेद अनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि बे 
` बीजाअंकुर न्याय से ईश्वर के ज्ञान सं नित्य वत्तेमान रहते हैं, सृष्टि की आदि मैं इश्वर से बेददों 
की प्रसिद्धि होती है ओर प्रलय में जगत्‌ के नहीं रहने से उनकी त्रप्रसिदि होती है, इस कारण 
से वेद नित्यस्वरूप ही बने रहते हैं। [इसीलिए ऋग्वेद में कहा है--परमेरवर ने सूर्य चन्द्र को 
पूर्व कल्प के समान ही बनाया है । यहां सूर्य चन्द्र ग्रहण उपलक्तणार्थ है। इसलिये ] जैसे इस 
` कर्प की सृष्टि में शब्द, अक्षर अर्थ और सम्बन्ध वेदों मै हैं इसी घकार से पूर्वकल्प में थे और आगे 


TT रर 


होंगे, क्योंकि जो इश्वर की विद्या है सो नित्य एक ही रस बनी रहती है। उनके एक 5% 
Le एक अक्षर 
विपरीतभाव कभी नहीं होता । सो ऋग्वेद से लेके चारों वेदों की संहिता अब जिस 
की हैं कि इनमें शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, पद ओर अक्षरों का जिस क्रम से वर्तमान है, इसी 
पठनपाठते पुस्तकानि च तेषामभावात्‌' इत्येवं विग्रहो द्रष्टव्यः । 25258 
क्रियापक्षऽर्थात्‌' पठ्नपा ठनरूपे केखनरूपे Mees: ३. ऋ० १०।१९०।३॥ |. 


र र | बेंदनित्यत्वविषयः (३) | ३३. 
ee किक कस्य * * 7 » 2 mmc 
प्रकार के कमे सेन दिन बना रहता है,.क्योंकि ईरवर का ज्ञान नित्य है, उसकी उदि, क्षय 
- और विपरीतता कमी नहीं होती । इस कारण से वेदों को नित्यस्वरूप ही मानना चाहिये । 


' अत्र बेदाना नित्यत्वे व्याकरंणशशास्रादीना साक्ष प्रमाणानि लिल्यन्ते । तत्राह महामाष्यकारः पतञ्जलिञनि . . | 
नित्याः शब्दा नित्येषु शब्देषु' कूटस्थैरविचालिभिवंणेभेवितव्यमनपायोपजनविकारि- 
मिरिति.]? इदं वचनं प्रथमाह्िकमारभ्य वहुषु स्थलेषु व्याकरणमहामाष्येऽस्ति । तथा-- 
'श्रोत्रोपलब्धिबु दिनिग्मीह्मः प्रयोगेणाभिञ्चलित आकाशदेशः शाब्दः | इदम्‌ “इण्‌ | 
न्रभाष्ये चोक्तमिति । अस्यायमर्थः : | 
वैदिका लौकिकाश् सर्वे शब्दा नित्याः सन्ति । $तः ? शब्दानां मध्ये कूटस्था विनाशरहिता अचला 
अनपाया अनुपजना अविकारिणो वर्णाः सन्त्यतः । अपायो लोपो निवृत्तिरग्रहणम्‌ , उपजन आगमः, विकार 
आदेशः, एते न विद्यन्ते येषु शब्देषु तस्मान्नित्याः शब्दाः । ` = 


भाषार्थ - यह जो वेदों के नित्य होने का विषय है इसमें व्याकरणादि शास्त्रों का प्रमाण | 
` साक्षी के लिये लिखते हैं। इनमें से जो व्याकरण शास्त्र है सो संस्कृत और भाषाओं के सब 
शब्दविद्या का मुख्य मूल प्रमाण है । उसके बनाने बाले महाझुनि पाणिनि और. पतञ्जलि | 
हैं। उनका ऐसा मत है कि-_'सब शब्द नित्य हैं, क्योकि इन शब्दों में जितने अचरादि 
अवयव हैं वे सब कूटस्थ अथौत, विनाशरहित हैं और वे पूर्वीपर विचलते भी नहीं, उका | 
आभाव वा आगम कभी नहीं होता !* इससे वैदिक अर्थात्‌ जो वेद के शब्द ओर वेदों से 
- जो शब्द्‌ लोक मैं आये हैं वे लौकिक कहाते हैं, बे भी सब नित्य ही होते हैं। क्योंकि उन. 
शब्दों के मध्य मै सब वर्ण अविनाशी और अचल हैं, तथा इन मै लोप आगम ओर विकार _ 
नहीं बन सकते, इस कारण से पूर्वोक्त शब्द नित्य हैं । WA, 5075 
` नुः गणपादाषटाध्यायीमहामाध्येध्वपायादयो विधीयन्ते, पुनरेतत्‌ कथं संगच्छते ? इत्येवं प्राप्त जते 
महाभाष्यकारः | व्य र 
“नवे सवेपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । 


एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते) ३१ 


१. महाभाष्ये 'नित्याञ्च शब्दाः । नित्येषु च शब्देषु' इत्येवं पाठ उपलभ्यते । द्र० पस्पशा हिके 

२. अक्षरसमाम्नाय सूत्र १॥ ३. अत्रास्य पदेन प्रथममुद्धरणं निदिश्यते । उत्त 

वचनस्य त्वर्थोऽग्रे वक्ष्यते । ४. यहां 'सब भाषाओं की शब्दविद्या का' ऐसा अधिक युक्त 

. प्‌. यहां से आगे वै० य० मु० में “त॒था कान से--शब्द कहते हैं पाठ है । यह संस्कृत पाठानुसार 
होना चाहिए | अतः हमने. इसे आगे यथास्थान जोड़ दिया है । Bo ड 
६. इदं प्रकरणं 'पुर्वोद्धरणव्याख्यानेन सम्बद्धमिति कृत्वा पू्वभुपन्यस्य दवितोयोद्धरणस्य 

मग्रे करिष्यति ग्रन्थकार। । 1० अब क 

धर हे 


३४ ऋग्वेदादिभाष्यसूमिका 


[इद] “दाधा ध्वदाप्‌” इत्यस्य शत्रस्योपरि महाभाष्यवचनम्‌ । अस्यायमर्थः | | 
सवे संघाताः सर्वेषां पदानां स्थान आदेशा भवन्ति । . अर्थाच्छब्दसंघातान्तराणां स्थानेष्वन्ये शब्द- 
संघाताः प्रयुज्यन्ते । तथथा--वेदपार, गम्‌ , ड, सुं, भू, शप्‌, तिप्‌? इत्येतस्य ` वाक्यसशुदायस्य . स्थाने 
 'बेदपारगो5मवत्‌ः इतीदं समुदायान्तरं प्रयुज्यते । अस्मिन. प्रयुक्तसपुदाये ‘गम्‌ ड सु, शप्‌ तिप्‌? इत्येतेषाम्‌ 
(अम्‌ इ उँ, श प्‌ इ प्‌” इत्येतेऽपयन्तीति केषांचिद्‌ बुद्धिभवाति, सा श्रममूलेवास्ति । कुतः ? शब्दानाम्‌ 
।एकदेशविकारे च? इत्युपलक्षणात्‌ । नेव शब्दस्येकदेशापाय एकदेशोपजन एकदेशविकारे' सति दाक्षी- 
पुत्रस्य पाणिनेराचायस्य मते शब्दानां नित्यत्वसुपपन्नं भवत्यतः । तर्थेवाडामगे', भू इत्यस्य स्थाने भो इति 
विकारे चेवं संगतिः कारयेति । ह 

. (्रोत्रोपलब्थिरिति) श्रोत्रेन्द्रियेण ज्ञानं यस्य, बुद्धया नितरां ग्रहीतु योग्य उच्चारणेनामिग्रकाशितों 
यो यस्याकाशो देशोऽधिकरणं वत्तते, स शब्दो भवतीति बोध्यम्‌ । अनेन शब्दलक्षणेनापि शब्दों नित्य 
एवास्तीत्यबगम्यते । कथम्‌ ? उच्चारणश्रवणादिप्रयत्नक्रियायांः क्षणप्रध्यंसित्वात्‌ । 'एकेकवर्णुवर्तिनी वाक्‌’ 
इति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ । प्रतिवण वाकूक्रिया [ वि ]परिणमते, अतस्तस्या एवानित्यत्वं गंम्यते, 

नच शब्द््येति। | व 


 साषार्थ--प्र-गणपाठ, अष्टाध्यायी और महाभाष्य में अक्षरों के लोप आगम ओर 
विकार आदि कहे हैं, फिर शब्दों का नित्यत्व कसे हो सकता है ? 


 इसभ्ररन का उत्तर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि देते हैं कि--शब्दों के समुदायों के 
। स्थार्नोमै अन्य शब्दों के समुदायों का प्रयोगमात्र होता है। जेसे 'बेदपार गम्‌ ड सु, भू शप्‌ 
तिपः इस पदसमुदाय वाक्य के स्थान में “बेदपारगो;भवत्‌” इस समुदायान्तर का प्रयोग किया 
जाता है। इसमें किसी पुरुष की ऐसी बुद्धि होती है कि अस्‌'ड उँ श्‌ प्‌ इ प्‌ इनकी निवृत्ति 

। हौँ जाती है, सो उसकी बुद्धि मै भ्रममात्र है, क्योंकि शब्दों के समुदाय के स्थानों में दूसरे 


ओ। जिनने अष्टाध्यायी आदि व्याकरण के ग्रन्थ बनाये हैं। [ इसी प्रकार “अट? के आगम और 
“भू! के स्थान में “मो? विकार के विषय मै भी संगति लगा लेनी चाहिए। ] सो इस प्रकार 
` से शब्द' नित्य ही होते हें । “तथा “कान से सुनके जिनका ग्रहण होता है, बुद्धि से जो जाने 
' जाते हैं, जो वाक्‌ इन्द्रिय से उच्चारण करने से प्रकाशित होते हैं, और जिनका निवास का 
स्थान आकाश है उनको शब्द कहते हैं!” क्योंकि जो उच्चारण ओर श्रवणादि हम लोगों की 


_ १. अष्टा १।१।१९॥ २. वे० थः मुद्रिते 'एकदेशविकारिणि' इत्यपपाठः । 

» वै० य० मुद्रिते 'तथेवाडागमो' इत्यपपाठः, उत्तरत्र 'विकारे च' इति सप्तमी निर्देशात्‌ । ` 
$.पा० ४, सू० १०९) छ, वे० य० मु० 'सो मत इस प्रकार से है कि शब्द” पाठ 
` ६ तिथा--कहते है' पाठ वैश्य०मु० में पूर्व अस्थान में है । । द्र पृ० ३३, टि० ५1. 


म? समुदायों के प्रयोग किये जाते हैं। सो यह मत दाची के पुत्र पाणिनि मुनिजी का है, 
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- वेदनित्यत्वविषय: (३) 7 | ३५ 
क्रिया है उसके क्षणभड़ होने से अनित्य गिनी जाती है, इससे शब्द अनित्य नहीं होते, क्योंकि 
यह जो हम लोगों. की वाणी है, वही वर्ण वर्ण के प्रति अन्य अन्य होती जाती है । परन्तु 
शब्द तो सदा अखण्ड एकरस ही बने रहतेहुँ। | , 


ननु च भोः ! शब्दो$प्पुपरतागतो' भव॒ति । उच्चारित उपागच्दति) अचुचारितो5नागतो भवति, 
वाकृक्रियाबत्‌ । पुनस्तस्य कथं नित्यत्वे भवेत्‌ ! 
अत्रोच्यते - नाकाशवत्‌ पूव स्थितस्य शब्दस्य साधनाभावादमिव्यक्तिभवति, किन्तु तस्य प्राणवाकू- 
क्रियया5भिव्यक्तिथ । तथथा गौरित्यत्र यावद्वाग्‌ गकारेऽस्ति, न तावदौकारे, यावदौकारे, न तावद्‌ विसजनीये। 
एवं वाकूक्रियोच्ारणस्यापायोपजनौ भवतः, न च शब्दस्याखण्डेकरसस्य, तस्य सवत्रोपलव्धत्वात्‌ । यत्र खलु 
वायुवाकूकरिये न भवतस्तत्रोच्ारणश्रवणे अपि न भवतः । अतः  शब्दस्त्वाकाशवदेव सदा नित्योऽस्तीत्यादि- 5 
व्याकरणमतेन सर्वेषां: शब्दानां नित्यत्वमस्ति, किम्रुत वेदिकानामिति । 


भाषार्थ--प्र --शब्द भी उच्चारण किये [जाने] के पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है ओर उच्चारण | 
पूर्व सुना नहीं जाता है, जैसे उच्चारण क्रिया अनित्य है, वेसे ही शब्द भी अनित्य हो सकता 
` है। फिर शब्दों को नित्य क्यों मानते हो! १८.5 | 


.. उ०--शब्द तो आकाश की नाईं सर्वत्र एकरस भर रहे हैं, परन्तु जब उच्चारणुक्रिया 
नहीं होती, तब प्रसिद्ध सुनने में नहीं आते । जब प्राण और वाणी की क्रिया से उच्चारण 
किये जाते हैं, तब शब्द प्रसिद्ध होते हैं। जैसे 'गौः” इसके उच्चारण में जब पर्यन्त उच्चारण 
क्रिया गकार मै रहती है, तब पर्यन्त औकार में नहीं, जब औकार मै है तन गकार ओर 
विसर्जनीय मै नहीं रहती । इसी प्रकार वाणी की क्रिया की उत्तत्ति और नाश होता हैं, शब्दों 
का नहीं । किन्तु आकाश में शब्द की प्राप्ति होने से शब्द तो अखणड एकरस सर्वत्र भर रहे 
हैं, परन्तु जब पर्यन्त वायु और वाक्‌ इन्द्रिय की क्रिया नहीं. होती, तब पर्यन्त शब्दों का 
उच्चारण और श्रवण भी नहीं होता । इससे यह सिद्ध हुआ कि शब्द आकाश की नाई नित्य 
ही हैं। जब व्याकरण शास्त्र के मत से सब शब्द नित्य होते हैं तो वेदों के शब्दों की कथा तो 
क्या ही कहनी है, क्योंकि वेदों के शब्द तो सब प्रकार से नित्य ही बने रहते हैं। डा. 


एवं जेमिनिश्नुनिनापि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्‌-- कक पे 
“नित्यस्तु. स्यादर्शनस्य परार्थत्वात्‌ ॥ ` हल 0 


पूर्वमीमांसा 'म० १, पा० १, सु० १८॥ डं र 


टू. इहं 'बब्दोज्युपरतोःजागतरच भवति' इति पाठो युक्‍्तः प्रतीगते, उत्तरवाक्‍्ये तथेव व्यांल्यातत्वात | 
_ २. इह 'उच्चारितोऽपगच्छति’ इत्येव साधीन्‌ पाठः प्रतिभाति, पूवेत्र ‹उपर्तशब्दप्रयोगात्‌।' पूर्ववत चा | 


श्व 


- ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


अस्यायमर्थ;-- तु? ऽब्देनानित्यशङ्का निवार्यते । विनाशरहितत्वाच्ळब्दो नित्यो5स्ति, कस्मात्‌ ! 
` नस्य परार्थत्वात्‌ । दर्शनस्योचारणस्य परस्यार्थस्य ज्ञापनार्थत्वात्‌) शब्दस्यानित्यत्वं नेव भवति । अन्यथांऽयं 
1 गोशब्दार्थों स्तीत्यमिज्ञाउनित्येन शब्देन भवितुमयोग्यास्ति' | नित्यत्वे सति ज्ञपयज्ञापकयोर्विधमानस्वात्‌ 
सर्वमेतत्‌ संगतं स्यात्‌ । अते कमेव गोशब्दं युगपदनेकेषु स्थलेष्वनेक उच्चारका उपलभन्ते ।. पुनः पुनस्तमेव 
` तेति। एवं जैमिनिना शब्दनित्यत्वे5नेके हेतवः प्रदर्शिताः । 


_____ भाषार्थ--इसी प्रकार जैमिनि सुनि ने भी शब्द को नित्य माना है-[ (नित्यस्तु०) ] 
ल्द मै जो अनित्य होने की शङ्का आती है, उसका 'तुः शब्द से निवारण किया है। शब्द 
_ नित्य ही हैं, अर्थात्‌ नाशरहित हैं, क्योंकि उच्चारणक्रिया से जो शब्द का श्रवण होता है सो 
अर्थ के जनाने ही के लिये है, इससे शब्द अनित्य नहीं हो सकता। जो शब्द का उच्चारण 
` किया जाता है, उसकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है कि श्रोत्र दवारा ज्ञान के बीच में वही शब्द स्थिर 
' रहता है, फिर उसी शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है। जो शब्द अनित्य होता तो अर्थका 
ज्ञान कोन कराता, क्योंकि वह शब्द ही नहीं रहा, फिर अर्थ को कौन जनावे । ओर जैसे अनेक 
देशों में अनेक पुरुष एक काल में ही एक गो शब्द का उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार उसी 
` शब्द का उच्चारण वारंवार भी होता है, इस कारण से भी शब्द नित्य है। जो शब्द अनित्य 
होता तो यह व्यवस्था कभी नहीं बन सकती । सो जेमिनि मुनि ने इस प्रकार के :अनेक 
हेतुं से पूवेमीमांसा शास्त्र में शब्द को नित्य सिद्ध किया है। | | 
अन्यच वशेपिकप्रत्रकारः कणादयुनिरप्यत्राह-- ` 
 '"तद्चनादाम्नायस्य प्रासाण्यस्‌ ॥' वेशेषिके अ० १ ॥२ 
। ए्यासमर्थः -तद्चनात्‌ तयोधमेंश्वरयोब॑चनाडमेस्येब कतव्यतया प्रतिपादनादीश्वरेणेबोक्तत्वाचाम्ना- 
अस्य वैदचतुष्टयस्य ग्राणाण्यं सर्वेनित्यत्वेन स्वीकायम्‌ । ॒ 
 साषार्थ-इसी प्रकार वैशेषिक शाख सैं कणाद मुनि ने भी कहा है--( तद्वचना० ) 
ङ्ध हैं, 00 सत्य विद्या और पक्षपात रहित धर्म का ही प्रतिपादन है, इससे चारो 
नित्य हैं। ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित है, क्योंकि ईश्वर नित्य है, इससे उसकी 
भी नित दै। | 
तथा स्तुकीयन्यायशासत्रे गोतममुनिरप्यत्राह--- | 
__ 'मन्त्रायुर्वेदघ्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ॥ 
१0.10. पु [ न्याय» ] अ० २ । झा० १.। सु० ६७ ॥३ 
` १, शब्दस्योच्चरि तप्रध्वंसित्वादु अर्थेन सह संबन्धस्य प्रतिपत्तुसशक्यत्वाद्‌ ‘अयमस्यार्थः इत्येवं प्रत्यभिज्ञा न 


० वै० द० १।१।३॥ . ३. न्यायदर्शेन के विविध संस्करणों में सूत्रसंख्या 


संख्या पर यदि पाठ न मिले तो एक दो संख्या आगे पीछे ढूंढ लेना चाहिए । 


वेदनित्यत्वविषयः ( ३ ) ३७ 
अस्यायमर्थः-तेषां वेदानां नित्यानामीश्वरोक्तानां प्रामाण्य सर्वे! स्त्रीकाय म । कुतः ? आप्तप्रामाण्यात्‌ | 
धर्मात्मभिः कपटडलादि'दोपरहितैर्दयालुभिः सत्योपदेष्ट्मिविद्यापारगेमहायोगिमिः सर्वेत्र झादिमिरासे वेंदानों - 
प्रामाण्यं स्वीकृतमतः । किंवत्‌ १, 'मन्ज्ापुर्वेदप्रामाण्यवत्‌ । यथा सत्यपदार्थविद्याप्रकाशकानां मन्त्राणां विचा- 
राणां सत्यत्वेन प्रामाण्यं भवति, यथा चापुवेदोक्तस्येकदेशोक्तौपधसेवनेन रोगनिवृत्त्या तङ्िनस्यापि भागस्य 
तादृशस्य प्रामाण्यं भवति, तथा वेदोक्तार्थस्येकदेशम्रस्यक्षेणेतरस्यादष्टाथविषयस्य वेदभागस्यापिं प्रामाण्य 
मज्ञीकायम्‌ । | ॒ 
एतत्पत्रस्योपरि भाष्यकारेण वात्स्यायनश्ुनिनाप्येवं प्रतिपादितम्‌-- 
“द्ष्ट्ष्रवक्तुसामान्याच्चानुसानस्‌। य एवासा वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च 
त एवायुर्वेद्नभ्रतीनामित्यायुर्वेदभ्नामाण्यवद्‌ वेदप्रामाण्यमनुमातव्यमिति । नित्यः . 
त्वादू वेदवाक्यानां प्रमाणत्वे तत्यामाण्यमाप्तप्रामाण्यादित्युक्तम ।” 
अस्यायमभिग्रायः--यथाप्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाण्ये भवति तथा सर्वथाप्तेनेश्चरेणोक्तानां वेदानां 
स्वेराप्ते! ग्रामाण्येनाङ्गीकृतत्वाद्‌ वेदाः प्रमाणमिति वोध्यम्‌ । अत ईश्वरविद्यामयत्वाद्‌ वेदानां नित्यत्त्मेतरोपपन्नं 
भवतीति दिकू । | 
भाषार्थ--वेसे ही न्यायशाख में गोतम सुनि भी शब्द को नित्य कहते हैं--( मन्त्रायु० ) 
वेदों को नित्य ही मानना चाहिये, क्योंकि सृष्टि के आरम्भ से लेके आज पर्यन्त ब्रह्मादि 
जितने आप्त होते आये हैं वे सब वेदों को नित्य ही मानते आये हूँ। उन आहाँ का अवश्य . 
ही प्रमाण करना चाहिये । क्योकि 'आपतः लोग वे होते हैं जो धर्मात्मा, कपट छलादि दोषों 
से रहित, सब विद्याओं से युक्त, महायोगी और सब मनुष्यों के सुख होने के लिये सत्य का | 
उपदेश करने वाले हैं, जिनमें लेशमात्र भी पक्षपात वा मिथ्याचार नहीं होता । उन्होंने वेदा का | 
यथावत्‌ नित्य गुणों से प्रमाण किया है। [ किस प्रकार वेदो का प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए ? . | 
मन्त्र और आयुर्वेद के प्रामाण्य के समान । जैसे सत्य पदार्थ विद्या के प्रकाशक मन्त्र विचार | 
- सत्य होने से प्रमाण माने जाते हैं और जैसे | आयुर्वेद वेद्यकशाख के एक देश में कहे औषध 
“ और पथ्य के सेवन करने से रोग की निर्वात्त से सुख प्राप्त होता है, जैसे उसके एक. देश केकहे 
के सत्य होने से उसके दूसरे भाग का भी प्रमाण होता है, इसी घकार वेदों का भी प्रमाण | 
करना सब मनुष्यों को उचित है। क्योंकि वेद के एक देश मै कहे अर्थ का सत्यपन विदित 
` होने सें उससे भिन्न जो वेदों के भाग हैं, कि जिनका अर्थ प्रत्यक्ष न हुआ हो, उनका भी नित्य 
प्रमाण अवश्य करना चाहिये, क्योंकि आप्त पुरुष का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता 
(मन्त्रायुः) इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन सुनि ने वेदों का नित्य होना स्पष्ट प्रति 
पादन किया हैं कि--जो आप्त लोग हैं, वे वेदों के अर्थ को देखने दिखाने और जनाने वाले हैं 


१ 'छलकपटादि०' इति सुवचम्‌ । 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


। जो जो उस उस सन्त्र के अर्थ के द्रष्टा [प्रवक्ता होते हैं, वे ही आयुर्वेद आदि के बनाने वाले हैं। 
जैसे उनका कथन आयुर्वेद में सत्य है, वैसे ही वेदों के नित्य मानने का उनका जो व्यवहार 
है सो भी सत्य ही है, ऐसा मानना चाहिये। क्योंकि जैसे श्रारप्तों के उपदेश का प्रमाण अवश्य 
- होता है, वेसे. ही सब आप्तां का भी जो परम आप्त, सब का गुरु, परमेश्वर है, उसंके किये बेदों 

का भी नित्य होने का प्रमाण अवश्य ही करना चाहिये ।' 


अत्र विषये योगशास्त्रे पतज्ञलिमुंनिर्याह--  . ` 


' “स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ .॥९ 


पातञ्जलयोगशास्त्रे अ० १।२ पा० १। सु० २६॥ 


यः मेषां सृष्टयादाबुत्पन्नानामग्निवास्बादित्याङ्गिरोन्रह्मादिनां प्राचीनानाम्‌ अस्मदादीनामिदानी- 
न्तनानाम्‌ अग्ने भविष्यतां. च सर्वेषामेष ईश्वर एव शुरुरस्ति । गृणाति वेददवारोपदिश्चति सत्यानर्थान्‌ स शुरु । 
सच सर्वदा नित्योऽस्ति, तत्र कालगतेरग्रचारत्वात्‌ । न स ईश्वरो ह्यविधयादिक्लेरोः पापकम भिस्तद्वासनया च 
` कदाविद युक्ती मति । यस्मिन निरतिश्चयं नित्यं स्वाभाविक ज्ञानमस्ति तदुक्तरवाद्‌ वेदानामपि सत्यारथवस्त- 
नित्यत्वे# वेथे इति । 

 भाषार्थ- इस विषय में योगशास्त्र के कत्ता पतञ्जलि मुनि भी वेदों को नित्य मानते 

` (स एष०) जो कि प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा, ओर ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि के 

आदि में उसन्न हुए थे, उनसे लेके हम लोग पर्यन्त ओर हम से आगे जो होनेवाले हैं, इन सब 
गुरु परमेश्वर ही है, क्योंकि वेद द्वारा सत्य अर्थों का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम गुरु है । 
इश्वर नित्य ही है, क्योंकि इश्वर में णादि काल की गति का प्रचार ही नहीं है, और वह 
अविद्या आदि क्लेशों से ओर पापकर्म तथा उनकी वासनाओं के भोगों से अलग है। जिसमें 
[ विज्ञान सर्वदा एकरस बना रहता है, उसी के रचे बेदों का भी सत्यार्थपना ओर नित्यपना' 
निश्चित है । ऐसा ही सब मनुष्यों को जानना चाहियै । | 


` एवमेव स्वकीयसांख्यश्ास्त्र पञ्चमाध्याये कपिलाचायोंऽप्यत्राह-- 


वेदानां निजशक्त्यभिव्यक्तेः पुरुषसहचारिग्रघानसामर्थ्यात्‌ प्रकटत्वात्‌ स्वतःप्रामाण्य- 


के मत में 'स एषः' पद सूत्र ह जाक भाष्य के हैं । 
ही पाद हैं, अतः अध्याय का निर्देश नहीं किया जाता है। 
५ क्तत्वादिह पुनरध्यायसंख्या न निदिष्टा । एवं चेह ग्र ५+. 
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॒ वेदनित्यत्वविषयः ( ३ ) ३९ 
र हैं परमेश्वर 922 
भाषार्थ--इसी प्रकार से सांख्यशास्त्र में कपिलाचाय भी कहते हैं--(निज०) परमेश्वर 
की निज अर्थात्‌ स्वाभाविक जो विद्या-शक्ति है, उससे प्रकट होने से वेदों का नित्यत्व और 
स्वतःप्रामाण्य सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिये | 
अस्मिन्‌ विषये स्वकीयवेदान्तशास्त्रे कृष्णढ पायनो व्यासमुनिरप्याह-- 
“शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥? अ० १। पा० १।सू० ३॥ 


अस्यायमर्थः -न्वेदादेः शा्रस्यानेकविद्यास्थानोपबहितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्थाः 
वद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्थ योनिः कारण ब्रह्म । न हीहरास्ये. शास्रस्यर्ग्वेदादिरक्षणस्य 
सर्वज्ञयुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति । यव्यद्विस्तरा्थ शास्त्र यस्मात्‌ पुरुष- 
“विशेषात्‌ संभवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेज्ञेयेकदेशार्थभपि स॒ ततोऽप्य- 
'थिकतरविज्ञान इति [प्रासिं लोके किसु वक्तव्यमिति । | 
इद वचनं गङ्गराचार्येणास्य इन्स्योपरि स्वकीयव्याख्याने गदितम्‌ । अतः किमांगतम्‌, सर्वेझस्येश्‍वरस्य 
शा्रमपि नित्यं सवाथज्ञानयुक्तं च भवितुमहति । 
अन्यच्च तस्मिन्न वाध्याये-- 
“अल एव च नित्यत्व ॥? पा० ३ । सु० २९॥१ 
0 रु ५ °` ७ Cre ७ - च ~ 
अस्यायमर्थः-अत ईश्रोक्तत्वानित्यधमंकत्वाद वेदानां खत'्रामाण्यं सबद सु कासम्न- 
व्यभिचारित्तान्नत्यत्वं च सर्वेमनुष्येमन्तव्यमिति सिद्धम्‌ । 
न वेदस्य प्रामाण्यसिद्धथथमन्यत्‌ प्रमाणे स्वीक्रियते । किंत्वेतत्‌ साक्षिवद्विज्यम्‌ । वेदानां स्वतःप्रमाण 
त्वात्‌, सयंवत्‌ । यथाः यः स्वप्रकाशः सन्‌ संसारस्थान्महतोऽल्पाँ्च पर्वतादीन त्रसरेण्वन्तान्पदार्थान्प्रकाशयति, 
तथा वेदोऽपि स्वयं स्वग्रकाशः सन्‌ सर्वा विद्याः प्रकाशयतीत्यवधेयम्‌ । ह 


__ भाषार्थ--इसी प्रकार से वेदान्तशास्त्र मैं वेदों के नित्य होने के विषय में व्यासजी ने 
भी लिखा है--( शास्त्र० ) इस सूत्र के अर्थ में शङ्कराचार्य ने भी वेदों को नित्य मान के 
व्याख्यान किया है कि-“ऋग्वेदादि जो चारों वेद हैं, वे अनेक विद्याओं से युक्त हैं, सुर्य 
के समान सब सत्य अर्थों के प्रकाश करने वाले हैं। उनका बनाने वाला सर्वज्ञादि 
युक्त परब्रह्म है, क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव सवेक्षणुणयुक्त इन वेदो को बना 


१. इहाप्यध्यायसंख्या सूत्रोत्यानिकायां निदिष्टेतिकृत्वा पुनने निदिष्टा। एवं चेह अठ | 
संख्या ज्ञया। . २. संस्कृत पाठ के अनुसार 'प्रदीप के.समान' पाठ होना चाहिए 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
ऐसा सम्भव कभी नहीं हो सकता । किन्तु वेदाथेविस्तार के लिये किसी जीवविशोष पुरुष से 

- अन्य शास्त्र बनाने का संभव होता है। जेसे पाणिनि आदि झुनियों ने व्याकरणादि शास्त्रों 
को बनाया है। उनमें विद्या के एक एक देश का प्रकाश किया है। सो भी वेदों के आश्रय से 
` जना सके हैं। ओर जो सब विद्याओं से युक्त वेद हैं, उनको सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोडे 
भी नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर से भिन्न सब विद्याओं में पूर्ण कोई भी नहीं है। किञ्च 
 परमेरवर के बनाये वेदो के पढ़ने, विचारने ओर उसी के अनुग्रह से मनुष्यों को यथाशक्ति 
विद्या का बोध होता है, अन्यथा नहीं, ऐसा शङ्कराचार्य ने भी कहा है। इससे क्या आया कि 
बेदों के नित्य होने में सब आर्य 8 की साक्षी है। और यह भी कारण है कि जो इश्वर 
नित्य ओर सर्वज्ञ है उसंके किये वेद भी नित्य ओर सर्वज्ञ होने के योग्य हैं। अन्य का बनाया 

ऐसा ग्रन्थ कभी नहीं हो सकता। | | 


(अत एव०) इस सूत्र से भी यही आता है कि वेद नित्य हैं, ओर सब सज्जन लोगों 
को भी ऐसा ही मानना उचित है। तथा त्रेदों के प्रमाण और नित्य होने में अन्य शास्त्रों के 
` प्रभाणां को साक्षी के समान जानना चाहिये, क्योंकि बे अपने ही प्रमाण से नित्य सिद्ध हैं । 
` जसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य का ही प्रमाण है, अन्य का नहीं, ओर जैसे सूर्य स्वप्रकाशः है 
[और |] पर्वत से लेके त्रसरेणु पर्यन्त पदार्थों का [ भी ] प्रकाश करता है, बैसे वेद भी स्वयं- 
प्रकाश है ओर सब सत्यविद्याओं का भी प्रकाश कर रहे हैं। ट ॒ 


अत एव स्वयमीधरः स्वप्रकाशितस्य वेदस्य स्वस्य च सिद्धिकरं प्रमाणमाह--- | 
। सि पर्यगाच्छुक्रसकायर्संव्रणर्मस्नाविर«शुद्धसपापविद्धम्‌ । कविर्मनीबी परिभूः 
, स्वथंभूयीथातथ्यतोर्थान्‌ व्यदघाच्छाउवतीभ्यः ससाथ्यः ॥ ग. अ ४० । मं० ४1 


टाट 


न च्या 


` अस्यायममिप्रायः-यः पूर्वोक्तः सवंव्यापकत्वादिबिशेषणयुक्त ईश्वरोऽस्ति, (स पर्यगात्‌) परितः . | 
शात्‌ गतवान्‌ प्रापरवानास्त, नवेकः परमाणुरापि तद्व्याप्त्या विनास्ति, ( शुक्रम्‌ ) तद्‌ ब्रह्म सर्वजगत्कत्तः 
बीबर अनन्तवसवद्‌ अस्ति, (अकायम्‌) तत्‌ स्थूलसद्ष्मकारणशरीरत्रयसम्बन्धरहितम्‌, (अत्रणम्‌) मैतर. 
रि कत परमाशुरपि शक्नोति, अत एवं छेदरहिततवादक्षतम्‌, (अस्नाविरम्‌) तज्नाढीसम्बन्धरहितत्वाद 
वरणविदयक्तम्‌, (श्वम्‌) तदिधादिदोषेभ्यः सर्वदा पृथस्वतंमानम्‌, (अपापविद्धम्‌) नेव तत्‌ पापपुक्ता 
कदाचिदू भवति, (कतिः) सबज:, (मनीषी) यः सवेषां मनसामीपी साक्षी ज्ञातास्ति, (परिभूः ) 
विराजमानः, ( स्वयंभू) यो निमित्तोवाद रणत्रयरहितः, स एवं सर्वेषां पिता, नह्यस्य 

“न सहव सदा वतमानो5स्ति, य एवंभूतः सचिदानन्दस्वरूपः परमात्मा स सर्गादौ 
श्वतीम्यः ) निरन्तराभ्यः (समाभ्यः ) प्रजाम्योः (याथातथ्यतः ) यथाथंस्वरूपेण वेदोपदेशेन' ; 
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वेदनित्यत्वविषयः (३) | | ४१ : 


(अर्थान्‌ व्यदधात्‌) विधत्तवान# अर्थाद्‌ यदां यदा सृष्टि करोति तदा तदा प्रजाभ्यों हितायादिसृष्टोऋ सव- 
दिद्यासमन्वितं वेदशास्त्र स एव भगवालुपदिशति । अत एव नेव वेदानामनित्यत्वं केनापि मन्तव्यम्‌, तस्य 
विद्यायाः सवद करसवत्तमानत्वात्‌ । 


भाषाथ--एऐसे ही परमेश्वर ने अपने और अपने किये वेदों के नित्य और स्वतम्प्रमाण 
होने का उपदेश किया है, सो आगे लिखते हैँ oe 


( स पर्यगात्‌) यह मन्त्र ईश्वर और उसके किये वेदों का प्रकाश करता है, कि जो 
परमेश्वर सर्वेव्यापक आदि विशेषणयुक्त है सो सब जगत्‌ में परिपूर्ण हो रहा है, उसकी व्याप्ति 
से एक परमाणु भी रंहित नहीं है। सो बह्म ( शुक्रम्‌) सब जगत्‌ का करने वाला और 
अनन्त विद्यादि बल. से युक्त है, (कायम्‌ ) जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरा 
के संयोग से रहित है, अर्थात्‌ वह कभी जन्म नहीं लेता, (-अत्रणम्‌) जिसमे एक परमाणु भी 
छिद्र नहीं कर सकता, इसीसे वह सर्वथा छेदरहित है, ( अस्नाविरस्‌ ) वह नाड्या के 
बन्धन से अलग है, जैसा वायु और रुधिर नाड्या में बंघा रहता है, ऐसा बन्धन परमेश्वर 
में नहीं होता, (शुद्धस्‌) जो अविद्या अज्ञानादि क्लेश और सब दोषों से पथक है, .( अपाप- 
विद्धस्‌ ) सो ईश्वर पापयुक्त वा पाप करने वाला कभी नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से ही 
धर्मात्मा है, (कविः) जो सब का जानने वाला है, ( मनीषी ) जो संबका ग्रन्तर्यामी है, 
और भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान इन तीनों कालों के व्यवहारो को यथावत्‌ जानता है, 
( परिभूः ) जो सबके उपर विराजमान हो रहा हैँ, ( स्वयभूः ) जो कभी उसन्न नहीं होता 
और उसका कारण भी कोई नहीं, किन्तु वही सबका कारण, अनादि और. अनन्त है, इससे 
बही सबका माता पिता है, और अपने ही, सत्य सामर्थ्यं से सदा वर्त्तमान रहता हे; इत्यादि 
लक्षणों से युक्त जो सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर है, ( शाश्वतीम्यः० ) उसने सृष्टि की आदि. 
में अपनी प्रजा को, जो कि उसके सामर्थ्य मै सदा से वर्तमान हे, उसके सब सुखों के लिये, 
( अर्थान्‌ व्यदघात्‌) सत्य अ्र्थों का उपदेश किया है। इसी दा जब जब परमेश्वर सृष्टि 
को रचता है, तब तब प्रजा के हित के लिये सृष्टि के आदि मै सब वियाओं से युक्त वेदी का बट 
भी उपदेश करता हैं, और जब जब सृष्टि का प्रलय होता हे तब तब वेद उसके ज्ञान मे. 
सदा बने रहते है । इससे उनको सदेव नित्य मानना चाहिये । [ क्योकि उस परमात्मा की 
विद्या सदा एकरस बनी रहती हे । | त न 
यथा शास्तरप्रमाणेन वेदा नित्याः सन्तीति निश्रयों5स्ति, तथा युक्त्यापि । तद्या _ 


१. अत्र 'वर्तमातो$स्ति, (साइवतीभ्यः) य एवंभूतः, सच्चिदानन्दस्वरूप: परमात्मा (सः) सर्गा पप फा पा सवयी य. एवंदूतः. सडिचिदानन्दस्वरूपः परमात्मा (सः) सावो 
, स्वकीयाम्यः शाश्‍वतीम्यो निरस्तराभ्यः प्रजास्यो०' इति पाठो: वै० य० मुद्रिते ह्यते (अष्टमसंस्करण 'समास्या 
पदं कोष्ठके प्रदर्शित:), अयमपपाठः । [ इयं टिप्पणी पृरवपुष्ठस्य (४०) अन्तिमपंक्तो 'प्रजाम्यः पदे द्व्या 
६ ज्र 5] 


४२ - ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


` “नासत आत्मलाभो, न सत आत्महानम्‌, योऽस्ति स भविष्यति” इति न्यायेन वेदानां 
नित्यत्वं सकार्यम्‌ । कुतः ! यस्य मूलं नास्ति, नेव तस्य शाखादयः संभवितुमहंन्ति, वन्ध्यापुत्रविवाह- 
क विवाहदशने ३ ७ न 
दर्शनवत्‌ । पुत्रो भवेच्चेत्‌ तदा बनध्यात्वं न सिध्येत्‌, स नास्ति चेत्‌ पुनस्तस्य नेः कर्थं भवतः 
एवमेवात्रापि विचारणीयम्‌ । यदीश्वरे विधया5नन्ता न भवेत्‌ कथयुपदिशत्‌ ? स नोपदिशोच्चेन्न् कस्यापि 


९ 


मनुष्यस्वः विद्यासम्बन्धो दशनं च स्याताम्‌, निमू लस्य प्ररोहाभावात्‌ | नह्मस्मिन्‌ जगति निमू लस्ुत्पन्न ` 


किञ्चिद्‌ हश्यते । 

यस्य सर्वेषां मनुष्याणां साक्षाद्चुभवोऽस्ति सो5त्र प्रकाश्यते--यस्य प्रत्यक्षो ऽलुभवस्तस्यैव संस्कारो, 

यस्य संस्कारस्तस्येव स्मरणं ज्ञानं, तेनेव प्रवृत्तिनिवत्ती भवतो, नान्यथेति । तथथा--येन संस्कृतभाषा पठयते 

'  तप्यस्या एव संस्कारो भवति, नाऽन्यस्याः । येन देशभाषाऽधीयते [ तस्य ] तस्या एव संस्कारो भवति, 
| नातोऽन्यस्याः' । एवं सृष्टयादावीश्वरोपदेशाऽध्यापनाभ्यां विना नेव कस्यापि विधाया अनुभवः स्यात्‌, 
/ पुन! कथं संस्कार; तेन विना कृतः स्मरणम्‌ १ न च स्मरणेन विना विद्याया लेशोऽपि कस्य चिङ्गविहुमहति । 


आषार्थ- जैसे शास्त्रों के प्रमाणो से वेद नित्य हैं, वैसे ही युक्ति से भी उनका नित्यपन 

2३ सिद्ध होता है, क्योंकि “असत से सत्‌ का होना अथोत्‌ अभाव से भाव का होना कभी नहीं 
ड हो सकता, तथा सत्‌ का अभाव भी नहीं हो सकता। जो सत है उसी से आगे प्रवृत्ति भी हो 
सुकृती है, और जो वस्तु ही नहीं है, उससे दूसरी वस्तु किसी प्रकार से नहीं हो सकती |” 
इस न्याय से भी वेदों को नित्य ही मानना ठीक है । क्योंकि, जिसका मूल नहीं होता है, 

उसको डाली, पत्र, पुष्प ओर फल आदि भी कभी नहीं हो सकते। जेसे कोई कहे कि वन्ध्या 

के पुत्र का विवाह मैने देखा, यह उसकी बात असम्भवे है, क्योकि जो उसके पुत्र होता तो' 

र वह वन्ध्या ही क्यों होती, आर जब पुत्र ही नहीं है. तो उसका विवाह ओर दर्शन केसे हो 
 सकतेहै?वैसेही जब इश्वर में अनन्तविद्या है, तभी मनुष्यां को विद्या का उपदेश भी किया 
हि हे और जो ईश्वर में अनन्तविद्या न होती तो वह उपदेश कैसे कर सकता, और वह जगत्‌ को 
भी केसे रच सकता ? जो मनुष्यों को ईश्वर अपनी विद्या का उपदेश न कस्ता तो किसी मनुष्य 

. को विद्या, जो यथार्थ ज्ञान है, सो कभी नहीं होता, क्योंकि इस जगत्‌ में निमू'ल का होना 
 तवाबढ़ना सवंथा असम्भव है। इससे यह जानना चाहिये कि परमेश्वर से वेदविद्या मूल 
रूपें प्राप्त' होके मनुष्यो में विद्यारूप वृक्ष विस्तृत हुआ है । 


१. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः | गीता० अ० २, इलो० १७। . ` ट 

> २. विवाहस्तदृदशंतं चेति द्वे क्रिये। - . वे०य [मसं ' = 

नुन्दयपाठ संगोधयितृम्रसादमुरुः । | ३. व० य० मु० नवमसं० 'न न सिद्धयेत्‌’ इति 
४, वै० य° मु० 'नातोऽन्यथा' इति पाठः । पूर्वेवाक्यानुरोधात्‌ भाषानुरोधाच 

क ` च्चास्मच्निदिष्टः पाठ एवं 

गयाचु। . ५. वृ० य० मु० 'मूल को प्राप्त' पाठ ठ छ रिड व 


वेदनित्यत्वविषयः ( ३ ) 5 ४३ 


इसमें और भी युक्ति है कि जिसका सब मनुष्यों को अनुभव ओर प्रत्यक्ष ज्ञान है,' 
उसी का दृष्टान्त देते हैं--देखो कि जिसका साक्षात अनुभव होता है उसी का ज्ञान में संस्कार 
दोता है, संस्कार से स्मरण, स्मरण से इष्ट में प्रवृत्ति और अनिष्ट से निवृत्ति होती है, अन्यथा 
नहीं। जो संस्कृत भाषा को पढ़ता है उसके मन मैं उसी का संस्कार होता है, अन्य भाषा , 
: का नहीं, और जो किसी देश भाषा को पढ़ता है उसको [ उसी ] देशामाषा का संस्कार होता 
है, अन्य का नहीं। इसी प्रकार जो वेदों का उपदेश ईश्वर न करता तो किसी मनुष्य को 
विद्या का [ अनुभव नहीं होता, अनुभव के विना ] संस्कार नहीं होता, जब विद्या का संस्कार 
नः होता तो उसका स्मरण भी नहीं होता, स्मरण से विना किसी मनुष्य को विद्या का लेश 
मी न हो सकता । इस युक्ति से क्या जाना जाता है कि ईश्वर के उपदेश से वेदों को सुन 
पढ़ के और विचार के ही मनुष्यों को विद्या का संस्कार आज पर्यन्त होता चला आया है, 
अन्यथा कभी नहीं हो सकता । | | 


किं च भोः ! मनुष्याणां स्वाभाविकी या प्रवृत्तिमवति, तत्र सुखदुःखानुभवश्च, तयोचरोचरकालेः 
क्रमातुक्रमाद्‌ विद्यावद्धिभविष्यत्येव, पुनः किमर्थमीश्वराद्‌ वेदोत्पचेः स्वीकार इति १ 

. एवं प्राप्ते जू मः पतद्‌ वेदोत्पत्तिग्रकरणे परिहृतम्‌ । तत्रेष निणेयः--यथा नेदानीमन्येम्यः पठनेन 
बिना कश्चिदापि- विद्वान्‌ भवति, तस्य ज्ञानोजतिश्व, तथा नेवेश्वरोपदेशागमेन' पिना कस्यापि विदयाज्ञानो-* 
न्तिभवेत्‌, अशिक्षितवालकवनस्थवत्‌* । यथोपदेशमन्तरा न बालकानां घनस्थानां च विद्यामनुष्यभाषाविज्ञाने 
ष्आपि भवतः, पुनर्विधोत्पत्तेस्तु का कथा ? तस्मादीश्वरादेब या वेदविद्या55गता, सा नित्येवास्ति, : तस्य 
सत्यणु णबत्त्वात्‌ । | | ह 


यन्नित्यं वस्तु र्चते तस्य नामगुणकर्माण्यपि नित्यानि भवन्ति, तदाधारस्य नित्यत्वात्‌ । नेवाचिष्ठानमन्तरा 
नामशुणकर्मादयो ब्ट a तेषां [ ® [a > [ 
नामशुणकर्मादयो गुणा! स्थितिं भन्ते, तेषां पराश्रितत्वात्‌ । यन्नित्यं नास्ति न तस्यतान्यपि नित्यानि भवन्ति । 
I ooo्o्o्ि्िem 


१. वै० प० मुः में 'होता है' पाठ है। २. अन्न तेनोत्तरोत्तरकाले' इति पाठो युक्तः प्रतिभाति। 
तया?! पदेन प्रवृत्तेः परामशंः। न च प्रवृत््येवोत्तरोत्तरका रेऽपि ज्ञानवृद्धिभंवितुमहंति पशुवत्‌ । तस्मात्‌ सुखदुः 
खानुभवस्य परा मर्शाथ॑ 'तेन' पाठो युक्तः । अनुभवेन ज्ञानवुद्धिः प्रत्यक्ष ह्यते । > के 

३. पूर्वत्र पृष्ठ १४। : ४. आगमेन= प्राप्त्या । 


५. विद्या च ज्ञानोन्नतिइचेति इतरेतरयोगे 'विद्याज्ञानोन्नती' पाठेन भाव्यम्‌ समाहारे च 'विद्याज्ञानोन्नतिः नः 


० इति न पुसकत्वं द्रष्टव्यस्‌ । समाहारे नपु'सकत्वाभावोषपि कचिद्‌ हृश्यते। यथा--'ऊकालोज्ज्ञस्वदीघंप्लुतः 
( अष्टा० १।२।२७ ) इति सुत्रं । ६. अत्र 'अशिक्षितबालकवनस्थपुरुषवत्‌' इति पाठो ज्यायान प्रतिभाति । | 


७. वे० य० मुद्रितेषु षष्ठसंस्करणपर्यंन्तं शुद्धः पाठ उपलम्यते। अष्टमनवमयोस्तु संशोधकप्रमादाद- _ वड कटर... 


ज्ञानाद्वा. ० भाषाविज्ञानेऽपि’ इत्यपपाठः समजायत । ; 
छ. अत्र 'गुणाः पदं पमादपठितमिव प्रतीयते, नामकर्मणोगु त्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ '०कर्मादयः स्थिति? ८ 
इति शुद्धः पाठो ज्ञेय: । आधिक क कर 


क्रग्वेदादिभाष्यभ्रूमिका 


नित्यं चोत्त्तिविनाञ्चाम्यामितरङ्भवितुमहदति । उत्पत्तिहिं एथग्भूतानां द्रव्याणां या' संयोगविशेषाद्‌ भवति । 
` तेषामुत्वत्नाना कायद्रव्याणां सति वियोगे विनाशंश्र संघाताभावात्‌ । अदशनं च विनाश; । ईश्वरस्यक्रर- 
_ आत्राननैव तस्य संयोगवियोगाम्यां संस्पर्शो5पि भवति । अत्र कणादयुनिकृतं इनं प्रमाणमस्ति-- 


सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥ १॥? वेशेषिके अ० ४ सू० १॥ 


अस्यायमर्थः यत्कार्यं कारणादुत्पध्य विद्यमानं भवति, तदनित्यसुच्यते, तस्य प्रागुत्पत्तरभाबात्‌ । 
यत्त कस्यापि काय नेव भवति, किन्तु सदेव कारणरूपमेव तिष्ठति, तन्नित्यं कथ्यते ;। 

' ` थदत्संयोगजन्यं तत्तत्कत्रपेश्त॑ भवति । कर्तापि संयोगजन्यश्चेत्‌ ` तर्हि तस्याप्यन्योऽन्य!' 
` कर्चास्तीत्यागच्छेत । एवं पुनः पुनः ग्रसङ्गादनवस्थापत्तिः । यच्च संयोगेन प्रादुभू तं, नेव तस्य प्रकृति- 
परमाण्वादीनां संयोगकरणे सामथ्य भवितुमह ति, तस्मात्‌ तेषां सरक्ष्मत्वात्‌ । यद्‌ यस्मात्‌ ह्रक्ष्मं तत्तस्यात्मा' 
अवति, स्थूले प्रक्ष्मस्य प्रवेशाहत्वात्‌; अयोऽग्निवत्‌ । यथा प्वक्ष्मत्वादग्निः कठिनं . स्थूलमयः प्रविश्य 
तस्यावयवानां प्रथग्भावं करोति, यथा जलमपि एथिव्याः प्रक्ष्मत्वात्‌ तत्कणान्‌ प्रविश्य सैयुक्तमेक पिण्डं करोति, 
'ढिनचि च । तथा परमेश्वरः संयोगवियोगाम्यां एथग्भूतो विशचुरस्त्यतो नियमेन रचनं विनाशं च कतु महति 

ज चान्यथा । यथा संयोगवियोगान्तगतत्वान्नास्मदादीनां प्रकृतिपरमाण्वादीनां संयोगवियोगकरणे सामथ्य - 
मस्ति । तथेश्वरेऽपि भवेत्‌ । 

ओ। अन्यच--यतः संयोगवियोगारम्भो भवति स तस्मात्‌ प्रथग्भूतो5स्ति, . तस्य संयोगवियोगारम्भ- 
' स्यादिकारणत्वात्‌ । आदिकारणस्याभावात्‌ संयोगवियोगारम्भस्याचु्पत्तश्च । एवं भूतस्य सदा निर्विकार- 
स्वरूपस्याजस्यानादेनित्यस्य सत्यसामथ्य्येश्वरस्य सकाशाद्‌ वेदानां प्रादुर्भावात्‌ तस्य ज्ञाने सदेव वतमानत्कात्‌ .. 
सत्यार्थवत्तं नित्यत्वं चेतेषामस्तीति सिद्धम्‌ । 


इति वेदानाँ नित्यत्वविचारः । 


_ भाषार्थ--प्र०-मनुषष्या की स्वभाव से जो चेष्टा है, उसमें सुख और दुःख का अनुभव 
होता है, उससे उत्तर उत्तर काल में क्रमानुसार से विद्या की वृद्धि भी अवश्य होगी, तब 
को भी मनुष्य लोग रच लगे, फिर ईश्वर ने वेद रचे, ऐसा क्यों मानना ! 


या पदं प्रमादपठितं स्यात्‌, अन्वयाभावात्‌ । यद्वा 'या संयोगविशेषात्‌ संहतिभंवति सोच्यते' इत्येवं 
यत्तदो नित्यसंबन्धात्‌ | २. द्र० णश अदछोने । क्षीरत० ४ । ८५ ॥ 
०४, आ० ` इत्येवं पाठो ज्ञेय: । प्रथमसंस्करणस्थे संशोधनपत्रे 'ग्र० ४, पा० ४ 


अल व्यापक इत्यथं 
बयोगारब्धस्यादि०' पाठ उपलभ्यते, सोऽपपाठ ्रकृतेऽनन्वयात्‌, उत्तरवाक्ये च 


वेदनित्यत्वविषयः (३) डप 


,उ०-इसका समाधान वेदोसत्ति के प्रकरण में कर दिया है! | वहां यही निणय किया 
है कि जसे इस समय मै अन्य विद्वानों से पढ़े विना कोई भी विद्यावान्‌ नहीं होता और इसके 
विना किसी पुरुष में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं आती, वेसे ही सृष्टि के आरम्भ में 
ड्रैश्‍वरोपदेश की प्राप्ति के बिना किसी मनुष्य की विद्या और ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हो 
सकती । इसमें अशिक्षित बालक और वनवासियों का दृष्टान्त दिया था, कि जेसे उस बालक 
ओर वन में रहने वाले मनुष्य को यथावत्‌ विद्या:का ज्ञान नहीं होता, तथा अच्छी प्रकार | 
उपदेश के विना उनको लोक-व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता, फिर विद्या की प्राप्ति तो 
अत्यन्त कठिन है। इससे क्या जानना चाहिये कि परमेश्वर के उपदेश [से ] त्रेदविद्या [ के | 
आने के पश्चात्‌ ही मनुष्यों को विद्या और ज्ञान की उन्नति करनी भी सहज हुई है, क्योंकि..." 
उसके सभी गुण सत्य हैं । इससे उसकी विद्या जो वेद है वह भी नित्य ही है। | 


जो नित्य वस्तु है उसके नाम, गुण और कर्म भी नित्य ही होते हैं, क्योंकि उनका 
- आघार नित्य है। और विना आधार से नाम, गुण ओर कर्मादि स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि 
बे द्रव्यों के आश्रय सदा रहते हैं। जो अनित्य वस्तु है, उसके नास: गुण और कर्म भी अनित्य 
होते हैँ। सो नित्य किसको कहना ? जो उत्पत्ति और विनाश से पथक्‌ है| .तथा उत्पत्ति वह 
कहाती है कि जो [ प्रथग्भूत | अनेक द्रर्व्यो के संयोगविशेष से स्थूल पदार्थ का उत्पन्न होना 
[ है]। और जब बे प्रथक्‌ प्रथक्‌ होके उन द्रव्य के वियोग से जो कारण में उनकी परमाणु- 
रूप अवस्था होती है,, उसको विनाश कहते हैं । और जो द्रव्य संयोग से स्थूल होते हैं वे चक्षु 
आदि इन्द्रियो से देखने में आते हैं। फिर उन स्थूल द्वव्यों के परमाणुओं का जब वियोग हो. 
जाता है, तब सूक्ष्म के होने से वे द्रव्य देख नहीं पड़ते, इसका नाम नाश है। क्योंकि अदशन 
को ही “नाश? कहते हैं'। जो द्रव्य संयोग और वियोग से उत्पन्न और नष्ट होता है, उसी को 
कार्य और अनित्य कहते हैं, ओर जो संयोग ओर वियोग से अलग है, उसकी न कभी उत्पत्ति 
और न कभी "नाश होता है। ईश्वर में संयोग वियोग.नहीं होता, क्योंकि वह सदा अखएड एकरस | 
ही बना रहता हैं। इसी से उसको “नित्य” कहते हैं । इसमें कणादमुनि के सन्न का भी प्रमाण है- 


[ (सदकार*०) जो किसी का कार्य है, कि कारण से उसन्न होके विद्यमान होता हैउसको . 
अनित्य कहते है, [क्योंकि वह उत्ति से पूर्व उस रूप मै नहीं था ]। जैसे मट्टी से घड़ा हके २. 

बह नष्ट. भी हो जाता है [ त्रथोत्‌ उसका जो कारण मड्टी है तद्रूप हों जाता है ]। इसी प्रकार . 
परमेश्वर के सामर्थ्यं कारण से सब जगत उसन्न हो के विद्यमान होता है, फिर प्रलय में स्थूला . 

EO Foes ता वचऑ([।िओए 


१.. द° पूर्वत्र पृष्ठ १५ ॥ २. वै० य० मु० 'क्या’ पाठ है । 
३. नाश शब्द जिस णश (= नश ) घातु से बनता है उसका अर्थे पाणिनि ने 'अदर्शन' ही पढ़ा है-'णश अदश 
( क्षीरत० ४ ८५ ) । ४. वे० य० मु० में “नाश होता है । इस प्रकार का पदार्थ एक परमेएव 


म्रौर दूसरा जगत्‌ का.कारण है क्योकि' अपपाठ है । ` ५. वै० य० मु» में 'सत्कार०! 


ड्‌ : ऋग्वेदादिभाष्यश्मिका 


कार नहीं रहता, किन्तु वह कारणरूप तो सदा ही बना रहता है। इससे क्या आया कि जो 
विद्यमान हो ओर जिसका कारण कोई भी न हो अर्थात स्वयं कारणरूप ही हो, उसको 
“नित्य? कहते हैं । क | 


` क्योंकि जो जो संयोग से उत्पन्न होता है सो सो बनाने वाले की अपेक्षा अवश्य रखता 

` है। जेसे कर्म, नियम और कार्य ये सब कत्ती, नियन्ता ओर कारण की ही सदा अपेक्षा रखते' 
हुँ । और जो कोई ऐसा कहे कि कत्ती को भी किसी ने बनाया होगा तो उससे पूछना चाहिये 
उस कत्ती के कत्ती को किस ने बनाया है? इसी प्रकार यह अनवस्था प्रसंग अर्थात्‌ मयाँदा 
रहित होता है। जिस की मर्यादा नहीं है, वह व्यवस्था के योग्य नहीं ठहर सकता। ओर जों 
संयोग से उत्पन्न होता है, वह प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग करने में समर्थ ही नहीं हो 

ओ- सकता | इससे क्या आया कि जो जिससे सूक्ष्म होता है वही उसका आत्मा" होता है, अर्थात 
स्थूल में सूक्ष्म व्यापक होता है । जेसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट होके उसके सब अवयर्वा भें व्याप्त - 

` होता है, और जैसे जल पृथ्वी [के करों ] में प्रविष्ट होके उसके कणों के संयोग से पिएडा 
करने में हेतु होता है तथा उसका छेदन भी करता है, वैसे ही परमेश्वर सब संयोग श्रौर वियोग 
से पृथक्‌, सब में व्यापक, प्रकृति परमाणु आदि से भी .त्रत्यन्त सूक्ष्म ओर चेतन है । इसी. 

- कारण से प्रकृति और परमाणु आदि द्॒व्यों के संयोग करके जगत्‌ को रच सकता है । जो ईश्वर 
उनसे स्थूल होता तो उनका ग्रहण और रचन कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्थूल पदार्थ 
होते हैं वे सूक्ष्म पदार्थों के नियम करने में समर्थ नहीं होते। जैसे हम लोग प्रकृति और परमाणु] 
रादि के संयोग ओर वियोग करने मै समथे नहीं है, क्योंकि जो संयोग वियोग के भीतर? है, 
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वह उसके संयोग वियोग करने मै समर्थ नहीं हो सकता । 
. तथा जिससे संयोग वियोग का आरम्भ होता है वह संयोग और वियोग से अलग हीं 


0 हे, क्योंकि वह संयोग और वियोग के आरम्भ का क्ता और आदिकारण होता है, तथा 
्रादिकारण के अभाव से संयोग और वियोग का होना ही असम्भव है । इससे क्या जानना 
चाहिये कि जो सदा निर्विकारस्वरूप अज, अनादि, नित्य, सत्यसामर्थ्य से युक्त और अनन्तं 
` -विद्यावाला करी को मिया gr के प्रकट होने और उसके ज्ञान में वेदों के सदैव 
` वत्तमान रह ह सत्याथयुक्त और नित्य सब मनुष्यों को म है। यह संक्षेप 
_ से वेदों के नित्य होने का विचार किया । : न Ue क 


- . इति वेदानां नित्यत्वविचार: | 


१. वै? य० मु० में 'कारण को ही सदा जनाते हैं' पाठ है । 
__ ९. आत्मा व्यापक, 'अत सातत्यगमने” । क्षीरत० १। ३३ ॥ 


` ३. भीतर अर्थात्‌ स्वयं संयोगवियोगवान है । 9 व्य 


अथ वेदविषयविचारः 


0 —— 


अत्र चत्वारो वेदविषयाः सन्ति, विज्ञानकमोपासनाज्ञानकाण्डभेदात्‌ः | तत्रादिमो विज्ञानविषयो | 
पह स्वेभ्यो गुख्यो5स्तिः । तस्य परमेश्वरादारम्य तृणपयन्तपदार्थेषु साक्षाद्‌ बोधान्वयत्वात्‌ । तत्रापीश्वरानुभवो 
गुख्योऽस्ति । कुतः १ अत्रैव सर्वेषां वेदानां तात्पर्यंमस्ति', ईश्वरस्य खलु सर्वेम्यः पदार्थेभ्यः प्रधानत्वात्‌ | 
अत्न प्रमाणानि-- 


“सर्वे वेदा यत्पदसामनन्ति तपाशासे सवाणि च यद्‌ वदन्ति । 
| यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥' 


कठोपनि० वल्ली २ मं० १५॥ 
“तस्य वाचकः प्रणवः ॥? योगशास्त्रे ० १।४ पा० १। सू. २७॥ 
“ओइ खं ब्रह्म ॥? यजुः अ०४०॥ | ; 
ै “ओमसिति ब्रह्म ॥7 तैत्तिरीयारण्यके प्र ७ । अनु० ८॥ 


“तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो5थवेवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ १ ॥ 


` यत्तदृऱ्यमयाह्मसगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सवगतं 


सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपञ्यान्ति धीराः ॥ २॥” 
नोहर : मुण्डके १ । खण्डे १। मं० ५-६ ॥ 


` - १. नात्र वेदक्रमानुसारं विज्ञानादीनां क्रमोऽभिप्रेतः। यतो हि ग्रन्थकारः स्वयं प्रतिज्ञाविषये प्रशनोत्तरविषये 
च ऋणग्वेदे ज्ञातकाण्डम, यजुर्वेदे कर्मेकाण्डस्‌, सामवेद उपासनाकाण्डम्‌, अथर्ववेदे च विज्ञानकाण्डमस्तीति 
वक्ष्यति । तत्र काठकब्राह्मणमपि चतुर्णावेंदानां विषयमुपवणंयन्नाह-- प 
यदेनमुग्मिः शंसन्ति, यजुभियजन्ति, सामभिस्तुवन्ति, अथर्वभिज्ञपन्ति । द्र० डा. कालण्ड द्वारा सम्पादित 
क्राठक ब्राह्मण के अंश । वै» वा० इतिहास, ब्राह्मण-अरण्यक भाग, ४८ २६९ उर उदुवृत । स्य 
२. विज्ञानक्लाण्डश्य प्राधान्यं प्रन्यकतार: प्रतिज्ञाविषयेऽपि प्रतिपादयिष्यति--'एवं काण्डत्रयेण बोधः 
सिष्पत््युपकारौ ग्रुह्य ते तच्च विज्ञानकाण्डमिति । 2 ३ कक 
“३. एतस्मिन्‌ विषय उत्तरत्र वक्ष्यते विशेषण । 
४ अध्यायस्यात्र निर्देशों व्यथेः, तत्र पादचतुष्टयानामेव सदुभावात्‌ । 
६. उपनिषदि तद्भूतयोनि' इत्येवं पाठ उपलभ्यते । | 
७. अस्य व्यार्यानमत्र न कृतस्‌ । र 


| ४८ | ऋरवेदादिभाष्यसूमिका 
एषामर्थः-( सर्वे वेदाः० ) यत्परमं पदं मोक्षाख्यं परनरमग्नासतलकषणं सर्बानन्दमयं सवदुःखेतरदस्ति 

तदेवौङ्ञारवाच्यमस्ति | ( तस्य० ) तस्येश्वरस्य प्रणव ओङ्कारो वाचकोऽस्ति, वाच्यरचेश्वरः । ( ओस्‌० ) 
ओमिति परमेश्वरस्य नामास्ति, तदेव .पर ब्रह्म सर्व वेदा आमनन्ति आसमन्तादभ्यस्यन्ति, सुख्यतया . 
प्रतिपादयन्ति, ( तपांसि० ) सत्यघर्मानुष्ठानानि तपांस्यपि तदभ्यासपराण्येव सन्ति, ( यदिच्छन्तो ० ) त्रहाचर्य- 
ग्रहणमुपलक्षणार्थ, ब्रह्मचयग्रहस्थवानग्रस्थसंन्यासाश्रमाचरणानि सर्वाणि तदेवामनन्ति, बरहप्राप्त्यम्पासपराणि 
सन्ति। यद्‌ ब्रह्म च्छन्तो विद्वांसस्तस्मिन्रध्यासमाना वदन्त्युपदिशन्ति च । हे नचिकेतः ! अहं यमो यदीदृशं 
पद्मस्ति तदेतचे तुभ्यं संग्रहेण संक्षेपेण त्रीमि। ` ः रं 
( तत्रापरा० ) वेदेषु डो विश्व वर्तेते, अपरा परा चेति । तत्र यया प्रथिवीतृणमारभ्य प्रकृतिपयन्तानां 
पदाथानां ज्ञानेन यथावदुपकारग्रहणं क्रियते सा अपरोच्यते। यया चाइर्यादिविशेषणपुक्त सवशक्तिमद्‌' 
ब्रह्म विज्ञायते, सा परा5र्थादपराया-सकाशादत्युत्कृष्टास्तीति वेधम्‌ । 


| भाषार्थ --अब वेदों के नित्यत्वविचार के उपरान्त वेदों मै कौन कौन विषय किस किस ` 

` प्रकार के हैं, इसका विचार किया जाताहै । वेदों मै त्रवयवरूप. विषय तो अनेक है, परन्तु उनमें 
से चार मुख्य है--( १) एक विज्ञान अर्थात्‌ सब पदार्थो को यथार्थ जानना, (२) दूसरा कर्म, 
(२) तीसरा उपासना, और (४) चौथा ज्ञान हे | 'विज्ञान? उसको कहते हैं कि जो कर्म, 

' उपासना ओर ज्ञान इन तीनों से यथावत्‌ उपयोग लेना, और परमेश्वर से लेके तृणपर्थन्त पदार्थो 
का साज्ञाद्‌ बोध का होना, उनसे यथावत्‌ उपयोग का करना । इससे यह विषय इन चारों मैं 
प्रधान हे | सो भी दो प्रकार का है-एक तो परमेश्वर का यथावत ज्ञान और उसकी आज्ञा का 
बराबर पालन करना, ओर दूसरा यह है कि उसके रचे हुए सब पदार्थो के गुणों को यथावत 
विचार के उनसे कार्य सिद्ध करना, अर्थात्‌ ईश्वर ने कौन कौन पदार्थ किस किस प्रयोजन के 

ओ। लियेरचेहँ। और इन दोनों में से भी ईश्वर का जो प्रतिपादन है सो ही प्रधान है। क्योंकि 

इसमें वेदों का मुख्य तात्य है | ॒ ॒ 

इसमे आगे कठवल्ली आदि के प्रमाण लिखते हैं--( सर्वे वेदाः० ) परमपद अर्थात्‌, 
जिसका नाम मोक्ष है, जिसमें परब्रह्म को प्राप्त होके सदाः सुख में ही रहना, जो सब ्रनन्दों 
है. से _ ऊच सब हुम्ला से रहित और सरवेशक्तिमान्‌ परबह्म है, जिसके नाम ( शम्‌ युक्त सब दुःखो से रहित और सर्वशक्तिमान्‌ परबह्म है, जिसके नाम ( ओम्‌ ) आदि हैं, 
ओ १. इससे आगे वे० य० मु» में 'क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य तात्पयं हे' पंक्ति है। यह अस्थान में होने 


के कारण हमने इसे इस संदर्भ के अन्त में यथास्थान रख दिया है । 
: २. द्र० इसी पृष्ठ की टिप्पणी १ । ः । | 
३. सदाका 'अर्थ मोक्ष-कालावधि पर्यन्त कालः ही समझना चाहिये। मीमांसा में 'पर्णाहत्या सर्वात, 
जयति आदि में प्रयुक्त “सर्वे' पद के अर्थ पर विचार करते हुए लिखा ह नम थक रिकस (मीमांसा : 
000 हो ) | सक का अथ 'कृत्त्न नहीं हे प्रपितु जिसका जितना अधिकार है, तद्विषयक सर्वत्व समझना च। हिए । 


हु स जि अधिकार की प्राप्ति सम्भव है उतना पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है । इसी प्रकार यहाँ 


हं 
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उसी मैं सब. वेदों का मुख्य तातर्य है । इसमें योगसूत्र [.यजुर्वेद और तैत्तिरीय आरण्यक ]' 
का भी प्रमाण है--( तस्य० ) परमेश्वर का ही आकार नाम है। ( औं खं० ) तथा (ओमिति० ) 
आं. और खं ये दोनों बह्म के नाम हैं। और उसी की प्रापि कराने में सब वेद प्रवृत्त हो रहे 
हैं, उसकी प्राप्ति के आगे किसी पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है, क्योकि जगत्‌ का वर्णन, 
दृष्टान्त और उपयोगादि का करना, ये सब [ उसी ] परब्रह्म को ही प्रकाशित करते है, तथा 
सत्यधर्म के अनुष्ठान, जिनको तप कहते हैं, बे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिये हैं, तथा 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के सत्याचरणरूप जो कर्म हैं, वे भी परमेश्वर , नै 
की ही प्राति कराने के लिये हैं, जिस ब्रह्म की.:प्राति की इच्छा करके विद्वान्‌ लोग प्रयत्न 
ओर उसी का उपदेश भी करते हैं। नचिकेता और यम इन दोनों का परस्पर यह संवाद है 
कि हे नचिकेतः ! जो अवश्य प्राप्ति करने के योग्य परब्रह्म है, उसी का में तेरे लिये संक्षेप 
से उपदेश करता हूँ । और यहां यह भी जानना उचित है कि अलंकाररूप कथा से नचिकेता 
नाम से जीव और यम से अन्तर्यामी परमात्मा को समझना चाहिये ।* 9 


( तत्रापरा० ) वेदों में दो विद्या हैं-एक अपरा, दूसरी परा। इनमें से अपरा यह है 
कि. जिससे पृथिवी और ठण से लेके प्रकृतिपर्यन्त पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक ठीक 
कार्य सिद्ध करना होता है, और दूसरी परा कि जिससे सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म की यथावत्‌ प्राप्ति ' 
होती है। यह परा विद्या अपरा. विद्या से अत्यन्त उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल 
परा* विद्या है। ः हे 

भू (य॒त्तददृश्यम्‌) उस ब्रह्म का ज्ञानेन्द्रियो से ग्रहण नहीं होता, हस्त से पकड़ा 
नहीं जा सकता, उसका कोई गोत्र वा वर्ण नहीं, वह नेत्र आर करण से रहित है, उसके हाथ 


। अनेक ज्ञानविदग्ध इन शास्त्रीय नियमों के अज्ञान के कारण विवाह-प्रकरण में पठित “इहैव स्तं मा 
वियोष्टं विव्वमायुव्येइ्नुतम' अर्थात्‌ कृत्स्न आयु पर्यन्त घर में ही रहना चाहिए अर्थात्‌ वानप्रस्थ और संन्यास 
आश्रम अवैदिक हैं, ऐसा प्रचार करते हैं, वह ठीक नहीं । यहां भो 'विदवमायुः का अथे गृहस्थाश्रम के लिए 
नियत आयु ही है, न कि कृत्स्न आयु। : ु | 

१. यह कोष्ठान्तगेत पाठ वै० य० मुद्रित सं० ९ में कोष्ठक में ही परिवधित किया गया है। . 
२. 'और यहां--समझना चाहिए” वाक्य संस्कृतपाठ में नहीं है । अतः इसकी प्रामाणिकंता सन्दिरघ है । 
३. वैदिक मतानुसार प्राकृत जगत्‌. का जिसे भले प्रकार ज्ञान हो जाता है वही मुक्ति का अधिकारी 
होता है । इसीलिए वैदिक धर्म में ज्ञान को महती स्तुति उपलब्ध होती है। उपनिषद्‌ में कहा है 'ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः, यजुवद में विराट्‌, पुरुष, प्रजापति, हिरण्यगर्भ आदि नामों से आधिदेविक पक्ष में प्राकृतिक महदण्ड ओर 
उससे निर्मित जगत्‌ को जानकर ही विद्वान्‌ मृत्यु का अतिक्रमण करता है, ऐसा कहा है-वेदाहमेत पुरुषं महान्त- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ [ यजुः ३१। १४॥ | . 
यजुर्वेद. के ४० वें अध्याय में भो कहा है--'विद्ययामृतमदनुते' ( मं० १४ ) । इसीलिए ऋषि दयानन्द ने a 
अपरा विद्यां = सृष्टिविद्या को पुष्प-स्थानीय मान कर परा विद्या को फल-स्थानीय कहा है। द्र० निरुक्त १। १९भ। | 
` ४ यत्तदहरय प्रमाण को पं संस्कृतं में भी नहीं है, सम्भव है सुंगमाथं होने से वहां गर्थे न दिया 

होगा । परन्तु भाषानुवाद में भो इसकी व्याख्या वे० य? मुंग में नहीं मिलती. । अतः हमने इसका अर्थ कोष्ठक . 


बढ़ां दिया. है.। 


छा 
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और पांव नहीं, वह नित्य है, व्यापक है, सर्वान्तर्यामी है, सूक्ष्म है, नाशरहित है। इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ के कारण ब्रह्म को जो ध्यान द्वारा साक्षात्‌ करते हैं, वे घीर मनुष्य हैं। ] ब्र 
` तद्रिष्णोः परमं प॒दं सदां पञ्यन्ति सूरयः । दिवींव चक्षुराततम्‌ ॥ १ ॥ 


` ऋग्वेदे अष्टके १, अध्याये २, वर्गे ७, मन्त्रः ५ ॥१ 


' , अस्यायमर्थः यत्‌ ( विष्णोः) व्यापकस्य परमेश्वरस्य, ( परमस्‌ ) प्रकृष्टानन्दस्वरूपं, (पद्म्‌) . 
पदनीयं सर्वोच्तमोपायमलुष्येः प्रापणीयं मोक्नाख्यमस्ति, तत्‌ ( रयः ) विद्वांसः सदा सर्वेषु कालेषु पश्यन्ति । 
कीदशं तत्‌ ! ( आततम्‌ ) आसमन्तात्‌ ततं विस्तृतं यद्‌ देशकालवस्तुपरिच्छेदरहितमस्ति, अतः सर्वे! सवत्र 
तढुपलम्यते। तस्य ब्रहमस्वरूपस्य विथुत्वात्‌ । कस्यां किमिव ? ( दिवीव चह्चुराततस्‌ ) दिवि मार्तण्डप्रकाशे 
ड त्रदे व्याप्रिय था भवति\ तथेव तत्पदं ब्रह्मापि वतते, मोक्षस्य च सर्वस्मादधिकोत्कृष्टत्वात्‌ तदेव दर्ड 
' ¥ग््राप्तुमिच्छन्ति। अतो वेदा विशेषेण तस्येव प्रतिपादनं कुवन्ति ।. : 

एतद्विषयक वेदान्तम्त्न॑ व्यासोऽप्याह- ._ | 
'तत्तु समन्वयात्‌ ॥! अ० १ । पा० १। सून ४ ॥ 


अस्यायमर्थः तदेव बह्म सत्र वेदबाक्येणु समन्वितं. प्रतिपादितमस्ति । क्वचित्‌ साक्षात्‌ क्वचित्‌ 
परम्परया च' । अतः परमोऽथो वेदानां ब्रह्म वास्ति । [ 
` , , तथा यजुर्वेदे प्रमाणम्‌ | | पर 

. यस्मान्न जातः परोंऽअन्योऽअस्ति यऽआंविवेश भुर्वनानि विश्वा । 

` प्रजापतिः प्रजया सश्रराणख्रीणि ज्योतीछषि सचते स षोड॒शी ॥' 


य० अ० ८ । मं० ३६ ॥ 


क १. यह मन्त्र संख्या वर्गान्तगंत मन्त्र की संख्या है, र ऐसा जानना चाहिए । सुक्त क्रमानुसार इसका पता 
गा म० १, सू० २२, मन्त्र २० । ऐसा ही सर्वत्र समझें । ग्रन्थकार ने अपने नेक ग्रन्थों में अष्टक अध्याय 
__ २. उपमादो प्रकार होती हैं। एक ज्यायसी उपमा, दूसरी हीनोपमा ( द्र० निरुक्त ३ | १३. १४ ) i 
र म , दूसरी नरुक्त ३ । १३, १४ )। 
जहां किसी की श्रेष्ठ वस्तु से उपमा दी जाती है, , वह ज्यायसी उपमा होती है. और जहां उपमेय से हौन बट मे 

झा उपमा दी जातो है वह हीनोपमा कहाती है। यहां प्रकृत मन्त्र में सवँव्योपक विष्णु के पंद-दर्शन को 

चुप प्रकाश में विस्तृत चक्षु को व्याप्ति से उपमा दी हैं.।. अतः यह हीनोपमा है । सारा प्राकृत जगत्‌ विष्णु के एकं 

क” a अ कर चदु है । i 
यस्य यस्य मन्त्रस्य' इत्यारभ्य 'कार्यस्येश्वरैण्‌ 

४. इह्‌ 'यस्मान्न' इत्येवं प्रतीकग्रहणं युक्ततरं स्यात्‌! 


` सहान्वयाच्च' इत्यन्तेन प्रकरणेन । 
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(य आविवेश भू० ) यः परमेश्वरः ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि ( भुवनानि ) सर्वलोकान्‌ ( आविवेश) 
च्यापवान्‌ अस्ति ( स$रराणः ) संग्राणिम्योऽत्यन्तं. सुखं दत्तवान्‌ सन्‌ (त्रीणि ज्योती&षि ) . त्रीण्यग्नि- 
खयं विधयुदाख्यानि सवजगत्‌-प्रकाशकानि ( प्रजया) ज्योतिषोऽन्यया सृष्टया सह तानि (सचते) समवेतानि 
करोति, कृतवानस्ति, अतः' (सः) स एवेश्वरः (षोडशी ) येन पोडशकलाः जगति रचिताः, ता विद्यन्ते 
यस्मिन्‌ यस्य वा तस्मात्‌ स पोडशीत्युच्यते । अतोऽयमेव परमो5थों वेदितव्यः | 


'ओसित्येतदक्षरमिद्‌* सर्वे तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥' ॒ 
| इदं माण्ड्क्योपनिषहचनमस्ति ॥ 
अस्यायमर्थः -ओमित्येतद्यस्य नामास्ति तदक्षरम्‌ । यन्न क्षीयते कदाचिद्‌ यञ्चराचरं जगदश्नुते 
व्याप्नोति तद्‌ अक्ष वास्तीति विज्ञेयम्‌ । अस्येव सर्वेवेंदादिभिः शास्त्रेः सकलेन जगता वोपगतं व्याख्यान 
शुख्फतया क्रियतेऽतोऽयं प्रधानविषयोऽस्तीत्यवधाय स्‌ । | RD 
` किं च, नेव प्रधानस्याग्र ऽप्रघानस्य ग्रहणं मबितुमईति । 'प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्य- 
सस्प्रत्ययः इति व्याकरणमहाभाष्यवचन ग्रामाण्यात्‌ । एवमेव सवेषां वेदानामीथरे प्रुख्ये5र्थ युख्यतात्पर्य- 
मस्ति । तत्प्रापिप्रयोजना एब सर्वं उपदेशाः सन्ति । . अतस्तदुपदेशपुरःसरेणेब त्रयाणां . कर्मोपासनाज्ञान- 


काण्डानां पारमार्थिकव्यावहारिकफलसिद्धये यथायोग्योपकाराय चानुष्ठानं सवेमंनुष्येय थावत कत्त॑च्यामिति । ` 


साषार्थ--और भी इस विषय में ऋगवेद का प्रमाण है कि--( तद्वि० ) । ( विष्णुः ) 
अथौत्‌ व्यापक जो परमेश्वर है उसका (परमम्‌) अत्यन्त उत्तम आनन्दस्वरूप ( पदम्‌ ) जो 
` प्राप्ति होने के योग्य श्रथोत्‌ जिसका नाम मोक्ष है, उसको (सूरयः) विद्वान्‌ लोग: ( सदा 
पर्यन्ति) सब काल में देखते हैं। वह कंसा है? सब में व्याप्त हो रहा है, ओर उसमें देश 
काल और वस्तु का मेद नहीं है, अथोत्‌ उस देश मै है ओर इस देश में नहीं, तथा उस. काल 
मै था और इस काल में नहीं, उस वस्तु में है और इस वस्तु में नहीं [ ऐसा भेद नहीं है। ] 
इसी कारण से बह पद सब जगह मैं सबको प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्म सब ठिकाने 
` परिपूर्ण है । इसमें यह दृष्टान्त है कि ( दिवीव च्ुराततम्‌) जेसे सूर्य का प्रकाश आवरणरहित 


. आकाश मैं व्याप्त होता है, ओर जैसे उस प्रकाश में नेत्र की दृष्टि व्याप्त होती है,- इसी कार 


१. वे० य० मु में (सः) श्रतः स’ इत्येवं पूर्वापरपाठ: । 
२. षोडशकला अग्ने भाषानुवादे परिगणितास्तत्र द्रष्टव्याः । 
३. महाभाष्ये नेतद वचनं साक्षात्‌ पठ्यते । महाभाष्ये तु द्विः कृत्वाध्यमर्थों निदिव्यते 4 तद्यथा-- 


“प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययाच्छेषो भविष्यति’ ( १ । २ । ६६ सूत्रभाष्ये ) प्रधाने कायंसम्प्रतययो भवति ( ३। १।१ . 
सूत्रभाष्ये ) । वेयाकरणेस्तु 'प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्यय इति वचनं परिभाषारूपेण पठ्यते| 


एतस्याइच मूलमुक्तमाष्यवचनमेव । तदुक्त परिमाषेन्दुशेखरे नागेशेन-'स्पंष्टा चेयं पुमानु स्त्रिया नपु सकमनपु सके- 
नेत्यनयोर्भाष्ये' इति ( द्र, परिभाषा १०६ )॥ : . 1. Mo 


क्वर्वेदादिभाष्यभरूमिका ` 


परब्रह्म पद भी स्वयंप्रकाश, सर्वत्र व्याप्तवान्‌ हो रहा है। उस पद की प्रापि से कोई भी प्राप्ति उत्तम 
` नहीं है। इसलिये चारों वेद उसी की प्राप्ति कराने के लिये विशेष करके प्रतिपादन कर रहे हुँ]: 


इस विषय में वेदान्तशास्त्र में व्यासमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है--( तत्तु समन्वयात्‌ )। 
सब वेदवाक्यों में ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है। कहीं कहीं साक्षात्रूप और कहीं 
कहीं परम्परा से! | इसी कारण से वह परबरह्म वेदों का परम श्रथ है। ' 


तथा इस विषय में यजुर्वेद का भी प्रमाण हे कि--(यस्मान्न जा०)। जिस परबह्म 
से (अन्यः ) दूसरा कोई भी ( परः) उत्तम पदार्थ (जातः) प्रकट (नःस्ति) अर्थात्‌ नहीं 
है, (य आविवेश मु०.) जो सब विश्व अर्थात्‌ सब जगह में व्याप्त हो रहा है, ( प्रजापतिः प्र० ) 
वही सब जगत्‌ का पालनकती और अध्यक्ष है, [ तथा ( स७रराणः ) सब प्राणियों को सुख 
देता है | जिसने (त्रीणि ज्योती%षि) अग्नि, सूय और बिजली इन तीन ब्योतियों को 
सर्वजगत* के प्रकाश होने के लिये [ (प्रजया) इन ज्योतियों से अन्य सृष्टियो के साथ ] 
(सचते) रंचके संयुक्त किया है, ओर जिसका नाम (षोडशी ) है, अथौत्‌ (१) ईक्षण, जो 
यथार्थ विचार (२) प्राण, जो कि सब विश्व का धारण करने वाला (३) श्रद्धा, . सत्य भरै 
ओ। विश्‍वास (४) आकाश (५) वायु (६) अग्नि. (७) जल (८) पृथित्री (९) इन्द्रिय 

. (१०) मन, अर्थात्‌ ज्ञान (११) अन्न (१२) वीर्य, अर्थात्‌ बल और. पराक्रम (१३) तप, 
अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान सत्याचार (१४) सन्त्र, अथोत्‌ वेदविद्या (१५) कर्म, अर्थात्‌ सब चेष्टा 
(१६) नाम, अर्थात इर्य और अदृश्य पदार्थों की संज्ञा, ये ही सोलह कला कहाती हैं। ये 
सब इश्वर ही के बीच में हैं, इससे उसको षोडशी कहते हैं। इन षोडश कलाओं का प्रति- . 
पादन प्रश्नोपनिंषद्‌ के ६ छठे प्रश्न में लिखा है।* . 


| [ (ओमित्येतत्‌) ओम्‌ यह जिसका नाम है, वह अक्षर है। उसका कभी नाश नहीं 
 होता। वही चराचर जगत में व्याप्त है, वही ब्रह्म है। इसी का ही वेदादि सकल शास्त्रों से 
याख्यान मुख्यतया किया जाता है। ] इससे परमेश्वर ही वेदों का मुख्य अर्थ है, और उससे 
पथक जो यह जगत्‌ है सो वेदों का गौण अर्थ है ४. ओर इन दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण . 
सोता है। इससे क्या आया कि वेदों का मुख्य तात्पर्य परमेश्वर ही की प्राति कराने और 


` १. इस विषय में ग्रन्थकार ने 'प्रश्‍नोतांर'विषय' में विशेषरूप से प्रतिपादन किया है। 

२. वे० य० मु» में 'सर्वजगत्‌' के स्थान में प्रजा पाठ है। | 

३ उक्त षोडशकलाओं ओर. प्रश्‍नोपनिषद्‌ में निदिष्ट नामों में एक नाम का. अन्तर है । इनका निर्देश 

कार ने यजुर्भाष्य ८ । ३६; ३५। ५ तथा आयंभविनय प्र० २ मं० १४ में भी किया है वहां भी कुछ 

॥ जमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में षोडश कलाओं का. ४। २५ तथा १। ४६ में उल्लेख मिलता है 

का वर्णन परस्पर भै तथा प्ररनोपनिषद्‌ के निर्देश से: सवंथा भिन्न है. इस सबका निदेश, ग्रन्थ 

देखें। प `` +. अर्थात्‌ वेद का विज्ञान परक आधिदैविक व्याख्यानः आध्यात्मिक 

1 है । पाज्ञिक व्याख्यान उस से भी गौणतर है । | eB A 


। 

: 
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प्रतिपादन करने में है । उस परमेश्वर से उपदेशरूप वेदों के कर्म, उपासना ओर ज्ञान इन 


तीनों काण्डो का इस लोक और परलोक के व्यवहारा के फलों की सिद्धि और यथावत्‌ 


घारण करने के फल हैं। | 
तत्र द्वितीयो दिषयः कमकाण्डाख्यः, स सवः क्रियामयोऽस्ति | नेतेन विना विदयाम्यासज्ञाने अपि 
पूर्ण भवतः । कुतः १ बाह्ममानसव्यंवहारयोर्ाह्याभ्यन्तरे युक्तत्वात्‌ । स चानेकविधोऽस्ति । परं तु तस्यापि 
खलु दवौ भेदौ मुख्यौ स्तः-- एकः परमपुरुषार्थ सिद्धय्थोऽर्थाद्‌ य ईश्वरस्तुतिप्राथनोपासनाज्ञापालनघमोलष्ठान- 
ज्ञानेन मोक्षमेव साधयितु प्रवते, अपरो लोकव्यवहारसिद्धये यो धर्मेणार्थक्ामौ निर्वचयितु संयोज्यते । 

स यदा परमेश्वरस्य प्रापतिमेव फल्चुदिश्य क्रियते तदाऽयं श्रष्ठफलापन्नो निष्कामसंज्ञां लभते, 
अस्य खल्चनन्तसुखेन योगात! । यदा चार्थकामफलसिद्धयवसानो लौकिकसुखाय योज्यते, तदा सोऽपरः 
सकाम एवं भवति । अस्य जन्ममरणफलभोगेन युक्तत्वात्‌ः । 

स चाग्निहोत्रमारभ्याश्वमेधपयन्तेषु यज्ञेपु सुगन्थिकमिष्टपुष्टरोगनाशकगुणेयु क्तस्य सम्पक्‌ संस्कारेण 
शोधितस्य द्रव्यस्य वापुवृष्टिजलशुद्धिकरणाथमग्नी होमः क्रियते, स तद्द्वारा सर्वजगत्‌-सुखकार्येच भवति । 
ये च भोजनाच्थादनयानकलाकौशलयन्त्रसामाजिकनिय शप्रयोजनसिद्धयथ आधे सोऽधिकतया स्वसुखायेव भवति । 


भाषार्थ--उनर्मे से दूसरा कर्मकाण्ड [ का ] विषय है, सो सब कियाग्रधान ही होता है । 
जिसके विना विद्याभ्यास ओर ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते, क्योकि मन का योग बाहर की किया 
और भीतर फे व्यवहार में सदा रहता है । वह अनेक प्रकार का है, परन्तु उसके दो भेद मुख्य 
हैं-- एक परमार्थ, दूसरा लोकव्यवहार । अर्थात्‌ पहिले से परमार्थ ओर दूसरे से लोकव्यवहार 
की सिद्धि करनी होती है। प्रथम.जो परम पुरुषार्थरूप कहा उसमें परमेश्वर की (स्तुति) 
अर्थात्‌ उसके सर्वशक्तिमत्त्वादि गुणों का कीर्तन, उपदेश और श्रवण करना, ( प्रार्थना ) अर्थात्‌ 
जिस करके ईश्वर से सहायता की इच्छा करनी, (उपासना ) अर्थात्‌ इश्वर के स्वरूप मै मग्न 
होके उसकी सत्यभाषणादि आज्ञा का यथावत्‌ पालन करना । सो उपासना बेद ओर पातञ्जल 


उपकार करने के लिये सब मनुष्य इन चार विषयों के अनुष्ठानों में पुरुषार्थ कर, यही मनुष्यदेह 


` थोगशाख की रीति से ही करनी चाहिये। तथा घर्म का स्वरूप न्यायाचरण है। “न्यायाचरणः . 


उसको कहते हैं जो पक्षपात को छोड़ के सब प्रकार से सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग 
करना । इसी धर्म का जो ज्ञान और अनुष्ठान का. यथावत करना है सो ही कर्मकाण्ड का 
प्रधान भाग है। और दूसरा यह है कि जिससे पूर्वोक्त अर्थ, काम ओर उनकी सिद्धि करने 
वाले साधनों की प्राप्ति होती है। i न 


सो इस भेद को इस प्रकार से जानना कि जब मोक्ष श्रथोत्‌ सब दुखा से छूट के . 


केवल परमेश्वर की ही प्राति के लिये धर्म से युक्त सब कर्मा का यथावत्‌ करना, यही निष्का 


१. श्रेष्ठतत्वमिति शेषः । २. हीत्तत्वमिति शेषः । 


YT 
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प्‌ | ऋग्वेदा दिभाष्य भूमिका . 
मार्ग कहाता है, क्योकि इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की जाती। इसी कारण से 
इसका. फल श्रष्य है। ओर जिसमें संसार के भोगों की इच्छा से धर्मयुक्त काम किये जाते 
हैं, उसको सकाम कहते हैं। इस हेतु से इसका फल नाशवान्‌ होता है, क्योंकि सब कर्मो 
करके इन्द्रिय भोगों को प्राप्त होके जन्म मरण से नहीं छूट सकता । हे 
त्रग्निहोत्रसेलेके ्रश्चमेघ पर्यन्त जो कर्मकाण्ड है, उसमें चार प्रकार के द्रव्यो का 
। होम करना होता है--एक सुगन्धयुणयुक्त, जो कस्तूरी कशरादि हैं, दूसरा मिष्टुणयुक्त, 
जो कि गुड़ और सहत आदि कहाते हैं, तीसरा पुष्टिकारकणुणयुक्त, जो धृत, दुर्ध ओर अन्न 
आदि हैं, ओर चौथा रोगनाशकयुणयुक्त जो कि सोमलतादि औषधि आदि हैं । इन चारों 
का परस्पर शोधन, संस्कार ओर यथायोग्य सिला के अग्नि मैं युक्तिपूर्वक जो होम किया 
जाता है, वह वायु ओर वृष्टिजल की शुद्धि करने वाला होता है। इससे सब जगत्‌ को सुख 
होता है। ओर जिसकों भोजन, छादन, विमानादि यान, कलाकुशलता, यन्त्र और सामाजिक 
नियम होने के लिये करते हैं, बह अधिकांश से कर्ता को ही सुख देने वाला होता है। . 
अत्र पूर्वमीमांसायाः प्रमाणम्‌-- Ee 

“दरव्यसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात्‌ फलक्षुतिरर्थवादः स्यात्‌ ॥' ` 

प्र ४। पा० ३ | सू १॥। 
द्रिव्याणाँ तु कियार्थानां संस्कारः क्रतुधर्मः स्यात्‌ ॥' | 
९ १ अ० ४ । पा० ३ । सु०:८॥ 
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ह अनयोरर्थः--द्रच्यं संस्कारः कम चेतत्‌ त्रयं यज्ञकत्रा कर्तव्यम्‌ । द्रव्याणि पूर्वोक्तानि  चतुः- 
.  सख्याकानि सुगन्थादिगुणयुक्तान्येव गृहीत्वा तेषां परस्परयुत्तमोत्तमगुणसंपादनाथं संस्कारः कर्चव्यः । यथा 
 ह्वपादीनां संस्कारार्थ सुगन्धयुक्तं शतं चमसे संस्थाप्याग्नौ प्रतप्य सधूमे जाते सति तं छपपात्रे प्रवेश्य तत्सुखं 
` वद्ध्वा प्रचारयेच, तदा यः पूर्व धूमवद्वाष्प उत्थितः स सर्वः सुगन्धो#हि जलं भूत्वा प्रविष्टः सन्‌ सब दवं 
` सुगत्थमूक्ष एव करोति, तेन पुषिरुचिकरथ भवति । तर्थव यज्ञाद्यो बाष्पो जायते स वायु” बृष्टिजले च निदोषं 
सवजगते सुखायव भवति । अतश्चोक्तम्‌-- 
'यज्ञोऽपि तस्ये जनतायै कर्पते, यत्रैवं विद्वान्‌ होता भवति ॥' 
7 स कट ऐ० ब्रा० पं० १। अ० २ 1 
` जनानां समूहो जनता, तत्सुखायव यज्ञो भवति, यस्मिन्‌ यज्ञे5मुना प्रकारेण विद्वान्‌ संस्कृतद्र व्या- 
ग्न होम करोति । इतः १ तस्य परार्थत्वात्‌ । अज्ञः परोपकारायेव भवति | अत एव फलस्य श्र तिः 
वारणाय़ -भवति । तथेव होमक्रियार्थानां द्रव्याणां पुरुषाणां च यः संस्कारो भवति, स 
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भाषाथ --इसमें पूर्वमीमांसा धर्मशास्त्र की भी सम्मति है--( द्वव्य० ) एक तो द्रव्य, 
दूसरा संस्कार, और तीसरा उनका यथावत्‌ उपयोग करना, ये तीनों बात यज्ञ के कर्ता को 
अवश्य करनी चाहिये । सो पूर्वोक्त खुगन्धादियुक्त चार प्रकार के द्वव्यों का अच्छी प्रकार 
संस्कार करके अग्नि मै .होम करने से जगत्‌ का अत्यन्त उपकार होता है । जैसे दाल और 
शाक आदि में खुगन्धद्रव्य ओर धी इन दोनो को चमचे में अग्नि पर तपा के उनमें छोक 
देने से बे सुगन्धित हो जाते हैं, क्योंकि उस सुगन्ध द्रव्य और घी के अणु उनको सुगन्धित 
करके दाल आदि पदार्थों को पुष्टि ओर रुचि बढ़ाने वाले कर देते हैं, बसे ही यज्ञ से जो - 
भाफ उठता है, वह भी वायु और वृष्टि के जल को निर्दोष और सुगन्धित करके सब जगत्‌ | 
को सुखी करता है, इससे वह यज्ञ परोपकार के लिये ही होता है । - | 


इसमें ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण है कि--( यज्ञोऽपि त° ) अर्थात्‌ जनता नाम जो 
मनुष्यों का समूह है, उसी के सुख के लिये यज्ञ होता है, और संस्कार किये व्यो का होम 
करने वाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, वह भी आनन्द. को प्राप्त होता है, क्योंकि जो मनुष्य 
जगत्‌ का जितना उपकार करेगा, उसको उतना ही ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा । 
इसलिये यज्ञ का अथेवाद७ यह है कि अनर्थ दोषों को हटा के जगत्‌ में आनन्द को बढ़ाता 
` है। परन्तु होम के द्रव्यो का उत्तम संस्कार और होम के करने वाले मनुष्यों को होम करने 
की श्रेष्ठ विद्या अवश्य [ ज्ञात ] होनी चाहिये। सो इसी प्रकार के यज्ञ करने से सबको उत्तम 
फल प्राप्त होता है, विशेष करके यज्ञकत्ती को, अन्यथा नहीं । 

अत्र प्रमाणम्‌ 
` “अस्नेवे धूमो जायते धूमादभ्रसभ्राद दृष्टिरग्नेवा एता जायन्ते तस्मादाह 
तपौजा ड्ति ॥? श० कां० ५ अ० ३ 1 

अस्यायमभिग्रायः-अग्रेः सकाशाद्‌ धूमबाष्पौ जायेते । यदाञ्यमग्निवुक्षोषधिवनस्पतिजलादे- 
पदार्थान्‌ प्रविश्य तान्‌ संहतान्‌ विभिद्य तेभ्यो रसं च पथक्‌ करोति, पुनस्ते टघुत्वमापत्ना वाय्वाधारेणोपर्य्याकाशं 
गच्छन्ति । तत्र यावान्‌ जलरसांशस्तावतो वाष्पसंज्ञास्ति । यश्च निःस्नेहो भागः स प्रथिव्यंशोऽस्ति । अत 
एवोभयभागयुक्तो धूम इत्युच्यते । पुनधू मगमनानन्तरमाकाशे जलसंचयो भवति। तस्मादञ्चं घना 
जायन्ते । तेम्यो वायुदलेभ्यो' बृष्टिर्जायते । अतो 5ग्नेरेवेता यवादय ओषधयो जायन्ते । ताभ्योऽन्नम्नाद्‌ वीय ।_ 

"णक | विशेष ] अर्थ आगे वेदसंज्ञा अकरण में लिखा जायगा। द. स. . .. & इस शब्द का [ विशेष ] अर्थं आगे वेदसंज्ञा प्रकरण में लिखा जायगा । द. स. । 


१, ब्रा०५। कं १७॥ । $%. Rt WR तेस्यो घूममिश्रितेम्यो वायुदलेम्य इत्यथे! । वायुदल- कर 
शब्दस्यैव 'यु'-लोपे 'बादल' इत्यपश्न श उपपद्यते । Mi 


------. 
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र ४ देशानु-देवदत्तो दत्तः, सत्यभामा भामेति ।' महाभाष्य १। १। ४५॥ 


५६ | कऋवेदादिभाष्यसूमिका 


भाषार्थ--इसमें शतपथ ब्राह्मण का भी प्रमाण है कि--( अग्ने० ) जो होम करने के 
द्रव्य अग्नि में डाले जाते हैं, उनसे घुग्रा और भाफ उत्पन्न होते हैं, क्‍योंकि अग्नि का यही 


` स्वभाव है कि [ वह वृक्ष, ओषधि, वनस्पति तथा जलादि ] पदार्थों मैं प्रवेश करके उनको 


भिन्न भिन्न कर देता है । फिर वे हलके होके वायु के साथ ऊपर आकाश में चढ़ जाते हें । उनमें 


' जितना जल का अंश है वह भाफ कहाता है, और जो शुष्क है वह्‌ पृथ्वी का भाग है। इन 


दोनों के योग का नाम धूम है। वे परमाणु मेघमण्डल में वायु के आधार से रहते हैं, फिर _ 
वे परस्पर सिलके बादल होके उनसे वृष्टि, बृष्टि से [ यव आदि ] ओषधि, ओषधियों से 
अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से शरीर ओर शरीर से कर्म बनता है। 

अत्र विषये ते त्तिरीयोपनिपधप्युक्तम्‌-- 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाशाद्‌ वायुः वायोरग्निः, 
अग्नेरापः, अद्भयः एथिवी, एथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योःऽन्नं, अन्नाद्नेतः, 
रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥? आनन्दवल्यां३ प्रथमेज्नुवाके ॥ 


' स तपोऽतप्यत तपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति विजानात्‌ः। अन्नाद्धयेव खल्वि- 
मानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नं ्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥' 
'भुगुवल्ल्यां द्वितीयेऽनुवाके ॥ 

अन्न अश त्युच्यते, जीवनस्य इहद्वेतुत्वात्‌ । शुद्धानजल्बाय्यादिद्वारेब प्राणिनां सुखं भवति, 
नातोऽन्यथेति । : 


भाषा्थ- इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि-( तस्माद्वा ० ) परमात्मा 
के अनन्त सामर्थ्थ से आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रथिवी आदि तत्त्व उतन्न हुए हैं, 
और उनमें ही पूर्वोक्त क्रम के अनुसार शरीर आदि उत्पत्ति, जीवन और प्रलय को प्राप्त 
होते हैं। यहां न्न का नाम ब्रझ है", क्योंकि जिसका जो कार्य है वह उसी में मिलता है। 


१. ते० उ० शिरा रो) २ मुद्रित पाठ उपलब्ध होता है । 


२. त° उ० में 'बन्नात्‌ पुरुष” पाठ उपलब्ध होता है । तै० उ» तैत्तिरीय आरण्यक के अन्तर्गत है। 
उसमें “अन्नादु रेतः, रेतसः पुरुषः' यह पाठ भो उपलब्ध होता है। द्र. तँ. आ० आनन्दाश्रम पूना मुद्रित , 


प्र ॐ अ० २, भाग २, पृष्ठ ५६३, टि० ४ । 


२. पदेषु पदेकदेशानु' इति न्यायेन “ग्रानन्दवल्ली' शब्देनेह ब्रह्मानन्दवल्ली ज्ञेया । तढुक्तम्‌-'पदेषु पदेक- 


४. ते० उ० में 'स तपस्तप्त्वाः----- व्यजानात्‌' ऐसा मुद्रित पाठ उपलब्ध होता हे । 


ह - ५. बे य? मु० में “यहाँ ब्रह्म का नाम अन्न ओर अन्न क्रा नाम भी है” ऐसा पाठ है। यह तथा 
भगळा पाठ संस्कृत अनुसारी नहीं है । उम है ऐ है हे ३,365 


उन 
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वैसे ही ईश्वर के सामर्थ्यं से जगत्‌ की तीनों अवस्था' होती हैं, और सब जीवों के जीवन 
का मुख्य साधन हे, इससे अन्न को ब्रह्म कहते हैं। जब होम से वायु, जल ओर औषधि 
आदि शुद्ध होते हैं, तब सब जगत्‌ को सुख, और अशुद्ध होने से सबको दुःख होता है । इससे 
इनकी शुद्धि अवश्य करनी चाहिये । 


तत्र द्विविधः प्रयत्नोऽस्तीश्वरकृतो जीवक्रतश्व । ईश्वरेण खल्वग्निमयः सूर्य्यो निर्मितः, सुगन्य%- 
पुष्पादिश्च । स निरन्तरं सर्वेस्माजगतो. रसानाकर्षति । तस्य सुगन्धदुगन्घाणुसंयोगत्वेन तजलवायू अपीष्टा- 
निष्टगुणयोगात्‌ मध्यशुणो भवतस्तयोः सुगन्दुर्गन्धमिश्रितत्वात्‌ । तञ्जलबृष्टावोषध्यन्नरेतःशरीराण्यपि 
मध्यमान्येव भवन्ति । तन्मध्यमत्वाद्‌ बरलबुद्धिवीय्यपराक्रमंधेग्य शौग्यादयो5पि गुणा मध्यमा एव जायन्ते । 
कुतः १ यस्य याहशं कारणमस्ति तस्य तादृशमेव काय्यं भवतीति दशनात्‌ । अयं खल्वीश्वरसृष्ट दोषो नास्ति । 
कुतः ! दुगन्थादिविकारस्य मचुष्यसृष्टन्तर्भावात्‌ । यतो दुगन्धादिविकारस्योत्यचिर्मनुष्यादिभ्य एव भ्रति, 
तस्मादस्य निवारणमपि मनुष्येरेव करणीयमिति । यथेशरेणाज्ञा दत्ता सत्यमाषणमेव कत्तच्यं नानृतमिति;* 
यस्ताम्ुल्लङ ध्य प्रवचते स पापीयान्‌ भूत्वा क्लेशं चेश्वरन्यवस्थया ग्राप्नोति, तथा यज्ञः क्तव्य इतीयमप्याज्ञा 
तेनेव दत्तास्ति,* तामपि य उल्छङ घयति सोऽपि पापीयान्‌ सन्‌ क्लेशांश्च भवति | 


साषार्थ--सो उनकी शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न है--एक तो ईश्वर का किया 
हुआ, और दूसरा जीव का । उनमें से ईश्वर का किया यह है कि उसने अग्नि रूप सूर्य और 
सुगन्धरूप पुष्पादि पदार्थो को उत्पन्न किया है। वह सूर्य निरन्तर सब जगत्‌ के रसो को 
पूर्वोक्त प्रकार से उपर खैंचता है और जो पुष्पादि का सुगन्ध है वह भी दुर्गन्ध को निवारण 
करता रहता है । परन्तु वे परमाणु सुगन्ध और दुर्गन्धयुक्त होने से जल और वायु को भी 
मध्यम [ गुण वाले] कर देते हँ । उस जल की वृष्टि से ओषधि, अन्न, वीर्य आर शरीरादि 
भी मध्यम गुण वाले हो जाते है और उनके योग से बुद्धि, बल, पराक्रम, घेर्य और शूरवीरतादि 
गुण भी मध्यमः ही होते हैं, क्योकि जिसका जैसा कारण होता है, उसका वेसा ही कार्य 
होता है। यह दुर्गन्ध से वायु और वृष्टि जल का दोषयुक्त होना सत्र देखने में आता है | 
सो यह दोष ईश्वर की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्यों ही की सृष्टि से होता है। इस कारण से 
उसका निवारण करना मी मनुष्यों ही को उचित है । जैसे ईश्वर ने सत्य भाषणादि धर्मेव्यवहार 


करने की आज्ञा दी है, मिथ्यामाषणादि की नहीं जो इस आज्ञा से उलटा काम करता ह, 


, जायन्ते, जीवन्ति, प्रयन्ति = उत्पन्न होना, जीना; नष्ट होना रूप तोन अवस्थाएं । 


., ज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | यजुः ३१ । १६ ॥ न 
, वै» प मु में 'निङ्कष्ट पाठ है वह प्रकरण और संस्कृत पाठ के विपरीत होने से त्याज्य है । 
. द्र» इसी पृष्ठ की टि० २। Lo 


, न ०९ -० ५0 ०० 


` अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतास्‌ । इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि । यजुः १ । ५ ॥ 2: 
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आओ रच ° अ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | 
| वह अत्यन्त पापी होता है, ओर ईश्वर की न्यायव्यवस्था से उसको क्लेशा भी होता है, वैसे 
ही इथवर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी है, इसको जो नहीं करता, वह भी पापी 

. दके दुःख का भागी होता है। | 
ङतः! सर्वोपकाराकरणात्‌ । यत्र खलु यावान्मनुष्यादिग्राणिसयुदायो भवति तत्र तावानेव दुगन्व- 
समुदायों जायते । न चेवायमीशवरसृष्टिनिमित्तो मवितुमहति । ङुतः १ तस्य मनुष्यादिप्राणिसमुदायनिमित्तो- 
सनात्‌ । यचु खलु मनुष्याः स्वसुखाथ हस्त्यादिम्राणिनामेकत्र बाहुल्यं कुर्वन्ति, अतस्तजन्यो5प्यधिको 
। ढुगन्धो मनुष्यसुखेच्छानिमिच एव जायते । एवं वायुवृष्टिजलदूषकः सर्वो दुर्गन्धो मलुष्यनिमित्तादेवोत्पथते- 


लट 


5तस्तस्य निवारणमपि मनुष्या एव कतु मह न्ति । 


- भाषार्थ--क्यॉकि सबके उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों को दोष 
लगता हे । जहां जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं, वहां उतना ही दुर्गन्ध भी 
अधिक होता हे । वह ईश्वर की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्यादि प्राणियों के निसित्त से ही 

` उत्पन्न होता हे । क्योंकि हस्ती आदि के समुदायौं को मनुष्य अपने ही सुख के लिये इकट्ठा 
 ; करते हैं, इससे उन पशुओं से भी जो अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होता है सो मनुष्यों के ही सुख 
की इच्छा से होता है। इससे क्या आया कि जब वायु ओर वृष्टिजल को बिगाड़ने वाला 
कु: EE मनुष्या के ही निमित्त से उतपन्न होता है तो उसका निवारण करना भी उनको 
. हा याग्य है। / 


तेषां मध्यान्मनुष्या एवोपकाराजुपकारौ ` वेदितुमहाः सन्ति । मननं विचारस्तदोगादेव मनुष्यत्वं 
__ नायते | परमेश्वरेण हि सर्वदेहधारिप्राणिनां मध्ये मनस्विनो विज्ञनं कचु योग्या मनुष्या एवं सृष्ठास्तद हेषु | 
` परमाणसंयोगविशेषण विज्ञानमवनानुकूळानामवयवानायुत्पादितत्वात । अतस्त एव धर्माधर्मयोज्ञानमनुष्टानान- 


` जुष्ठाने कतु'महन्ति न चान्ये । अस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वोपकाराय सर्वैर्मनुष्येयज्ञः कर्चव्य एव । 


` भाषार्थ--क्योंकि जितने प्राणी देहधारी जगत में हैं,. उनमें से सनुष्य ही उत्तम हैं । 

इससे हा बे ही उपकार और अनुपकार को जानने को योग्य हैं। मनन नास विचार का है, 

जिसके होने से ही. मनुष्य नाम होता है) अन्यथा नहीं । क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के शरीर 

सै परमाणु. qe 'के संयोगविशेष [ से विज्ञानोसत्ति के अनुकूल अवयव ] इस प्रकार रचे 

है कि जिनसे उनको ज्ञान की उत्पत्तिः होती है। इसी कारण से धर्म का अनुष्ठान और 

याग करने को Do बे ही योग्य होते हैं, अन्य नहीं। इससे सबके उपकार के लिये 
भी उन्हीं को करना उचचितहै। . .. , 


न्क 
१ 


०३॥ २, मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, 
कि ३२० घट मु० में 'उत्तंति षाठ है। `` ` 


वेदविषयविचारः ( ४ ) ८ ५९ 


किंच भोः ! कस्तूर्यादीनां सुरभियुक्तानां द्रव्याणामग्नौ प्रक्षेपणेन विनाञ्चात्‌ कथयुपकाराय यज्ञो 


प्र भवितुमहंतीति । किं तीरशरुचम;' पदार्थेमनुष्यादिभ्यो भोजनादिदानेनोपकारे कृते होमादप्युचमं फलं 


जायते, पुनः किमथ यज्ञकरणमिति ? 
अत्रोच्यते--नात्यन्तो बिनाश; कस्यापि संभवतिः । ` विनाशो हि यद्‌ दृश्यं भूत्वा पुनं इश्ेतेतिः 

विज्ञायते | परन्तु दशनं त्वया कतिविधं स्वीक्रियते १, अष्टविधं चेति । किंच तत्‌ १, अत्राहु्गोतमाचार्या 
न्यायशास्त्र-- 

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेरयमव्याभिचारि व्यवसायात्मकं 

प्रत्यक्षस्‌ ॥ १॥ i 

अथ तत्ूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्‌ सामान्यतो इष्टं च ॥ २॥ 

प्रसिद्साधर्स्यात्‌ साध्यसाधनसुपमानम्‌ ॥ ३ ॥ 

आश्तोपदेशः शब्दः ॥ ४ ॥ ०० १। आह्लिकस्‌ १। सू०.४-७ ॥ 


प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्द तिहयार्थापत्तिसम्भवाभावसाधनमेदादष्टया प्रमाणं मया मन्यत इति । 


तत्र यदिन्द्रियाथसम्बन्धात्‌ सत्यमच्यभिचारि ज्ञानञुत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌। सनिकटे' दशना- 
न्मनुष्योऽयं नान्य इत्याद्युदाहरणस्‌ ॥ १ ॥ 


यत्र लिझ्जज्ञानेन लिङ्गिनो ज्ञानं जायते तदनुमानम्‌ । पुत्र इष्ट्वाऽऽसीदस्य पितेत्याद्य॒दाहरणम्‌ ।। २ ॥ 

उपमानं साइशयज्ञानम्‌। यथा देवदत्तोऽस्ति तथेब यज्ञद्चोऽप्यस्तीति साधम्यांद्‌ उपदिशतीत्या- 
य॒दाहरणम्‌ ॥ २ ॥ 

शब्द्यते प्रत्याय्यते इष्टोऽदष्ट्रथो येन स शब्द्‌ः । ज्ञानेन मोक्षो भत्तीत्याद्युदाहरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ--प्रर-सुगन्धयुक्त जो कस्तूरी आदि पदार्थ हैं, उनको अन्य द्रव्यो में मिला 
के अग्नि में डालने से उनका नाश हो जाता है, फिर यज्ञ से किसी प्रकार का उपकार नहीँ 
हो सकता, किन्तु ऐसे उत्तम उत्तम पदार्थ मनुष्यां को भोजनादि के लिये देने से होम से भी 
अधिक उपकार हो सकता है, फिर यज्ञ किस लिये' करना चाहिये । 


उ०--किसी पदार्थ का विनाश नहीं होता, केवल वियोग मात्र होता है । परन्तु यह 
तो कहिये कि आप विनाश किसको कहते हें ? जो स्थूल होके प्रथम देखने भे आकर फिर 


नन देख पडे, उसको ह्म विनाश कृहते हे । प्र०-आप कितने प्रकार का दर्शन मानते हें १. > 


१. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। गीता २। ६१॥ . ` २. द्र० णश् (नदा) अदशने ६ 
३. 'सल्षिकृष्टे' इति शुद्धतरः पाठा स्यात्‌ । ४. वै० य० मु» में 'यज्ञ करना किसलिए' पाठ हैं। | 


॥3 i > 
0 टु 
LN, 


ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


` उ० आठ प्रकार का | प्र०-कौन कौन सा ? उ०-प्रत्यक्ष १, अनुमान २, उपमान ३, शब्द 8, 
. ऐतिह्य ५, अर्थापत्ति ६, सम्भव ७, और अभाव ८, इस भेद से हम आठ प्रकार का दर्शन 
. मानते हैं। [ इस विषय में गोतमाचार्य न्यायदर्शन में-कहते हैं--] . 
( इन्द्रिया्थ०) इनमें से प्रत्यक्ष उसको कहते हैं कि जो च्छ आदि इन्द्रिय और 
ओ- रूप आदि विषयों के सम्बन्ध से सत्यज्ञान उत्पन्न हो। जेसे दूर से देखने में संदेह हुआ कि 
वह मनुष्य है वा कुछ और, फिर उसके समीप होने से निश्चय होता है कि यह मनुष्य ही 
` है अन्य नहीं, इत्यादि प्रत्यक्ष के उदाहरण हैं ॥ (॥ | 
> ड (अथ तत्यू० ) ओर जो किसी पदार्थ के चिह्न देखने से उसी पदार्थ का यथावत्‌ ज्ञान 
हो वह अनुमान” कहाता है । जैसे किसी के पुत्र को देखने से ज्ञान होता है कि इसके माता 
` ` पिता आदि हैं, वा अवश्य थे, इत्यादि उसके उदाहरण हैं ॥ २॥ 
( प्रसिद्ध« ) तीसरा “उपमान? कि जिससे किसी का तुल्य धर्म देख के समान घर्म 
वाले का ज्ञान हो। असे किसी ने किसी से कहा कि जिस प्रकार का यह देवदत्त है, उसी 
प्रकार का वह यज्ञदत्त भी है, उसके पास जाके इस काम को कर ला। इस प्रकार के तुल्य 
घमं से जो ज्ञान होता है, उसको उपमान कहते हैं ॥ ३॥ | | 
 _ (आतप्तोप* प “शब्द्‌? प्रमाण है कि जो प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष श्र्थ का निश्चय 
कराने वाला है। असे “ज्ञान से मोक्ष होता है”, यह आरो के उपदेश शब्द प्रमाश का 
उदाहरण है ॥ ७ ॥ `` | | 
_______न चतुष्ट्वमोतेद्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
ओ  शिब्द॒ ऐतिह्यानर्थान्तरभावाद्‌ अनुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तर- 
| भावाच्चांप्रातिषेध ॥६॥ अ०२। आ० २।सू० १, २॥ 
न चतुष्ट्वमिति खत्रद्वयस्य संक्षिप्तो5र्थः क्रियते 
६ र ऐतिद्यम्‌ ) शब्दोपगतमाप्ोपदिष्टं ग्राह्मम्‌--देवासुराः संयत्ता आसन्‌! इत्यादि ॥ ५ || 
अर्थापत्तिः ) अर्थादापद्यते सार्थापत्तिः | केनचिहुक्तं सत्सु घनेषु वृष्टिमबतीति । किमत्र प्रसज्यते १, 
भवतीत्याधुदाहरणम्‌ ।। ६ ॥ ः 
१) सम्भवति येन यस्मिन्‌. वा स सम्भवः । केनचिदुक्तं मातापितृभ्यां सन्तानं जाये, 
| परन्तु कथिद्‌ त्र यात्‌ 'इम्सकरणस्य क्रोंशचतृष्ट्यपर्यन्तं रमश्रुणः केशा उच्य ` 
५ पोडशक्रोशमूध्व नासिका च’ असम्मवत्वान्मिथ्येवास्तीति बिज्ञायते, इत्याद्युदाइरणम्‌ ।। ७ ॥ 


न 


जब उसने वहां नहीं पाया, तब वह जहां पर घड़ा थो वहां से ले आया ॥ ८॥ 
Mmm + 


से मुद्रित किया हे । ऐसा ही इसके भाषानुवाद के विषय में मी समझें । 


वेइनिषयविचारः (४: ) ८४.० ERS 


( अभावः) कोऽपि ब्र याद्‌ 


~ 


घटमानयेति, स तत्र घटमपश्यन्चत्र घटो नास्तीत्यभावलभषशेन यत्र 


'घरो वत्तमानस्तस्मादानीयते ॥ ८ ॥ [५। ६] 


इति. प्रत्यक्षादीनां संक्षेपतो5र्थ/ । एवमष्टविधं दर्शनमर्थाज्जानं मया मन्यते । सत्यमेवमेतत्‌ । 


न ~ ~ ~ 
नवमङ्गीकारेण बिना समग्रौ व्यवहारपरमाथौं कस्यापि सिध्येताम्‌ । 


| 
| 
भ्यथा कश्चिदेक सृत्पिण्डं विशेषतश्चूर्णीकृत्य वेगयुक्ते वायौ बाहवेगेनाकाओ प्रतिक्षिपेत्‌ तस्य नारो | 
भवतीत्युपचय्यते, चज्नुषा दर्शनाभावात्‌ । 'णश अदने’ अस्माद्‌ घञ्ग्त्यये कृते नाञ्च इति शब्द! सिध्यत्रि । | 
अतो नाशो बाह्य न्दरियाउदशनमेव मबितुमईति । किंच, यदा परमाणवः पथक्‌ प्रथक्‌ भवन्ति, तदा ते चकुषा ` | 
नैव इश्यन्ते, तेषामतीन्दरियत्वात्‌ । यदा चेते मिलित्वा स्थूलभावमापद्यन्ते तदेव तद्‌ द्रव्य इष्टिपथमागच्छाति, | 
स्थूलस्येन्द्रियकत्वात्‌ ¦ यद्‌ द्रव्यं विभक्त बिभागानई भरति तस्य परमाशुसंज्ञ चेति व्यवहारः | ते हि | 
"विभक्ता अतीन्द्रियाः सन्त आकाशे बच्चन्त एबः | 


_ भाषार्थ-- (ऐतिह्यम्‌) सत्यवादी विद्वानों के कहे बा लिखे इतिवृत्त, का नाम इतिहास 


है। जैसे 'देव और असुर युद्ध करने के लिये तत्पर हुए थे” जो यह इतिहास ऐतरेय, शतपथ 


बाह्मणादि सत्यप्रन्थों मै लिखा है, उसी का ग्रहण होता है, श्रन्य का नहीं । यह पाचन 
प्रमाण हे ॥५॥ न | 

आर छठा (अर्थापत्तिः) जो एक बात किसी ने कही हो उससे विरुद्ध दूसरी बात 
'सममी जावे। जैसे किसी ने कहा कि “बादलों के होने से दृष्टि होती हे”, दूसरे ने इतने ही 


-कहने से जान लिया कि “बादलों के विना दृष्टि कमी नहीं हो सकती? । इस प्रकार के प्रमाख 


से जो ज्ञान होता हैं, उसको अथोपत्ति कंहते हैं ॥ ६॥ | 
सातवां (संभवः) जैसे किसी ने किसी से कहा कि “माता पिता से सन्तानो की उत्पचि ` ह 

होती है, तो दूसरा मान ले कि इस बात का तो सम्भव ह। परन्तु जो कोई ऐसा कहे कि र 

“रावण के भाई कुम्भकरण की मूळ चार कोश तक आकाश मै ऊपर खडी रहती थी, और 

उसकी नाक १६ सोलह कोश पर्यन्त लम्बी चौड़ी थी» उसकी यह बात. मिथ्या समी क 

:जायगी, क्योंकि ऐसी बात.का संभव कभी नहीं हो सकता ॥७॥ | 27 


और आठवां (्रभावः), जैसे किसी ने किसी से कहा कि “तुम घडा से आश्रो श्रौर 


१. यह पाठ पृथक्‌ सन्दर्भ के रूप में वे० य० सु० ग्रन्थ में छपा हे । हमने छकवाक्यत्ता के कारण साथ 


२. प्रथम सं० में 'विभक्तं विभक्तमन्ते विभागानहं' पाठ हे मह पाठ अच्छा हे। परन्तु उद्ो सं०् में | 
'विभक्तमन्ते' अंधा संशोधनपत्र में इटा दिया हैं । ३।ठ. बे० ब सु» में 'उपंदेश' पाहे । i 


६२ ऋश्वेदादिभाष्यभूमिका 


ड इन आठ ग्रकार के प्रमाणों को मैं मानता हूँ । यहाँ इन आठौं का अर्थ संक्षेप से किया हे ।& 
हि उ०--यह बात सत्य है कि इनके विना माने सम्पूर्ण व्यवहार और परमार्थ किसी का 
सिद्व नहीं हो सकता । इससे इन श्राठों को हम लोग भी मानते हैं। - 
हार नाश को समझने के लिये यह दृष्टान्त हे कि कोई मनुष्य मट्टी के ढेले को पीस के 
छी वायु के बीच में बल से फॅकदे । फिर जैसे त्रे छोटे छोटे कण आँख से नहीं दीखते [ उसके 
लिए कहा जाता है कि वह नष्ट हो गया । ]। क्योंकि (णश) घाठु का अदर्शन ही अर्थ हे । 
[इसी से बनन! प्रत्यय होकर “नाश” शब्द बनता हे । इसलिए नाश बाह्य न्द्रिय से रदशन . 
______क लिए ही प्रयुक्त होता हे । ] जब परमाणु अलग अलग हो जाते हैं तब वे देखने में नहीं 
आते इसी का नाम नाश हे। ओर जब परमाणु के संयोग से द्रव्य स्थूल' अर्थात बड़ा होता 
ङ तब वह देखने में आता है। आर परमाणु उसको कहते हैं कि जिसका विभाग फिर ' 
 कमीनहोसक।' 
 त्येताग्नौयद्‌द्रव्यं्रक्षिप्यते तद्विसागं प्राप्य देशान्तरे वचत एव, न हि तस्याभावः कदाचिद्‌ 
` अवति । एवं यद्‌ दुगन्धादिदोषनिवारकं सुगन्धादि# द्रव्यमस्ति तचचाग्नौ हुतं सद्‌ वायोवृ ्िजलस्य शुद्धिकरं 
' मति | तस्मिन्रिदोष सति सृष्टये महान पकारो भवति सुखं च, अतः कारणाद्‌ यज्ञः कत्तव्य एवेति । 


किंच भोः ! वायुबृष्टिजलशुद्धिकरणमेव यञ्गस्य प्रयोजनमस्ति चेचर्हि गृहाणां मध्ये सुगन्धक्षद्धव्य- 
क्षणेनतव्‌ सेत्स्यति, पुनः क्रिमथमेतावानाहम्बरः ? A व्र । 
नेवं शक्यम्‌ । नेव तेनाशुद्धों वायु प्रक्ष्मो भूत्वाऽऽकाशं गच्छति, तस्य एथकत्वलघुत्वामावात्‌ । 
तत्र ` तस्य स्थिती सत्यां नेव बाह्यो वायुरागन्तु शक्तोत्यवकाशाभावात्‌ । तत्र पुनः सुगन्धदुगन्धयुक्तस्य 
. भायोवचमानत्वाद आरोग्यादिक फलमपि भवितुमशक्यमेवास्ति । 


क. भाषार्थ--वेसे ही जो सुगन्ध आदि युक्त द्रव्य अग्नि मै डाला जाता है, उसके अणु 
हा अलग अलग होके आकाश में रहते ही हैं, क्‍योंकि किसी :द्रव्य का वस्तुता से अभाव नहीं 
होता | इससे वह द्रव्य दु्गन्वादि दोषों का निवारण करने वाला अवश्य होता है। फिर उससे 


कहीं कहीं शब्द में ऐतिह्य ओर झनुमान में अर्थापत्ति, संभव और अभाव को मानने से (४) चार 
प्रमाण रहते हैं। द० स०। 
> २१. वै० य० मु० में “स्थुल द्रव्य” अपपाठ है । 

_ २. यहां से आगे वे० य० मु में 'परन्तु यह बात केवल एकदेशी है क्योंकि उसका भी ज्ञान से विभाग 
सकता है । जिसकी परिधि ओर व्यास बन सकता है उसका भी. हुकड़ा हो सकता है । यहां तक कि जब 
'एकरस न हो जाए तब पर्यन्त ज्ञान से बराबर कटता ही चला जाएगा ।' पाठ मिलता है। यह 
सिद्धान्त के विपरीत है । प्रतीत होता है कि भाषानुवादक ने शाङ्कर मत के अनुसार ये पंक्तियां 
। संस्कृत भाग भें इस मत का सर्वथा अभाव है । ऋषियों में प्रामाण्यबुद्धि रखने वालेः 
दर्शन के विपरीत निर्देश नहीं कड सकते। | ै 


बेदबिषयविचारः (४) ६ 


वायु और वृष्टिजल की शुद्धि के होने से जगत्‌ का बड़ा उपकार ओर खुख अवश्य होता है । 
इस कारण से यज्ञ को करना ही चाहिये । 
| प्र०--जो यज्ञ से वायु श्रौर वृष्टिजल की शुद्धि करनामात्र ही प्रयोजन है, तो इसकी 
सिद्धि अतर ओर पुष्पादि के घरों में रखने से भी हो सकती है, फिर इतना बड़ा परिश्रम 
ज्ञ मै क्यों करना ? | 


उ०--यह कार्य अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि अतर और 
पुष्पादि का सुगन्ध तो उसी दुर्गन्ध वायु मै मिल के रहता है, उसको छेदन करके बाहर 
नहीं निकाल सकता, और न वह ऊपर चढ़ सकता है, क्योकि उसमें हलकापन नहीं होता । 
उसके उसी अवकाश में रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता, 
क्योंकि खाली जगह के विना दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता, फिर सुगन्ध ओर दुर्गन्घयुक्त 
वायु के वहीं रहने से रोगनाशादि फल भी नहीं हो सकते । | ॒ 


यदा तु खलु तस्मिन्‌. गृहदेऽग्निमध्ये सुगन्ध्यादिद्रच्यस्य होमः क्रियते, तदाऽग्निना पूर्वो वायुभेद 
आप्य लघुत्वमापन्न उपर्याकाशं गच्छति। तस्मिन्‌ गते सति तत्रावकाशत्वाचतसुभ्यो दिग्भ्यः ञुद्धो बायु- 


रांद्रवति । तेन गृहाकाशस्य पू्णत्वाद्‌ आरोग्यादिकं फलमपि जायते । 


भाषाथे---श्रौर जब अग्नि उस वायु को वहां' ,से हलका करके निकाल देता है, तब 
वहां शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सकता है। ईसी कारण यह फल यज्ञ से ही हो सकता है, 
अन्य प्रकार से नहीं । क्योंकि जो होम के परमाण[ओं से] युक्त शुद्ध वायु है, सो पूवेस्थित 
दुर्गन्धवायु को निकाल के, उस देशस्थ वायु को शुद्ध करके, रोगों का नाश करने वाला 
होता, और मनुष्यादि सृष्टि को उत्तम सुख को प्राप्त कराता है। ` io 
यो होमेन सुगन्धयुक्तद्रव्यपरमाणुयुक्त उपरिगतो वायु्मवति, स. बृष्टिजलं शुद्ध कृत्वा, बृष्ट्या- 
'घिक्यमपि करोति । तद्द्वारौषध्यादीनां शुद्ध रुचरोररं ` जगति महत्सुखं वर्धत इति निश्चीयते । एतत्‌ 
खल्वग्निसंयोगरहितसुगन्धेन वायुना भवितुमशक्यमस्ति । तस्माद्वोमकरणयुत्तममेव भवतीति निश्च तव्यम्‌ । 


 भाषार्थ जो वायु सुगन्थ्यादि द्रव्य के परमाणुं से युक्त होम द्वारा आकाश में चढ़ 
के वृष्टिजल को शुद्ध कर देता, और उससे दृष्टि भी अधिक होती है, क्योकि होम करके नीची 
गर्मी अधिक होने से जल भी उपर अधिक चढता है। शुद्ध जल और वायु के द्वारा अन्नादि | 
श्रोषधि भी अत्यन्त शुद्ध होती हैं । ऐसे प्रतिदिन सुगन्ध के अधिक होने से जगत मे नित्यप्रति | 
अधिक अधिक. सुख बढ़ता है। यह फल अग्नि मैं होम करने के विना दूसरे प्रकार से होना 


` असम्भव है । इससे होम का करना अवश्य है। 
अर्थात्‌ उस घर में से जहां होम कतेह। _  ..  / कक जब 


> 
५० 
Non FER 
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घ्राणेन्द्रियेण संयुक्तो भवति । सोऽत्र सुगन्धो वायुरस्तीति जानात्येव | अनेन विज्ञायते वायुना सह सुगन्धं# 
दुर्गन्ध च द्रव्य गच्छतीति । तधदा स दूरं गच्छति तदा तस्य घ्राणेन्द्रियसंयोगो न भवति, पुनर्बालबुद्धीनाँ 
अमो भवति स सुगन्धो नास्तीति । परन्तु तस्य हुतस्य पथग्भूतस्य वायुस्थस्य सुगन्धयुक्तस्य द्रव्यस्य देशान्तरे 
वर्चमानत्वात्तन विज्ञायते | अन्यद्‌पि खलु होमकरणस्य बहुविधमुत्तमं फलमस्ति, तद्विचारेण बुधेर्वि्ञेयमिति । 


भाषार्थ--ओर भी सुगन्ध के नाश नहीं होने में कारण है कि किसी पुरुष ने दूर देश 
मै सुगन्ध चीजों का अग्नि में होम किया हो, उस सुगन्ध से युक्त जो वायु है, सो होम के 
स्थान से दूर देरा मै स्थित हुए मनुष्य के नाक इन्द्रिय के साथ संयुक्त होने से उसको यह 
ज्ञान होता है कि यहां सुगन्ध वायु है । इससे जाना जाता है कि द्रव्य के अलग होने में भी 
द्रव्य का गुण द्रव्य के साथ ही बना रहता है, और वह वायु के साथ सुगन्ध ओर दुर्गन्धयुक्त- 
सूर्म होके जाता आता है। परन्तु जब वह द्रव्य दूर चला जाता है, तब उसके नाक इन्द्रिय 
से संयोग भी छूट जाता है, फिर बालबुद्धि मनुष्यों को ऐसा भ्रम होता है कि वह सुगन्धित 
द्रव्य नहीं रहा । परन्तु यह उनको अवश्य जानना चाहिये कि वह सुगन्ध द्र॒व्य-आकाश में: 
वायु के साथ बना ही रहता है। इनसे अन्य भी होम करने के बहुत से उत्तम फल हैं, उनको. 


चक 


बुद्विमान्‌ लोग विचार से जान लंगे । | ; 


ह अन्यच । दूरस्थले केनचित्‌ पुरुषेणाग्नौ सुगन्ध#द्वव्यस्य होमः क्रियते, तथुक्तो वायुदू रस्थमचुष्यस्य 
चज 


. अत्र जू मः एतस्यात्यदेव फलमस्ति । किम्‌ १, यथा हस्तेन होमो, नेत्रेण दशनं, त्वचा स्पशेन 
च क्रियते, तथा वाचा वेदमन्त्रा अपि पठचन्ते । तत्पाठेनेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः क्रियन्ते । होमेन किं फलं 
मचतीत्यस्य ज्ञानं, तत्याठाजुवृत्त्या वेदमन्त्राणां रक्षणम्‌, ईश्वरस्यास्तत्वसिद्विश्च | अन्यच्च, सवकर्मादावीश्वरस्य. 
प्राथना काय्येत्युपदेश्ः । यञ्े तु वेदन्त्रोचारणात्‌ सर्वत्रेव तत्मांथना भवतीति वेदितव्यम्‌ । 


क य भाषाथ- प्र०- होम करने का जो [ यह] प्रयोजन है सो तो केवल होम से ही सिद्ध 

होता है, फिर वहां वेदमन्त्रा के पढ़ने का क्या काम है ? 

_____ उ०-उनके पढ्ने का प्रयोजन कुछ और ही है। प्र०-वह क्या है? उ०-जैसे हाथ 
से होम करते, आंख से देखते ओर त्वचा से स्पर्श करते हैं, बैसे ही वाणी से बेदमन्त्रों को. . 
भी पढ़ते हें । क्योंकि उनके पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना 

होती है | तथा होम से जो. जो फल होते हैं उनका स्मरणः भी होता है । वेदमन्त्रो के वारंवार 
हुन्‌ र्ने से वे कृएठस्थ भी रहते हैं [ तथा. वेदों की रक्षा भी होती है । ] और ईश्वर का 
होना भी विदित होता है कि कोई नास्तिक नः हो जाय । ईश्वर की. प्रार्थनापूर्वक ही स्न: 

° में 'क्योंकि ईष्वर को! पाठ दै । कट कती, 
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कर्मों का आरम्भ करना होता है। सो वेदमन्त्रों के उच्चारण से यज्ञ मै तो उसकी प्रथीना 
सर्वत्र होती है। इसलिये सब उत्तम कर्म वेदसन्त्रों से ही करना उचित है। 


कथ्चिदत्राह--वेदमन्त्रोचारणं विहायान्यस्य कस्यचित्‌ पाठस्तत्र क्रियेत तदा किं दूषणमस्तीति ! क 
अत्रोच्यते--नान्यस्य पाठे कृते सत्येतत्‌ प्रयोजनं सिध्यति । कुतः ! ईश्वरोक्ताभावान्निरतिशयसत्यः क्‍ 
बिरहाच । यद्यद्धि यत्र क्वचित्‌ सत्यं प्रसिद्धमस्ति तत्तत्‌ सर्व वेदादेव प्रसृतमिति विज्ञेयम्‌ । यद्यत्‌ न्वतं 
' तत्तदनीश्वरोक्त वेदाद्‌ बहिरिति च । अत्रार्थे मनुराह 
त्वमेको हस्य सर्व॑स्य विधानस्य खयंभुवः । | 
अचिन्त्यस्याप्रेमयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो ॥ १॥- 
| | अ० १ | सछो० ३॥ 
चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्रत्वारश्चाश्रमाः एथकू । 
सूत भव्यं भविष्यच्च सर्व वेदात्प्रासिध्यति ॥ २॥ 
` बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं संन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ३॥ 
अ० १२। म्हो० ९७, ९९ ॥। 
भाषार्थे --प्र ०-यज्ञ मैं वेदमन्त्रो को छोड़ के दूसरे का पाठ करें तो क्या दोष है ? 
उ०--अ्रन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । इश्वर के वचन से जो 
सत्य प्रयोजन सिद होता है, सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता । क्योंकि जैसा 
इश्वर का वचन सर्वथा आंतिरहित सत्य होता है बैसा अन्य का नहीं। '( और जो कोई वेदो 
के अनुकूल अर्थीत्‌ आत्मा की शुद्धि, आप् पुरुषों के ग्रन्थो का बोध और उनकी शिक्षा से 
वेदों को यथावत्‌ जानके कहता है, उसका भी वचन सत्य ही होता है। और जो केवल 
अपनी बुद्धि से कहता है वह ठीक ठीक नहीं हो सकता | ) इससे यह निश्चय है कि जहां 
जहां सत्य दीखता और सुनने में आता है, वहां वहां वेदों में से ही फैला है, और जो जो 
मिथ्या है सो सो वेद से नहीं, किन्तु वह जीवो ही की कल्पना से प्रसिद्ध हुआ है। क्योंकि 
जो इशवरोक्त ग्रन्थ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, सो दूसरे से कभी नही हो सकता। इस | 
विषय सैं मनु का प्रमाण है कि-- 
(लमे०) मचुजी से ऋषि लोग कहते हैं कि स्वयंभू जो सनातन वेद हैं, जिनमै | 
असत्य कुछ भी नहीं, ओर जिनमें सब सत्यविद्याओं का विधान है, उसके अर्थ को जानने | 
वाले केवल आप ही हैं ॥ १॥ | Po याती 


१. इस कोष्ठान्तगंत पाठ का मूल संस्कृत भाग में नहीं है । 


€ 
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` ( चात॒० ) अर्थात्‌ चार वर्ण, [ तीनों लोक, ] चार आश्रम, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान 
आदि की सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती हैं ॥ २ ॥ क्योकि  . | 


, (बिभत्ति०) यह जो सनातन वेदशास्त्र है, सो सब विद्यां के दान से सम्पूर्ण 
प्राणियों का धारण ओर सब सुखा को प्राप्त कराता है, इस कारण से हम लोग उसको सवथा 
उत्तम मानते हँ, और इसी प्रकार मानना भी चाहियें। क्योंकि सब जीवो के लिये सब सुखो 
का साधन यही है॥ ३ ॥ ु 


किं यज्ञानुष्ठानार्थ भूमिं खनित्वा वेदिः, प्रणीतादीनि पात्राणि, कुशतणं, यज्ञशाला, त्रात्विजश्चे तत्‌ः 
' सब करणीयमस्ति ! | य: | 

अत्र त्र म;- यद्यदावश्यक युक्तिसिद्ध तचत्‌ कचंव्यं, नेतरत्‌ | तद्यथा-भूमि खनित्वा वेदी रचनीया; 
तस्यां होमे ऋते5ग्नेस्तीवत्वादूधुतं द्रव्यं सथो बिभेद ग्राप्याकाशं गच्छति । तथा वेदिदषटान्तेन त्रिकोण- 
चतुष्कोणगोलरयेनाधाकारवत्करणाद रेखागणितमपिं साध्यते ॥ तत्रः चेष्टकानां परिगणितत्वादनया गणित- 
बिधयापि गर्ते । एवमेवोत्तरेऽपि पदार्थाः सम्रयोजनाः सन्त्येव । परन्त्वेव प्रणीतायां रश्षितायां पुण्यं स्याद्‌ एवं 
पापमिति यदुच्यते, तत्रऽपापनिमित्ताभावात्‌. सा कल्पना मिथ्येवास्ति । किन्तु खलु यज्ञसिद्धधर्थ यद्यदावर्यकं 
युक्तिसिद्धमस्ति, तत्तदेव ग्राह्यम्‌ । इंतः ! तेविना तदसिद्धेः । | [ 


भाषार्थ- प्रः क्या यज्ञ करने के लिये परथिवी खोद के वेद्रिचन, प्रणीता, प्रोक्षणी 
और चमसादि पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, यज्ञशाला का बनाना ओर ऋत्विजां का 
[वरण ] करना, यह सब करना ही चाहिये ? 


. उ० करना तो चाहिये, परन्तु जो जो युक्ति सिद्ध हँ, सो सो ही करने के योग्य हैं। : 
` क्योंकि जेसे वेदि बना के उसमें होम करने से वह द्रव्य शीघ्र भिन्न भिन्न परमाणुरूप होके, 
` वायु ओर अग्नि के साथ आकाश में फैल जाता है, ऐसे ही वेदि मै भी अग्नि तेज होने और 
होम का साकल्य इंधर उधर बिखरने से रोकने के लिये वेदि अवश्य रचनी चाहिये। ओर 
वेदि प त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल तथा श्येन पक्षी आदि के तुल्य बनाने के दृष्टान्त से रेखा- 
` गणित विद्या भी जानी जाती है कि जिससे त्रिभुज आदि रेखाओं का भी मनुष्यों को यथावत्‌ 
सोध हो। तथा उसमें जो ईंटों की संख्या की है उससे गणितविद्या भी समझी जाती है । 


इसप्रकार से किं जब इतनी लम्बी चौड़ी और गहरी बेदि हो, तो उसमें इतनी बड़ी इट 
इतनी लगेगी, इत्यादि वेदि के बनाने में बहुत प्रयोजन हैं। तथा सुवण, चांदी वा काष्ठ के 
' पत्र॒इस कारण से बनाते हैं कि उनमें जो घृतादि पदार्थ रक्खे जाते हैं बे बिगड़ते नहीं । 


 - १. “ऋत्विगवरणं चैतत्‌! इत्येवं पाठो युक्ततरः स्थात्‌ ।. 
oR यहां से आगे की आषा पूर्व वाक्य के वेशयार्थ अनुवादमात्र है । 


वेदविषयविचारः (४) ६७ 


आर कुशा इसलिये रखते हैं कि जिससे यज्ञशाला का मार्जन हो, और चिंवटी आदि कोई 
जन्तु वेदि की ओर अग्नि मैं न गिरने पारवे । ऐसे ही यज्ञशाला बनाने का का दद 
कि जिससे अग्नि की ज्वाला में वायु अत्यन्त न्‌ लगे, और वेदि में कोई पक्षी किंवा उनकी 
बीठ भी न गिरे। इसी प्रकार ऋत्विजों के विना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता, इत्यादि 
प्रयोजन के लिये यह सब विधान यज्ञ में अवश्य करना चाहिये। इनसे भिन्न द्रव्य की 
शुद्धि और संस्कार आदि भी. अवश्य करने चाहिये। परन्तु इस प्रकार से प्रणीतापात्र रखने 
से पुण्य और इस प्रकार रखने से. पाप होता है, इत्यादि कल्पना मिथ्या ही है ।' किन्तु जिस 
प्रकार करने में यज्ञ का कार्य अच्छा बने, वही करना अवश्य है, अन्य नहीं । | 


यज्ञे देवताशब्देन कि गृह्यते ! याश्च वेदोक्ताः । मत्र प्रमाणानि-- 


| अनिनर्देवता बातों देवता सूया देवता चन्द्रमा देवता . वस॑वो देवतां र्द्रा ` 
देवतांऽऽदित्या देवतां. मरुतों देवता विशवे देवा देवता बृहस्पति्देवतेन्द्री देवता . 


॥ 


वरुणो देवतां ॥ यजुः अ० १४ । में ० २०.३४ 


अत्र कर्मकाण्डे देवताशब्देन वेदमन्त्राणां ग्रहणम्‌ । गायत्र्यादीनि छन्दांसि ह्यग्न्यादिदेवताख्यान्येब 
~ ~ & ७ ~~ ट्‌ a च ~ त प्रतिपादनं 
गृह्यमन्ते, तेषां कर्मकाण्डादिबिधेर्यातकत्वात्‌ । यस्मिन्मन्त्रे चाग्निशब्दाथ वतते, स एव मन्त्रोऽरिन- 


देवतो गृह्यते । एवमेव वातः सय्यथन्द्रसा'. वसवो रुद्रा आदित्या मरुतो विश्व देवा ब्ृहस्पतिरिन्द्रो . 


बरुणशच त्येतच्छब्दयुक्ता मन्त्रा देवताशब्देन शन्ते । तेषामपि तचदर्थस्य योतकत्वात्‌ परमा श्वरेण 
कृतसंकेतत्वा्च । 
` भाषार्थ--प्र-यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है ? 


उ०--जो जो वेद में कहे हैं, उन्हीं का ग्रहण होता है। इसमें यह यजुर्वेद का प्रमाण. 


है कि--( अग्निर्देव० ) कर्मकाण्ड अथोत्‌ यज्ञक्रिया मै मुख्य करके देवता शब्द से वेदमन्त्रा 


का ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो गायत्र्यादि छन्द हैं वे ही देवता कहाते हैं। ओर इन बेद. 
मन्त्रो से ही सब विद्याओं का प्रकाश. भी होता है । इसमें यह कारण है कि जिन जिन. 


मन्त्रौ मै अग्नि आदि शब्द हैं, उन उन मन्त्री का और उन उन शब्दों के अर्था का अग्नि 


आदि देवता नामों से ग्रहण होता है। मन्त्री का देवता नाम इसलिये है कि उन्हीं से सच | तक 


अर्था का यथावत्‌ प्रकाश होता है। | | 


१ 


|. १. यहां पापरूप कल्पना का | मिथ्यात्व दर्शाया है। इसका यह 
स्थान पर रखने का विधान है, उसका यथोचित पालन न किया जाए। .. 


अत्राह यास्काचाय्यों निरक्ते-- ` कम [ . 


भाव नहीं कि वेदि में जो पात्र जिस 


६८ डक: ऋरवेदादि भाष्य भूमिका 


।  'कर्मसंपत्तिर्सन्त्रो वेदे ॥ निर अ० १ । खं० २॥ [ 
“अथातो दैवतम्‌ । तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तहेवतसित्या- 
चक्षते । सेषा देवतोपपरीक्षा । यत्काम ऋहृषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यसिच्छन्‌ 
स्तुति प्रयुङ्क्ते तदेवतः स मन्त्रो. भवाति। तास्त्रिविधा ऋचः । परोक्षक्कताः 
प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्च ॥ निरु» अ० ७। खं १॥ ` 
अस्यार्थः ( कमसं० ) .कमणामग्निहोत्राय्श्वमेधान्तानां शिल्यविद्यासाधनानां च संपचिः संपन्नता 
संयोगो भवति भेन स मन्त्रो वेदे देवताशब्देन गुह्यते । तथा च कमणां संपत्तिमोंक्षो भवति येन परमेश्वर 
रातिश्च सोऽपि मन्त्रो मन्त्राथआज्गीकाय्यः । | 
gee [ (अथातो० ) ] अथेत्यनन्तर॑ देवतं किम्‌ १ उच्यते, यत््ाधान्येन स्तुतिर्यासां देवतानां क्रियते 
. तदवतमिति विज्ञायते । यानि नामानि मन्त्रोक्तानि येषामर्थानां मन्त्रेषु विद्यन्ते तानि सर्वाणि देवतासिङ्गानि 
| भवन्ति| तधथा -- | 
आग्नि दूत पुरो द॑धे हव्यवाहसुप जू वे । देवाँ २ 5 आ सांदयादिह ॥ 
2 यजुः० अ० २२ । सं० १७॥ 
अत्राग्निशब्दी लिङ्गमस्ति । अतः किं विज्ञेयस्‌, यत्र यत्र देवतोच्यते तत्र तत्र तल्लिङ्गो मन्त्रो ग्रोह्य 
इति । यस्य द्रव्यस्य नामान्वितं यच्छन्दो5स्ति तदेव देवतमिति बोध्यम्‌ । सा एषा देवतोपपरीक्षा5तीता 
आगामिनी चास्ति । अत्रोच्यते-- 


Lm ~ 


` ऋषिरीश्वः सवड, यत्कामो यं कामयमान इममंर्थयुपदिशेयमिति स यत्कामः, यस्यां देवता- 
यामार्थपत्यमथस्य स्तामिल्पदेष्डमिच्छन्‌ सन्‌ स्तुति प्रपुङ क्ते, तदर्थशुणकीर्चनं प्रयक्तवानस्ति, स एव 
` मन्तस्तदेवतो भवति | किञ्च यदेवाथ्रतीतिकरणं देवतं प्रकाश्यं येन भवति, स मन्त्रो देवताशब्दवाच्यो- 
. अस्तीति विज्ञायते । देवताभिधा ऋचो याभिरविद्वांसः सर्वाः सत्यवि्राः स्तुवन्ति, प्रकाशयन्ति, ऋच 
। स्तुताविति धात्वर्थयोगात । ताः श्र तयस्रिविधाखिप्रकारकाः सन्ति--परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यास्मिक्य- 
` अति । यासां देवतानामृचां परोक्षक्रतोऽथोंऽस्ति ताः परोक्षकृताः । यासां प्रत्यक्षमर्थो दश्यते ताः प्रत्यक्षकृता 
 चचो देवताः | आध्यात्मिक्यश्राध्यात्मं॑ जीवात्मानं तद्न्तयामिणं परमेश्वरं च प्रतिपादितुमही या ऋचो 
मन्त्रास्ता आध्यात्मिक्यश्चे ति । एता एव कर्मकाण्डे देवताशन्दार्थाः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 
भाषार्थ--( कर्मसं० ) वेदमन्त्र करके अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघपर्य्यन्त सब यज्ञो 
[तया ] शिल्प विद्या और उनके साधनों की सम्पत्ति अर्थात्‌ प्राप्ति होती, और कर्मकाणंड! 
[लेके मोक्षपर्ययन्त सुख मिलता है, इसी हेतु से उनका नाम देवता है। | 


नुवाद ठीक नहीं है। इस प्रकार चाहिए--'उन वेद मन्त्रों से कर्मो की सम्पत्ति ग्र्थात . 
की प्राप्ति होती है, इसी हेतु से उन मन्त्र शरोर मन्त्राथो का नाम देवता है ।' ` डर 


वेदविषयविचारः (४) , ६९ 


( अथातो० ) देवत उनको कहते हैं कि जिनके गुणों का कथन किया जाय, अर्थात्‌ जो 
जो संज्ञा जिन जिन मन्त्रों में जिस जिस अर्थ की होती है उन उन मन्त्रों का नाम वही देवता 
होता हे । जैसे “अग्नि दूत॑०” इस मन्त्र में अग्नि शब्द चिह्न है, यहां इसी सन्त्र को अग्नि 
देवता जानना चाहिये । ऐसे ही जहां जहां मन्त्रों मै जिस जिस शब्द का लेख है, वहां वहां उस 
उस [ लिङ्ग वाले ] मन्त्र को ही देवता समझना होता है । इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना 
चाहिये। सो देवता शब्द से जिस जिस गुण से जो जो अर्थ लिये जाते हैं, सो सो निरुक्त 
और ब्राह्मणा दि अन्थों मै अच्छी प्रकार लिखा है । 


इसमें यह कारण है कि ईश्वर ने जिस जिस अर्थ को जिस जिस नाम से वेदों मै उपदेश 
किया हे, उस उस नाम वाले मन्त्राँ से उन्हीं अर्था को जानना होता है। सो वे मन्त्र तीन 
प्रकार के हें । उन में से कई एक परोक्ष अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष अर्थ के, कई एक प्रत्यक्ष अर्थात प्रसिद्ध 
अर्थ के, और कई एक आध्यात्मिक अर्थात्‌ जीव, परमेश्वर ( और सब पदार्थों के कार्य कारण)! 
के प्रतिपादन करने वाले हैं ।: इससे क्या आया कि त्रिकालस्थ जितने पदार्थ और विद्या ई 
उनके विधान करने वाले मन्त्र ही हैं । इसी कारण से इनका नाम देवता है । 


तद्येऽनादिष्टदेवता सन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा--यदेवतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्गं 
वा तद्देवता भवान्ति, अथान्यत्र यज्ञात्‌ प्राजापत्या इति याज्ञिकाः, नाराशंसा इति 
नेरुक्ताः, अपि वा सा कामदेवता स्यात्‌, प्रायोदेवता वा, अस्ति झाचारो बहुलं 
लोके--देवदेवत्यस्‌, अतिथिदेवत्यं, पितृदेवत्यं, याज्ञदेवतों मन्त्र इति ॥ 
निरु० अ० ७ । खं ४॥ 
( तद्येञ्नादि० ) .तत्तस्माद्‌ ये खल्बनादिष्टदेवता मन्त्रा अर्थान्न विशेषतों देवतादशनं नामार्थो वा 
थेषु दृश्यते, तेषु देवतोपपरीक्षा कास्तीत्यत्रौच्यते- यत्र विशेषो न दृश्यते तत्रेवं यज्ञो देवता, यज्ञाङ्ग 
बेत्येतद वताख्यमिति विज्ञायते | ये खलु यज्ञादन्यत्र प्रयुज्यंन्ते ते वै प्राजापत्याः परमेश्वरदेबताका मन्त्रा 
. भवन्तीत्येवं याज्ञिका मन्यन्ते । अत्रेबं विकल्पो ऽस्ति-नाराशंसा मनुष्यबिषया इति नेरुक्ता जर बन्ति । तथा 
या कामना सा कामदेवता भवतीति सकामा लौकिका जना जानन्ति । एवं देवताबिकल्पस्य प्रायेण लोके 
बहुलमाचारोऽस्ति । क्वचि बदवत्यं कमे, मातदेवत्यं, विद्व व्यम्‌, अतिथिदेवत्यं, पितृदेवत्यं चैतेऽपि 
पूज्याः सत्कव्याः सन्त्यतस्तेषामुपकारकत्‌ त्वमात्रमेव देवतात्वमस्तीति विज्ञायते । मन्त्रास्तु खलु यज्ञसिद्धये 
` मुख्यहेतुत्वाद्‌ याज्ञदवता एव सन्तीति निश्चीयते । 


भाषार्थ--जिन जिन मन्त्रो में देवता रूप से किसी* निशेष अर्थ का नाम प्रसिद्ध नहीं 
दीख पड़ता, वहां वहां यज्ञ आदि को देवता जानना होता है। ( अग्निसीडे० ) इस सन्त्र के 


१: कोष्ठान्तगेत पाठ असम्बद्ध सा है। २. 'वैयमु, में 'मन्त्रो में सामान्यरूप अर्थात्‌ जहाँ जहाँ किसी? ऐसा अपपाठ है, | 


ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका 


भाष्यः में जो तीन प्रकार का यज्ञ लिखा है, अर्थात एक तो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ पय्यन्त, 


प्र ; दूसरा प्रकृति से लेके एथिवी पर्यन्त जगत्‌ का रचनरूप तथा शिल्पविद्या, और तीसरा सत्सङ्ग 
आदि से जो विज्ञान और योगरूप यज्ञ है, ये ही उन मन्त्रौ के देवता जानने चाहिये । तथा 


जिनसे यह यज्ञं सिद्ध होता है, वे यज्ञाङ्ग भी मन्त्रौ के देवताः हैं । और जो इनसे भिन्न मन्त्र हैं 
i प्राजापत्य अर्थात्‌ उनका परमेश्वर ही देवता है। तथा जो मन्त्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते 
उनके मनुष्य देवता हैं। इस में बहुत प्रकार.के विकल्प हैं कि कहीं पूर्वोक्त देवता कहाते हैं, 
कहीं यज्ञादि कर्म, कहीं माता, कहीं पिता, कहीं विद्वान्‌, कहीं अतिथि और कहीं आचारय देब. 
' कहाते हैं । परन्तु इस में इतना भेद है कि यज्ञ मैं मन्त्र ओर परमेश्वर को ही देव मानते हैं । 

* अन्न परिगणनम्‌--गायत्र्यादिच्छन्दोन्बिता मन्त्राः, ईश्वराज्ञा, यज्ञः, यश्ञङ्ग, प्रजापतिः परमेश्वरः; 
नराः, कामः, विद्वान्‌ , अतिथिः, माता, पिता, आचाय्यंश्रेति कर्मकाण्डादीन्‌ प्रत्येता देवताः सन्ति । परन्तु 
मस्जेश्वरावेव याञ्ञदेवते भवत इति निश्चयः । | 
 ाषार्थ-_जोजो गायत्र्यादि छन्दाँ से युक्त वेदों के मन्त्र, उन्हीं में ईश्वर की आज्ञा, 
यज्ञ ओर उनके अङ्ग श्रथीत्‌ साधन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जो मनुष्य, काम, विद्वान्‌, 


ओ- अतिथि, माता, पिता और आचार्य, ये अपने अपने दिव्यगुणों से ही देवता कहाते है । परन्तु 


यज्ञ में तो वेदो के मन्त्र और ईश्वर को ही देवता माना है। | 


` अन्यच देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, थुस्थानो भवतीति वा ॥' _ 
EF य ्दासि र र्ड निरु० अ० ७ | खं० १५॥ 
“मन्त्रा सननाच्छन्दांसि छादनात्‌ ॥? निए० अ० ७ । खं १२॥ 1 


२ अस्यार्थः (देवो दानात्‌) यत्स्वस्वत्वनिवत्तिपू्वक परस्वत्वोत्पादनं तद्दानं भवति, (दीपनात्‌) दीपनं 
- ग्रकाशनम्‌ , [(धोतनात्‌)] धोतनमुपदेशादिकं च । अत्र 'दानशब्देनेश्वरो विद्वांसो मनुष्याश्च देवतासंज्ञाः सन्ति । 


क र दीपनात्‌ दर्य्यादयो; चोतनान्मातपित्राचाय्यातिथयश्च | [(युस्थान!)] तथा द्योः किरणा आदित्यरश्मयः . 


em ® रू 
आए 'आणदर्य्यादयो दि द्‌ यो स्थान स्थत्यथ यस्य स युस्थानः । प्रकाशकानामपि प्रकाशकत्वात्‌ परमेश्वर एवात्र 
` द्ववो5स्तीति विज्ेयम्‌ । अत्र प्रमाणम्‌ 


` नतत्र सूर्य्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 

तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं व्रिभाति॥' 

२ कि 823७ | 5 + > RE कठ० वल्ली ५ । मं० १५॥ 
हाँ ऋग्वेद 'वेदभाष्य का २४ कास क नमूने का अंक वि० सं० १९३३ में छपा था, उसमें व्याख्यात 
गौ के तती. ऐसाअपपाठहै। .. 


i 


.पाठो इष्टय्यः । यथाऽभरिमवान्ये “दीपनात्‌'. चोततात प्तोके-- | 
४. 'आणाः सूर्यादयो वा! इति युक्तः पाठः स्यात ` 


वेदविषयविचार: (४) . | ७१ 


तत्र नेव परमेश्वरे सूरय्यादयो भान्ति प्रकाश कुवन्ति । किन्तु तमेव भान्तं प्रकाशयन्तमनु पश्चात्‌ ते 


` हि ग्रफाशयन्ति । नेव खल्वेतेषु कश्चित्‌ स्वातन्त्येण प्रकाशोऽस्तीति | अतो मुख्यो देव एकः परमेश्वर 


एबोपास्योऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । | 


_ भाषार्थ--(देवो दाना० ) दान देने से देव नाम पड़ता है, और दान कहते हैं अपनी 
चीज़ दूसरे के अर्थ दे देना! | दीपन कहते हैं प्रकाश करने को | द्योतन कहते हैं सत्योपदेश को । 
इनमें से दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है कि जिसने जगत्‌ को सब पदार्थ दे रक्खे हे । 
तथा विद्वान्‌ मनुष्य भी विद्यादि पदार्थों के देने वाले होने से देव कहाते हँ । ( दीपन ) अर्थात्‌ 
सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यों का प्रकाश करने से सूय्यौदि लोकों का नाम भी देव है। [ ( द्योतन) ] 
तथा (माता, पिता, आचार्य और अतिथि भी पालन, विद्या ओर सत्योपदेशादि के करने से देव 
कहाते हैं । वैसे ही सूर्य्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करनेवाला है, सो ही ईश्वर सब मनुष्यों को 
उपासना करने के योग्य इष्टदेव है, अन्य कोई नहीं । इस में कठोपनिषदू का भी प्रमाण है कि-- 


“सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बिजुली और. अग्नि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते, 
किन्तु इन सब का प्रकाश करने : वाला एक वही है । क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सूर्य 
आदि सब जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है इस में यह जानना चाहिये कि ईश्वर से भिन्न कोई 
पदार्थ स्वतन्त्र प्रकाश करने वाला नहीं है, इससे एक परमेश्वर ही मुख्य देव है । 


“नेनद्वेवा आप्नुवन्पूर्वमशत्‌' ॥? य० अ० ४० | मं ४॥ 
अत्र देवशब्देन मनःपष्ठानि श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि गृहान्ते । तेषां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां सत्यासत्य- 
योआर्थानां घोतकत्वात्‌ तान्यपि देवाः । यो देवः सा देवता) दिवात्तकु इत्यनेन त्रेण स्वार्थ “तल” 


विधानात । स्तुति गुणदोषकीतंनं भवति । यस्य पदार्थस्य मध्ये याहशा गुणा वा दोषाः सन्ति ताइशानामे- 
वोपदेशः स्तुतिर्विज्ञायते । तथथा-अयमसिः प्रहतः सन्नतीवच्छेदनं करोति, तीक्ष्णधारः स्वच्छो नुन्ञाम्यः 


मानोऽपि न अुटूयतीत्यादि युणकथनम्‌) अतो विपरीतो5सिनेंव तत्‌ कचु समर्थो भवतीत्यसेः स्तुतिविज्ञेया । 2 
भाषार्थ--( नैनदेवा० ) इस वचन में देव शब्द से इन्द्रियों का रहण होता है। जोकि 


श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीम, नाक और मन, ये छः देव कहाते हैं। क्योंकि शब्द, स्पशे, रूप, रस, . 
गन्ध, सत्य और असत्य इत्यादि अर्थों का इनसे प्रकाश होता है। और देव शब्द से स्वार्थ मै 


ल सता पन ता है। जो जो गुण जिस जिस पदार्थ में इश्वर ने रचे - जं 


हैं, उन उन गुणों का लेख, उपदेश, श्रवण और विज्ञान करना तथा मनुष्य-सृष्टि के गुण दोषां 
गा, यह अधूरा अनुवाद है । यहाँ 'दान कहते हैं किसो वस्तु के विषय में अपने स्वामिपन को छोड़ते 
हुए दूसरे के स्वामिपन को उत्पन्न करना' ऐसा भाषानुवाद होना चाहिए । त्र 7 
` २. वेदभाष्य में 'प्रषंत्‌ः पाठ मिलता है, यह पाठ काण्वज्षाखा का है। ३. अष्टा०५।४।२७। 
ess Ps 


७२ त [ > 
का भी लेख आदि करना, इसको स्तुति” कहते हें । क्योंकि जितना जितना जिस जिस में गुण 
है उतना. उतना उस में देवपन है। सु वे किसी के इष्टदेव नहीं हो सकते। जैसे किसी ने 
किसी से कहा कि यह तलवार काट करने में बहुत अच्छी और निर्मल है, इसकी घार बहुत तेज 
है, ओर यह धनुष के समान नमाने से भी नहीं ट्रटती, इत्यादि तलवार के गुण कथन को 


स्तुति कहते हैं। 


दु ` _ तदृदन्यत्रापि बिज्ञेयम्‌ । परन्त्वयं नियमः कर्मकाण्ड प्रत्यस्ति | उपासनाज्ञानकाण्डयोः कर्मकाण्डस्य 

| निप्काममागे5पि च परमेश्वर एवेष्टदेयो5स्ति । कस्मात्‌ ? तत्र तस्यव प्रापिः प्राथ्यते | यञ्च तस्य सकामो 

2: भागोऽस्ति तत्रष्टविषयभोगग्राप्तये परमेश्वर; प्रार्थ्यते । अतः कारणाङ्गोदो भवति । परन्तु नेवेश्रार्थत्यागः 
क्वापि भवतीति वेदामिप्रायो5स्ति । न्य 


भाषार्थ - इसी प्रकार सर्वत्र ज्ञान लेना । [ परन्तु यह नियम कर्मकाण्ड में ही है। ] इस 

नियम के साथ कि केवल परमेश्वर ही उपासना और ज्ञानकाण्ड [ तथा कर्मकाण्ड के निष्काम 
भाग | में सब का इश्देव स्तुति, प्रार्थना, पूजा और उपासना करने योग्य है। क्योंकि गुण्‌ वे 
कहाते हैं, जिनसे कर्मकाणडादि में उपकार लेना होता है । परन्तु सकाम! कर्मकाण्ड में मी 
इष्टमोग प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करनी होती है। उस ] का त्याग नहीं होता, क्योंकि 
कायं कारण सम्बन्ध से ईश्वर ही सर्वत्र स्तुति, प्रार्थना, उपासना से पूजा करने के योग्य होता है। 


अत्र प्रमाणम्‌ माहाभाग्याहेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते.। एकस्या- 
__ त्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति। कर्मजन्मान आत्मजन्मान आत्मिवेषां रथो 
ओ- _ भवत्यात्माश्वा' आत्मायुधमात्मेषव आत्मा सर्व देवस्य देवस्य ॥ 

कि - र निरु० ग्र ७1 ख० ४॥ 

| ( माहाभाग्यादेव० ) सर्वासां व्यवहारोपयोगिदेवतानां मध्य आत्मन एव युख्यं देवतात्वमस्ति । 
कुत; १ आत्मनो माहामाग्यादर्थात्‌ सवंशक्तिमच्तादि विशेषणत्वात्‌ | न तस्याग्रे ऽन्यस्य कस्यापि देवतात्वं गण्यं 
` भवितुमहति । इतः ! सर्वेषु वेदेष्वेकस्याद्वितीयस्यासहायस्य सवंत्रव्याससस्यात्मन एव बहुधा बहुप्रकारेरुपासना ' 
' विहितास्ति । अस्मादन्ये ये देवा उक्ता वक्ष्यन्ते च । ते सर्व एकस्यात्मनः परमेश्वरस्य प्रत्यज्ञान्येव भवन्ति । 
_अन्लमज्ञ' प्रत्यश्वन्तीति निरुक्तया तस्येव सामथ्यस्येकेकस्मिन देशे प्रकाशिताः सन्ति | ते च (कमंज० ) 
; कमणा जायन्ते तस्मात्‌ कमःन्मानो यत आत्मन ईश्वरस्य सामथ्याज्ञातास्तस्मादात्मजन्मानश्च सन्ति | 
'दवानामात्मा परमेश्वर एव रथो रमणाधिकरणम्‌ । स एवाश्चा गमनहेतव; । स आपुधं विजयावहम्‌, 
नो बाणा दुःखनाशकाः स एवास्ति। तथा चात्मेव देवस्य देवस्य सर्वस्वमस्ति | अर्थात्‌ सर्वेषां देवानां स 


घाताथिष्ठाता मङ्गलकारी वचते । नातः परं किंचिदृत्तम॑ वस्तु विद्यत इति बोध्यम्‌ | 


२, निरुक्ते तु 'अइव' इत्येकवचनान्तः पाठ उपलभ्यते । 


वेदविषयविचारः (४) ७३ 


भाषाथ --इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार के [ उपयोगी ] देवताओं की 
उपसना कमी. नहीं करनी .चाहिये, किन्तु एक परमेश्वर ही की करनी उचित है | इसका निश्चय _ 
_ वेदों में अनेक प्रकार से किया है कि एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन 
करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हें । इन का जन्म ओर कर्म ईश्वर के सामर्थ्य 
से होता है। ओर इनका रथ अर्थात्‌ जो रमण का स्थान, अर्व अर्थात्‌ शीघ्र सुख प्राप्ति का 
कारण, आयुध अर्थात्‌ सब शत्रुओं के नाश करने का हेतु, ओर इष॒ अर्थात्‌ जो बाण के समान 
सब दुष्टगुणों का छेदन करने वाला शस्त्र है, सो एक परमेश्वर ही है। क्योकि परमेश्वर ने जिस 
जिस मै जितना जितना दिव्यगुण रक्खा है उतना उतना ही उन द्रव्यो में देवपन है, अधिक 
नहीं । इससे क्या सिद्ध हुआ कि केवल परमेश्वर ही उन सबका उत्पादन, धारण और मुक्ति 
का:देने वाला हे । 


अत्रान्यदपि प्रमाणम्‌ | 
थे त्रिंशति त्रयस्परो देवासो बाहिरासंदन्‌। विदन्नह द्वितासनन्‌ ॥ १ ॥' 
ऋण अ० ६ | अ० २। व० ३५ । म्‌० १ ॥३ 
अयास्रेश्शतास्तुवत भृतान्यंशाम्यन्‌ प्रजापतिः परमेष्ठयाधिंपतिरासीत्‌ ॥ २ ॥' 


य० अ० १४। मं० ३.१ 1 
“यस्य॒ त्रयख्बिशद्‌ देवा निधिं रक्ष॑न्ति सर्वदा । 
निर्धि तम॒द्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥ ३॥ 
यस्य त्र्यख्िशद्‌ देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । 
तान्‌ वे त्रयखिराद्‌ देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३ ॥ | 
अथवं० काऽ १० प्रपा० २३ । अनु० ४ । म० २३, २७ ॥१ ` Eo 
सहोवाच महिमान एवैषामेते त्रयन्निश्शात्तेव देवा इति । कतमे ते य. | | 
झादित्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वाद्शादित्यास्त एकत्रिश्ञादिन्द्रश्चैव प्रजाः 
पतिश्च त्रयखिश्शाविति ॥ ५ ॥ 


कतमे वसव इति ?, अग्निश्च एथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्व 
योश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चेते वसवः । एतेषु हीद* सर्वं वसु हितमेते द्वीद 
सर्वे वासयन्ते, तद्यदिद्‌ सर्वे वासयन्ते तस्माद्‌ वसव इति ॥ ६॥ : ` .. i 


. १. अथव० १०।७।२३, २७॥ 
१० 
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` कतमे रुद्रा इति ? दशमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशस्ते यदास्मान्सत्याच्छ- 
रीरादुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति, तद्यद्रोदयान्ति तस्माहुद्रा इति ॥ ७॥ 
कतम आदित्या इति ? द्वादश मासाः संवत्सरस्यैत आदित्याः । एते हीद्‌* 
सर्वमाददाना यन्ति, तद्यदिद॒” सर्वमाददाना यन्ति' तस्मादादित्या इति ॥८॥ 
कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति ? स्तनयित्लुरेवेन्द्रो, यज्ञः प्रजापति- 
रिति । कतम स्तनयित्लुरित्यशानिरिति । कतमो यज्ञ इति ? पशव इति ॥ ९॥ 
कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीसे सर्वे देवा इति । 
कतमो दो देवावित्यन्नं चेव प्राणश्चेति। क्रतमोऽध्यर्ध इति ? योऽयं पवत इति॥ १०॥ 
तदाहुः । यदयमेक एव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति ? यदस्मिन्निद्‌५ सर्व- 
मध्याध्नोत्तेनाध्यर्भ इति । कतम एको देव इति ?, स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ११॥ 
श० कां» १४ । अ० ६ 1२ 
अ्थेपामर्थः  वेदमन्त्राणामेवाथों ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रकाशित इति द्रष्टव्यस्‌ । शाकल्यं प्रति याङ्ञवल्क्यो- 
तिः | त्यस्त्रशदेच देवाः सन्ति । अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशादित्याः, इन्द्रः, प्रजापतिश्च ति । 
`. तत्र (वसवः )--अग्नि), परथिवी, बायुः, अन्तरिक्षम्‌, आदित्यः, दौः, चन्द्रमाः, नक्षत्राणि च । 
एतेषामष्टनां बसुसंज्ञा कृतास्ति । आदित्यः त्रय्यठोकः, तस्य प्रकाशोऽस्ति दौः ्व्य्यसन्निधौ प्रथिव्यादिषु वा | 
fs अग्निलोकोऽसत्यरिनरेव । कुत एते वसव इति! यद्वस्मादेतेष्वष्टस्वेवेद सर्व सम्पूर्ण बसु वस्तुजातं हितं 
'भृतमस्ति | किंच स्वेषां बासाधिकरणानीम एव लोकाः सन्ति । हि यतश्चेद' वासयन्ते सर्वस्यास्य जगतो 
चासहेतवस्तस्मात्‌ कारणादःन्यादयो बसुसंज्ञकाः सन्तीति बोद्धव्यम्‌ । 

( एकादश रुद्राः ) - ये पुरुषेऽस्मिन्‌. देहे प्राणः, अपानः, व्यानः, समानः, उदानः, नागः, कूमः, 
ककरः, देवदतः, धनञ्ञयश्च इमे दश प्राणाः; एकादशम आत्मा, सर्वे मिठित्वेकादश रुद्रा भवन्ति । कुत 
ते रद्रा इत्यत्राह--यदा यस्मिन्‌ कालेऽस्मान्मरणघमकाच्छरीरादुत््रामन्तो निःसरन्तः सन्तो 5थेत्यनन्तरं 
 अृतकसम्बन्धिनो अनांस्ते रोदयन्ति । यतो जना रुदन्ति, तस्मात्‌ कारणादेते रुद्राः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 
ह. 20 ढादशादित्याः ) चेत्राधाः फाल्गुनान्ता द्वादश मासा आदित्या विज्ञेयाँ । कुतः १ हि यत एते 
' सुब नगदाददाना अथादासमन्ताद्‌ ग्रहन्तः प्रतिक्षणमुत्पक्षस्य वस्तुन आयुषः प्ररयं निकटमानयन्तो यन्ति 


गच्छन्ति, चक्रवद्‌ श्रमणेनोचरोचरं जातस्य वस्तुनो5वयवशिथिलतां परिणामेन प्रापयन्ति । तस्मात्‌ कारणा- 
न्मासानामादित्यसंश्ञा कृतास्ति | Ee 


१ ओ। १, वेयमु० शतपथे 'तद्यदिद& सर्वमाददाना यन्ति इत्येतावान्‌ पाठ्जशिफि दा शतपथे 'तद्यदिद च सवंमाददाना यन्ति’ इत्येतावान्‌ पाठस्त्रुटितो वतंते । 
१ तर १४६९ ३-७, ९, १०॥ ३. “यतो जनानु रोदयन्ति’ इति शुद्ध: पाठो ज्ञेयः । 
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इन्द्र! परमेश्वग्पयोगात्‌ स्तनथित्वुरशनिर्विधुदिति । प्रजापतिर्यज्ञ: पशव इति । प्रजायाः पालनहेतु 
' स्वात्‌ पशतं यज्ञस्य च प्रजापतिरिति गौणकी संज्ञा कृतास्ति | एते सर्वे मिलित्वा त्रयखिशद्‌ देवा भवन्ति । 
देवो दानादित्यादिनिरुक्तया' द्य तेषु व्यावहारिकमेव देवत्वं योजनीयम्‌" । 


त्रयो ढोकास्रयो देवाः, के त इत्यत्राह निरुक्तकारः र 
धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानीति।' निरु० अ० ६ खं० २८॥ 
त्रयो लोका एत एव । वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ 


लोकः ॥? श० कां० १४ | अ० ४।।१ 


एतेऽपि त्रयो देवा ज्ञातव्याः । हो देवावन्नं प्राणश्चेति । अध्यर्धो ब्रह्माण्डस्थः सत्रात्माख्यः सर्व . 
जगतो वृद्धिकरत्वाद्‌ वायुर्दवः । किमेते सब एवोपास्याः सन्तीत्यत्राह- 


, नेव, किन्तु (स त्रह्म० ) यत्सर्वजगत्कत्त सवशक्तिमत्‌ सवस्येष्टं सर्वोपास्यं सर्वाधारं सवच्यापकं 
सवंकारणम्‌ अनादि सचिदानन्दस्वरूपस्‌ अजं न्यायकारीत्यादिविशेषणयुक्त' ब्रह्मास्ति । स एवको दवशतुखिशो _ 
वेदोक्तसिद्धान्तप्रकाशितः परमेश्वरो देवः सबरमनुष्यरुपास्योऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । ये वेदोक्तमागपरायणा 

आर्य्यास्ते स्वेदं तस्येवोपासनं चक्र ¦, कुवन्ति, करिष्यन्ति च । अस्माद्‌ भिन्नस्येष्टकरणेनोपासनेन चानाय्य- 
त्वमेव मनुष्येषु सिध्यतीति निश्चयः । अत्र प्रमाणम्‌ -- 


‘आत्मेत्येवोपासीत ॥ स योऽन्यमात्मनः प्रियं वाणं नयात्‌ प्रिय€ 
रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथेव स्यादात्मानसेव श्रियसुपासीत, स य आत्मानमेव - 
प्रियसुपास्ते न हास्य प्रिय प्रमायुकं भवति ॥ योऽन्यां देवतासुपास्ते, न स वेद 
यथा पशुरेव स्‌ देवानाम्‌ ॥? श० कां० १४। अ० ४ ॥४ 


अनेनाय्पेतिहासेन विज्ञायते न परमेश्वरं विहायान्पस्योपासका आर्या ह्यासन्निति | 


भाषाथे--श्रब आगे देवता विषय में तेतीस देवों का व्याख्यान लिखते हैं। जैसा 
ब्राह्मणग्रन्थों में बेद मन्त्रौ का व्याख्यान लिखा है--( त्रयखिशत०» ) अर्थात्‌ व्यवहार के ये 
(३३) तेतीस देवता हैं-(८) आठ वसु, (११) ग्यारह रुद्र, (१२) बारह आदित्य, एक इन्द्र 
आर एक प्रजापति । 


॥---------------------मममाममपापमिपपपक्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्यिपिप्यिसिय ररर 


१. द्र" निरुक्त 9 1 १५॥ ` २. नौपासनिकमिति शेषः-। | 
| ३. शत० १४। ४। ३। ११॥ ४. शत० १४।.४। २ । १८ १९, २२। यहां 
. प्रतिकाण्डिक्रा उदुधृत पाठ के आगे: हमने दो दो विराम चिह्न दे दिए. हैं। अन्तिम उद्धरण में “०मुपास्ते' के आगे 
“ग्न्योऽसावन्योऽहमस्मीति' इतना पाठ ग्रन्थकार ने छोड़ दिया हैं अथवा लेखन में छूट गया हे। ' 


~ 


व ७ | ` ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


ऱ्य 


उनमें से आठ बलु ये हैँ-अग्नि, प्रथित्री, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, थौः, चन्द्रमा और 
नक्षत्र | | आदित्य का अर्थ सूर्य लोक, और उस का प्रकाश थौ: वता है । ] इनका वसु नास. 
इस कारण से है कि सब पदार्थ इन्हीं मै बसते हैं, और ये ही सब के निवास करने 
केस्थानहुँ। ES | 
(११) ग्यारह रुद्र ये कहाते हैं--जो शरीर में दश प्राण हैं, त्रथात प्राण अपान, व्यान, 
समान, उदान, नाग. कूर्म, कुकल, देवदत्त, ' धनञ्जय और ग्यारहवां जीवात्मा है । क्योंकि जब 
वे इस शरीर से निकल जाते हैं तब मरण होने से उसके सम्बन्धी लोग रोते हैं। वे निकलते 
हुए उनको रुलाते हैं, इससे इनका. नाम रुद्र है। | ॒ : 
। , इसी प्रकार आदित्य [चेत्र से लेकर फाल्गुन पर्यन्त ] बारह महीनों को कहते हैं, क्योंकि 
। वे सब जगत्‌ के पदार्थों का आदान अर्थात्‌ सब की आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं, इसी से 
` इन का नाम आदित्य है। क. 
`` ऐसे ही इन्द्र नाम बिजुली का है, क्योंकि घह उत्तम ऐश्वर्य की विद्या का मुख्य हेतु है । 
- आर यज्ञ को प्रजापति इसलिये कहते हैं कि उससे वायु और दृष्टि जल की शुद्धि द्वारा प्रजा 
कृ पालन होता है । तथा पशुओं की यज्ञसंज्ञा होने का यह कारण है कि उनसे भी प्रजा का 
जीवन होता है । ये सब मिलके अ्रपने अपने दिव्य गुणों से तैंतीस देव कहाते हैं । 


` झर तीन देव- स्थान, नाम और जन्म को कहते हैं। दो देव- अन्न और प्राण को 
कहते हैं । अध्यघंदेव अथात्‌ जिससे सबका घारण ओर वृद्धि होती है, जो सन्नात्मा वायु सब 
जगत में भर रहा है, उसको अध्यधदेव कहते हें । 
` प्रर क्या ये चालीस' देव भी सब मनुष्यों को उपासना: के योग्य हैं ? 
 उ० इनमें से कोइ भी उपासना के योग्य नहीं हैं. किन्तु व्यवहारमात्र की सिद्धि के 
[लये ये सब देव हैं, ओर सब मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्म ही है। इसमें यह 
प्रमाण हे--( स ब्रह्म) जो सब जगत्‌ का कत्ती, सर्वशक्तिमान्‌, सबका इष्ट, सबको उपासना 
| क योग्य, सबका धारण करने वाला, सबमें व्यापक और ओर सबका कारण है, जिसका आदि 
। अन्त नहीं, ओर जो सञ्चिदानन्दस्वरूप है, जिस का जन्म कभी नहीं होता, और जो कभी 
अन्याय नहीं करता, इत्यादि विशेषणों से वेदादि शास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया है, उसी 
को इष्टदेव मानना चाहिये ओर जो कोई इससे भिन्न को इष्ट देव मानता है, उसको अनार्य्य 
अर्थात्‌ अनाड़ी कहना चाहिये। क्योंकि-- ... .... 
7 वसु आदि ३३, लोक ३, अन्न और प्राण २, वाउ अध्ये ( _ ३६ देव होते है ओर यज्ञ के प्रजापति ॥ स ते ई 
[.दो प्रथो की हा गणना त 7 eS हा कल र 


सी Te ७९ ) मुतिमानु और मूतिरहित देवों की गणना के प्रसंग में ४० संख्या 
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र आत्मेत्ये०' ) इसमें आर्यो का इतिहास शतपथ बाह्मण में है कि परमेश्वर जो सब का 
आत्मा है, सब मनुष्यों को उसी की.उपासना करनी उचित है। [ (स योऽन्य०) ] इसमें जो 
कोई कहे कि परमेश्वर को छोड़ के करे में भी ईश्वर-बुदधि से प्रेममक्ति करनी चाहिये तो उससे 
कहे कि तू सदा दुःखी होके रोदन करेगा, क्योंकि जो ईश्वर.की उपासना करता है वह सदा 
आनन्द में री रहता है । [ (योउन्यां०) ] जो दूसरे में ईश्वर-बुद्धि करके उपासना करता है वह 
कुळ भी नहीं जानता, इसलिये वह विद्वानों के ब्रीच मै पशु अर्थात्‌ गधा के समान है । इससे . हि 
'यह्‌ निश्चय हुआ कि आर्य लोग सब दिन से एक ईश्वर ही की उपासना करते आये हैँ - न 


__ अतः फहितारथोऽयं जातः--देवशब्द दिवुधातोयें 'दशाथास्ते संगता भवन्तीति । तग्रथा क्रीडा: १ 
विजिगीषा, व्यवहारः, द्युतिः, स्तुति) मोदः, मदः, स्वप्नः, कान्तिः, गतिश्चेति । एायुभयत्र समानाथ” 
त्वात्‌ । परन्त्वन्याः सर्वा देवताः परमेश्वरप्रकाश्याः सन्ति । स च स्वयंप्रकाशो5स्ति | तत्र क्रीडनं क्रीडा, २. 
दुष्टान्‌ बिजेतुमिच्छा विजिगीषा, व्यवह्रियन्ते यस्मिन्‌ व्यवहरणं [वा] च्यवद्दारः, स्वप्नो निद्रा, मदो ग्लेपन "न 
दीनता, एते मुख्यतया ठौकिकव्यवहारवृत्तमो भवन्ति । तत्सिद्विहेतवो 5ग्न्यादयो देबताः सन्ति | अत्रापि. | 
नेव सवथा परमेश्वरस्य स्यागो भवति, तस्य सर्वत्रानुषङि गतया सर्वोत्पादकाधारकत्वात्‌ । तथा द्युतिद्योतनं ५ 
प्रकाशने, स्तुतिगुणेषु गुणकथनं स्थापनं च, मोदो हषः प्रसन्नता, कान्तिः शोभा, गतिज्ञान॑ गमनं प्राप्ति 


'श्वेति । एते परमेश्वरे ्ुख्यवृत््या यथावत्‌ संगच्छन्ते । अतोऽन्यत्र तत्सत्तया गोण्या वृत्त्या वतन्ते । एवं 
'गोणश्चुख्याभ्यां हेतुभ्यामुभगत्र देवतात्वं सम्यक्‌ प्रतीयते । 


कोक. 


भाषाथ---इससे यह सिद्ध हुआ कि “दिवुः धातु के जो दश अर्थ है वे व्यवहार और 
परमार्थे इन दोनों अर्थ में यथावत्‌ घटते हैं, क्योंकि इनके दोनों अर्थ की योजना वेदों मै अच्छी 
प्रकार से की है। इनमें इतना भेद है कि पूर्वोक्त वसु आदि देवता परमेश्‍वर के ही प्रकाश से 
प्रकाशित होते हैं, और परमेश्वर देव तो अपने ही प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा है। इससे 
वही एक सब का पूज्यदेव है। ओर “दिवुः घातु के दश अर्थ ये हैं कि--एक क्रीड़ा जो खेलना, 
दूसरा बिजिगीषा जो शत्रुओं को जीतने की इच्छा होना, तीसरा व्यवहार जोकि दो प्रकार का 
है एक बाहर और दूसरा भीतर का, चोथा निद्रा और पांचवां मद। ये पांच अर्थ मुख्यकरके . 
. व्यवहारः सै ही घटते हैं, क्योकि अग्नि आदि ही पदार्थ व्यवहारसिद्धि के हेतु हें । परन्तु परसे . 
शवर का त्याग इसमें भी सर्वथा नहीं होता, क्योंकि वे देव उसी की व्यापकता ओर स स्ते. 
दिव्य गुण वाले हुए हैं । तथा यति जो प्रकाश करना, स्तुति जो गुणों का कीर्तन करना, मोद 
प्रसन्नता, कान्ति जो शोभा, गति जो ज्ञान गमन और प्राप्ति है, ये पांच अर्थ परमेश्वर में मुख्य 
करके वर्तते है । क्योंकि इनसे भिन्न अर्था मै जितने जितने जिन जिन में गुण हैं उतना उतना. 


.- १. वेयमु० सं० ८ तक 'आत्मेत्ये० पाठ है, सं० ९ में 'ओमित्ये०' भ्रष्ट पाठ छपा है । 8 
_ २- घातुपाठे पाणिनिना निदशिता। . ३ अर्थात्‌ लौकिक व्यवहार में। | 
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ऋग्वेदा दिभाष्य भूमिका 


ही उनमें देवतापन लिया जाता है। परमेश्र में तो सवेशक्तिमत्त्वांदि सब गुण अनन्त हुँ, इससे 
पूज्यदेव एक वही है। [ इस प्रकार गौण और मुख्य वृत्ति रूप हेतुओं से व्यवहार और परमार्थ 
` दोनो विषयों में देवतापन भले प्रकार जाना जाता है।] .. | 


अत्र केचिदाहुः वेद षु जडचेतनयोः पूजाभिधानाद्‌ वेदा! संशयास्पद प्रासाः सन्तीति गम्यते ! 


` अत्रोच्यते- मैवं अमि । ईश्वरेण सर्वेषु पदार्थेषु स्वरातरूयस्य रक्षितत्वात्‌ । यथा चञ्नुषि रूपग्रहण- 

. शक्तिस्तेन. रक्षितास्ति, अतथब्जुष्मान्‌ पश्यति नेवान्धर्चेति व्यवहारो ऽस्ति । अत्र कश्चिद्‌ त्र यान्नेत्रेण दर्य्या- 

दिभिश्र विनेश्वरो रूपं कथं न दशयतीति, यथा तस्य व्यर्थेयं शङ्कास्ति तथा [ पूजाविषथेऽपि हेया । यतः ] 

पूजन, पूजा, सत्कारः, प्रियाचरणम्‌, अनुकूलाचरणं चेत्यादयः पर्य्याया भरन्ति । इयं पूजा चज्नुषोऽपि 

 _ जनेः क्रियते। एवमग्न्यादिषु यावदथध्ोतकत्वं विशांक्रियोपयोगित्वं चास्ति, तावदे वतात्वमप्यस्तु, नात्र 
. चित क्षतिरस्ति | इतः ! वेदेषु यत्र यत्रोपासना विधीयते तत्र तत्र देवतात्वेनश्वरस्येव ग्रहणात्‌ । 


भाषार्थ--प्र इस विषय में कोई कोई मनुष्य ऐसा कहते हैं कि वेदों के प्रतिपादन 
| ह  सेएकइ्श्वर की पूजा सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उन में जड़ और चेतन की पूजा लिखी 
हैं | इससे वेदों में संदेह सहित कथन मालूम पड़ता है। 


_  उ०- ऐसा भ्रम मत करो, क्योंकि ईश्वर ने सन पदार्थों के बीच में स्वतन्त्र गुण रब 
। हैं | जसे उसने आंख मै देखने का सामर्थ्य रक्ख्रा है तो उससे दीखता है, यह लोक मैं व्यवहार 
। हुँ | इसमें कोई पुरुष ऐसा कहे कि ईश्वर नेत्र और सूर्य के विना रूप को क्यों नहीं दिखलाता 

। है, जैसे यह शङ्का उसकी व्यर्थ है, वैसे ही पूजा विषय में भी जानना। क्योंकि जो दूसरे 

का सत्कार, प्रियाचरण अथोत्‌ उस के अनुकूल काम करना है, इसी का 'नाम पूजा है। सो सब 

मनुष्या को करनी उचित है! । इसी प्रकार अग्नि आदि पदार्थो मै जितना जितना अर्थ का 

` प्रकाश, दिव्यगुण, क्रियासिद्धि और उपकार लेने का सम्भव है, उतना उतना उन मैं देवपन 

` मानने से कुछ भी हानि नहीं हो सकती | क्योंकि वेदों मैं जहां जहां उपासना-व्यवहार लिया 
जाता है, वहां वहां एंक अद्वितीय परमेश्वर का ही ग्रहण किया है । 


तत्रापि मत्यं *बिग्रहवत्यविग्रदवद वतामेदात्‌ । तच्चोभयं पूर्वे प्रतिपादितम्‌ । अन्यञ्च-- 


____ भातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव ॥' 

२ नीम 5 [ते० आ] प्रपा ७ अनु० ११ ) दे [ते० आ०] प्रपा० ७ ।-अनु० ११॥ 
प्रकार भाषानुवाद होना चाहिए--'नाम पूजा है । यह ( - अनुकुल आचरणरूप ) पूजा 
सब लोग करते हैं ।' क se 
समासो ज्ञेयः विग्रहवती चाविग्रहवती च विग्रहवत्यविग्रहवत्यौ । विग्रहवत्यविग्रहवत्यौ च ते 
; वते 1 3 वत्कर्मंधारय' ( अष्टः ० ६1३1४० ) इत्यादिना पु वदुभावः। ततः षष्ठीसमातः । 


वेदविषयविचारः (४) ४ ७९ 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ॥? 
[ते० आ०] प्रपा० ७ । अनु० १॥ 


CC च चिरी र न 
इति सवमनुध्योपांस्याः पश्च देवतास्तेत्तिरीयोपनिषधुक्ताः' । यथात्र मातापितरावाचाय्योऽतिथिश्र ति 
सशरीरा देवताः सन्ति, एवं सवथा निश्शरीर ब्रह्मास्ति । 


भाषाथ-इस देवता विषय में दो प्रकार का भेद है। एक मूर्तिमान्‌ और दूसरा अमूर्ति- 
मान्‌ | जेसे माता, पिता, आचार्य, अतिथि ये चार तो मूर्तिमान्‌ देवता हैं, और पांचवां परह 
अमूर्तिमान्‌ है, अर्थात्‌ उसकी किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है। इस प्रकार से पांच देव की पूजा . 
मैं यह दो प्रकार का भेद जानना उचित है । र 


तथेव पूर्वोक्तासु देवतास्वग्निप्रथिव्यादित्यचन्द्रमोनक्षत्राणि चेति पश्च वसवो विग्रहवत्यः सन्ति । 
एवमेकादश रुद्रा द्वादशादित्या मनःषष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि वायुरन्तरिक्षं धौमेन्त्राश्चेति शरीररहिताः । तथा 
स्तनयित्लुविधियज्ञौ च सशरीराशरीरे देवते स्त इति । एवं सशरीरनिश्शरीरभेदेन देबताद्वयं भवति । तत्रे- 
तासां व्यवहारोपयोगित्वमात्रमेव देवतात्वं शृह्तते । इत्थमेव मातृपित्राचार्यातिथीनां व्यवहारोपयोगित्त 
परमाथप्रकाशकत्वं चेतावन्मात्रं च । परमेश्चरस्तु खल्तविष्टोपयोगित्वेनेोपास्यो ऽस्ति । नातो वेदेषु छपरा 
काचिदद वता पूज्योपास्यत्वेन विहितास्तीति निश्चीयताम्‌ । 


आषार्थ---इसी प्रकार पूर्वोक्त आठ वसुर्य्रो में से अग्नि, एथिवी, आदित्य, चन्द्रमा ओर 
नक्षत्र ये पांच सूर्तिमान्‌ देव हैं। और ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, मन, अन्तरिक्ष, वायु, चौ 
और मन्त्र, ये मूर्तिरहित देव हैं । तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां' बिजुली और विधियज्ञ ये सब देव सूति: 
मान्‌ और अमूतिमान्‌ भी हैँंछ।. इससे साकार और निराकार भेद से दो प्रकार की व्यवस्था 
देवताओं में जाननी चाहिये। इनमें से एथिव्यादि का देवपन केवल व्यवहार सैं तथा माता, 
पिता, आचार्य और अतिथियों.का व्यवहार में उपयोग और परमार्थ का प्रकाश करनामात्र ही 
देवपन है और ऐसे ही मन और इन्द्रियों का उपयोग व्यवहार और परमार्थ करने में होता है। 
परन्तु सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य एक परमेश्वर ही देव है । 


He ्््् ्  ्ि््ि््ि्््ि 


१. तै० उप० शिक्षावह्ली अनु० ११ और १। ते० उ० तैत्तिरीय आरण्यक के अन्तर्गत है, अतः मूल 
पाठ में उभयत्र तै० आ० के पते लिखे हैं । र १ 
२. पूर्वं पृष्ठ ७६ पर निर्दिष्ट ४० देवता की गणना यहाँ इस प्रकार की है—५ वसु ( अग्नि पृथिवी | 
आदित्य चन्द्रमा नक्षत्र ) ११ रुद्र, १२ आदित्य, ६ इन्द्रियां मन सहित, ४ वागुःअन्तरिक्ष-द्योः-मन्त्र, २ स्तन- 
यित्यु विधियज्ञ = ४० देवता । र | 
स ३. यह भाषानुवाद ओर नीचे की टिप्पणी दोनों संस्कृत पाठ के विपरीत हें । संस्कृत पाठ में मन 
सहित, ६ इन्द्रियों को शरीररहित लिखा है। परन्तु भाषानुवाद में स्तनयित्नु तया विधियज्ञ के सांथ पांच _ 
इन्द्रियों को भी गिना है । नीचे की टिप्पणी संस्कृत पाठ से विपरीत भाषानुवाद की पुष्टिरूप में है । विद्वानों | 
को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । 2.26 क कल कन | 
&'इन्द्रियों की *शक्तिरूपद्रव्य- अमुत्तिमानु और गोलक मुतिमानु तथा विद्युत्‌ ओर विधियज्ञ में जो जो 


शब्द तथा ज्ञान अमू्तिमान्‌ भौर दर्शन तथा सामग्री मूतिमानु जानना चाहिये । (द० स० ?) 


ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


अत इदानीन्तनाः केचिदाय्या यूरोपखण्डवासिनशच भौतिकदेवतानामेव पूजनं वेदेष्वस्तीत्यूचुबंदन्ति 
` च तदलीकतरमस्ति । तथा यूरोपखण्डवासिनों बहव एवं बदन्ति- पुरा द्यार्य्या भौतिकदेवतानां पूजका 

आसन, पुनस्ताः संपूज्य संपूज्य च बहुकालान्तरे परमात्मानं पूज्यं विदुरिति । तदप्यसत्‌ । तेषां सृष्टचार- 

म्भमारभ्यानेकेरिन्द्रवरुणाग्न्यादि भिर्तामभि्ेदोक्तरीत्येरवरस्येनोपासनानुष्ठानाचारागमात्‌ ।. 


. भाषार्थ-=प्रः कितने ही आजकल के आर्य और यूरोपदेशवासी श्र्थात्‌ ग्रंगरेज 
आदि लोग इस में ऐसी शंका करते हैं. कि वेदों में प्रथिव्यादि भूतो की पूजा कही है। वे लोग 
_यह भी कहते हैं कि पहिले आय्य लोग भूतों की पूजा करते थे, फिर [उन्हें] पूजते पूजते बहुत 

काल पीछे उन्होंने परमेश्वर को भी पूज्य जाना था | । 


उ०--यह उन का कहना मिथ्या है, क्योंकि आय्य लोग सृष्टि के आरम्भ से आज 
स्यन्त इन्द्र, वरुण और अग्नि आदि नामों करके वेदोक्त प्रमाण से एक परमेश्वर की ही उपा- 
सना करते चले आये हैं । इस विषय में अनेक प्रमाण हैं, उन मैं से थोड़े से यहां भी लिखते हैं-- 
अत्र प्रमाणानि-- | 


Les 


} टा ५ ( अग्निमी० ) अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने' हि (इन्द्र मित्रम्‌०!* ऋण्मन्त्रोऽयस्‌ । अस्योपरि इस- . 
___ मेवाग्नि महान्तमात्मानम्‌ इत्यादि निरुक्त च लिखितं तत्र द्रष्टव्यम्‌ । तथा “तवेवाग्निस्तदा दित्य०” 
इति यजुमन्त्रश्न ॥ 
तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियेजिन्वसव॑से हमहे वयस्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसंदृधे र॑क्षिता पायुरदंब्धः स्व॒स्तये ॥ १ ॥' 
ड अ ऋण अ० १ । अ० ६ । वठ १५ | मं० ५ || 
'हिरण्यगर्भः समंवतताओं भूतस्य जातः पतिरेक॑आसीत्‌ । 
स दाघ्रार एथिवीं द्यामुतेमां कर्में देवाय हविषा विधेम ॥ २ ॥' 
: << ऋ अ० ८ । अ० ७ | व ० ३! म० १ If 
इत्यादयो नव मन्त्रा एतद्विषयाः सन्ति ॥ । 
प्र तद्ोचेदसतं नु विद्वान्‌ गन्धर्वो धाम बिभूतं गुहा सत्‌ । 
- ` त्रीणिंपदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पिलुः पितासत्‌ ॥ ३ ॥ ` 


9 ' १. संकेतोऽयं ग्रन्थकतु: स्वीयगर्भाष्यस्य निदर्शनाङ्कुः प्रति वर्तंते । अस्य निदर्शनाङ्कूम्य ( नमूने का अंक ) 
। मुद्रण १९३३ वक्रमाब्देञ्युतु, अस्या भ्रुमिकायाइच:४&३४ वैक्रमाब्दस्य चेतरे. मासे मुद्रणं प्रारब्धस्‌ । तत्र, निदशंना ङ्कः 
एव “इन्द्र मित्रम्‌’ इति ऋक्‌, 'इममेचा ग्निम!- इति. निङक्तम्‌, “तदेवारिनः', इति यजुर्मन्त्रर्चोदघुतः । ल 
IR २. ऋ० १। १६४। ४६ ॥ ३. निरुक्त ७४३ १८ ॥ ` :.४,..यजु० ३२ |: १ 1 
` ५" इत आरग्य तुतीग्रवर्गस्था: पन्च) तु तर स्थाइच चतवारः, ग्रर्धात्‌ दशप्रमण्डलस्य १२ १.तमंसूक्तस्या दिमा 
ओ नव मन्त्राः । अथवोपहि निदिङ्टैमनत्रा तिरिक्ता जुर्नःमन्त्राः जयी ।त्तथाःसति;सूक्तस्य दशमो मन्त्रोर्जप/संगहन्चते; का 
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स नो बन्धुंजनिता स विंधाता धामानि वेद भुर्वनानि विद्वां । 

यत्र देवा असतंमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैस्यन्त ॥ ४ ॥ 

प्रीत्य॑ भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सवीः प्रादिशो दिशश्च । 


उपस्थाय प्रथमजासतस्यात्मनात्सानमभि सं विवेश ॥ ५ ॥' 
यञ-अ० ३२। मं० ९, १०, ११ ॥ 


वेदाहमेतं पुरुषं म॒हान्तमाढित्यवणं तम॑सः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युसेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ ६ ॥ 


| य० झ० ३१ | मं० १८॥ 
“तदेजति तन्नैज॑ति तहरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु संवेस्यास्य बाह्यतः ॥ ७ ॥? य° अ० ४० । मं० ५ ॥ 
स पर्य्यगाच्छक्रमंकायमंत्रणम” इत्यादि च ॥ 
“य इसा विइवा सुर्वनानि जुहृहषिहोता न्यसीदत्पिता नः । 
स आशिषा द्रविणमिच्छमांनः प्रथसच्छदर्वराँ २ आविवेश ॥ < ॥ 
किश्खिदासादधिष्ठानमारस्भंण कतमत्खित्‌ कथासीत्‌। 
यतो भूमिं जनर्यन्विश्वकमा वि द्यासौणीन्महिना विश्वचक्षाः ॥ ९ ॥ . . 
विश्वर्तश्वक्वुरुत विश्वतोसुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 


सं बाहुभ्यां घर्मति सं पतंत्रद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ १० ॥ 
य० अ० १७ | मं० १७, १८, १९ ॥ 


इत्यादयो मन्त्रा यजुषि बहवः सन्ति ॥ तथा सामवेदस्योचराचिके त्रिकम्‌' ११-- ` 


३१२ 
। «अभि त्वा शूर नानुमोऽदुग्धा इव धेनवः 
३२,३, ९ 


इंशानमस्य जगतः स्वह शमीशार्नामन्द्र तस्थुषः ॥ ११ ॥ 


१. यजु ४० | ८ ॥ २. उत्तराचिके प्रथमप्रपाठके प्रथमार्धे एकादशं त्रिकम्‌ । यह ध्यान 
रहे कि सामवेद के उत्तराचिक में अर्घप्रपाठकान्तगंत त्रिकरूप अवान्तर भाग का निर्देश होता है, जेसे ऋग्वेद सें 
बगे वा सूक्त का । 'त्रिक! शब्द का मल अर्थ है जिंभमें तोन ऋचाए हों । परन्तु सामचेद में यह रूढ संज्ञा होने 

. यह.आवदयक नहीं कि त्रिक में सर्वत्र तीन ऋचाएं हों, २वा ३ से अधिक भी ऋचाए भी त्रिक में देखी जाती; 
हैं। साममन्त्रो पर स्वरनिदेश भी हमने किया है । अ 
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१ रर ३ २ ३ १ स्र ३ २ ३ १ २२ 
न त्वावाँ झन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । 
३ र २ ३ १ २ ३ १ २ 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ १२ ॥' इत्यादयश् 
_ “नासंदासीज्नो सदासीत्तदानीं नासीव्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य॒ शर्मन्नम्भः किमांसीद्‌ ग्नं गभीरम्‌ ॥ १३ ॥ 
इयं विस्टृष्टियत आबभूव यादि वा दधे यदि! वा न। 
यो अस्याध्यंक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ १४ ॥ 
इत्यन्ताः सप्र मन्त्रा ऋग्वेदे || ऋ० अ० ८। अ० ७ | व० १७। मं० १, ७॥ 
यत्परममवर्भ यच्च॑ मध्यमं प्रजापतिः ससजे विश्वरूंपम्‌ । 
` कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्तद्‌ बभूव ॥ १५ ॥ 
यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं योर्यस्मिन्नध्याहिता । यत्राग्निइचन्त्रमाः सूर्य्यो 
वातस्तिष्ठ न्त्यापिताः स्कम्भं तं ब्र हि कतमः सिंदेव सः ॥ १६ ॥7 
अथर्वे० कां० १० । अनु ` ४ । मं० ८, १२ ॥२ 
इत्यादयो5थबवेद 5पि बहवो मन्त्राः सन्ति । एतेषां मन्त्राणां मध्यात्‌ केषांचिद्थः पूर्व प्रकाशितः, 
केषांचिदग्र : बिधास्यतेऽत्रप्रसङ्गान्नोच्यते । ह 
अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ 
तमक्रतुः पश्यति. वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः॥ १ ॥' 
अशन्द्मस्पशमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाव्यनन्तं महतः परं भूवं निचाय्य तन्म्युसुखात्‌ प्रमुच्यते ॥ २ ॥ 
यदेरेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
छृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ ३ ॥' 
| | पको वशी सवभूतान्तरास्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
0 :: शातता सुलं राततं नेतरेपास 6 ४॥५ ` तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ ४ ॥' 
५, १: 'नासदु' इत्यारम्य /इयम्‌' इत्यन्ताः सपत त्यर्थ: । ड. अव हल १२ ॥ 


३: कठो०२।२०॥ ४. कठो० ३। १५ ॥-अत्र वैयमुद्रिते, तं मृत्यु.' इति प्रामादिकः पाठः । 
fr र ` ५. कठो० ४। १०॥ ६. कठो० ५।१२॥ 5 
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नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विदयाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थ यंऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ ५ ॥” 
इति कठवन्ल्युपनिषदि । 
‘दिव्यो ह्यमृत्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः। | 
अप्राणो ह्यमनाः शु्रो ह्यचरात्‌ परतः परः॥ ६ ॥४ 
यः सर्वज्ञः सवेविद्‌ यस्येष महिमा भुवरि। 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥ इति युण्डकोपनिषदि^ । . 


“नान्तःप्रज्ञं न बह्दिःप्रज्ञ नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ नाप्रज्ञम्‌ । 
अहष्टमव्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसार प्रपञ्चोपशमं 
शान्तं शिवमद्वेतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ८ ॥› इति माण्डक्योपनिषदिः । 


“सत्यं. ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित शुद्दायाम्‌ । 
परमे व्योमन्त्सोऽश्नुते सर्वान्कामान्‌ ब्रह्मणा सहः विपश्चितेति ॥ & ॥' | 
इति तैततिरीयोपनिषरिर । 
यो वे भूमा तस्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌। भूमा त्वेव विजिज्ञा. . 
सितव्य इति ॥ यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूसा। 
अथ यत्रान्यत्‌ पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ विज्ञानाति तदल्पम्‌ । यो वे भूमा तदमृतमथ 
यद्स्पं तन्मर्त्य£ स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ॥ १० ॥' 
Be | र ` - इति छान्दोग्योपनिषदि | 
वेदोक्त झानादिविशेषणप्रतिपादितोऽणोरणीयानित्याग्रुपनिषदुक्तबिशेषणग्रतिपादित्च॒यः परमेश्वरो 
ऽस्ति, स एवा5य्येः सृष्टिमारभ्याधपय्यन्तं यथावद्‌ विदित्वोपासितो ऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । एवं परजहाबिषय- 
प्रकाशकेखु प्रमाणेषु सत्सु यडमोक्षमूलरेरुक्तमार्य्याणां पूर्वमीश्वरज्ञानं नासीत्‌ पुनः क्रमाजातमिति, न तच्छि- | 
षटग्रहणाइमस्तीति विजानीमः । | लक री 


SSS SS SSS स्र 


१. कठो० ५ । १३॥ २. मुण्डक २, खं० १ मं० २॥ 

३. मुं० २, खं० २, मं० ७ ॥ ; ४. उपनिषदि '०मेकात्मप्रत्ययसारं' पाठ उपलम्यते । 
५. साण्डूक्यो० मं० ७॥ ६. उपनिषदि 'कामान्‌ सह ब्रह्मणाः इत्येवं पाठ उपलभ्यते 

७ 


. तैत्ति ब्रह्मा, १। | ८. छा० उ० प्रपा० ७ खं० २३, २४ ॥ 


८४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका प रे 
== का 
भाषार्थ--( इन्द्रं मित्रम्‌» ) इसमें चारों वेद, शतपथ आदि चारों ब्राह्मण, निरुक्त और 
छुः शास्त्र आदि के अनेक प्रमाण हैं कि जिस सद्वस्तु बह्म के इन्द्र, ईशान, अग्नि आदि 
बैदोक्त नाम हें और अणोरणीयान्‌? इत्यादि उपनिषदो के विशेषणो से जिसका प्रतिपादन 
किया है, उसी की उपासना आर्य्य लोग सदा से करते आये हैं। इन मन्त्रों में से जिनका . 
अर्थं भूमिका में नहीं किया है, उनका आगे वेदभाष्य में किया जायगा । और कोई कोई 
आर्य लोग किंवा यूरोप आदि देशों में रहने वाले [ मोक्षमूलर आदि ] लोग! कहते हैं कि 
प्राचीन आय्य॑ लोग अनेक देवताओं और भूतों की पूजा करते थे, यह उनका कहना व्यर्थ 
है, क्योंकि वेदों ओर उनके प्राचीन व्याख्यानो में अग्नि आदि नामो से उपासना के लिथे 
एक परमेश्वर का ही ग्रहण किया है, जिसकी उपासना आय्य लोग करते थे । इससे पूर्वोक्त 
शंका किसी प्रकार से नहीं आ सकती | | 


, किच हिरण्यगभंः समवरत्तताग्रे भूतस्य जातः पति०* एतन्मन्त्रव्याख्यानावसरे5यं मन्त्रो- 
ऽवीचीनोऽस्ति बन्द्स इति शारमण्यदेशोत्यन्न भडमोक्षमूलरेः स्वकीयसंस्कृतसाहित्यास्ये ग्रन्थ एतद्विषये 
` यदुक्त , तन्न संगच्छते । यत्च वेदानां डौ भागावेकश्छन्दो द्वितीयो मन्त्रश्च | तत्र यत्सामान्यार्थाभिधानं पर- 
बद्प्ररणाजन्यं' स्वकल्पनया रचनाभाव॑, यथा द्यज्ञानिनो सुखाद्‌ अकस्मान्निस्सरेद्‌ ईशं यद्रचनं तच्छन्द इति 
विश्षयम्‌ । तस्योत्पचिसमय एकत्रिंशच्छतानि वर्षाण्यधिकादधिकानि व्यतीतानि | तथेकोनत्रिंशच्छतानि वर्षाणि 
 मल्वोत्यत्ती चेत्यचुमानं तेषामस्ति । तत्र तैरुक्तानि प्रमाणानि--“अग्निः पूर्वेभिक्र षिभिरीडयो नूतनैरुत” 
इत्यादीनि ज्ञातव्यानि। | 


' , तदिदमप्यन्यथास्ति । कुतः ! | हिरण्यगर्भशब्दस्यार्थज्ञानाभावात | अत्र प्रमाणानि-- 
ज्योतिवे हिरण्यं ज्योतिरेषोऽसूत हिरण्यम्‌ ॥? श० कां० ६ । अ० ७ ॥९ 


`. केशी केशा रञ्मयस्तेस्तद्घान्‌ भवति । काशनाद्वा प्रकाशनाङ्वा । केशीदं 
ज्योतिरुच्यते ॥ निरु» अ० १२। खं० २५ [ , २६ ]॥ 


_ ` `° यशो वे हिरण्यम्‌ ॥ ऐ० पश ७। अ० ३। 
Mp वर, 7. 
१. देयमु में 'अंगरेज' पद है। |. : पूर्व वेयमु० संस्करणेषु 'भाष्यम्‌' 
__ : षदं हश्यते । त्ति rl पा । एवमग्रेऽपि लि (ग्य इत्येवमस्याने नियत ट 
 . ३. ऋ०१०।१२१।१॥ ४. 'प्रेरणा-अजन्यम्‌' इत्येवं सन्धिच्छेदो ज्ञेयः । - 
` "५. एतद्विपरीतं या स्वकल्पनया मननपूविका. रचना सा मन्त्रपदवाच्येति ज्ञेया । 
४» ६- ऋ० १।१।२॥ ७. शत० ६।७। १। २॥ 
६ .८. निरुक्त १२। २५, २६ । 'केशीदं ज्योतिरुच्यते’ यह मन्त्र भाग ठे। 
९. ऐ० ब्रा० ७। ३1 ६॥ i 
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। 'ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मञ्योतिः ॥? श० कां० १४। अं० ७।१ 


'ज्योतिरिन्द्राग्नी ~ 
| क जे ie श० काँ० १० । अ० ४ ।।२ 


0) _ ०९ ७ ७८ ७ ० च 
एपामथः “ज्योतिविज्ञानं गमः स्वरूपं यस्य स हिरण्यगर्भः । एवं च ज्योतिर्हिरण्यं प्रकाशो, 
ज्योतिरमृतं मोक्षो, ज्योतिरादित्यादयः केशाः प्रकाशका लोकाश्च, यशः सत्कीर्तिधन्यवादश्च, ज्योतिरात्मा 
जीवश्च, ज्योतिरिन्दर: दर्ण्यो 5ग्निश्‍चेतत्‌ सर्ब हिरण्याख्यं गर्मे साम्ये यस्य स हिरण्यगर्भः परमेश्वरः । 


अतो हिरण्यगमब्दग्रयोगाद्‌ वेदानायुत्तमत्व॑ सनात[ न ]त्वं त निश्चीयते न नबीनत्वं च। 
अस्मात्‌ कारणाद्‌ यत्तेरुक्त हिरण्यगमशब्दग्रयोगान्मन्त्रभागस्य नवीनत्वं तु द्योतितं भवति, किन्त्वस्य प्राचीन- 
वत्वे किंपि प्रमाणं नोपलभामह इति, तद्‌ भ्रममूलमेव विज्ञेयम्‌ ।. यच्चोक्त मन्त्रभागनवीनत्वे अग्निः पूर्वमि 
रित्यादिकारणम्‌, तदपि तादृशमेव । कुतः ? ईश्वरस्य त्रिकालदर्शित्वात्‌ । ईश्वरी हि त्रीन्‌ कालान्‌, जानाति | 
भूतभविष्यद्वत्तमानकालस्थेम॑न्तरद्रष्टु भिमेलुष्येमन्त्रे! प्राणस्तकेरचर्षिभिःरहमेवेङ्यो बभूब भवामि भविष्यामि 
चैति बिदित्वेदमुक्तमित्यदोषः । अन्यच्च, ये वेदादिशा्नाण्यधीत्य विद्वांसो भूत्वाऽध्यापयन्ति ते प्राचीनाः, ये 
चाधीयते ते नवीनाः । तेऋ षिभिरग्निः परमेश्वर एवेडयोऽस्त्यतर्च । 


भषाषार्थ--इसी विषय में डाक्तर मोक्षमूलर साहेब ने अपने बनाये संस्कृत साहित्य 
ग्रन्थ में.ऐसा लिखा है कि आय्य लोगों को कस से अथात्‌ बहुत काल के पीछे ईश्वर का 
ज्ञान हुआ था, और वेदों के प्राचीन होने में एक भी प्रमाण नहीं मिलता, किन्तु उनके नवीन 
होने मै तो अनेक प्रमाण पाये जाते हें । इसमें एक तो “हिरण्यगर्भ? शब्द का प्रमाण दिया है pS 
कि छन्दोभाग से मन्त्रभाग दो सौ वर्ष पीछे बना है, और दूसरा यह है कि वेदों में दो भाग प 
हैं, एक तो छन्द ओर दूसरा मन्त्र | उनमें से छन्दोभाग ऐसा है जो सामान्य अर्थ केसाथ [| 
सम्बन्ध रखता है, और दूसरे की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ मालूम [ नहीं ] पड़ता है, कि 
जिसकी उति बनाने वाले की प्रेरणा से नहीं हुई” और उसमें कथन इस प्रकार का है, 


oo 2 


नितिन 


१. शत० १४।७। १। ६॥ 


. २. शत० १०।४। १।६॥ ३. ऋ० १।१।२॥ 1 .. 
४. एतदिषये$ग्र उक्तानि, ग्रन्थकतु ऋ ग्माष्ये अग्नि: पूर्वेभिक्र षिमिः' ( १ । १॥ २ ) इति मत्त्रव्याख्पाने 
चोद्धृतानि प्रमाणानि द्रष्टव्यानि । , ५. वैयमु सं० १-५ 'बभूवे' पाठः । ह: 


६. यहां 'नहीं' पद का निर्देश आवश्यक है । इसके विना छन्द: पद का मोक्षमूळर कृत अर्थ स्पष्ट नह 

होता । उसका कथन है कि जो रचत्ता न तो अन्य को प्रेरणा से की गई हो र न स्वबुद्धि से, वह छन्द कहो 

जनी है । यही बात आगे अज्ञानी के मुख से अचानक निकले वचन के इष्टान्त से स्पष्ट कीहै। 

` आबानुवादकों की है । उन्होंने संस्कृत पाठ 'परबुद्धिप्ेरणाजन्य' में 'अजन्यं' ऐसा सत्थिच्छेद 
 अ० सुखदेवजी विद्यालंकार ने भी अपने संस्करण में इस सुळ को नहींसुघारा। | 


८६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


जसे अज्ञानी के सुख से अकस्मात्‌ वचन निकला हो'। उसकी उत्पत्ति में (११००) इकतीस 
सौ वर्ष व्यतीत हुए हैं और मन्त्रभाग की उत्पत्ति में (२६००) उनतीस सौ वर्ष हुए हैं । उसमें 
र ( अग्निः पूर्वेमिः०:) इस मन्त्र का भी प्रमाण दिया है। | 
मकी सो उनका यह कहना ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ( हिरण्यगर्भः०३ ) और 
र (अग्निः पूर्वोभिः०९) इन दोनो मन्त्रों का अर्थ यथावत्‌ नहीं जाना है । तथा मालूम होता 
है कि उनको “हिरण्यगर्भ? शब्द नवीन जान पड़ा होगा, इस विचार से कि हिरण्य नाम है 
सोने का, वह सृष्टि से बहुत पीछे उत्पन्न हुआ है, अथोत्‌ मनुष्यों की उन्नति, राजा और प्रजा 
के प्रबन्ध होने के उपरान्त एथिवी मै से निकाला गया है। सो यह बात भी उनकी ठीक 
नहीं हो सकती, क्योंकि इस शब्द का अर्थ यह्‌ है कि [ हिरण्य नाम है ज्योति का ], ज्योति _ 
कहते हैं विज्ञान को, सो जिसके गर्भ अर्थात्‌ स्वरूप में है, ज्योति असत अर्थात्‌ मोक्ष है 
साम्यं मै जिसके, और ज्योति जो प्रकाशस्वरूप सूय्यौदि लोक जिसके गर्भ में हैं, तथा ज्योति 
जो जीवात्मा जिसके गर्भ श्रथोत्‌ सामर्थ्य में है, तथा यशः सत्कीति जो धन्यबाद जिसके 
स्वरूप मै है, इसी प्रकार ज्योति=इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य, वायु ओर अग्नि ये सब जिसके सामर्थ्य 
में है, ऐसा जो एक परमेश्वर है उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैँ। ` | 


. इस हिरण्यगर्भ शब्द के प्रयोग से वेदों का उत्तमपन ओर सनातनपन तो यथावत्‌, 
सिद्ध होता है, परन्तु इससे उनका नवीनपन सिद्ध कभी नहीं हो सकता । इससे डाक्तर 
` _सो्तमूलर साहेब का कहना जो वेदों के नवीन होने के विषय में है, सो सत्य नहीं है । और 
_ जो उन्होंने (अग्नि पूर्वेमिः«२) इसका प्रमाण वेदों के नवीन होने में दिया है, सो भी 
ओ- अन्यथा है, क्योकि इस मन्त्र में वेदों के कत्ती, त्रिकालदर्शी ईश्वर ने भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान 
तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत्‌ जान के कहा है कि वेर्दो को पढ़के जो विद्वान्‌ हो चुके 
 हुँचाजो पढ़ते हैं, वे प्राचीन ओर नवीन ऋषि लोग मेरी स्तुति करे । तथा ऋषि नाम 
1 सन्त्रदष्दा मनुष्य, ] सन्त्र, प्राण ओर तक का भी है, इनसे ही मेरी स्तुति करनी योग्य 
 है। इसी अपेक्षा से ईश्वर ने इस सन्त्र का प्रयोग किया है। इससे वेदों का सनातनपन और 
- उत्तमपन तो सिद्ध होता है, किन्तु उन हेतुओं से वेदों का नवीन होना किसी प्रकार से सिद्ध 
नहीं हो सकता । इसी हेतु से डाक्तर मोक्षमूलर साहेब का कहना ठीक नहीं । 
अत्र निरुक्तेऽपि प्रमाणम्‌. | 
_ तत्पकृतीतरदत्त नसामान्यादित्ययं मन््रर्थचिन्ताभ्यूहोऽभ्यूढोऽरि श्रुतितो5पि 


इस छन्दोरचना के विपरीत जो रचना पर-प्रेरणा से वा स्वमननपूर्वेक की गई हो वह मन्त्र पदवाच्य 

कहना है । न Ne २. ऋऽ ५ १। २॥ 

४. ऋषि शब्द के इन अर्थों के लिए आगे उल्लिखित प्रोर 
५- इतः पूर्वं वेय मुद्रिते = भाष्यस्‌' इत्यपपाठः ॥ 


{orem a 
प्र ण देखने चाहिएं ] 


ol Dr 
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तकतो न तु॒पृथक्लेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणश एव ठु निर्वक्तव्या नह्ये षु 
मत्यचमस्स्यनषेरतपसो वा । पारोवर्यविस्सु' तु खलु वेदितृषु भयोविद्यः ऽशस्यो 
भवतो त्युक्त एरस्तान्मजुष्या वा ऋषिषक्रामस्तु देवानत्र्‌ वन्‌ को न ऋषिर्भविष्यतीति ? 
तेभ्य एत तकसूर्षि प्रायच्छन्‌ मन्त्रार्थचिन्ताभ्यूहमभ्यूढं तस्माद्यदेव किं चानूचानो- | 
भ्यूहृत्यार्ष तद्भवति ॥? निइ० अ० १३। खं १२ ॥ 


अस्यार्थः ( तत्मकरति० ) तस्य मन्त्रसमूहस्य पदशब्दाक्षरसमुदायानामितरत्‌ परस्परं विशेष्यविशेष- 
गतया सामान्यवृत्ती वत्तमानानां मन्त्राणामर्थज्ञानविन्ता भवति | कोऽयं खल्वस्य मन्त्रस्याथो भविष्यतीत्य- 
्यूहो बुद्धावाभिपुख्येनोहो विशेषज्ञानाथस्तर्को मनुष्येण क्त्यः । नेते श्रूतितः श्रवणमात्रेणैव त्कमात्रेण च 
श्थक्‌ एथक्‌ मन्चार्था निवक्तव्याः । किन्तु प्रकरणानुकूलतया पूर्वापरसम्बन्धेनैव नितरां वक्तव्याः । किंच 
नेवतेषु मन्त्रेष्यजपरतपसो 5शुद्धान्तःकरणस्थाविदुपः प्रत्यक्षं ज्ञानं भवति । न यावद्धा पारोवर्यवित्सु कृतप्रत्य- 
मन्ता मनुष्येष भूयोविश्रों बहुविद्यान्वितः प्रशस्थो5त्युचमो विद्वान भवति, न तावदस्यूढः सुतकेण वेदाः 
थमापे वक्त महतीत्पुक्त सिद्धमस्ति | 


अतनेतिहासमाह-- पुरस्तात्‌ कदाचिन्मनुष्या ऋषिषु मन्त्रार्थद्रष्टपत्कामत्स्वतीतेपु सत्सु देवान विदुषो- ` 
` ऽद्ु वन्नप्रपृच्छन्‌ कोऽस्माकं मध्ये क्रपिर्भबिष्यतीति । तेभ्यः सत्यासत्यविज्ञानेन वेदार्थबोधाथ चेतं तकमृषिं ते 
प्रायच्छन्‌ दत्तवन्तो ऽयमेव युष्मासु ऋषिभषिष्यतीत्युत्त रयुक्तवन्तः । कर्थं त॑ तर्क १, मन्त्राथचिन्ताभ्यूहम- 
' भ्यूढम्‌, मन्त्राथविज्ञानकारकम्‌ । अतः किं सिद्धम्‌ !, यः कथिदचूचानो विश्ापारगः पुरुषोऽभ्यूहति, वेदार्थम- 
्यूहते प्रकाशयते, तदेवाषेसपिप्रोक्त वेदव्याख्यानं भवतीति मन्तव्यस्‌ | किंच यदल्पविद्येनाल्पबुद्धिना 
पक्षपातिना मनुष्येण चाम्यूद्यते तदनाषमनृतं भवति । नेतत्‌ः केनाप्यादर्चव्यमिति । कुतः १, तस्यानथेयुक्तत्वात्‌ । 
तदादरेण मलुष्याणामप्यनर्थापत्तेश्चेति । 
अतः पूर्वेमिः प्राक्तनैः प्रथमोत्पन्नस्तकेंऋ षिभिस्तथा नृतनेर्वचमानस्थैश्चोतापि भविष्यद्धित्र त्रिकाल- 
स्थेरग्निः परमेश्वर एवेडयोऽस्ति। नेवास्माद्िन्ः कयित्‌ पदार्थः कस्यापि मनुष्यस्येडयः स्तोतव्य उपास्यो- 
ऽस्तीति निश्चयः । एवम्‌ अग्निः पूर्वेमिक्रा पिमिरीडयो नूतनेरुत' इत्यस्य मन्तरस्यार्थसंगतेनेव वेदेष्ववाचीना- 
ख्यः कश्चिद्‌ दोषो भवितुमर्हतीति । | 
१. कैगट ( म० प्रदोप ५। २। १०) हरदत्त ( पद० प्‌ । २ । १० ) और भट्टोजिदोक्षित ( सि० को० 
तद्धित प्र ५ । २। १० ) आदि ने तिरुक्तकार जेसे परम शिष्ट और प्रामाणिक आचायं के 'पारोवर्यवित्‌' 
प्रयोग को अपशब्द कहा है । यह है अर्वाचीन अहंकारी वेयाकरणों की उस धृष्टता का एक उदाहरण, जिसके 
- द्वारा आषे प्रयोगों को अपशब्द अथवा असाधुशब्द कहते हुए नहीं लजाते । महाभाष्यकार पतञ्जलि ने तो शिष्टः 


प्रयोगो के परिज्ञान के लिए अष्टाध्यायी है, ऐसा कहा हे--'शिष्टपरिज्ञानार्था अष्टाध्यायी, (६1 ३। ११९)। | 
द लि की विशेष मीमांसा के लिए हमारा 'ऋषि दयानन्द की पदप्रयोग-शैली' ग्रन्य देखना चाहिए । 


२. 'नेव ततु' इति सुगमः पाठ! । 


५% | 
(नि टाका 
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ऋणगवेदा दिभाष्य भूमिका 


| भाषार्थ--'इसमें विचारना चाहिये कि वेदों के अर्थ को यथावत्‌ विना विचारे उनके 
` अर्थ में किसी . मनुष्य को हठ से साहस करना उचित नहीं, क्योंकि जो वेद.सब विद्याओं से 
युक्त हैं, अथात्‌ उनमें जितने मन्त्र और पद हैं, वे सब सम्पूर्ण सत्यविद्याओं के प्रकाश करने 
` वाले हें । ओर ईश्वर ने वेदों का व्याख्यान भी वेदों से ही कर रक्खा है, क्योकि उनके शब्द 
धात्वर्थ के साथ योग रखते हैं'। इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है, जैसा कि यास्कसुनि ने कहा 
है--( तत्मकृतीत० ) इत्यादि । वेदों के व्याख्यान करने के विषय में ऐसा समझना. कि.जब 
तक सत्य प्रमाण, सुतक, वेदों के शब्दों का -पूर्वापर प्रकरणों, व्याकरण आदि वेदाङ्गी, शतपथ 
` आदि ब्राह्मणों, पूर्वमीमांसा आदि शास्त्रों, और शास्त्रान्तरो का यथावत्‌ बोघ न हो, और 
परमेश्वर का अनुग्रह, उत्तम बिठ्ठानां की शिक्षा, उनके सङ्ग से पक्षपात छोड़ के आत्मा की 
शुद्धि न हो, तथा महर्षि लोगों के किये व्याख्यानो को न देखें, तब तक वेदों के अर्थ का 
यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य के हृदय में नहीं होता । इसलिये सब आर्य्य विद्वानों का सिद्धान्त है 

कि प्रत्यक्षादि प्रमाणां से युक्त जो तक है, वही मनुष्यों के लिये ऋषि है । 


2 इससे यह सिद्ध होता है कि जो सायणाचार्य ओर महीघरादिं अल्पबुद्धि लोगों के 
_____,भूठे व्याख्यानो को देख के आजकल के आरयीव् और यूरोपदेश के निवासी लोग जो वेदों 
के ऊपर अपनी अपनी देशभाषाओं में व्याख्यान करते हैं, वे ठीक ठीक नहीं हैं, और उन 
अनर्थयुक्त व्याख्यानों के मानने से मनुष्यों को अत्यन्त दुःख प्राप्त होता है। इससे बुद्धिमानों 
__ > को उन व्याख्यानों का प्रमाण करना योग्य नहीं । “तक! का नाम ऋषि होने से सब आय्य 
- . लोगो का सिद्धान्त है कि सब कालो में अग्नि जो परमेश्वर है, बही उपासना करने के योग्य है । 


अन्यच्च- “प्राणा वा ऋषयो देव्यासः? ॥ ऐ० पं० २ । ग्र० ४॥१ 


००, ९ हि कारणए > ७७ 6 SO भि ८२ > २३० 
भिः पूवकालावस्थास्थः कारणस्थेः प्राणः कार्य्यद्रव्यस्थेन तनेश्वर्षिमिः सहेर समाधियोगेन सर्वे” 
।। विद्डिरग्निः परमेश्वर एवेडयो5स्त्यनेन श्र यो भवतीति मन्तव्यम्‌ । 


4 भाषार्थ--जगत्‌ के कारण प्रकृति मै जो प्राण हैं, उनको प्राचीन, और उसके कार्य्य 

मै जो प्राण हैं, उनको नवीन कहते हें । इसलिये सब विद्वानों को उन्हीं [प्राणरूप] ऋषियों 
के साथ योगाम्यास से अग्निनामक परमेश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना करनी. 
योग्य है। इतने से ही समझना चाहिये कि भट्ट मोक्षमूलर साहेब आदि ने इस मन्त्र का अर्थ 


ठीक नहीं जाना है। 


वेदविषयविचार! (४) 


यच्चोक्तः' छन्दोमन्जरयोभंदो5स्तीति, तदप्यसंगतम्‌ । कुतः ! छन्दोवेदनिगममन्त्रश्न तीनां पर्य्यायः | 
वाचकत्वात्‌ । तत्र उन्दोऽनेकाथवाचकमस्ति | वेदिकानां गायत्र्यादिवुचानां छौकिकानामाय्यादीनाँ च दाच 
कस्‌ , क्वचित्‌ स्वातन्तर्यस्यापि । अत्राहुर्यास्काचार्य्या 


मन्त्रा सननाच्छन्दांसि छादनात्‌ स्तोमः स्तवनाद्‌ यजुर्यजतेः सामः 
सामितस्तचा ॥? निरु० अ० ७ । खं० १२॥ 


'अस्यायमभिप्रायः--“मनत्रि गुप्तपरिभाषणे” अस्माद्‌ हिलश्च” इति पत्रेण' “घञश्रत्यये कृते 
मन्त्रशब्द्स्य सिद्धिर्जायते । गुप्तानां पदार्थानां भाषणं यस्मिन्‌ बर्तते स मन्त्रो वेद! । तदवयवानामनेकार्था- ` 
नामपि मन्त्रसंज्ञा भवति, तेषां तदर्थत्वात्‌ । तथा “सन ज्ञाने’ अस्माद्धातोः “सर्वघातुम्यः ष्टन्‌? इत्युणादि 
त्रेण “ष्टन्‌? प्रत्यये कृते सन्त्रशब्दो व्युत्पधते । मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वमचुष्यः सत्याः पदार्था येन यस्मिन्‌ 
चा स. मन्त्रो वेदः । तदवयवा “अग्निमीडे पुरोहितम्‌? इत्यादयो मन्त्रा गृह्यन्ते । 


अविद्यादिदुःखानां निवारणात्‌ सुखेराच्छादनाच्डन्दो वेदः। तथा “चन्देरादेश्च छः? इत्यौणादिक | 
नरप, “चदि आह्लादने दीतौ च? इत्यस्माद्वातोरसुनप्रत्यये परे चकारस्य छकारादेशे च कृते "न्द्‌? 
इति शब्दों भवति । वेदाध्ययनेन सव विध्ाग्रास मनुष्य आहंलादी भवति, सवार्थज्ञाता चातश्छन्दो वेद! । 


1 


“छन्दा शासि व्‌ देवा बयोनाधाउछन्दासहाद्‌ सवे वयुन नद्धम्‌ ॥ 
श० कां० ८ । ग्र २॥।९ 
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एता वे देवताउछन्दाईसि ॥? श० कां० ८ । अ० ३ ॥ 


यानि गायत्र्यादीनिच्छन्दांसि तदन्तिता मन्त्राः सर्वाथग्रोतकत्वाद्‌ देवताशब्देन गृद्यन्ते । अत्रच. 
छन्दांस्पेव देवाः वयोनाधाः सर्वक्रियाविधानिवन्धनास्तेश्वन्दोमिरेव वेदवेदमन्त्रश्चेदं सर्व बिश्व वपुनं कर्मादि 
चेश्वरेण नद्धं बद्ध कृतमिति विज्ञेयम्‌ । येन छन्दसा ऊन्दोभिर्बा सर्वा बिधा संवृताः आवृताः सम्यक्‌ स्वीकृता 
भवन्ति, तस्माच्छन्दांसि वेदा, मननान्मन्नाश्‍चेति पर्यायी । एवं 


“परू तिस्तु वेदो विज्ञेय’ इति मनुस्ग्रता 
“इत्यपि निगमो भवती'ति निरुक्‍्ते' 


। १. इत आरभ्य “मन्त्रा गृह्मन्ते' इत्यन्त सन्दर्भो वैयमु० संस्करणेषु 'एता वे देवताइ्छन्दांसि’ इत्युद्धर 
परं पठ्यते । स चास्थान इति कृत्वाऽस्मामिरयोग्ये स्थाने स्थापित; । अस्थानत्वं चास्य 'अस्य' इत्येकवन्चनान 
प्रयोगात, 'मन्त्रा मनन!त्‌ इत्यादिनिरुक्तोद्धरणे प्रथमं पठितस्य 'मन्त्र शब्दस्य व्याख्यानरूपत्वाच्च स्पष्ट? न 

२. वैयमु० सं० १-८ में गुप्तपरिभाषणे' पाठ है। सं० ९ में 'परि' शब्द नहीं है । घा र 

'गुप्तमाषणे' इतना ही पाठ मिलता है । भ्रतः सं० & के सम्पादक ने 'परि शब्द हटा दिया, ऐसा 

३. अष्टा०.३ ।. ३। १२१.॥---- ` ४. उणादि.४॥ १५९ यात 
६. शत० ८1 २१! २॥ ८ । soo GN RNR MOD 
. ९. यथा २ ES ; ३। ५, दिषु बहुत्र. अन्नेदंमपि विज्ञेयमू--यास्को 
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 ्र॒तिविंदोमन्त्ररच, निगमो वेदो मन्त्रश्वेति पर्य्यायौ स्तः । श्र यन्ते वा सकला विद्या यया सा 
| श्र तिवेंदो मन्त्राश्च श्र तयः | तथा निगच्डन्ति नितरां जानन्ति प्राप्नुवन्ति वा सर्वा विद्या यस्मिन्‌ स निगमो 
-वेदो मन्त्र्चेति । 


a भाषाथ-- 'जेसे “छन्द” और भन्त्र' ये दोनों शब्द एकार्थवाची अर्थात्‌ संहिता भाग के 
| नाम हैं, वेसे ही “निगम” ओर श्र ति भी वेदों के नास: हें । भेद होने का कारण केवल अर्थ 
| ` ही है। वेदों का.नाम 'छन्दः इसलिये रक्खा है कि बे स्वतन्त्र प्रमाण ओर सत्यविद्याओं से 
परिपूर्ण हैं। तथा उनका 'मन्त्र' नाम इसलिये है कि उनसे सत्यविद्याओं का ज्ञान होता है। 
` ओर श्रतिः इसलिये कहते हैं कि उनके पढ़ने, अम्यास करने ओर सुनने से सब सत्य विद्याओं 

को मनुष्य लोग जान सकते हैं। ऐसे ही जिस करके सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो उसको 

निगम? कहते हैं। इससे यह चारों शब्द पर्याय अर्थात्‌ एक अर्थ के वाची हैं, ऐसा ही 
' जानना चाहिये। | 


तथा व्याकरणे5पि-- 
मन्त्रे घलहृरणदावददादवचकुगमिजनिन्यो लेः ॥ १ ॥' 


| र अष्टाध्याय्यास्‌ अ० २ । पा० ४। सू० ८० ॥ 


छन्द्सि छुङ्लङ्लिटः॥ २ ॥7 अ० ३। पा० ४1 सू. ६ ॥ 


वा षपूर्वस्य निगसे ॥ ३ ॥? ३० ६ । पा० ४। तु. ९॥ 


_अत्रापि च्छन्दोमन्त्रनिगमा; पर्य्यायवाचिनः सन्ति । एवं छन्द्भादीनां पर्यायसिद्ध यो भेदं ते ` 
वहचनमप्रमाणमेवास्तीति विज्ञायते । 


. भाणथ--वेसे ही श्रष्टाध्यायी व्याकरण मैं भी छन्द, मन्त्र और निगम ये तीनों नास 
- के ; र हैं। इसलिये जो लोग इनमें भेद मानते हैं, उनका वचन प्रमाण करने 


इति बेदचिषयविचारः 


अथ वदसंज्ञाविचारः 


अथ कोऽयं वेदो नाम १, मन्त्रभाग'संहितेत्याह । किञ्च 'मन्त्रबाझणयोवेदनामवेयस्‌? इति 
कात्यायनो क्तेत्राक्षणभागस्यापि वेदसंज्ञा इतो न स्तरीक्रियत इति १ 


मेवे वाच्यम्‌ । न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा मवितुमहेति । कुतः १ पुराणेतिहाससंज्ञकत्वाद' वेद्च्याख्यानाद्‌ 
~ षिरि Nr ७० ~ रचितत्ताच्चेति 
ऋषिभिएक्तत्वाद्‌ अनीश्वरोक्तत्वात्‌ कात्यायनमिन्ने ऋ पिभिवंदसंज्ञायामस्त्रीकृतत्वान्मनुष्यवुद्धि 


आाषार्थ --प्र*--बेद किनका नाम है ? उ०--मन्त्रसंहिताओं का । प्र०--जो कात्या- 
यन ऋषि ने कहा है कि “मन्त्र और बाझमणग्रन्थों का नाम वेद है” फिर ब्राह्मणुभाग को भी 
बेदी में ग्रहण आप लोग क्यो नहीं करते हैं ? [ जॅ 


१. अत्र अन्यत्र च “भाग पदनिर्देश: पूर्वपक्षिणो मन्त्र्राह्मणयोवेदत्वं स्वोकतु मंतेन, न स्वमतेनेति विज्ञेयस्‌ । 
थद्दा व्याख्येयव्याख्यानयो रोपचारिकमेकत्वं स्वीकृत्य समाधेयः । 
२. कात्यायननाम्ना ` प्रसिद्ध वाजसनेयप्रातिशाख्यस्य परिशिष्टरूपे प्रतिज्ञापरिशिष्टे सूत्रमिदं हश्यते । 
प्रतिज्ञापरिशिष्टना मकमेकमन्यदपि परिशिष्टमु अष्टादशसु श्रौतपरिशिष्टेडूपलम्यते । तत्र नैतद्‌ वचनं श्रूयते । 
` एवं च प्रतिज्ञापरिशिष्टनाम्नी हूं परिशिष्टे स्तः । 


कात्यायनभ्रोकतत्वं स्वीकृत्येदं वचनमिति ज्ञेयम्‌ 
अत्रेदं विशेषतो ज्ञेयम्‌--“मन्त्रब्राह्मणयोरवेदनामधेयस्‌' इति वचनं सर्वेष्वपि समुपलम्यम 


हेतोस्तरुत्रकाराणां परिभाषाप्रकरणे ताहश्याः पारिभाषिकया चेदसंज्ञायाः करणं न 
संज्ञा च स्वस्मिनु ग्रन्थ एव प्रवतंते, न ततोऽन्यत्रेति- सवेसम्मतो राद्धान्तः । तेन 
ब्राह्मणानां पारिभाषिकी वेदसंज्ञा.न .सामान्यरूपेण ब्राह्मणानां -वेदत्वबोधनाय सम 


~ 


९२ | i ऋग्वे दादिभाष्यभूमिका 


उ०-_व्राह्मणग्रन्थ वेद्‌ नहीं हो सकते, क्योकि उन्हीं का नास इतिहास, पुराण, कल्प, 
गाथा और नाराशंसी भी है!। वे ईश्वरोक्त नहीं हैं, किन्तु महर्षि लोगों के किये वेदों के 
व्याख्यान हैं । एक कात्यायन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि ने उनके वेद होने में साक्षी नहीं 
दी है । ओर वे देहधारी पुरुषों के बनाये हैं। इन हेतुः से ब्राह्मणग्रन्था की बेद संज्ञा नहीं हो ' 
सकती । और मन्त्रसंहिताओं का वेद नाम इसलिये है कि ईश्वररचित ओर सब विद्याश्रों 


'का मूल है। 
ब्यथा ब्राह्मणग्रन्थेषु मनुष्याणां नामलेखपूवका लौकिका इतिहासाः सन्ति, न चेवं मन्त्रमागे" । 
किंच भो! ! । 


ऽयायुषं जमदंग्नेः कश्यपंस्थ त्र्यायुषम्‌ । . 
यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु व्यायुषम्‌ ॥ १ ॥? यजुः० ग्र ३ । मं० ६२॥ 


इत्यादीनि बचनान्युषीणां नामाङ्कितानि यजुर्वेदादिष्बापे इश्यन्ते । अनेनेतिहासादिविषये सन्तरन्राह्मण- 
 योस्तुन्यता इयते, पुनर्त्रह्मणानामपि वेदसंज्ञा कुतो न मन्यते ! 


॥ पे अभि। नेवात्र जमदम्निकश्यपौ देहघारिणो मुष्यस्य नाम्नी स्तः । अत्र प्रमाणम्‌ 


 _ ठ्याल्यात्रा धुतंस्वामिना ' केर्चिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाख्यातम्‌', हरदत्तेन च 'केर्चिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाश्रितम्‌' 
इत्युक्तप्र । एतस्मिन्‌ विषये विस्तरेणास्मदी ये 'वेदसंज्ञामी मांसा' ग्रन्थे द्रष्टव्यस्‌ । 
_ १. इतिहास पुराण आदि नाम ब्राह्माण ग्रन्थों के हैं, इस विषय में शंकराचाय ओर सायणाचार्य के वचन 
हमने ऊपर ( पृष्ठ ६१ टि० ३ ) में दर्शा दिए हैं । अतः पुनः यहाँ नहीं लिखते । 
२. शुक्लयजुः प्रातिशाख्य से संबद्ध प्रतिज्ञापरिशिष्ट में मन्त्र ओर ब्राह्मण को वेद कहा है। यह परिशिष्ट 
कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषि दयानन्द ने दुर्जनतोष न्याय से उस ग्रन्थ को कात्यायन कृत मानकर 
यह पङ्क्ति लिखी है । वस्तुतः वे उसे कात्यायन कृत नहीं मानते । यहाँ यह भो ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिज्ञा 
परिल्षिष्ट के नाम से एक अन्य परिशिष्ट भी मिलता है, जिसका कात्यायन श्रौतसूत्र के साथ संबन्ध है । 
` यहां यह भी जानना चाहिए कि मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामघेयम्‌' वचन कृष्णयजुः शाखाओं के सभी 
थौतषूत्रों में उपलब्ध होता है । ऋषि दयानन्द ने आपस्तम्त्र कल्प के वचन अपने ग्रन्थों में उद्धृत किए हैं। अत 
` उन्होने कृष्णयजुः के श्रौतसूत्र नहीं देखे, यह कल्पना नहीं की जा सकती (अनेक पौराणिक पण्डित ऐसा कहते 
हैं ) । इसलिए ऋषि दयानन्द के “एक कात्यायन को छोड़कर किसी अन्य ऋषि ने” कथन से विशेष भ्रभिप्राय 
- सुचित होता है हे वह इस प्रकार हे--कृष्णयजुः की शाखाओं में मन्त्र ओर ब्राह्मण का सम्मिश्रण प्रत्यक्ष होते 
__ से उन जाखाओं के सूत्रकारों ने अपने श्रौतसूत्र के परिभाषा प्रकरण में मन्त्र ब्राह्मण की पारिभाषिक वेद संज्ञा 
कही है । पारिभाषिक संज्ञाएं उसी ग्रन्थ के लिए प्रमाण होती हैं, जिनमें वह संज्ञा पढी गई है, यह सर्वेतन्त्र' 
सिद्धान्त हे । न इसलिए इस सुत्र से कही गई पारिभाषिक वेद संज्ञा सामान्य रूप से ब्राह्मणग्रन्थों की वेद संज्ञा 
विधान नहीं कर सकती । आपस्तम्ब धौत के उक्त छ त त्र की व्याख्या में ध्वुतंस्वामी और हरदत्त 
दोनों ने स्पष्ट लिखा है--'कई आचाय मन्त्रों की ही वेद संज्ञा मानते है ।' इस विषय पर हमने झपने 'वेदसंज्ञा- 
सा ग्रन्थ में विस्तार से लिखा है। रह 
३० वेयमुसंस्करणेषु इतः पूर्वं पठ्यमानं “भाष्यम' पदं व्यर्थेम्‌, कस्यचिद्‌ वचनस्य व्याख्यानाभावातु । 
व्यवहारः पूर्वपक्षिणो मतेन, एवमुतरत्रापि सर्वत्र द्रष्टव्यस्‌ । 


वेदसंज्ञाविचारः (५ ) न ९३ 


५ 


'चश्लुवे. जमदग्निऋषियंदेनेन जगत्‌ पश्यत्यथो सनुते तस्माचश्वुजैमदग्नि- 
ऋषिः ॥? श० कां० ८ | अ० १ ॥१ - 


“कश्यपो वै कूर्मः? । “प्राणो वे कर्म ॥ श० कां० ७ । अ० ५॥।२ 


अनेन प्राणस्य कूर्मः कश्यपश्च संज्ञास्ति । शरीरस्य नाभौ तस्य कूमाकारावस्थितेः । 

अनेन मन्तरेशेश्वर एव प्राथ्यते । तग्रथा- हे जगदीश्वर ! भवत्कृपया नोऽस्माकं जमदग्निसंज्ञकस्प 
चलुपः कश्यपाख्यस्य प्राणस्य च (्यागुषस्‌ ) त्रिगुणमर्थात्‌ त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत्‌ तावदायुरस्तु । 
चन्नुरित्युपलक्षणमिन्दरियाणां, प्राणो मनआदीनां च । ( यह वेषु ञ्यायुपस्‌ ), अत्र'प्रमाणम्‌--“विद्वाइसो हि 
देवाः ॥? श० कां० ३। अ० ७१ | अनेन विदुषां देवसंज्ञास्ति, देवेषु विद्वत्सु यावद्‌ विधाप्रभावयुक्त त्रिगुणः 
मायुर्भवति, ( तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ) तत्सेन्द्रियाणां समनस्कानां नोऽस्माकं पूर्वोक्त सुखयुक्त त्रिगुणमायुरस्तु 
भवेत्‌ । येन सुखपुक्ता वयं तावदायुथु जीमहि । अनेनान्यदप्पुपदिश्यते -त्रह्मचर्यादिसुनियमेमनुष्येरेततत्रि- ` 
गुणमायुः कतु *शक्‍यमस्तीति गम्यते । [ 

अतोऽथामिधायकैर्जमदग्न्यादिमिः शब्देरथमात्रे' वेदेषु प्रकाश्यते । अतो चात्र मन्त्रभागे हीतिहास- ` 
लेञञोऽप्यस्तीत्यवगन्तव्यस्‌ । अतो यच सायणाचार्यादिमिवेंद्प्रकाशादिषु यत्र कुत्रेतिहासवर्णन॑ कृतं तद्‌ अम- 
अूरमस्तीति मन्तव्यम्‌ । | 

+ ब्राह्मणग्रन्था मैं मनुष्यों के नामलेखपूरवंक लौकिक इतिहास हैं, वैसे 

मन्त्रभाग में नहीं हैँ । | | 

प्र०--जैंसे ऐतरेय आदि ब्राह्मणग्रन्था मै याज्ञवल्क्य, मेत्रेयी, गार्गी ओर जनक” आदि 
के इतिहास लिखे हैं, वैसे ही ( ज्यायुष॑ जमद्ग्नेः०") इत्यादि ब्रेदों में भी पाये जाते हैं। इससे 
मन्त्र और ब्राह्मणमाग ये दोनों बराबर होते हैं। फिर आह्मणग्रन्थों को वेदों में क्यों नहीं 
' मानते हो १. तौ 

उ०--ऐसा भ्रम मत करो, क्‍योंकि जमदग्नि और कश्यप ये नाम [ यहां ] देहधारी 
मनुष्यों के नहीं हैं । इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण मै लिखा है कि--“चक्तु का नाम जमदग्नि 
और प्राण का नाम कश्यप है! इस कारण से यहां [ उपलक्षण रूप से ] प्राण से अन्तःकरण 
और आंख से सब इन्द्रियों का ग्रहण करना चाहिये त्रथोत जिनसे जगत्‌ के सब जीव बाहर | 
और भीतर देखते हैं। 020. 


१. शत० ८। १।२।३॥ र ह र =e क "रात वि हकती) 
३, हत० ३। ७१ ३। १०॥ * ४. तदुक्तं भगवता$ग्निवेशेन-अह्यचयेमायुष्याणास्‌ 

[ प्रधानस्‌ ] । चरक सूत्र० अ० २ खण्ड ३८ ॥ ५. सामान्यार्थेमात्रमिति भावः। | 
६. यह पङ्क्ति वैयमु सं० ८ में परिवघित है । ७. यहाँ निदिष्ट सभी इतिहास शतपथ | 


बाह्मण अन्तगेत हँ । ऐतरेय में कवष ऐळूष आादि के इतिहासं द्रष्टव्य हैं । ` ८. यजुः ३।६२॥ | छ 
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९४ व ग्वेदादिभाष्यसुमिका 


._ (च्यायुषं ज० ) सो इस मन्त्र से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि--हे जगदीश्वर ! 
आप के अनुग्रह से हमारे प्राण आदि अन्तःकरण ओर आंख आदि सब इन्द्रियों की (२००) 
तीन सौ वर्ष तक उमर बनी रहे । ( यद्देवेषु ) सो जैसी विद्वानों के बीच में विद्यादि शुभगुण 
ओर आनन्दयुक्त उमर होती है, (तन्नो अस्तु०) वैसी ही हम लोगों की भी हो) तथा 
` श्यायुषं जमदरने;०? इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम. 
नियमों! से त्रिगुण चतुगुण आयु कर सकता है, अर्थात्‌ (४०० ) चार सौ वर्ष तक भी सुख- 
पूर्वक जी सकता है । | 


इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों मै सत्य अर्थ के वाचक शब्दों से सत्यविद्याओं का प्रकाश 
किया है, लौकिक इतिहासा कां नहीं । इससे जो सायणाचार्यादि लोगों ने अपनी अपनी बनाई 
टीकाओं में वेदों में जहां तहां इतिहास वर्णन किये हैं, वे-सब मिथ्या हँ । 


"तथा ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुराणेतिहासादिनामास्ति, न ब्रह्मव्रतं श्रीमद्भागवतादीनां चेति निश्चीयते । 
किंच मो; ! ब्रह्मयज्ञविधाने यत्र क्वचिद्‌ ब्राह्मणननग्न्थेषु 'यदू ब्राह्मणानी तिहासान्‌ पुराणानिं 
कल्पान्‌ गाथा नाराशंसी” रित्यादीनि वचनानि दृश्यन्ते, एषां मूलमथर्षवेदे5प्यस्ति-- 
|... 'भस॒बंहतीं दिशमनु व्यंचलत्‌ । तसिंतिहास्श्व पुराणं च गार्थाश्च नाराइसी- 
श्वानु्यचळन्‌ । इतिहासस्य च वै स॒ पुराणस्य च॒ गार्थांनां च नाराशंसीनां. च 
प्रिय धामं भवति य एवं वेद ॥? अथवं० कां० १५ । प्रपा० ३० । अनु० १ । मं० ४ ॥४ 


` अतो त्राह्मणग्रन्थेभ्यो मिन्ना भागवताद्यो ग्रन्था इतिहासादिसंज्ञया कुतो न गृह्यन्ते १ 

ह सेवे वाचि । एतेः प्रमाणेब्राह्मणग्रन्यानामेव ग्रहण जायते, न श्रीमद्भागवतादीनामिति । इतः !. 
. _्रहमणगरन्थेम््रितिहासादीनामन्तर्भावात्‌* | तत्र 
5 'देवासुराः संयत्ता आसन्‌"  इत्यादयः इतिहासा ग्राद्याः । बै 

“सदेव सोस्येदसग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ॥” बान्दोग्योपनि०" प्रपा० ६ ।" 


डक: १. चरक संहिता सूत्र अ० २५ ख० ३८ में “ब्रह्मचर्य को आयुष्यवधंकों में भधान' बताया है--ब्रह्म- 
५ च्यमायुष्याणाम । २: इतः पूर्व वैयमुसंस्करणेषु 'भाष्यस्‌? इत्यपपाठः । 
; ३. तै० आ० २ । ९ 11 तुलना कार्या-श्राशव० गृह्य ३1 ३। १ ॥ 
४. अथवं १५। ६ । १०-१२॥ ` ५. इतिहासपुराणा दिशब्दैनाह्मणान्तर्गंता एव विशिष्टा 
` जाया उच्यन्त इत्यस्मिन्‌ विषये शंकराचार्यसायणाचार्यंयोर्वंचनानि पूर्व॑म्‌ ( पृष्ठ ९ टि० ३) उदुधुतानि । 
य॒त्त्वत्राथवंवेदस्य प्रमाणमुपन्यस्तं न 'तत्रेतिहासादिशब्देब्राह्मणवचनानां ग्रहणं शक्य विज्ञातुम्‌ । कुतः ? तेषांः 
'मन्त्रापेक्षया परकाळत्वातु । विशेषविचारस्त्वत्त परिशिष्टे द्रष्टव्यः ।। आ कै 
६. त० सं० १।५.। १। १॥ अत्रापि मन्वव्यतिरिक्तो भागो ब्राह्मणमुच्यते । | 
७. उपनिषदां ब्राह्मणेष्वन्तर्भावः । ८. छा०उ०६।२।१॥ 


वेदसज्ञाविचारः (५ ) ek ९५. ` 


“आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीज्नान्यत्‌ किंचन सिषत्‌ |” इत्वैतरेयारण्य'कोपनि० अ० 
१। खं १। | 


“आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास ॥! श० कां० ११ । अ० १ ६ 


७ आ वि ल = र (र ल 
_ हद वा अग्रे नेव किंचिदासीत्‌ ॥* इत्यादीनि जगतः पूर्वावस्थाकथनपूर्वकाणि वचनानि ब्राह्मः 
णान्तगतान्येव पुराणानि, ग्राह्याणि । 


कल्याः मन्त्रार्थसामथ्यप्रकाशकाः । तयथा-ईषे त्वोर्जे खेति बृष्टयौ तदाह, यदाहेषे तेत्यूरज 
त्वेति.यो दृष्ादूग्रेसो जायते तस्मै तदाह? सबिता वे देवानां प्रसविता सबित्प्रसूताः।? श० 
कां० १ । अ० ७ ।* इत्यादयो ग्राह्याः । 
गाथा याज्ञवल्क्यजनकसंवादो यथा [ वा ] शतपथत्राह्मणे गार्गामेत्रेय्यादीनां परस्परं प्रश्नोचरकथन- 
युक्ताः सन्तीति । : 
नाराशंस्यश्च, अत्राहर्यास्काचार्या:--नराशंसो यज्ञ इति -काथक्यो' नरा अस्मिन्नासीनाः \ 
७ “> णिने ¢ e ° ७ ७ ; >> 
शासन न्त्यग्निरिति शाकपूणिन रः प्रशस्यो भवति ॥? निरु० अ० ८ | खं० ६-॥ नृणां यत्र प्रशंसा नमिः 
~ ९ शंस्यो हैं 
यत्र प्रशस्यते ता ब्राह्मणनिरुक्ताथन्तगंता! कथा नाराशंस्यो ग्राह्याः, नातोऽन्या इति | 


किंच तेषु तेषु वचनेष्वपीदमेव विज्ञायते यत्‌ यस्माद्‌ ब्राह्मणानीति संज्गीपदमितिहासादिस्तेषां संज्ञेति । 
_तद्या-आह्मणान्येवेतिहासान्‌ जानीयात्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीश्चेति ।* 


' भाषार्थ--आर इस हेतु से ब्राझणग्रन्थौ का ही इतिहासादि? नाम जानना चाहिये, 
श्रीसङ्कागवतादि का नहीं । 


प्र०--जहां जहां ब्राह्मण और सूत्नमरन्थो मै (यद्‌ ब्राह्मणा० ) इतिहास, पुराण, कल्य, 
गाथा, नाराशंसी इत्यादि शब्द देखने में आते हैं, तथा अथवेवेद मै भी इतिहास, पुराणादि 
नामों का लेख है, इस हेतु से ्राह्मणग्रन्थों से भिन्न ब्रह्मवैवर्ते, श्रीमद्घागवतादि' का ग्रहण 
इतिहास पुराणादि नामों से क्यों नहीं करते हो ? 


उ०--इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं हैं । क्योंकि उनमें मतो के परस्पर विरोध 
[र ] लड़ाई आदि की असम्भव मिथ्या कथा अपने अपने मत के अनुसार लोगों ने लि 
रक्सी है । इससे इतिहास ओर पुराणादि नामों से इनका ग्रहण करना किसी मनुष्य को उचित रक्सी है। इससे इतिहास और पुराणादि नामों से इनका र करना किसी मनुष्य को उचित । 


१. ऐ० आ० ४। १। १॥ तत्र 'इदमेक एवाग्र' पाः। २. शत० ११।१।६।१॥ 
३. तुलना कार्या-नैवेह किव्वाग्र आसीत्‌ । बृ० उ० १। २। १ ॥ ४. शत० १।७।१।२,४ | 
५: वेयमुसंस्करगेष'क्थक्यो इत्यपपा | 2 र) F 
७. वैयमुसंस्करणेषु "श्रीमद्भागवत महाभारतादि' पाठ है। संस्कृत में पा पद नहीं है । ओर | 
अहाभारत प्रामाणिक आषे ग्रन्थ है, ब्रह्मवैवर्त आदि के समान अप्रमाण अना प्रच्य नहीं है । ; £ 


49: १ 


त्रहग्वेदादिभाष्यञ्चुमिका 


नहीं । [ ्राह्मणग्रन्थों में इतिहासादि का त्रन्तभीव होने से उनका ही इतिहास, पुराण आदि 
नामों से ग्रहण होता है।' वहां- ] 
जो ब्राह्मणम्रन्या में ( देवासुरा; संयत्ता आसन्‌) अथात्‌ देव विद्वान्‌ और असुर मूर्ख ये 
दोनों युद्ध करने को तत्पर हुए थे! इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास है । 
2) ( सदेव सो० ) अथोत्‌ जिसमें जगत्‌ की [ पूं अवस्था ] उत्पत्ति आदि का वर्णन है उस 
. ब्राह्मण भांग का नाम पुराण है। 
(इषे त्वोजे त्वेति वृष्ट्य ० ) जो वेदमन्त्रों के अर्थ, अर्थात्‌ जिनमें द्वव्यों के सामर्थ्ये का 
कथन किया है, उनका नाम 'कल्पः है। 
` इसी :प्रकार जसे शतपथ ब्राह्मण मै याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी, मैत्रेयी आदि की 
[ प्रश्नोत्तर रूप ] कथाओं का नाम “गाथा? है । 
' रीर जिनमें नर अर्थात मनुष्य लोगों ने इश्वर, घर्म आदि पदार्थविद्याओं और मलुष्यों 
को प्रशंसा की है, उनको “नाराशंसी” कहते हैं । 
ES ( ्राह्मणानीतिहासान्‌० ) इस वचन में 'ब्राह्मणानि? संज्ञी ओर इतिहासादि संज्ञा है । 
 त्रशथत्‌ ब्राह्मणग्रन्था का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी है। सो ब्राह्मण ओर 
निरुक्तादि ग्रन्थों मै जो जो जेसी जेसी कथा लिखी हैं, उन्हीं का इतिहासादि से ग्रहण करना 
` चाहिये, अन्य का नहीं । छु 
 अअन्यदप्यत्र प्रमाणमस्ति न्यायदर्शनमाष्ये-- ` 


वाक्यविभागस्य चाथग्रहणात्‌ ॥ १ ॥? अ० २।आ० १। सू० ६० ॥ 


: अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌-प्रमाणं शब्दो यथा लोके, विभागश्च बाह्मणवाक्यानां, 

त्रिविधः ` ` : 

. अयमभिप्राय;- ब्राहमणग्रन्थशब्दाः लोकिका एव, न वेदिका इति । तेषां त्रिविधो विभागो लक्ष्यते 
ह०-रJविध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात्‌ ॥ २ ॥ अ०२।आ० १। सु० ६१॥ 


Sd 

र इतिहास पुराण आदि से ब्राह्मण-अन्तगंत-विसिष्ट-भागों का हो ग्रहण होता है, यह हम पूर्व ( पु० ९१ 
३ में ) शंकराचार्य और सायणाचार्य के मत से भी दर्शा चुके हैं। : 

२. इतः पूर्व वयमुसस्करणंषु "माष्यम्‌ इत्यपपाठः। ., .. .. 

_३. 'विमाग्रश्‍ुच' इत्यादिवाकयमुत्त रसुत्रस्योत्थानिकारूपं : ग्रन्थक्गतेहैव पठित्वा (व्याख्यातम्‌ ।. एतच्चाग्ने 
| तेषां त्रिविधो विभागोः लक्ष्यते इति वाक्येनोत्तरसूत्रस्योपस्थापनस्य दशनाद विज्ञायते । ` इत्थमेव चाग्रे 

यर रण स्थान्ते 'तत्र' पदमपि तृतीयस्य; सुवस्योत्यानिकारूपमेवेति ज्ञेयम्‌ । ६ 


` श्रयस्य कस्य कस्यचिदथस्य द्योतनादर्थवाद इति । 


वात्स्यायनभाष्य उपलभ्यते । 


वेदसंज्ञाविचारः (५ ) हड ८ हर 


अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌--'त्रिघा खलु ब्राह्मणंवाक्यानि विनियुक्तानि, विधिवचनान्य- 
थैवादवचनान्यनुवादवचनानीति । 'तत्रः | 


पू०--“विधिविधायकः ॥ ३ ॥? २० २ । आ० १। सु० ६२ ॥ 


अस्योपरि वात्स्यायनमाष्यम्‌--'यद्घाक्यं विधायकं चोदक स विधिः। विघिस्तु नियोगो 
ऽचुज्ञा वा, यथाऽग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम इत्यादि ।' ब्राह्मणवाक्यानामिति शेषः | 


ए०--'स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यथवादः ॥ ४ ॥? | 
अ० २ | आ० १। सू ६३ ॥ 

अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यस्‌--'विधेः फलवादलक्षणा या प्रशंसा सा स्तुतिः संप्रत्ययार्थ* 
स्तूयमानं श्रद्दधीतेति प्रवत्तिका च | फलश्रवणात्मवत्तेते--सर्वजिता वे देवाः सवमजयन्‌ सर्वस्याः 
“पत्यै सर्व॑स्य जित्ये सर्वमेवेतेनाप्नोति सर्वं जयतीत्येबमादि | अ्रनिष्टफलवादो निन्दा वनाथ 
निन्दितं न समाचरेदिति। स एष वा प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यञ्ञ्योतिष्टोमो य एतेनानिष्ट्वाऽन्येन 
यजते गत्ते पतत्ययमे[ वे ]तज्जीयेते वा इत्येवमादि । अन्यकत्‌ कस्य व्याहृतस्य विधेर्वाद्‌ः पर- 
कृतिः। हुत्वा बपामेवाग्रेऽभिघारयन्ति, अथ पृषदाञ्यम्‌। तदु ह चरकाध्वय्यवः एषदाज्यमेवाग्रेऽभिः 
घारयन्ति । अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यं स्तोममित्येवमभिदघतीत्येवमादि । ऐतिह्यसमाचरितो विधि ट 
पुराकल्प इति । तस्माठ्ठा एतेन ब्राह्मणा बहिशपवमानं साम स्तोममस्तोषन्‌ योनेयज्ञ प्ररनवा- | 
महा इत्येवमादि । कथं परकृतिपुराकल्पी अर्थत्रादा इति | स्तुतिनिन्दावाक्येनाभिसंबन्धाद्‌ विध्याः 


आबार्थ--ब्राह्मणग्रन्थों की इतिहासादि संज्ञा होने मै ओर भी प्रमाण है-जैसे लोकम 
तीन प्रकार के वचन होते हैं, वैसे ब्राह्मणम्रन्था मै मी हँ उनमें से एक--विधिवाक्य है, | 
जैसे-<देवदत्तो ग्रामं गच्छेत्‌ सुखार्थम्‌ सुख के लिये देवदत्त ग्राम को जाय | इसी प्रकार बाह्‌ 
णुग्रन्था में भी है-'अग्निहोतं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः जिसको सुख की इच्छा हो वह अग्नि- 


१. अत्र पूर्वपृष्ठस्था (६६) टिप्पणी ३ द्रष्टव्या । 
२. क्वचित्‌ 'सम्प्रत्ययार्था’ इति पाठान्तरमुपलम्यते । ग्रन्थकारनिदिष्टस्तु पाठः कलकत्तामुद्रिते तदानींतनेः 


३. इहापि कचित्‌ 'वजेनार्था' इति पाठान्तरमुपलम्यते । उपयु दृघूतः पाठो कलकत्तामुद्रिते ग्रन्थ उपळभ्यते 

४. वैयमुसंस्करणे 'हविः इत्यपपाठो मुद्रणप्रमादजो वर्णेविपर्ययात्मकः। अत्र 'बहिष्पव : 
षकारवातू पाठो युक्तो झेयः, सामविशेषस्य तथव संज्ञादशनात्‌ । 5 

५. यह अनुवाद अशुद्ध है । इस प्रकार होता चाहिए---ब्राह्मण ग्रन्थों को वेद सं: 

प्रमाण है । न्यायदशन में कहा है-ब्राह्मण ग्रन्थों के शब्द लौकिक ही हैं, न कि वेदिक 

विभाग देखा जाता हे' न्य 

१३ ८ 


क्रग्वेदादि भाष्य भूमिका 


ह  हीत्रादि यज्ञों को करे । दूसरा--भ्र्थवाद है,. जो कि चार प्रकार का होता है - एक--( स्तुति) 
` अर्थात पदार्थों के गुणो का प्रकाशा करना, जिससे मनुष्यों की श्रद्धा उत्तम काम करने और 
गुणों के ग्रहण में ही हो। दूसरी- (निन्दा) श्रथोत बुरे काम करने में दोषों का दिखलाना, 
जिससे उनको कोई न करे | तीसरा--(परक्ृतिः) जैसे इस चोर ने बुरा काम किया, इससे 
उसको दण्ड मिला और साहूकार ने अच्छा काम किया, इससे उसकी प्रतिष्ठा और उन्नति 
हुई | चौथा--( पुराकल्प) अथात्‌ जो बात पहिले हो चुकी हो, जैसे जनक की समा में याझ- 

। वृल्क्य, गार्गी, शाकल्य आदि ने इकट्ठे होके आपस में प्रश्नोत्तर रीति.से संवाद किया था, 
। इत्यादि इतिहासों को पुराकल्प कहते हँ) 


खू. _िधिविहितस्यानुवचनसनुवादः ॥ ५ ॥? अ० २ । आ० १। सु० ६४ ॥ 


अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌ -“विध्यबुवचनं चानुवादो' विहितानुबचनं च। पूर्वः शब्दा- 
' जुवादोऽपरोऽथोनुवादः ।' क. 
| ए०--न चतुष्ट्वमेतिह्यार्थापत्तिसंभवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥ ६ ॥? . 

> ८ ग्र» २। आ० २ | सू० १॥ 
____ अस्योपरि वात्स्पायनभाष्यम्‌- “न चत्वार्येव प्रमाणानि | कि तहिं ? ऐतिह्ममथपत्तिः संभ- 
` वो$भाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि । इति होचुरित्यनिर्दिष्टप्रवक्तकं प्रवादपार पर्ययमेतिह्यम्‌ ।' 
ह ` अनेन प्रमाणेनापीतिद्दासादिनामभित्राह्मणान्येब गृह्यन्ते, नान्यदिति । 


भाषार्थ - इसका तीसरा भाग अनुवाद है, अ्रथीत्‌ जिसका पूर्व विधान करके उसी का 
स्मरण और कथन करना । सो भी दो प्रकार का है--एक- शब्द का, ओर दूसरा--अर्थ का | 
से “वह विद्या को पढ़े! यह “शब्दानुवाद? है । 'विद्या पढ़ने से ही ज्ञान होता है,” इसको 


जिसकी प्रतिज्ञा उसी में हेतु, उदाहरण, उपनय, और निगमन को घटाना हो। जैसे 
परमेश्वर नित्य है, यह "प्रतिज्ञा है.) विनाश रहित होने से, यह 'हेतु' है । आकाश के समान 
इसको “उदाहरण कहते है। जैसा आकाश नित्य है वैसा परमेश्वर भी है, इसको “उपनय” 
हैं। ओर इन चारों का क्रम से उचारण करके पक्ष मैं यथावत्‌ योजना करने को “निगमन” 
हैं। जेर Fe नित्य है, विनाशरहित होने से, आकाश के समान, जेसा आकाश 


नुवाद भी ठीक नहीं है । वात्स्यायन भाष्य के उदाहरणों का निर्देश न करके 
2 0:14005 २. इतः पूर्वं वैयमुसंस्करणेषु “भाष्यम्‌' इत्यपपाठः । 
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इससे इसमें समझ लेना चाहिये कि जिस शब्द और अर्थ का दूसरी बार उच्चारण 
. और विचार हो, इसको “अनुवाद” कहते हैँ । सो बाह्मणपुस्तको मैं यथावत्‌ लिखा है । इस हेतु 
से भी ब्राह्मणपुस्तको का नाम इतिहास आदि जानना चाहिये । क्योंकि इनमें इतिहास, पुराण, 
कल्प, गाथा और नाराशंसी ये पांच प्रकार की कथा सज ठीक ठीक लिखी हैं। ओर भागवतादि 


को इतिहासादि नहीं जानना चाहिये, क्योंकि उनमें मिथ्या कथा बहुत सी लिखी हैं। 


'अन्यन्च-त्राह्मणानि तु वेदव्याख्यानान्येव सन्ति, नेव वेदाख्यानीति | कुतः ! “इषे त्वोर्जे खेति' 
श० कां० है | अ० ७ ॥ २ इत्यादोनि मन्त्रप्रतीकानि धुल्वा ब्राह्मणेषु वेदानां व्याख्यानकरणात्‌ | 


` भाषार्थ--ब्राह्मणुग्रन्थो की वेदों में गणना नहीं हो सकती, क्योंकि «इषे त्वोर्जे खेति” 
इस प्रकार से उनमें मन्त्रौ की प्रतीक घर घर के वेदों का व्याख्यान किया है । ओर मन्त्रभाग 
संहिताओं में ्राझमणग्रन्थों की एक भी प्रतीक कहीं नहीं देखने मै आती। इससे जो ईश्वरोक्त 
मूलमन्त्र अर्थात्‌ चार संहिता हैं, वे ही वेद हैं, ब्राह्मणग्रन्य नहीं । 
अन्यच्च महाभाष्येऽपि- ` 


` केषां शब्दानाम्‌ ?, लोकिकानां वैदिकानां च । तत्र लोकिकास्तात्रत्‌--गोरश्वः 
पुरुषो हस्ती शकुनिभू गो ब्राह्मण इति । वैदिकाः खल्वपि-शन्नो देवीरभिष्टये । इषे 
त्वोर्जे खा । अग्निमीडे पुरोहितम्‌। अग्न आ याहि वोतय इति ॥? 


यदि ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदसंत्ञाभीष्टाभूत्‌ तहिं तेषामप्युदाहरणमदात्‌ । अत एव महामाष्यकारेण | 
मन््रमागस्यैव वेदसंज्ञां मत्वा प्रथममन्त्रप्रतीकानि वेदिकेप शब्देपदाहृतानि । किन्तु यानि “गौरश्वः इत्यादीनि 
~ * “२ [aS थेषवेचं ~ च्य 0 4 
लौकिकोदाइरणानि दत्तानि तानि ब्राह्मणादिग्रन्येष्वेबं घटन्ते । कुतः १ तेष्वीदशशब्दपाठव्यवहारदशनात्‌ । 


‘द्वितीया ब्राह्मण ॥ १ ॥ २० २। पा० ३ | स्रः ६०॥ 
“चतुर्ध्यथे बहुलं छन्दसि ॥ २ ॥ अ० २ | पा० हे । ब्र ६२ ॥ | 
“पुराणप्रोक्त षु ब्राह्मणकल्पेषु ॥ ३ ॥? अ० ४। पा० २। 8० १०५ ॥ इत्यष्टाध्याय्यां दरत्नाणि ॥. 


` अत्रापि पाणिन्याचाय्येंब दजाह्षणयोभेदेनेव, प्रतिपादन कृतस्‌ । तथथा--पुराणः प्राचीनेत्र झायूषिमिः 
रोक्ता आहाणकल्पग्रन्था वेदव्याख्यानाःः सन्ति । अत एवतेषां पुराणेतिहाससंज्ञा कृतास्ति | यधत्र छन्दो 
१. इतः पुर्व वैथमुसंस्करणेषु “माष्यसु' इत्यपपाठ:। एप क्तकृेसपुरस्करणेड “माध्य? इत्मपपाठ:। रे. शत १७।१२॥ 
३. यजुर्वेद में कई स्थानो पर मन्त्रप्रतीके तो मिलती हैं, परन्तु वे भी मूल यजुर्वेद का अङ्ग नहीं हैं। _ 
ग्रन्थकार ने अपने यजुर्वेद भाष्य में इनके विषय में कई स्थानों पर संकेत किया है कि ये कर्मकाण्ड की दृष्टि से ५: 
गोडी गई हैं। विशेष परिशिष्ट में देखें । ४. महा १1 १।आ0१॥ | ४ ५ एकता 
ही ग द्रष्टव्यं तस्य व्याख्यान इति न इति पाणिनीये सूत्र ( ४ । ३ । ६६ ) पु स्त्वे प्रयोगः । 


यी ` ` ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


ब्राक्णयोवेंद्सज्ञामीश भवेत्‌ तहि “चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि’ इत्यत्र छन्दोग्रहणं व्यर्थ स्यात्‌'। ङुतः १ 
“द्वितीया ब्राह्मण! इति ब्राह्मणशब्दस्य प्रकृतत्वात. । अतो. विज्ञायते. न ब्राह्मणग्रन्थानां वेदसंज्ञास्तीति 
' अतः किं सिद्धम्‌ १, बरह्म ति ब्राह्मणानां नामास्ति । अत्र प्रमाणम्‌ ¬ 
ब्रह्म वे ब्राह्मणः, चत्र राजन्यः ॥? श० कां० १३ | अ० १॥१ 
` 'समानार्थावेतो [ दृषशब्दो वृषन्‌शब्दश्च 1' बह्मनशब्दो ्राह्मणशब्दश्च ॥ 
हते व्याकरणमहाभाष्ये अ० ५ ! पा० १। आ० १॥ 
चतुर्वेदवि ह्वर ह्भित्राहमणेमंर्षिभिः प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि । 


' अस्पच कात्यायनेनापि ब्रह्मणा वेदेन सहचरितत्वात्‌ सहचारोपाधिंः मत्वा ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा 
संमतेति विज्ञायते, एवमपि न सम्यगस्ति । कुतः ? एवं तेनानुक्तत्वाद्‌, अतो5न्यक्र षिभिरशृही तत्वात्‌ : अनेनापि 


न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा भितुमहंती ति। इत्या दिषहुभिः प्रमाणमन्त्राणामेव वेदसंज्ञा, न त्राह्मणग्रन्थानाभिति सिद्धम्‌ । ` 


। भाषार्थ--ब्राह्मणग्रन्थां की वेदसंज्ञा नहीं होने में व्याकरण महाभाष्य का भी प्रमाण 
` है, जिसमें लोक ओर वेदों के भिन्न भिन्न उदाहरण दिये हैं। जैसे--“गौरश्वः०” इत्यादि लोक 
के और «शन्नो देवीरमिष्ट्ये इत्यादि वेदों के हैं। किन्तु वेदिक उदाहरणा में ब्राह्मणों का एक 
भी उदाहरण नहीं दिया ओर “गोरश्व इत्यादि जो लोक के उदाहरण दिये हैं, वे सब ब्राह्मण- 
८» युस्तका में भी घटते हँ, क्योकि उनमें ऐसा" ही पाठ है। इसी कारण से ब्राह्मणपुस्तकों 
ओ- क वेदसंज्ञा नहीं हो सकती | 
न और कात्यायन के नाम से जो दोनो की वेदसंज्ञा होने में वचन है, सो सहचार उपाधि 
ओ- ज्क्षणा से किया हो, तो भी नहीं बन सकता । क्योंकि जेसे किसी ने किसी से कहा क्रि 'उस 
_ लकड़ी को भोजन करा दो,” और दूसरे ने इतने ही कहने से तुरन्त जान लिया कि लकड़ी जड़ 
पदाथ होने से भोजन नहीं कर सकती, किन्तु जिस मनुष्य के हाथ में लकड़ी है उसको भोजन 
. कराना चाहिये, इस प्रकार से कहा हो तो भी मानने के योग्य नहीं हो सकता । क्योंकि इसमें 
अन्य ऋषियों की एक भी साक्षी नहीं है। 


` भवति । तेनात्र “यत्र मन्त्रब्राह्मणयोदेदसंज्ञाऽभीष्टा भवेत्‌ तहि वेदपर्यायं छन्दपदं 'द्वितीया ब्राह्मणे’ इत्यत्रेव 
_ द्वितीया छन्दसि’ रूपेण पठेत्‌ ।” तदेवं ब्राह्मणग्रहणं व्यर्थं सज्ज्ञापयति न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञाभीष्टेति । 

२. शत० १३। १। ५।३॥ 
३. प्रथमसंस्करणे मुद्रितोऽप्ययं पाठः सँशोधनपत्रे निष्काशितः। - पुनरपि महाभाष्ये सत्त्वात्‌ वाक्यान्ते 
थंकस्य चकारस्य पाठाञ्चास्मामिः पठितः। ' 
„ व्याख्येयव्याख्यानरूपसाहचर्योपाधि मत्वेति भावः र ५. अत्र 'विज्ञायेत' इति युक्त 
तथासति वाक्यविन्या सो$प्यक्षसोपपद्यते । भाषानुवादेनाप्ययमेव पाठः समथ्येते । 
गमु में "पुस्तकों के हैं. अपपाठ है । | 


१. पाठोऽयं व्यस्तः प्रतिभाति । ब्राह्मणशब्दानुवरुत्तौ छन्दोग्रहणं मन्त्रा्थंमुपपद्यते । सति च सार्थके ज्ञापकं नः ` 


७. क्रमनिर्देश की व्यवस्था से रहित । 
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__ इससे यह सिद्ध हुआ कि ह्मः नाम आझण का है, सो ब्रह्मादि जो वेदों के जानने 
बाले महर्षि लोग थे, उन्हीं के बनाये हुए ऐतरेय, शतपथ आदि वेदों के व्याख्यान हैं। इसी 
कारण से उनके किये ग्रन्थों का नाम ब्राह्मण हुआ है। इससे निश्चय हुआ कि मन्त्रभाग की 
ही वेदसंज्ञा है, ्ाझणग्रन्धों की नहीं । क 


'किश्च भोः ! ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदवत्‌ प्रामाण्यं कत्तव्यमाहोस्विन्नेति ? । कलेला. 
ु चरे तेषां e © ~ hs RIT > 
अत्र ब्र म; । नतेषां वेदवत्‌ प्रामाण्यं कचु योग्यमस्ति | ङतः ? ईश्रोक्ताभावात्‌, तद्ुङूलतयेब | 


७. Le ~ यान्येवे ~ 
प्रमाणाहत्वाच्चेति । परन्तु सन्ति तानि परतः्रमाणयोग्यान्येवेति । 


. भाषार्थ-प्र०--इम यह पूछते हैं कि आह्मणग्रन्थो का भी वेदों के समान प्रमाण 
करना उचित है या नहीं ? कल ४ 13 


उ>--आाझनयं का प्रमाण वेदों के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे इैथरोक्त नहीं... 
हैं। परन्तु वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं# ॥ नड 


- इति वेदसंज्ञाविचारः 


अथ ब्रह्मविद्याविष -: 


वेदेघु सर्वा विधाः सन्त्याहोस्विन्नेति । 

अत्रोच्यते --सर्वाः सन्ति मूछोद शतः । तत्रादिमा' त्रहाविद्या संशेपत; प्रकाश्यतें-- 

+तमीशांनं जग॑तस्त॒स्थुषस्पतिं घियेजिन्वसर्वसे हूमहे वयस्‌ । 

पूषा नो यथा वेद्सामसंद्‌ वृधे रंक्षिता पायुरदब्धः स्व॒स्तये ॥ १ ॥ 

नट स्ट ऋण अ० १। ग्र ६] व० १५ । मं ५ ॥ 


___ “तद्विष्णोः परमं पर्द सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततस्‌ ॥ २ ॥! 
i ऋ० अ० १। अ० २। व० ७। मं० ५ ॥ 

र अनयोरथ$--(तमीश्ञानम्‌ ) ईष्टे5तावीशानः सर्वजगत्कर्ता, ( जगतस्तस्थुषस्पति ) जगतो अङ्गमस्य; 
तस्थुषः स्थावरस्य च पतिः स्वामी, ( घियंजिन्तम्‌ ) यो बुद्ध स्तृप्तिकर्ता, ( अवसे हमहे बयम्‌) तमवसे रक्ष- ` 
वयं हमहे आह्वयामः । ( पूपा ) पुष्टिकर्ता ( नः ) स एवास्माक पुष्टिकारको 5स्ति । (यथा वेदसामसद्‌ 
) हे परमेश्वर ! यथा येन प्रकारेण वेदसां विधासुवर्णादीनां धनानां ब्धे वधनाय भवानस्ति, तथेव कृपया 
ताऽसत्‌ः ) रक्षकोऽप्यस्तु । एवं ( पायुरब्धः स्वस्तये) अस्माक रक्षशे स्वस्तये सवपुखाय ( अदब्धः ) 
सः सन्‌ पाउन मूर्ता सैवास्तु ॥ १ ॥ 
` तद्विष्णोरिति मन्त्रस्पाथो वेदविषयप्रकरणे विज्ञानकाण्डे गदितस्तत्र द्रष्टव्यः" ।। २ | 

. भाषार्थ-प्र>-वेरदोमेसबविद्याहेंवानही? | | 

` उ०--सब हैं। क्योंकि जितनी सत्यविद्या संसार में हैं, वे सब वेदों से ही निकली हे । 
से पहिले बह्मविद्या संचोप से लिखते हैं-- 
शानम्‌) जो सब जगत्‌ का बनाने वाला है, ( जगतस्तस्थुषस्पतिं ) अथोत्‌ जगत, 
0 जड़, इन दो प्रकार के संसार का जो राजा और पालन करने वाला 

मनुष्यों को बुद्धि ओर आनन्द से तृत्ति करने वाला है, उसकी (अवसे 

आह्वान अर्थात्‌ अपनी रक्षा के लिये प्रार्थना करते हैं, (पूषा नः) 
खो से पुष्ट करने वाला है। (यथा वेदसामसद्‌ बृधे ) हे परमेश्वर ! 
ववेदानां ब पण्येन तात्पर्यात्‌ । एतच्च पूर्वं वेदविषयविचारप्रकरणे विस्तरेण 
स्म 'असत्‌' शब्दस्यानुष ङ्गरूपः पाठो शेयः। | 


ब्रह्मविद्याविषयः (६) १०२ 


जे ८ ०७ ~ ह > न्डी 

से आप अपनी कृपा से हमारे सब पदार्थों और खुखों को बढ़ाने वाले हैं, बैसे ही (रक्षिता) 
सब का रक्षा भी कर । ( पायुरदब्धः स्वस्तये) जेसे आप हमारे रक्षक हैं, बसे ही सब सुख. 
सी दीजिये ॥ १॥ 


( तद्विष्णो०) इस मन्त्र का अर्थ वेद्विषयप्रकरण के विज्ञानकाणड में अच्छी प्रकारं 
लिख दिया है, वहां देल लेना' ॥ २॥ 


'परीत्य॑ भूतानि प॒रीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सवींः प्रादिशो दिशाञ्च । 
उपस्थायं प्रथम॒जासृतस्यात्मनात्मान॑स॒भि सं विवेश ॥ ३ ॥ य० अ० ३२। मं० ११॥ 


५ _ भाष्यम्‌ -¬( परीत्य भू० ) यः परमेश्वरो ` भूतान्याकाशादीनि परीत्य सबतोऽभिव्याप्य, वर्य्या- 
दी न्लोकान्‌ परीत्य, पूर्वादिदिशः परीत्य, आग्नेयादिप्रदिशश्व परीत्य, परितः -सर्वतः इत्वा प्राप्य विदित्वा 
च, ( उपस्थाय प्रः ) यः स्तसामश्यस्याप्यात्मास्ति, यश्च प्रथमानि रक्ष्मभूतानि जनयति, तं परमानन्द- 
स्वरूपं मोक्षाख्यं परमेश्वरं यो जीव आत्मना स््रसामर्थ्येनान्तःकरणेनोपस्थाय तमेवोपगतो भूत्वा विदित्वा 
च ( अभिपंविवेश )' आभिमुख्येन सम्यक्‌ प्राप्यः स एव मोक्षाख्यं सुखमनुभवतीति || ३ ॥ 


भाषार्थ--( परीत्य भू० ) जो परमेश्वर आकाशादि सब भूतोंःसे तथा ( परीत्य लोकान्‌) 
सूय्यौदि सब लोको में व्याप्त हो रहा है, (परीत्य सर्वीः० ) इसी प्रकार जो पूर्वादि सब दिशा 
ओर आग्नेयादि उपदिशाओं मै भी निरन्तर भरपूर ` हो रहा है, अथौत्‌ जिस की व्यापकता से 
एक अणु भी खाली नहीं है, ( ऋतस्या० ) जो अपने भी सामर्थ्य का आत्मा है, ( प्रथमजाम्‌ ) ह 
ओर जो कल्पादि मै सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है, उस आनन्दस्वरूप परमेश्वर को जो 
जीवात्मा अपने सामथ्य अर्थात्‌ मन से यथावत्‌ जानता है, वही उसको प्राप्त होके ( अभि० ) 
सदा मोक्षसुख को भोगता है ॥ ३॥ द 


“महद्यक्षं मुवनस्य मध्ये तपासे कान्तं संलिलस्यं पृष्टे । | 

तस्िज्छुयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्यं स्कन्धः परित इव शार्खाः ॥ ४ ॥' | 

अथव कां० १० । प्रपा० २३ अनु० ४ सं ३८1. . 

भाष्यप्त--( महधक्षम ) यन्महत्‌ सर्वेभ्यो महत्तरं यक्षं सवमनुष्येः पूज्यम्‌, (थुवनस्य) स्व | 
संसारस्य (मध्ये) परिपूर्णम्‌, (तपसि क्रान्तम्‌ ) विज्ञाने दृद्धम्‌) (सलिलस्य ) अन्तरिक्षस्य कारणरूपेण 

कार्यस्य प्रखयानन्तरं (पृष्ठ ) पश्चात्‌ स्थितमस्ति, तदेव अद्य विज्ञेयम्‌ । ( तस्मिञ्छय० ) तस्मिन ब्रह्मणि ये 

के चापि देवास्रयखिशद्‌ वस्ादयस्ते सवे तदाधारेणेव तिष्ठन्ति । कस्य का इव ? ( षस्य स्कन्थः० ) 2 

वृक्षस्य स्कन्धे परितः सबंतो लग्ना; शाखा इव ॥ ४ ॥ . क 

ग द. पू पृष्ठ ५१ पर देखे। २. वेयमुसंस्करणेषु ( ) कोष्ठनिदेशो नास्ति, व्योस्येयमन्त्र- | ` २. वैयमुसंस्करणेषु ( ) कोष्ठनिदेशो नास्ति, व्यास्येयमन्त्रः 

पदत्वादस्मा सिरुमयतः ( _) कोष्ठनिदशः कृतः । | र ३. अथव २० ॥ ७ | २०७ १ 


१०४ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


. भाषार्थ--(महयक्षम्‌ ) ब्रह्म जो महत्‌ अर्थात्‌ सब से बड़ा और सब का पूज्य है, 
( सुवनस्य मध्ये) जो सब लोकों के बीच में विराजमान और उपासना करने. के योग्य है, 
(तपसि कान्तम्‌.) जो विज्ञानादि गुणों में सबसे बड़ा है, (सलिलस्य पृष्ठ ) सलिल जो अन्त- 
रिक्त अथोत्‌ आकाश है, उस का भी आधार ओर उसमें व्यापक, तथा जगत्‌ के प्रलय.के पीछे 
भी नित्य निर्विकार रहने वाला है, (तस्मिज्छूयन्ते य के च देवाः) जिसके आश्रय से वसु 
आदि पूर्वोक्त तैंतीस देव ठहर रहे हैं, ( वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः) जैसे कि पृथिवी से 
वृक्ष का प्रथम अंकुर निकल के ओर वही स्थूल हो के सब डालियाँ का आघार होता है, इसी 
प्रकार सब ब्रह्माण्ड का आधार वही एक परमेश्वर है ॥ ४ ॥ 


“न द्वितीयो न तृतीयइ्चतुंथों नाप्युंच्यते ॥ ५ ॥ 
न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥ ६॥ 
नाष्ठमो न नंवमो दशमो , नाप्युच्यते ॥ ७ ॥ 
तमिदं निगतं सहः स एष एकं एकर्देक॑ एव ॥ < ॥ 
सवै अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवान्ति॥ ९ ॥! 


अथर्वे० कां० १३। अनु० ४ । मं० १६-१८, २०, २१॥।२ 


भाष्यस्‌--( न द्वितीयो० ) एतैमन्त्रेरिदं विज्ञायते परमेश्वर एक एवास्तीति | नेवातो भिन्नः 
करिचदपि द्वितीयः तृतीयः चतुथः || ५ || . पञ्चमः षष्ठः सप्तमः || ६ || अष्टमो नवमो दशमश्चेश्वरो 
विद्यते ॥ ७ ॥ 


. यगतो नवमिनकारेद्ित्वसंख्यामारम्य शात्यपय्यन्तेनेकमीश्वरं बिधायास्माद्‌ भिन्न श्वरभावस्यातिशय- 
तया निषेधो वेदेयु कृतोऽस्त्यतो द्वितीयस्योपासनमत्यन्तं निषिध्यते । `सर्वान्‌ अन्तर्यामितया प्राप्तः सन्‌ जहं 
चेतनं च द्विविधं स्व जगत्‌ स एव पश्यति, नास्य करिचद्‌ द्रष्टास्ति । न चाथं कस्यापि रश्यो भवितुमहंति । 


येनेदं जगद्‌ व्याप्तं तमेव परमेश्वरमिदं सकलं जगदपि ( निगतम्‌ ) निश्चित: प्रापरमस्ति, व्यापकाद . 
` व्याप्यस्य संयोगसंबरन्धत्वात्‌ । (सहः ) .यतः सब सहते तस्मात्‌ स एवेष सहोऽस्ति । स खल्वेक एव 
 तत्तते, न करिंचद्‌ द्वितीयस्तदधिकस्तततल्यो वास्ति, एकशब्दस्य त्रिग्र हणात्‌ । अतः सजायीयविजातीय- 
. स्वगतमेदराहित्यमीशरे वतत एव, दवितीयेश्वरस्यात्थन्तनिषेधात्‌ | कस्मात्‌ ? एकवृदेक एवेतयुक्तत्वात्‌ स एष 


ओ। १. इतः पूर्वं वेयमुसंस्करणेषु “माष्यम्‌' इत्यपपाठः । मन्त्रपाठारम्भे 'भाष्यम्‌' पदस्यासम्बन्धात्‌ । 

र. भ्रथवं१३।४। १६-१८, २०, २१ ॥ 

. ३. इत आरभ्य 'भवितुमहति' इत्यन्तो यः पाठः, स 'स सवेस्मे वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न ॥ १९ ॥7 
मन्त्रस्य व्याख्यानरूपो वर्तते । तेन प्रतोयते मन्त्रोऽयं सप्तममन्त्रानन्तरं लेखकप्रमादान्नष्टम्‌ । 


£ 


बने रहंते हैं॥ [९॥] र 


ब्रह्मविद्याविषयः ( ६ ) १०५ 


एक एकब्त्‌, एकेन चेतनमाघ्रेण वस्तुनेव वर्तते । पुनरेक एवासहायः सन्‌ य इदं सकलं जगद्‌ रचयित्वा 
घारयतीत्यादिविशेषणुक्तोऽस्ति, तस्य सर्शक्तिमत्तात्‌ ॥ ८ || 

अस्मिन्‌ सर्वेशक्तिमति परमात्मनि सर्वे देवाः पूर्वोक्ता स्वादय एकब्ृत एकाधिकरणा एव भवन्ति) 
अर्थात्‌ प्रलयानन्तरमपि तत्साम य प्राप्येककारणवृत्तयो भवन्ति ॥ ९ ॥ 

एवंविधार्चान्येऽपि ब्रह्मविद्याप्रतिपादकाः “स पर्यगाच्छुक्रमकायम्‌? इत्यादयो मन्त्रा वेदेषु बहवः 
सन्ति । रन्थाधिक््यभिया नात्र लिख्यन्ते । किन्तु यत्र यत्र वेदेषु ते मन्त्राः सन्ति, तच्द्काष्यकरणावसरे तत्र 
त्रार्थान्‌ उदाहरिष्याम इति । 


भाषार्थ--( न द्वितीयो न०) इन सब मन्त्रों से यह निश्चय होता है कि परमेश्वर एक 
ही है, उससे भिन्न कोई न दूसरा, न तीसरा, न कोई चौथा परमेश्वर है ॥ ५॥ (न पञ्चमो न० ) 
न पांचवां, न छठा, और न कोई सातवां इश्वर है ॥ ६ ॥ ( नाष्टमो न०) न आठवां, न नवमा, 
और न कोई दशमा ईश्वर है ॥ ७॥ ( तमिदं० ) किन्तु वह सदा एक अद्वितीय ही है। उससे 
भिन्न दूसरा इश्वर कोई भी नहीं । 

“इन मन्त्रों मैं जो दो से लेके. दश पर्य्यन्त अन्य ईश्वर होने का निषेध किया है, सो इस 
अभिप्राय से है कि सब संख्या का मूल एक (१) अङ्क ही है.। इसी को दो, तीन, चार, पांच, 
छः, सात, आठ और नव वार गणने से २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ और ३ नव अङ्क बनते हैं, 
और एक पर शून्य देने से १० का अङ्क होता है । उनसे एक ईश्वर का निश्चय कराके वेदा में 
दूसरे इश्वर के होने का सर्वथा निषेध ही लिखा है, अथौत्‌ उसके एकपने में भी भेद नहीं, और 
वह शून्य भी नहीं । किन्तु जो सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त, एकरस परमात्मा है, वही सदा से 
सब जगत्‌ मैं परिपूर्ण होके, प्रथिवी आदि सब लोकों को रच के, अपने सामथ्यं से घारण कर 
रहा है । तथा बह अपने काम में किसी का सहाय नहीं लेता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान्‌ है ॥ ८ ॥ 


(सर्वे अस्मिन्‌० ) उसी परमात्मा के सामर्थ्य में वस आदि सब देव, अर्थात्‌ एथिवी 
आदि लोक ठहर रहे हैं, ओर प्रलय में भी उसके सामर्थ्य में लय होके उसी में कारण रूप से 


इस प्रकार के मन्त्र बेदों में बहुत हैं। यहां उन सब के लिखने की कुळ आवश्यकता | 
नहीं, क्योंकि [ त्रेदभाष्य करते समय ] जहां जहां बे मन्त्र आवेगे, वहां वहां उनका अर्थ कर 
दिया जायगा | ं इ 


७ इति ब्रह्मविद्याविषयविचारः ४8 ८ 


१. यजुः ४० । ८ ॥ मन्त्रोऽयं पूर्वं ४० तमे पृष्ठे व्याख्यातः । 
१४ \ ई 


अथ वेदोक्तधर्मविषयः संक्षेपतः प्रकाश्यते 


` सं गच्छघ्व सं वंदघ्व सं वो मनासि जानताम्‌ । 


देवा भागं यथा पूवे संजानाना उपासंते ॥ १ ॥ 
ऋण अ० ८। श्र० ८। व० ४६ । म० २ ॥ 


भाष्यम्‌--( संगच्छछ० ) ईश्वरो5भिवदति- है मनुष्या मयोक्त न्याय्यं पक्षपातरहितं सत्यलक्ष- 
. जोज्ज्वल धम यूयं संगच्छध्वं सम्यक्‌ ग्राप्लुत, अर्थात्‌ तत्माप्त्यथ सब विरोधं विहाय परस्परं संगता 
त येन युष्माकमुत्तमं सुखं सर्वदा वर्धेत, सवदुःखनाशश्व भवेत्‌ । (सं बद्‌० ) संगता दूत्या परस्पर 
जत्पवितण्डादिविरुद्ववादं विहाय संप्रीत्या प्रश्नोचरविधानेन संवाद कुरुत, यतो युष्मासु सम्यकू सत्यविद्या- 
बत्तमगुणाः सदा वर्षेरन्‌। (सं वो मनांसि जानताम्‌ ) यूयं जानन्तो विज्ञानवन्तो भवत, जानतां वो युष्माकं 
मनांसि यथा ज्ञानवन्ति भवेयुस्तथा सम्यक पुरुषाथ कुरुत, अर्थाद्‌ येन युष्मन्मनांसि सदानन्दयुक्तान ए्पुस्तथा 
` प्रयतध्वम्‌ । युष्माभिर्थम एव सेवनीयो नाधमेश्रे त्यत्र दृष्टान्त उच्यते- ( देवा भागं यथा० ) यथा पूर्वे संजा- 
नाना ये सम्यग्‌ ज्ञानवन्तो देवा विद्वांस आप्ताः पक्षपातरहिता ईश्वरधर्मोपदेशप्रियाथासन युष्मत्पूर्व विद्याम 
' चीत्य वतन्ते, किंवा ये मृतास्ते यथा भागं भजनीयं सर्वश्क्तिमदादिलक्षणमीश्वरं मदुक्त धर्म चोपासते तथव 
युष्माभिरपि स एव धमं उपासनीयः, यतो वेदप्रतिपाद्यो धमो निश्शङ्कतया विदितश्च भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


ओ- भाषाथ त्रब वेदों की रीति से धर्म के लक्षणों का वर्णन किया जाता है-- 


 (संगच्छष्वं) देखो, परमेश्वर हम सभो के लिये घर्म का उपदेश करता है कि, हे मनुष्य 
लोगो ! जो पक्षपातरहित, न्याय, सत्याचरण से युक्त घर्म है, तुम लोग उसी को ग्रहण करो, 
उससे विपरीत कभी मत चलो, किन्तु उसी की प्राप्ति के लिये विरोध को छोड़ के परस्पर 
सम्मति मै रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम सुख सब दिन बढ़ता जाय ओर किसी प्रकार का दुःख 
| (संवदध्वंश ) तुम लोग विरुद्ध वाद को छोड़ के परस्पर अर्थात्‌ आपस में प्रीति के 
पढ़ना पढ़ाना, प्रश्‍न उत्तर संहित संवादं करो, जिससे तुम्हारी सत्यविद्या नित्य बढ़ती 
सं वो मनांसि जानताम्‌) तुम लोग अपने यथार्थ ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहो, जिससे 
प्रकाशयुक्तं होकर पुरुषार्थ को नित्य बढ़ाबे- जिससे तुम लोग ज्ञानी होके नित्य. 
और तुम Se को घर्म का ही सेवन करना चाहिये, अधर्म का नहीं । 


वेदोक्तधमंविषयः (७) १०७ 


धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, ओर 
तीसरा परमेश्वर की कही वेदविद्या को जानने से ही मनुष्यों को सत्य असत्य का यथावत 
बोघ होता हे, अन्यथा नहीं ॥ १॥ 


समानो मन्त्रः समितिः समानी संसानं मनः स॒ह चित्तमेषाम्‌ । ` 


समान सन्त्रमाभि सन्त्रये वः समानेन वो हविषां जुहोमि ॥ २ ॥' 
ऋण अ० ८। अ० ८। व० ४९।म० ३॥ 


` 
क dr क 
य २५३५. क्ट IE IIIS 
९ 16 1 READS dNTP CTAB 


साष्यस्‌--( समानो मन्त्रः ) हे . मानवा वो युष्माकं मन्त्रोऽर्थान्मामीश्वरमारभ्य प्रथिवीपयन्तानां 
गुप्तप्रसिद्धसामथ्यगुणानां पदार्थानां भाषणसुपदेशन ज्ञानं वा भवति यस्मिन्‌ येन वा स मन्त्रो विचारो भवितु- 
महति । तथथा राज्ञो मन्त्री सत्यासत्यविवेककचत्यथः । सोऽपि सत्यज्ञानफरः, सर्वोपकारकः, समानस्तुल्योः 
<र्थाद्‌ विरोधरहित एव भवतु । यदा बहुभिमचुष्यर्मिहित्वा. संदिग्धपदार्थानां विचारः कत्तव्यो भवेत्‌ तदा 
प्रथमतः पृथक पृथापि सभासदां मतानि भवेयुः) तत्रापि सर्वेभ्यः सारं गृहीत्वा यद्यत्‌ सवमनुष्यहितकारकं 
सदूगु गलक्षणान्वितं मतं स्यात्‌ तचत्‌ सब ज्ञात्वकत्र कृत्वा नित्यं समाचरत । यतः प्रतिदिनं सर्वेषां मनुष्या- 
णाक्वुयरोसरद्रु्तमं सुखं वर्धेत । तथा ( समितिः समानी) समितिः सामाजिकनियमव्यवस्था, अर्थाद्‌ या न्याय- 
प्रचाराठया, सवमलुष्याणां भान्यकषज्ञानम्रदा, ब्रह्मचय विद्याम्यासञश्ुभगुणसाधिका, शिष्टसभया राज्यप्रबन्धाः 
द्याइलादिता परमा्थव्यवहारशोथिका, बुद्धिशरीरबलारोग्यवाद्धिनी शुभमर्य्यादापि समानी सर्वमनुष्यस्वतन्त्रः 
दानसुखवथनायकरसंब कार्य्येति । ( समानं मनः० ) मनः संकल्पविकल्पात्मक, संकल्पो5भिलाषच्छेत्यादि, 
विकल्पोऽप्रीतिद्व षः इत्यादि, झुभणुणान्‌ प्रति संकल्पः, अशुभगुणान्‌ प्रति विकल्पश्च रक्षणीयः ।  एतद्धमकं 
युष्माकं मनः समानमन्योन्यमविरुद्धस्वभावमेवास्तु । यचिच्तं पूवपरातुभूतं स्मरणात्मकं ध्मेश्वरचिन्तनं तदापि 
समानमर्थात्‌ सवप्राणिनां दुःखनाशाय सुखवधनाय च स्वात्मवत्‌ सम्यक्‌ पुरुषाथनेघ काण्यम्‌ । ( सह ) युष्मा- 
भिः परस्परस्य सुखोपकारायव सर्व सामथ्य . योजनीयम्‌ ( एषाम्‌) ये ह्य षां सवजीवानां सङ्गे स्वात्मवद्‌ 
बचन्ते ताइशानां परोपकारिणां परसुखदातृणाञ्ुपय्यहं कुपालुभू त्वा ( अभिमन्त्रये वः) युष्मान्‌ पूर्वपरोक्त . 
धर्ममाज्ञापयामि । इत्थमेव सर्वेः कत्तव्यमिति, येन युष्माकं मध्ये नव कदाचित्‌ सत्यनाशो5सत्यवृद्धिअ भवेत्‌ । 
( समानेन वो० ) हविर्दानं ग्रहणं च; तदापि सत्येन धर्मेण युक्तमेव काण्यम्‌ । तेन समानेनव हविषा वो 
युष्मान्‌ जुहोमि, सत्यधर्मेण सहेवाह सदा नियोजयामि । अतो मदुक्त एव धमो मन्तव्यो नान्य इति ॥ २ ॥ 
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भाष!थ-- ( समानो मन्त्रः) हे मनुष्य लोगो ! जो तुम्हारा मन्त्र, अथोत्‌ सत्य असत्य | 
का विचार है, वह समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो। ओर जब जब तुम लोग | 
मिल के बिचार करो, तब तब सब के वचर्नो को अलग अलग सुन के, जो जो घर्मयुक्त और | 
जिसमें सब का हित हो, सो सो सब मै से श्रलग करके, उसी का प्रचार करो, जिससे तुम 
सभो का बराबर सुख बढ़ता जाय। (समितिः समानी) ओर जिसमें सब मनुष्यों का म 
ज्ञान, विद्याम्यास) ब्रह्मचर्य आदि आश्रम, श्रच्छे श्रच्छे काम, उत्तम मनुष्यों की सभा से 
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के प्रबन्ध का यथावत्‌ करना ओर जिससे बुद्धि, शरीर, बल, पराक्रम आदि गुण बढ़ें तथा 

परमार्थ और व्यवहार शुरू हो, ऐसी जो उत्तम मय्यौदा है, सो भी तुम लोगों की एक ही 
प्रकार की हो, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जायं । . ( समानं मनः सह चित्तम्‌) हे 
मनुष्य लोगो! तुम्हारा मन भी आपस में विरोधरहित, अथोत्‌ सब प्राणियों के दुःख के नाश 
>> ओर सुख की वृद्धि के:लिये अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थवाला हो। शुभ गुणो की प्राति 
& की इच्छा को संकल्प! और दुष्ट युणों के त्याग की इच्छा को 'बिकल्प' कहते हुँ, जिससे जीवा- 
। | त्मा ये दोनो कर्म करता है, उसका नाम “मन? है | उससे सदा पुरुषार्थ करो । जिससे तुम्हारा 
धर्म सदा दृढ़ और अविरुद्ध हो | तथा “चित्त” उसको कहते हैं, कि जिससे सब अर्था का स्मरण 
अर्थात पूर्वापर कर्मों का यथावत विचार हो, वह भी तुम्हारा एक सा हो। “सह? जो तुम्हारा मन 
और चित्त हैं, ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिये प्रयत्न में रहें । (एषाम्‌) इस प्रकार से 

जो मनुष्य सब का उपकार करने ओर सुख देने वाले हैं, में उन्हीं पर सदा कूपा करता हूँ। 

( समानं मन्त्रमभिसन्त्रये वः) अर्थात मैं उनके लिये आशीर्वाद और आज्ञा देता हूं कि सब 
मनुष्य मेरी इस आज्ञा के अनुकूल चलें, जिस से उन का सत्य धर्म बढ़े और असत्य का नाश 
( हो । (समानेन वो हविषा जुहोमि ) हे मनुष्य लोगो ! जब जब कोई पदार्थ किसी को दिया 
| चाहो, अथवा किसी से ग्रहण किया चाहो, तब तब धर्म से युक्त ही करो । उस से विरुद्ध व्यव- 
/ हार को मत करो। और यह बात निश्चय करके जान लो कि मैं सत्य के साथ तुम्हारा और 
` तुस्हारे साथ सत्य का संयोग करता हूँ। इसलिये कि तुम लोग,इसी को घर्म मान के सदा 

करते रहो, ओर इससे भिन्न को धर्म कभी मत मानो ॥ २॥ | 


> समानी व आकूतिः ससाना हृद॑यानि वः । 
समानमंस्तु वो मनो यथा वः सुस॒हास॑ति ॥ ३ ॥' 
। ऋण अ०.८॥ अ० ८ । व० ४९ | मं० ४ ॥ 
ME अस्यायमभिग्रायः- हे मानवा वो युष्माकं यत्सव सामथ्यमस्ति तदधर्मसंबन्धे परस्परम- 
विरुद्ध कृत्वा स्वैः सुखं सदा संवथनीयमिति । 

( समानी व० ) आकूतिरध्यवसाय उत्साह आप्तरीतियां सापि वो युस्माकं परस्परोपकारकरणेन स्वेषां 
जनानां सुखायेव भवतु । यथा मदुपदिष्टस्यास्य धर्मस्य विलोपो न स्यात्‌ तथैव कार्य्यस्‌ | ( समाना हृदयानि 
वः ) वो युष्माकं हृद्यान्यर्थान्मानसानि प्रेमप्रचुराणि कर्माणि निर्वेराय 'समानान्य विरुद्धान्येव सन्तु । ( समा- 
नमस्तु वो मनः), अत्र प्रमाणम्‌-“कामः संकल्पो विचिकित्सां श्रद्वाऽश्रद्वा धृतिरधृतिहींधीर्भी रे- 
_त्येतत्‌ सव मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृशे मनसा विजानाति ॥' श० कां० १४। अ० ४ ॥' 
म॒नसा विविच्य पुनरचुष्ठातच्यम्‌ | शुभशुणानामिच्छा "कामः, तत्पराप्त्यनुष्ठानेच्छा “संकल्पः? । पूर्व संशयं 


. „१. एत० १४।४।३।९॥ ` 
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कृत्वा पुनर्निश्चयकरणेच्छा[ रूप; ] संशयो 'विचिकित्सा? । ईश्वरसत्यधर्मादिगुणानासुपय त्यन्तं विश्वास; श्रद्धा । 
` अनीश्चरादाधर्मायुपरि सङ्षथा द्यनिश्वयो5श्रद्धा' । सुखदुःखप्राप्त्यापीश्वरधर्माधुपरि सदेवनिश्रयरक्षणं 
'धुति;' । अधुभगुणानामाच्रणं नेव काय्यमित्ययय्य मधुतिः” । सत्यधर्मानाचरणे5सत्याचरणे मनसः संकोचो ` 
णा ही: । शुभगुणान्‌ शीघ्र धारयेदिति धारणावती वचि धी;” । असत्याचरणादीश्वराज्ञाभज्ञात्‌ पापाचरणाद्‌ 

ईश्वरो नः सर्वत्र पश्यतीत्यादि [ मत्वा भय [[बृत्ति भींः--एतद्धमक मनो वो पुष्प सूना तन्यमस्तु।- 


९ a iN STR 
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भाषार्थ--( समानी व आकूतिः) ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है कि हे मनुष्य 
लोगो ! तुम्हारा जितना सामर्थ्यं है, उसको धर्म के साथ सिला के सब सुखो को सब दिन 
बढ़ाते रहो । निश्चय उत्साह और धर्मात्माओं के आचरण को “आकूति' कहते हैं। हे मनुष्य थु 
लोगो ! तुम्हारा.सब पुरुषार्थ सब जीवों के सुख के लिये सदा हो, जिससे मेरे कहे धर्म का हि 


| 
कसी त्याग न हो। और सदा बसा ही प्रयत्न करते रहो कि जिससे (समाना हृदयानि बः) 
तुम्हारे हृदय अथोत्‌ मन के सब व्यवहार आपस में सदा प्रमसहित ओर विरोध से अलग रहें । £ 
(समानस्ठु वो मनः) मनः शब्द का अनेक वार ग्रहण करने मै यह प्रयोजन है कि जिससे य 


सन के अनेक अर्थ जाने जायं--( कामः ) प्रथम विचार ही करके सब उत्तम व्यवहारो का ड 
आचरण करना और बुरों को छोड़ देना इसका नाम “काम” है। ( संकल्प; )--ज़ो सुख और | 
विद्यादि शुभ शुणों को प्राप्त होने के लिये प्रयत्न से अत्यन्त पुरुषार्थे करने की इच्छा है उसको 
संकल्प” कहते हैं। (विचिकित्सा) जो जो काम करना हो उस उस को प्रथम शाङ्का कर कर 
के ठीक निश्चय करने के लिये जो संदेह करना है उसका नाम “विचिकित्सा” है । ( श्रद्धा )-- 
जो ईश्वर और सत्यधर्म आदि शुभ गुणो मैं निश्चय से विश्वास को स्थिर रखना है, उस को 
' श्रद्धा? जानना । ( अश्रद्धा )--अथोत्‌ अविद्या, कुतक, बुरे काम करने, ईश्वर को नहीं मानने, | 
और अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने का नाम “अश्रद्धा' समझना र 
चाहिये । ( घृतिः) जो सुख, दुःख, हानि, लाभ आदि के होने मै भी अपने धीरज को नहीं 
छोड़ना उसका नाम 'धृति' है। (अधृतिः)- घुरे कामो में दृढ न होने को “अधृति? कहते ह| 
( हीः )--अ्रथात्‌ जो झूठे आचरण करने और सच्चे कामों को नहीं करने मै मन को लज्जित 
करना है, उसको ही? कहते हैं। (घीः )--जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करने वाली बचि .. 
है उसको “धी? कहते हें । ( भीः)--जो ईश्वर की आज्ञा अर्थात्‌ सत्याचरण घर्म करना औं 
उस से उलटे पाप के आचरण से नित्य डरते रहना अर्थात्‌ ईश्वर हमारे सब कासो को सब | 
प्रकार से देखता है ऐसा जानकर उससे सदा डरना, कि जो मैं पाप करू'गा तो ईश्वर मुझ प 
. अ्रप्रसन्न होगा [इस को “भी? कहते हैं । ]-इत्यादि गुण वाली वस्तु का नास “मन्त | 


११० . ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका . 
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8 इसको सब प्रकार से सबके सुख के लिये युक्त करो । (यथा वः सुसहासति ) हे मनुष्य लोगो ! 
न जिस प्रकार अर्थात पूर्वोक्त धर्मसेवन से तुम लोगों को उत्तम सुखौ बै बढ़ती हो, ओर जिस 
श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक से दूसरे को सुख बढे, ऐसा काम सब दिन करते रहो । किसी 
को दुःखी देख के अपने मन में सुख मत मानो, किन्तु सब को सुखी करके अपने आत्मा को सुखी 
जानो । जिस प्रकार से स्वाधीन होके सब लोग सदा सुखी रहें, वैसा ही यत्न करते रहो॥३॥ ' 


“हृष्ट्वा रूपे व्यार्करोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
अश्रंद्धामनृतेऽरद॑धाच्छुद्वा स॒त्ये प्र॒जाप॑तिः ॥ ४ ॥? य० अ० १९॥ सं० ७७॥ 


भाष्यम्‌-( दृष्ट्या ) अस्यायमभिग्रायः--भ्रजापतिः परमेश्वरो धर्मसुपदिशति-- सर्वेमंसुष्येः ` 
सबंथा सबंदा सत्य एव सम्यक्‌ श्रद्धा रक्षणीयाऽसत्ये चाश्रद्े ति । | 
(प्रजापतिः ) परमेश्वरः ( सत्यानृते) धर्माधमौ' ( रूपे) प्रसिद्धाप्रसिद्धरक्षणौ इष्ट्वा ( व्याकरोत्‌ 
सबज्ञया स्वया विधया विभक्ती कृतवानस्ति | कथमित्यत्राह--( अश्रद्वाम० ) सर्वेषां मनुष्याणामततेऽत्ये- 
ऽध ऽन्यायेऽक्रद्धामदधात्‌ । अ्थादधमेऽश्रद्धां कतु माज्ञापयति, तथेव वेदशास्नप्रतिपादिते सत्ये, प्रत्यक्षादिभिः 
` प्रमाणैः परीक्षिते, पक्षपातरहिते, न्याय्ये धर्मे प्रजापतिः सर्वज्ञ ईश्वरः श्रद्धां चादधात्‌ । एबं सर्वेर्भनुष्ये! परम- 
' प्रयत्नेन स्वकीय चित्तं धर्मे प्रवृत्तमधर्मानिवृ्त च सदेव काय्यमिति ॥ ४ ।। 


भाषार्थ--( दष्ट वा० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि प्रजापति परमेश्वर जो सब 
जगत्‌ का स्वामी अर्थात्‌ मालिक है; बह सब मनुष्यों के लिये घर्म का उपदेश करता है, कि 
सब मनुष्यों को सब प्रकार से सब काल मै सत्य में ही प्रीति करनी चाहिये, असत्य में 
कभी नहीं । [ 5 | 
( प्रजापतिः ) सब जगत्‌ का अध्यक्ष जो इश्वर है, सो ( सत्यानृते) सत्य जो घर्म और 
असत्य जो भ्रघर्म है, जिनके प्रकट श्रौर गुप्त लक्षण हैं# ( व्याकरोत्‌) उनको ईश्वर ने अपनी 
संज्ञ विद्या के ठीक ठीक बिचार से देख के सत्य और झूठ को अलग अलग किया है ।.सो 
इसप्रकार से हैं कि ( अश्रद्धाम० ) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन अनृत अर्थात्‌ कूठ अन्याय 
के करने में अश्रद्धा अर्थात प्रीति कभी मत करो | वैसा ही (श्रद्धा४स० ) सत्य, अर्थात्‌ जो 
बेदशास्त्रोक्त, और जिसकी प्रत्यक्ष रादि प्रमाणा से परीक्षा की गई हो, वा की जाय, वही पक्त- 
यात से अलग न्यायरूप घर्म है, उस के श्राचरण में सब दिन प्रीति रक्खो। और जो जो तुम 
' लोगों के लिये मेरी आज्ञा है, उस उस में श्रपने आत्मा, प्राण और मन को सब पुरुषार्थ तथा 
' कोमल स्वभाव से युक्त कर कें सदा सत्य ही मैं प्रवृत्त करो ॥ ४॥ 
के जितना धमं अधर्म का लक्षण बाहर की चेष्टा के 
आत्मा के साथ सम्बन्ध रखता है वह गुप्त कहाता है ॥ द० शड 


~ 


साथ सम्बन्ध रखता है वह प्रकट, और जितना 
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ह हह मा सित्रस्थ॑ मा चक्षुषा सर्वाणि भतानि समींक्षन्ताम्‌ । 

स्याहं चश्चुषा सर्वणि 02 8 त 

सत्रस्याह चश्चुषा सवाणि भूतानि समीक्षे । सित्रस्य चश्षुषा समीक्षामहे ॥ ५ ॥ 

ै य० अ० ३६। मं० १८ ॥ 
भाष्यम्‌ --( इते ह ह० 


) अस्यायमभिप्रायः--सर्वे मनुष्याः सर्वथा सर्वदा सैः र्ने 
, भर १ सह सोहार्येनंव 
वत्तेरश्चिति । सरवेरीश्‍वरोक्तो5यं घः 


स्वीकाय्य Cn: [a 
्य;, ईश्वर; प्राथनीयश्च, यतो धर्मनिष्ठा स्यात्‌ । तद्यथा-- 


है ( हते ) संदुःखविनाउकेरवर ! महुपरि कृपां विधेहि, यतोऽहं सत्यधर्म यथावद्‌ विजानीयाम्‌ । 
श्चपातर हितस्य सुहृदअज्षुपा प्रेमभावेन सर्वाणि भूताति (मा) मां सदा समीक्षन्ताम्‌ अर्थान्मम मित्राणि भवन्तु । 
इतीच्छाविशिष्ट मां ( ६5 ह) हह, सत्यसुखेः शुभगुणेश सह सदा वर्धय । ( मित्रस्याह॑० ) एवमहमपि 
सिंत्रस्य चजुषा स्वात्मवत्‌ प्रेमबुद्धया ( सर्वाणि भूतानि समीले ) सम्यक्‌ पश्यामि । ( मित्रस्य च० ) इत्भः 
सेव मित्रस्य चछुषा निर्वेरा भूत्वा बयमन्योऽत्यं समीक्षामहे, सुखसंपादनाथ सदा वर्त्तामहे, इतीश्वरोपदिष्टो 
धर्मो हि सर्वेमनुष्येरेक एव मन्तव्यः ॥ ५ ॥ 


भाणार्थ--( हते ५० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग आपस में सब 
प्रकार के प्रेमभाव से सब दिन वत्तं। और सब मनुष्यों को उचित है कि जो वेदों मै ईश्वरोक्त 


' धर्म है, उसी को ग्रहण करें, और वेदरीति से ही ईश्वर की उपासना करें, कि जिससे मनुष्यों 


कीं धर्म में ही प्रवृत्ति हो । | 

(दृते० ) हे सब दुःखों के नाश करने वाले परमेश्वर ! आप हम पर ऐसी कृपा कीजिये 
कि जिससे हम लोग आपस में वैर को छोड़ के एक दूसरे के साथ प्रेमभाव से वत्त । ( मित्रस्य 
मा० ) और सब प्राणी सुझ को अपना मित्र जान के बन्धु के समान वत्तं। ऐसी इच्छा से यु 
युक्त हम लोगों को (६५६) सत्य सुख और शुभ गुणों से सदा बढ़ाइये। (मित्रस्याह- ) इसी 
प्रकार से मैं भी सब मनुष्यादि प्राणियों को अपने मित्र जानू, और हानि, लाभ, सुख और दुः 
में अपने आत्मा के समतुल्य ही सब जीवों को सानू । ( मित्रस्य च० ) हम सब लोग आपस में. | 5 
मिलके सदा मित्र भाव रखें, और सत्यधर्म के आचरण से सत्य सुखो को नित्य बढ़ाबे।जो 
कवर का कहा धर्म है, यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है ॥ ५ ॥ न 


` अग्ने व्रतपते व्रत चरिष्यामि तच्छंकेयं तनमे राध्यताम्‌ । 
इदमहमत्रंतात्‌ सत्यमुपैमि ॥ ६ ॥ य° अ १।मं० ५ ॥ | 
व्ह रक “७००७ सवेमंनुध्येरी र, महायेच्छा 
भाष्यम्‌ ( अग्ने व° ) भसा pr सहामेच्या 
तस्य सहायेन% विना सत्यधर्मा तस्यानुष्ठानपूर्ति भवतः। | 


सदा कार्येति.। ने 
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हे अग्ने त्रतपते ! सत्यपते ! ( व्रतम्‌ ) सत्यधर्म चरिष्याम्यनुष्ठास्यामि | अत्र प्रमाणम्‌-सत्यमेवं 
देवा अनतं मनुष्या: | एतदव वै देवा ब्रंतं चरन्ति यत्सत्यम्‌। श० कां० १ । अ० १ ॥१ सत्याचर- 
णाद देवा असत्याचरणान्मचुष्याश्च भवन्ति; अतः सत्याचरणमेव धममाहुरिति । ( तच्छकेयम्‌ ) यथा तत्‌ 
सत्याचरणं धर्म कतु महं शकेयं समर्थो भवेयम्‌, ( तन्मे राध्यताम्‌ ) तत्‌ सत्यधर्मानुष्ठानं मे मम भत्रता राध्यतां 
कृपया सम्यक्‌ सिद्ध क्रियताम्‌ । किंच तद्‌ व्रतमित्यत्राह--( इदमहमन्ृतात्‌ सत्यद्चुपेमि ) यत्‌ सत्यधम- 
स्येवाचरणम्ततादसत्याचरणादधर्मात्‌ प्रथग्भूतं तदेवोपेमि ग्राप्नोमीति । अस्येव धर्मस्याचुष्ठानमीश्वरग्राथनया 
स्वपुरुषार्थन च क्ंव्यम्‌, नापुरुषार्थिनं मचुष्यमीश्वरोऽलुग्ह्णाति । यथा चलुष्मन्तं दशयति नान्धं च, एवमेव 
धर्म कत्त मिच्छन्तं पुरुषाथकारिणमीश्वरालुग्रहमिलाषिणं प्रत्येवेश्‍वरः कृपालुभवति नान्यं प्रति चेति । कुतः १ 
जीवे तत्सिद्धिं कत्त साधनानामीशबरेण पूर्वमेव रश्षितत्वात्‌, तदुपयोगाकरणाच्च । येन पदार्थेन यावालुपकारो 
ग्रहीतु शक्यस्तावान स्वेनेव ग्रह्ीतव्यस्तदुपरीरवराग्रहेच्या कार्येति । ६ ॥ 


` भाषार्थ--( अग्ने ब्र० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग ईश्वर के 
सहाय की इच्छा करें, क्योंकि उसके सहाय के विना धर्म का पूर्ण ज्ञान ओर उसका अनुष्ठान 
पूरा कभी नहीं हो सकता । 


हे सत्यपते परमेश्वर ! ( व्रतम्‌ ) मै जिस सत्यधर्म का अनुष्ठान किया चाहता हूँ, उसकी 
सिद्धि आपकी कृपा से ही हो सकती हे । इसी मन्त्र का अर्थ शतपथब्राह्मण में भी लिखा है 
कि--“जो मनुष्य सत्य के आचरणरूप ब्रत को करते हैं बे 'देव” कहाते हैं, ओर जो असत्य का 
आचरण करते हैं उन को “मनुष्य कहते हैं ।” इससे मैं उस सत्यत्रत का आचरण किया चाहता 
हुँ । ( तच्छकेयं ) मुझ पर आप ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे मैं -सत्यघर्म का अनुष्ठान पूरा 
कर सकू' । ( तन्मे राध्यताम्‌) उस अनुष्ठान की सिद्धि करने वाले एक आप ही हो। सो कृपा 
से सत्यरूप घर्म के अनुष्ठान को सदा के लिये सिद्ध कीजिये। (इदमहमनृतात सत्यमुपैमि ) 
सो यह व्रत है कि जिसको में निश्चय से चाहता हुँ । उन सब असत्य कार्यो से छूट के सत्य के 


आचरण करने में सदा दृढ़ रहूँ । 


परन्तु मनुष्य को यह करना उचित है कि ईश्वर ने मनुष्यों मै जितना सामर्थ्य रक्खा है, 
उतना पुरुषार्थ अवश्य कर । उसके उपरान्त ईश्वर के सहाय की इच्छा करनी चाहिये । क्योंकि 
मनुष्यों मै सामर्थ्य रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन है कि मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ से. ही. 
सत्य का आचरण अवश्य करना चाहिये । जैसे कोई मनुष्य आंख बाले पुरुष को ही किसी चीज 
` को दिखला सकता है, अंधे को नहीं, इसी रीति से जो मनुष्य सत्यभाव, पुरुषार्थ से घर्म को 


क्रिया चाहता है उस पर ईश्वर भी कृपा करता है, अन्य पर नहीं। क्योंकि ईश्वर ने घर्म करने 


र के लिये बुद्धि आदि बढ़ने के साधन जीव के साथ रक्खे हैँ। जब जीव उनसे पूर्ण पुरुषार्थ 


१. शत० १ । १। १। ४, ५.॥ 
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करता है, तब परमेश्वर भी अपने सब सामर्थ्य से उस पर कृपा करता है, अन्य पर 


नहीं। क्योकि सब जीव कर्म करने मैं स्वाधीन ओर उन के फल भोगने में कुछ 
पराधीन भी हैं ॥ ६ ॥ ' 


बतेन दीक्षार्मांप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌। 
दक्षिणा श्रद्धामांप्नोति श्रद्धयां स॒त्यमांप्यते ॥ ७ ॥ य० अः १९ | मं० ३० ॥ 


भाष्यम्‌ - (व्रतेन दी०) अस्याभिग्रायः-यदा मनुष्यो धर्म जिज्ञासते, सत्यं चिकीर्षति) तदैव 
सत्यं विज्ञानाति, तत्रेव मनुष्ये! श्रद्धे यम्‌, नासत्ये चेति । 


यो मनुष्यः सत्यं ब्रतमाचरति, तदा दौक्षामुत्तमाधिकारं प्राप्नोति। (दीक्षयाप्नोति द०) यदा 
दीक्षितः सन्तुत्तमशुणेरुत्तमाधिकारी भवति तदा सर्वेतः सत्कृतः फलवान्‌ भवति, सास्य दक्षिणा भवति | तां 
दीक्षया शुभगु णाचरणेनैव्ाप्नोति । (दक्षिणा श्र०) सा दक्षिणा यदा ब्रह्मचय्यादिसत्यत्रतेः सत्काराढ्या स्वः 
स्यान्येषां च भवति, [तदा] तदाचरणे श्रद्धां दृढ विश्वासमुरपाद्यति । ङुतः १ सत्याचरणमेव सत्कारकमस्त्यतः । 
(श्रद्धया०) यदोचरोत्तरं श्रद्धा वर्धेत, तदा तया श्रद्धया मनुष्येः परमेश्वरो मोक्षधर्मादिक चाप्यते प्राप्यते? न 
नान्यथेति । अतः किमागतम्‌ ! सत्यप्राप्त्यर्थ सर्वदा श्रद्धोत्साहादिपुरुषार्थो वर्धयितव्यः || ७ ॥ हु. 


भाषार्थ--( ब्रतेन दी० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि--जब मनुष्य घम को 
जानने की छ काता है, तभी सत्य को जानता है । उसी सत्य मै मनुष्यों को श्रद्धा करनी | 
चाहिये, असत्य में कभी नहीं । क 


( ब्रतेन० ) जो मनुष्य सत्य के आचरण को दृढता से करता है, तब वह दीक्षा अथोत्‌ 
उत्तम अधिकार के फल को प्राप्त होता है । ( दीक्षयाप्नोति० ) जब मनुष्य उत्तमगुण से युक्त 
होता है, तब सब लोग सब प्रकार से उसका सत्कार करते हैं। क्योंकि घम आदि शुमगुणों से 

. ही उस दक्षिणा को मनुष्य प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । ( दक्षिणा श्र, ) जब ब्रह्मचर्य आदि 
=` सत्य ब्रतों से अपना और दूसरे मनुष्यों का अत्यन्त सत्कार होता है, तब उसी मै दृढ़ विश्वास 
होता है । क्योंकि सत्यधर्म का आचरण ही मनुष्यों का सत्कार कराने वाला है। (श्रद्यया०) 
ˆ फिर सत्य के आचरण मै जितनी जितनी अधिक श्रद्वा बढ़ती जाती है उतना उतना ही मनुष्य | 
लोग व्यवहार और परमार्थ के सुख को प्राप्त होते जाते हैं, अर्धरमाचरण से नहीं । इससे क्या 
सिद्ध हुआ, कि सत्य की प्राप्ति के लिये सब दिन श्रद्धा और उत्साह आदि पुरुषार्थ को मनुष्य 
लोग बढ़ाते ही जायं, जिससे सत्यधर्म की यथावत्‌ प्राप्ति हो ॥ ७॥ च 
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(° श्रमेण तपसां सृष्टा अह्मंणा वित्तऋते श्रिता ॥ ८ ॥ 
` संत्येनाइता श्रिया प्राता यर्शसा परीद्वता ॥ ९॥ 


अथव० कां० १२ | अनु० ५। मं० १, २॥१ 

भाष्यम्‌- ( श्रमेण तपसा? ): अभिप्रायः--श्रमेणेत्यादिमन्त्रपु धमस्य लक्षणानि प्रकाश्यन्त इतिः। 

श्रमः प्रयत्नः पुरुषाथ उद्यम इत्यादि; ` तपो धमाचुष्ठानम्‌ । तेन श्रमणव तपसा च सहेश्वरेण सर्वे 

मञुष्याः सृष्टा रचिताः । अतः (ब्रह्मणा) वेदेन परमेश्वरज्ञानेन च युक्ताः सन्तो ज्ञानिनः स्युः । (:नऋते 
श्रिता० ) ऋते ब्रह्मणि पुरुषार्थं चाश्रिता, ऋतं सेवमानाश्च सदव भवन्तु | ८ ॥ ` 


(सत्येनावृ ) वेदशास्त्रण प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणश्च परीक्षितेनाव्यभिचारिणा सत्येनावृता युक्ताः सर्वे 
मजुष्याः सन्तु । (श्रिया प्रावृ०) श्रिया शुभणुणाचरणोउजवल्या चक्रविराज्यसेबमानया ग्रकृष्टया लक्ष्म्या- 
55वृता युक्ताः परमप्रयत्नेन भवन्तु | ( यशसा० ) उत्कृष्टगुणग्रहणं सत्याचरणं यशस्तेन परितः सवतो वृता 
युक्ताः सन्तः प्रकाशयितारश्च. स्पुः | ९॥ `. 


भाषाथे----( श्रमेण तपसा० ) इन मन्त्रों के अभिप्राय से यह सिद होता है कि सब 
मनुष्या को ( श्रमेण० ) इत्यादि धर्म के लंक्षणों का ग्रहण अवश्य करना चाहिये । 


क्योंकि इश्वर ने (श्रम०) जो परम प्रयत्न का करना, और ( तपः०) जो घर्म का 
/ आचरण करना है, इसी धर्म से युक्त मनुष्यों को रचा है । इस कारण से (ब्रह्मणा) ब्रह्म जो 
वेदविद्या और परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होके सब मनुष्य.अपने अपने ज्ञान को बढ़ावें (ऋते श्रिता ) 
सब मनुष्य कृत. जो ब्रह्म, सत्यविद्या, ओर धर्माचरण इत्यादि शुभगुणों का सेवन करें ॥ ८। . 


( सत्येनावृता ) सब मनुष्य प्रत्यक्षादि प्रमाणां से सत्य की परीक्षा करके सत्य के आच- 
रण से युक्त हो । ( श्रिया प्रावृता ) हे मनुष्य लोगो ! तुम शुभगुर्णो से प्रकाशित होके, चक्र- 
'वत्तिराज्य आदि ऐश्वर्य को सिद्ध करके, अतिश्रेष्ठ लक्ष्मी से युक्त हो के, शोभारूप श्री को सिद्ध 
करके, उसको? चारों ओर पहिन के शोभित हो, (यशसा परी० ) सब मनष्यों को उत्तम गुण 
का ग्रहण करके सत्य के आचरण ओर यश अथोत उत्तम कीर्ति से युक्त होना चाहिये ॥ ३ ॥ 


 स्त्रधया परिहिता श्रद्धया पय्यूंढा दीक्षयां गुप्ता य॒ज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधन॑म्‌ ॥१०॥ 
ओर्जश्च तेजश्च सहश्च बरळ च वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्च ॥ ११ ॥ { 
अथव कां० १२ । अनु० ५। मं० 5 5 ४ ` कर्व” काळ १२ | अंनु० ५ । सं० ३, ७ ।।४। ` 1४ 
हि १. प्रथमसंस्करणे इत आरम्यैकसंख्या सवंत्राधिका हद्यते । तत्र कारणं मुग्यम्‌ । उत्तरत्र राजप्रजाधमं 
प्रकरणेऽपीत्यमेवेकस्याः संख्याया भेद उपलभ्यते । तत्र तु हस्तलेखे लिखितस्य सव्याख्यस्य मन्त्रस्य बुद्धिपूर्वकं परि 
त्यागाद्‌ मुद्रणजन्यप्रमादाद्वा भेद उपपन्नः । र अथव .१२ | ५। १, २ ॥ ग्रत्थकारेणाथवंवेदस्य सर्व 


 राथद्विटनीभ्यां संशोधितात्‌ संस्क्ररणादु उद्धृता इति ज्ञेय 'उससे चारों श्रोर से आच्छादित 
शोभित होवो' पाठ अधिक युक्त है ४. अथवं १२।५।३, ७। 
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OCC अअ 


[ भाष्यस्‌--( खघया परि० ) परितः सवतः स्वकीयपदाथशुभगुणधारणेनव सन्तुष्य सव मनुष्या: 
-सर्वेख्यो हितकारिणः स्युः । (श्रद्धया प०) सत्यमेव विश्वासमूलमस्ति नासदिति, तया सत्यापरि दृहविश्वास- 
; रूपया श्रद्धया परितः सत उदाः प्राप्तवन्तः सन्तु । (दीक्षया गुप्ता) सङ्भिराप्तविदवङ्विः कृतसत्योपदेशया 
` दीक्षया गप्ता रक्षिताः, सर्वमनुष्याणां रक्षितारश्र स्पुः । (यज्ञ प्रतिष्ठिताः ) यज्ञो वं विष्णुः , व्यापक्रे 
षुरमेश्वरे सर्वोपकारके5शवमेघादी शिल्यविद्याक्रियाकुशलत्वे, च प्रतिष्ठताः अ्राप्तप्रतिष्ठाश्र, -मव॒च्तु । (लोको 
निघनम्‌) अगं लोकः सर्वेषां मनुष्याणां निधनं याबन्मृत्युन भवेत्‌ तावत्‌ सर्वोपकारकं सत्कर्पानुष्ठान क 
योण्यमस्तीति सर्वेमन्तव्यमितीश्वरोपदेशः ।। १० ॥ ति 


अन्यच-- ( ओजश्च ) न्यायपालनान्वितः पराक्रमः, ( तेजश्च ) प्रगल्भता, धष्टता, निभयता, निर्दीनता, ` 

व्यवहारे कर्त्तव्या | ( सहश्च ) सुखदुःखहानिलाभादिक्लेशप्रदवर्त्तमानप्राप्तावपि इष शोकाकरणं, तनिवारणाथं 
प्रमप्रयत्नानुष्ठानं सहनं च सब! सदा कर्तव्यम्‌ । (बलं चः) ब्रह्म वर्य्यादिमनियमाचस्णेन झसीरंबुद्धयादि. 
रोगनिराकरणं, दढाङ्गतानिश्चलबुद्धिखसम्पादनं) 'भोषणादिकभं कतं बलं च काय्यमिति | (वाकू च ) विद्या- 
तिक्षासत्यमधुरमाषणादिशुभशुणयुक्ता वाणी काय्यंति | ( इन्द्रियं च) मनआदानि वांग भिन्नानि पडूज्ञानेन्दि- 
याणि, वाक चेति कमेन्द्रियाणाञ्ुपलक्षणेन कर्मेन्द्रियाणि च, -सत्यधर्माचरणयुक्तानि पापाद्‌ ˆ च्यतिरिक्तानि च 
सदैव रक्षणीयानि । ( श्रीश्च ) सम्राड्‌ राज्यश्रीः परमपुरुषार्थेन काय्यंति । ( मश्च ) अयमेव वेदोक्तो. न्याय्य;, 
पक्षपातरहितः सत्या चरणपुक्तः, सर्वोपकारकथ धमः सदेव सर्वेः सेवनीयः । अस्यवेयं पूर्वा परा सर्वा व्याख्याः 
स्तीति वोध्यस्‌ ।। ११ ॥ 


भाषाथ---( स्वघया परिहिता) सब प्रकार से मनुष्य लोग स्वधा अर्थात्‌ अपने ही 

. प्रदार्थों का घारण करें | इस अमृतरूप व्यवहार से सदा युक्त हो | (श्रद्धया परयू ढा ) सब सनुष्य ' 
सत्य व्यबहार पर अत्यन्त विश्वास. 'को प्राप्त हो । क्योंकि जो सत्यं है वही विश्वास .का मूल 
तथा संत्य का आचरण ही उसका फल ओर स्वरूप है, असत्य कभी नंहीं। ( दीक्षया गुप्ता) 

न्निद्ठानो की सत्य शिक्षा से रक्षा को प्राप्त हों ओर मनुष्य आदि प्राणियों की रक्षा. मै परस. पुरः 
षार्थ करें । ( यज्ञे प्रतिष्ठिता ) यज्ञ जो सब मै व्यापक अथोत्‌ परमेश्वर, अथवा सब संसार का 
उपकार करने वाला अश्वमेघा दि. यज्ञ, अथवा जो शिल्पविद्या सिद्ध करके उपकार लेना जो यज्ञ 
है, इस तीन प्रकार के यज्ञ में सब मनुष्य यथावत्‌ प्रवृत्ति कर । (लोको नि०.) जन. तरक. लुम 
लोग जीते रहो, तब तक सदा सत्य कमं मै ही पुरुषार्थ करते रहो, किन्तु इम भें आलस्य कभी 
सत करो । ईश्वर का यह उपदेश सब मनुष्यों के लिये है ॥ २० ॥ | 


( ओजश्च) घम के पालन से युक्त जो पराक्रम, ( तेजश्च ) प्रगल्मता. अर्थात्‌ भयरहित , | 
होके दीनता से दूर रहना, ( सहश्च) सुख दुःख, हानि लाभ आदि की प्राप्ति मै भी हषे शोकादि 


१. वेयमुसंस्करणेषु सवंत्र विसर्गान्तः पाठ उपल्म्येते स प्रमादजः, मन्त्रे भाषार्थे चाकारान्तश्रवणातु । 
२. शत० १३ । १।:८। ८ ॥ कौ० .ब्रा०-४। रथा ` ` 
a 
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। छोड़'के सत्यधर्म में दृढ़ रहना, दुःख का निवारण और सहन करना, (बलं च) ब्रझचर्य 

आदि अच्छे नियमों से शरीर का आरोग्य, बुद्धि की चतुराई आदि बल का बढ़ाना, ( वाक्‌ च) 
- सत्य विद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात्‌ कोमल प्रिय भाषण का करना, ( इन्द्रियं च ) 
जो मन, पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय हैं, उनको पाप कर्मों से रोक के सदा सत्य 
पुरुषार्थं मै प्रवृत्त रखना, (श्रीश्च) चक्रवत्तिराज्य की सामग्री को सिद्ध करना, ( घर्मश्च ) जो 
` वेदोक्त न्याय से युक्त हो के, पक्षपात को छोड़ के, सत्य ही का सदा आचरण और असत्य का 
` त्याग करना है, तथा जो सबका उपकार करने वाला और जिसका फल इस जन्म और परजन्म 
` में आनन्द है, उसी को “धर्म! और उससे उलटा करने को “अधर्म? कहते हैं। उसी धर्म की 

यह सब व्याख्या है कि जो 'संगच्कध्बं० इस मन्त्र से लेके 'यतोऽभ्युद्य० इस सूत्र तक जितने 
. धम के लक्षण लिखे हैं, वे सब लक्षण मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य है ॥ ११॥ 


. ब्रह्मच क्षत्र चं राष्ट्र च विशश्च त्विषिश्व यश॑श्च वर्चेश्च द्रविणे च ॥ १२ ॥ 

ओ- आरयुर्च रूपं च नाम॑ च कीर्तिङच प्राणउर्चापानइच चश्षुरच श्रोत्रं च ॥ १३ ॥ 

_ पयरच रस॒श्चान्न॑ चान्नाद्यं च ऋतं च॑ सत्यं चेष्टं च पूत चं प्रजा च॑ पशवश्च ॥ १४ ॥ 

र ब अथर्व० कां० १२ । अनु० ५ | मं० ८-१० 118 
भाष्यम्‌--इत्याधनेकमन्तरग्रमाणेर्घमों' वेदष्वीश्वरेणेब सव मनुष्यार्थ्प दिष्टो ऽस्ति ! 

ह (ब्रह्म च ) ब्राह्मणोपलक्षणं सर्वोच्तमविधागुणकमबत्त सद्शुणग्रचारकरणत्वं च ब्राह्मणलक्षणं, तच्च सदेव 
 वधयितव्यम्‌, (क्षत्र च) क्षत्रियोपलक्षणं विद्याचातुय्यशौय घेयवीरपुरुषान्वितं च सदेवोन्नयम्‌, (राष्ट्र च) 
। सृत्युरुषसभया सुनियमः सवसुखाढ्य शुभगुणान्वितं च राज्यं सदेव काय्यमू, ( विश्च ) वश्यादिग्रजानां 

पारादिकारिणां भूगोले झव्याहतगतिसंपादनेन' व्यापाराद्‌ धनवृद्धघ्थ संरक्षणं च कार्य्यम्‌, ( त्विषिश्च) 
* शुभगुणानां प्रकाशः, सत्यगुणकामना च शुद्धा प्रचारणीयेति, , (यशश्च) 'खर्मान्विता5नुत्तमा कीर्ति; 
वया, (वचश्च) सद्दियाप्रचारं # सम्यगध्ययनाध्यापनप्रवन्थं% कम सदा काय्यम्‌ ( द्रविणं च ) अप्राप्तस्य 
त्यये प्राप्तीच्डा कार्य्या, प्राप्तस्य संरक्षण) रक्षितस्य बृद्धि दस्य सत्कर्मसु व्ययश्च योजनीयः* । 
` एतच्तुविधपुरुपार्थन 'थनधान्योन्नतिसुखे सदेव काय्ये ।। १२ ॥ 


( आयुद्) वीय्यादिरक्षणेन भोजनाच्छादनादिसुनियमेन जक्षचर्य्यसुसेवनेनायुरबैलं कार्य्यम्‌, ( रूपं च ) 
विषयासेवनेन सदेव सौन्दर्य्यादिगुणयुक्त सत्रपं रक्षणीयम्‌ ( नाम च ) सत्कर्मानुष्ठानेन नामप्रसिद्धिः 
पेत्र पष्ठ १०६। . | २. एतत्प्रकरणान्ते सूत्रमिदं पठ्यते । 
५। ८-१०॥ ४. “धर्मोपदेशो०' इति प्रथमसंस्करणे मुद्रितस्तत्रेव च संशोधन- 
रणे रेषु च पुननिवेशितः । १. विशामव्याहतगतिः सम्पा- 
शां संरक्षणं सम्भवति, न शक्तिराहित्ये । 


वेदोक्तधमंविषयः (७ ) ११७ 
कार्य्या । यतोऽन्यस्यापि सत्कमंब्रत्साहवृद्धिः स्यात्‌, (कीर्तिश्च) सद्गुणग्रहणार्थमीश्वरगुणानामुपदेशार्थ कीर्तन, 
स्वसत्कीत्तिमत्तं च सदेव कार्य्यम्‌, ( प्राणश्चापानश्च ) प्राणायामरीत्या प्राणापानयोः शुद्धिबले काय्ये । शरीराद्‌ 

` वाह्यदेशं यो वायुगच्छति स प्राणः’, बाह्याद्‌ देशाच्छरीरं प्रविशति स 'वायुरपानः?, शुद्धदेशनिवासादिनेनयोः 
प्रच्छद नविधारणाम्यां बुद्धिः शारीरं च संपादनीयम्‌, ( चचुश्च श्रोत्रं च ) चान्नुपं प्रत्यक्षं, शत्रं शब्दजन्यं, 
चाद्‌ अनुमानादीन्यपि प्रमाणानि यथावद्‌ वेदितव्यानि, तेः सत्यं विज्ञानं च सर्वथा कास्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


( पयश्च रसश्च ) पयो जलादिकं, रसो दुग्धध्वतादिश्वे तौ बेद्यकरीत्या सम्यक शोधयित्वा भोक्तव्यो, 
(अन्न चान्नाद्यं च ) अन्नमोदनादिकस्‌ अन्ना भोक्तुमहं शुद्ध संस्क्रतमन्न संपाद्ये, भोक्तव्यम्‌ (ऋतं च सत्यं 
च) ऋतं ब्रह्म सर्वेदेवोपासनीयस्‌, सत्यं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेः परीक्षितं यादृशं स्वात्मन्यस्ति ताइश सदा 
सत्यमेव वक्तव्यं मन्तव्यं च, ( इष्ट च पूर्स च ) इष्टं ्रह्मोपासनं स्वोपकारक यज्ञानुष्ठानं च, पूर तु यत्प 
त्ययं मनसा वाचा कर्मणा सम्यक्‌ पुरुषार्थेनेव सववस्तुसंभारे्ोभयानुष्ठानपूर्चिः कार्येति, (प्रजा च पशवश्च) 
प्रजा सन्तानादिका राज्यं च सुशिक्षाविद्यासुखान्विता, इस्त्यश्वादयः पशवश्च सम्यक्‌ शिक्षान्विताः | 
वहुभिश्चकारेरन्येऽपि शुभगुणा अत्र ग्राद्याः || १४ ॥ 


भाषार्थ--( ब्रह्म च) सबसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कर्म करने वालों को ही ब्राह्मण 
वर्ण का अधिकार देना, उनसे विद्या का प्रचार कराना । और उन लोगों को भी चाहिये कि 
विद्या के प्रचार में ही सदा तत्पर रहें । ( चचत्रं च) अर्थात्‌ सब कामों में चतुरता, शूरवीरपन, 
धीरज, वीरपुरुषों से युक्त सेना का रखना, दुर्श को दण्ड देना ओर श्रेष्ठी का पालन करना, 
इत्यादि गुणों के बढ़ाने वाले पुरुषों को क्षत्रियवर्ण का अधिकार देना | (राष्ट्रश्र ) श्रेष्ठ पुरुषों 
की सभा के अच्छे नियमों से राज्य को सब सुखा से युक्त करना, ओर उत्तम गुण सहित होके 
सब कामो को सदा सिद्ध करना चाहिये | ( विशश्च ) वैश्य आदि वर्णो को व्यापारादि व्यवहारों 
में भूगोल के बीच में जाने आने का प्रबन्ध करना, ओर उनकी अच्छी रीति से रक्षा करनी 
अवश्य है, जिससे धनादि पदार्थों की संसार में बढ़ती हो (त्विषिश्च) सब मनुष्यों में सब 
दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश करना चाहिये। (यशश्च) उत्तम कामों से भूगोल मै श्रेष्ठ 
कीर्ति को बढ़ाना उचित है। (वचश्च ) सत्यविद्याओं के प्रचार के लिये अनेक पाठशालाओं में 
पुत्र ओर कन्याओं का अच्छी रीति से पढ़ने पढ़ाने का प्रचार सदा बढ़ाते जाना चाहिये । 
(द्रविणं च) सब मनुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त घर्म से प्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा 
से सदा पुरुषार्थ करना, प्रात पदार्थों की रक्षा यथावत्‌ करनी चाहिये, रक्षा किये पदार्थो की. 
सदा बढ़ती करना, ओर सत्य विद्या के प्रचार आदि कामों में बढ़े हुए घनादि पदार्थों का खरच | 
यथावत्‌ करना चाहिये । इस चार प्रकार के पुरुषार्थ से धनधान्यादि को बढ़ा के सुख को सदा 
बढ़ाते जाओ ॥ १२॥ : नर 


ARISES SSS SSS 0 SSS SOS OSS SSMS लजमा — 
१. कार्या इति शेषः। ` २. ० मनु ७। २६; इलोक पूर्व पृष्ठ ११६ टि० ६ में द्रष्टव्य 
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( आयुश्च ) वीरस्य आदि घातुओं की शुद्धि और रक्षा करना, तथा युक्तिपूर्वक ही भोजन 
और वस्न आदि का जो धारण करना है, इन अच्छे नियमों से उमर को सदा बढ़ाओ । ( रूपं 
च) अत्यन्त विषय-सेवन से पृथक रह के और शुद्ध वस्र आदि धारण से शरीर का स्वरूप सदा 
'उन्तम रखना । (नाम च) उत्तम कर्मों के आचरण से: नाम की प्रसिद्धि करनी चाहिये, - जिससे 
अन्य मनुष्यों का भी श्रेष्ठ कर्मा मै उत्साह हो। (कीर्तिश्व ) श्रेष्ठ गुणो के ग्रहणं के लिये 
परमेश्वर क गुणों का श्रवण और उपदेश करते रहो, जिससे तुम्हारा भी यश बढ़े | ( प्राणश्चा- 
_प्रानश्च ) जो वायु भीतर से बाहर आता है उसको “प्राण, ओर जो बाहर से भीतर जाता है, उसको 
` अपान’ कहते हैं। योगाम्यास, शुद्ध देश में निवास आदि और भीतर से बल करके प्राण को 
“बाहर निकाल के रोकने से शरीर क रोगों को छुड़ा के बुद्धि आदि को बढ़ाओ। ( चक्षुश्च शरोत्रं 
च) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य अर्थापत्त, संभव और अभाव, इन आठ प्रमाणों 

के विज्ञान से सत्य का नित्य शोधन करके ग्रहण किया करो ॥ १३ ॥ व 


(पयश्च रसश्च) जो पय अर्थात्‌ दूध, जल.आदि, ओर जो रस अर्थात्‌ शक्कर, ओषधि 

आर घी आदि हैं, इनको वेद्यकशार्खा की रीति से यथावत्‌ शोध के भोजन आदि करते रहो । 

“(अन्न चान्नाद्य च) वेद्यकशाख्र की रीति. से चावल आदि अन्न का यथावत्‌ संस्कार करके 

भोजन करना चाहिये । (ऋतं च सत्यं च) ऋत नाम जो ब्रह्म है, उसी की सदा उपासना 

) करनी | जैसा इदय में ज्ञान हो सदा वेसा ही भाषण करना ओर सत्य को ही मानना चाहिये । 

(इष्टं च पूर्तं च ) इष्ट जो ब्रह्म है, उसी की उपासना, और जो पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार को सुख 

' देने वाला है, उस इष्ट की सिद्ध करने की पूर्ति, ओर जिस ' जिस उत्तम कामों के आरम्भ को 

यथावत्‌ पूर्ण करने के लिये जो जो अवश्य हो सो सो सामग्री पूर्ण करनी चाहिये | (प्रजा च 

“पशवश्च ) सत्र मनुष्य लोग अपने संतान और राज्य को अच्छी शिक्षा दिया करें, और हस्ती 

तथा घोड़े आदि पशुओं को भी अच्छी रीति से सुशिक्षित करना उचित है। इन मन्त्रौ में 

अनेक चकारो का यह मी प्रयोजन है कि मनुष्य लोग धर्म के अन्य भी शुभ :लक्षणों का 
: ग्रहण कर ॥ १४॥ है | न 

अत्र धर्मविषये तेत्तिरीयशाखाया अन्यदपि प्रमाणम-- | 


ऋतं चं स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्चे 
____ स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रतचने च। 
ओ- अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्र च स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च 


।. १. संस्कृत पाठानुसार “चक्षु से चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रोत्र से श्रौत्र शब्दजन्य और मन्त्र में पाठन चकारे से 
अनुमानादि प्रमाणों को यथावत्‌ छ उता चाहिए", ऐसा पाठ होना चाहिए । २: वैयमुसंस्करणों में "मनवो 
ओर भी अनेक प्रयोजन हैं कि सब मनुष्य लोगःअन्य भी घम के शुभ' अपपाठ है. . 


वेदीक्तघर्मविषय: ` ( ७ ) 
स्वाध्यायप्रचचने च । मासुषं चं स्वाध्यायग्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । 
प्रजनश्च स्वाध्यायधवचने 'च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मोहल्यः 
तद्रि तपस्तद्धि तपः ॥ १ ॥ 


{ 
वेद्सनूच्याचारयोऽन्तेवांसिनमचुशोस्ति । सत्यं बद्‌ । धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा 
प्रसदः । आचार्य्याय धियं धनमाहृत्य प्रजातन्त सा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदि 
तव्यस्‌। धर्मान्न डसदितव्यम्‌ ।: कुशलान्न प्रमदितव्यस्‌। भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । 
स्वाघ्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥ [ १ ॥ ] 'देवपितुकायोभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि 
कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराशि। यान्यस्माक सुचरितानि तानि तयो 
पास्यानि ॥ २॥ नो इतराणि । 'एके चास्मच्छु या« सो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयासनेन . 
प्रश्वसितव्यम । अद्धया देयम्‌। अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । 
भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा 
वा स्यात्‌ ॥ [ ३॥ ] ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः, युक्ता आयुक्ता ¦, अलूक्षा धमकामाः 
. स्युः,यथा ते तत्र वत्तेरन्‌ , तथा तत्र वत्तेथाः। अथाभ्याख्यातेषु यं तत्र ब्राह्मणाः सम्मांशनः, 
युक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा धमकामाः स्युः, यथा ते तेषु वत्तेरन्‌, तथा तेषु वत्तंथाः। एष 
आंदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एवसुपासितव्यम_ । 
एवसु चतदुपास्यम ॥४'॥ : ` तैत्तिरीय आरण्यके प्रपा० ७ । अनु० ९, ११॥ 


भाष्यम्‌---( एतेषामभिप्रायः )--सर्वमचुषयेरेतानि. वक्ष्यमाणानि धमलक्षणानि सदेव सेञ्यानीति। . 
(ऋत॑ च) यथार्थस्वरूपं वा ज्ञानम्‌, (सत्यं च० ) सत्यस्याचरणं च, ( तपश्र० ) ज्ञाधधमंणेऋ तादि- 
धर्मलक्षणानां यथावदनुष्ठानम्‌। ( दमश्च०) अधमाचरणादिन्द्रियाणि सर्वथा निवत्त्य तेषां सत्यथमाचरणे सदव 
प्रवृत्ति! कार्या, (शमश्च०) नेव मनसापि कदाचिदधमंकरणेच्छा कार्येति, (अग्नयञ्च० ) वेदादिशास्त्र 


रण्यके 'ये के! इति पाठ उपलम्यते 1 
२. प्रथमसंस्करणे 'अयक्ताः' इत्येवं मुद्रितोऽपपाठस्तदन्त्‌ एव मुद्रिते शोधपत्र संशोधितः, ` 
मृष्मसंस्करणपर्येन्तम्‌ “अयुक्ता इत्यपपाठ एवोपलभ्यते । शताब्दीसंस्करणे नवमे च “बज्जीयशि 
ये. 'आगुक्त: इति पाठ” इत्यं ` टिप्पिणी पठ्यते । एतत्सर्वं प्रथ 
3:25 Res ene ते > 
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ग्त्यादिपदार्थम्यथ पारमाथिकव्याचंहारिकविध्योपकारकरणम्‌. ( अग्निह्ोत्रै च ° ) 'नित्यहोममारम्याश्चमेधपर्यन्तेन 
यज्ञेन वापुबृष्टिजलशुद्धिद्वारा सर्वश्राणिनां सुखसंपादनं कायम, ( अतिथय०) पूर्णविद्यावतां धर्मात्मनां संग- 
सेत्रास्याँ सत्यशोधनं डिजसंशयत्वै च कायम्‌, ( मानुषं च० ) मनुष्यसम्बन्धिराज्यविधादिवित्त सम्यक सिद्ध 
कृत्तव्यम्‌, (प्रजा च० ) थर्मणव प्रजाम्नुत्पाध सा सदव सत्यघमविद्यासुशिक्षयान्विता कार्या, ( प्रजनश्च० ) 
वीयबृद्धिः पुत्रेष्टिरीत्या ऋतुप्रदानं च कत्तव्यम्‌, ( प्रजातित्र० ) गभरक्षा जन्मसमये संरक्षणं सन्तानशरीरबुद्धि 
बधनं च कर्तव्यम्‌ | ( सत्यमिति० ) मनुष्यः सदा सत्यवक्तव भवेदिति रथीतराचायस्य' मतमस्ति । (तप- 
इति) यद्दतादिसेवनेनव सत्पविद्याधर्मानुष्ठानमस्ति तन्नित्यमेव कर्त्तव्यमिति पौरुशिष्टेराचायस्यः मतमस्ति । 
परन्तु नाकोम।द्गल्यस्येद्‌' मतमस्ति- स्वाध्यायो वेदविधाध्ययनं, प्रवचनं तदध्यापनं चेत्युभयं सर्वेभ्यः 
श्र ष्ठतमं कर्मास्ति । इदेव मनुष्येषु परमं तपोऽस्ति, नातः परसमुत्तमं घमलक्षणं किंचिद्दिधत इति ॥ १ ॥| 


(वेदमनूच्या) आचायः शिष्पाय वेदानध्याप्य घर्ममुपदिशति- हे शिष्य ! त्वया सदेव सत्यमेव' 
वक्तव्यं सत्यमाषणादिलक्षणो धर्मश्च सेत्रनीयः । शास्राध्ययनाध्यापने कदापि नेव त्याज्ये । आचायसेवा 
प्रजोत्पत्तिथ, सत्यघमकुशलतश्वय संत्रथनसेत्रने सदव कत्तव्ये [ १ ॥ ] देवा विद्वांसः. पितरो ज्ञानिनश्च, तेम्यो 
ज्ञानग्रहणं, तेषां सेवनं च सदव सदव कायम्‌, एवं मातृपित्राचार्य्यातिथीनां सेवनं चेतत्‌ सव संप्रीत्या कत्तव्यम्‌ । 

` नेतत्‌ कदापि प्रमादात्‌ त्याज्यमिति। वक्षयमाणरीत्या मात्रादय उपदिशेपुः-भोः पुत्रा यान्युचमानि कर्माणि 
वयं कुमस्तान्येव युष्माभिराचरितव्यानि । यानि तु पापात्मक्ानि कानिचिदस्मामिः क्रियन्ते तानि कदापि 
नेवाचरणीयानि ।। [२] । 


येऽस्माकं मध्ये विद्वांसो ब्रह्मविदः स्युस्तत्संगस्तदुक्तविश्वा्वरच सदव कततव्यो नेतरेषाम्‌ । मनुष्यं- 
विधादिपदाथदानं ग्रीत्याऽग्रीत्या* श्रिया लज्जया भयेन प्रतिज्ञया च सदेव कत्तव्यम्‌, अर्थात्‌ प्रतिग्रहाद्‌ दानम- 
तीव श्र यस्करमिति । भोः शिष्य ! तव कस्मिंश्चिद्‌ कमण्याचरणे च संशयो भवेत्‌ ॥ [ २ ] ।। तदा ब्रह्म- 
विदां पक्षपातरहितानां योगिनामधर्मात एथग्भूतानां विद्यादिगुणः स्निग्धानां धमकामानां विदुषां सकाशादुत्तरं 
राह्म, तेषामेबाचरणं च ¦ यादृशेन मागण ते विचरेयस्तेनव मागण त्वयापि गन्तव्यस्‌ । अयमेव युष्माकं 
हृदय आदेश उपदेशो हि स्थाप्यते, इयमेव वेदानामुपनिषदस्ति । ईदृशमेवानुशासनं सर्वमनुष्यः कत्तव्यम्‌ । 
इरगाचरणपुरःसरमेव परमश्रद्वया सचिदानन्दालिक्षणं ब्रह्मोपास्यं नान्यथेति ।| [ ४ ] | 


भाषार्थ--तैन्तिरीयशाखा में और भी घर्म का विषय है, सो आगे लिखते हैं-- 


१. अर्थान्तेत्यिकादर्निहोत्रादारभ्य । इह 'सत्यवचसो राथीतरस्याचायंस्य' इत्येवं पाठो द्रष्टव्यः 
३. इह "तपोनित्यस्य पोरुशिष्टेराचार्यस्य' इति पाठो द्रष्टव्यः । 

४. इह 'नाकस्य मोदुल्या वा्यस्येद' इति शुद्धः पाठो ज्ञेयः । यत आरण्यके 'नाको मोद्गल्यः' इति नेकं 
पदम्‌, इृघ्‌ दात्तत्व दशनात्‌ । ५, सायणेन 'अश्रद्धया देयम्‌? इत्यत्र 'अदेयम्‌' इत्येवं विच्छिद्य "अश्रद्धया 


ग्रन्थकर्ताऽपि “अर्थात्‌ प्रतिग्रहाद्‌ इत्याद्यृत्तरवाक्येन स्पष्टयति । 


खिदप्यदेयम्‌ः इत्येवं व्याख्यातम्‌ । ततु स्वरदोषाञ्चिन्त्यम्‌ । 'देयम्‌' ६त्यन्तोदात्तः पठ्यते, 'अदेयम' पाठे तुः 
वरः स्यात्‌-( द्र० अष्टा ६ । २ । २) । वस्तुतः 'अश्रद्धया देयम्‌’ इत्यादीनां दानप्रशंसायामेव तात्पयंस्‌ । 


बेदोक्तघमंविषयः (७) १२१ 


(ऋतं च० ) यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान ओर विद्या को बढ़ाते हुए 
एक ब्रह्म ही की उपासना करते रहुँ। उस के साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना भी बराबर 
करते जायं । ( सत्यं च) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से ठीक ठीक परीक्षा करके जैसा ठुम अपने 
आत्मा मै ज्ञान से जानते हो, वैसा ही बोलो और उसी को मानो । उस के साथ पढ़ना पढ़ाना 
भी कभी न छोड़ो | ( तपश्च० ) विद्याग्रहण के लिये ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके सदा घ 
मै निश्चित रहो । ( दमश्च० ) अपनी आंख आदि इन्द्रियों को अघमे और आलस्य से छुड़ा के 
सदा धर्म में चलाओ। (शमश्व०) अपने आत्मा और मन को सदा धर्मसेवन में ही स्थिर 
रक्खो । ( अग्नयक्ष० ) वेदादिशाखाँ' और अग्नि आदि पदार्थों से धर्म, अर्थ, काम और मोत 
को सिद्ध करो। तथा अनेक प्रकार से शिल्पविद्या की उन्नति करो । ( अग्निद्दोत्रै च० ) वायु 
ओर वृष्टिजल की शुद्धि हारा अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ पर्यन्त यज्ञों से सब सृष्टि का उपकार 
सदा करते रहो। ( अतिथयश्र० ) जो सब जगत्‌ के उपकार के लिये सत्यवादी, सत्यकारी, 
पूर्ण बिद्वान्‌, सबका सुख चाहने वाले हाँ, उन सत्पुदर्षा के संग से करने के योग्य व्यवहारों को 
सदा बढ़ाते रहो । (मानुषं च० ) सब मनुष्यों के राज्य ओर प्रजा के ठीक ठीक प्रबन्ध से घन 
आदि पदार्थों को बढ़ा के, रक्षा करके और अच्छे कामों में खर्च करके, उन से धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष, इन चारों फल की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो। ( प्रजा च० ) अपने 
सन्तानौ का यथायोग्य पालन, शिक्षा से विद्वान्‌ करके, सदा घर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाते रहो । 
( प्रजनश्न० ) जो सन्तानौं की उत्पत्ति करने का व्यवहार है उस को 'पुत्रेष्टि' कहते हैं; उसमें 
श्रेष्ठ भोजन और श्रौषध सेवन सदा करते रहो, तथा ठीक ठीक गर्भ की रक्षा भी करो । ( प्रजा- 
तिश्च० ) पुत्र और कन्यां के जन्म समय में स्री ओर बालकों की रक्षा युक्तिपूर्वक करो । 


ऋत से लेके प्रजाति पर्यन्त घर्म के जो बारह लक्षण होते हैं, उन सब के साथ स्वा- ह 
` च्याय जो पढ़ना और प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है, सो इसलिये है कि पूर्वोक्त जो . 
धर्म के लक्षण हैं, वे तब प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्यविद्या को पढ़ें, ओर तभी द 
सदा सुख में रहेंगे। क्योंकि सब गुणों में विद्या ही उत्तम गुण है । इसलिये सब घर्मलक्षणी 
के साथ स्वाध्याय और प्रवचन का ग्रहण किया है। सो इन का त्याग करना कमी न चाहिये। . 
( सत्यमिति० ) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन सत्यवचन ही बोलो । (तप इति०) धर्म॑ 
और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिये नित्य विद्या ग्रहण करो, अथोत्‌ विद्या कां जो पढ़ना पढाना . 
है, यही सब से उत्तम है॥ १॥ 2 


शू 


_( बेदमततूच्या० ) जो आचारय अथौत्‌ विद्या और शिक्षा का देने वाला है, व. 
पढ़ने के समय ओर जब तक न पढ्‌ चुके तब तक अपने पुत्र ओर शिष्यों को इस प्रकार उपदेश 


१. बेयमु में 'तीनों वेद? "ण प मे 'तोनों वेद पाठ है, वह संस्कतावु्ारी नहीं है। चह संस्कृतानु पारी नहीं हैं । न. 
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करे कि. हे पुत्रो वा शिष्य लोगो! तुम सदा सत्य ही बोला करो । और धर्म. का ही सेवन 
करके परमेश्वर ही.की भक्ति किया करो | इस में आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो । आचार्य -- 
को अनेक उत्तमः पदार्थ देकर प्रसन्न करो । ओर युवावस्था मै ही विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति 
करो | तथा सत्यधर्म को कभी मत छोड़ो । कुशलता अर्थात्‌ चतुराई को सदा ग्रहण करके, भूति 
अर्थात्‌ उत्तम ऐश्वर्य को सदा बढ़ाते जाओ ओर पढ़ने पढ़ाने: में कभी आलस्य मत करो॥ १॥. 


'( देवपितृ० ) देव जो विद्वान्‌ लोग ओर पितृ अर्थात ज्ञानी लोगों की सेवा और संग 
से विद्या के ग्रहण करने में आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो | माता, पिता, आचार्य अर्थात्‌ 
विद्या के देने वाले, और अतिथि जो सत्य उपदेश के करने वाले बिद्वान्‌ पुरुष हैं, उन की सेवा 
में आलस्य कभी मत करो । ऐसे ही सत्यभाषणादि शुभ गुणों और कर्मों ही का सदा सेवन 

करो | किन्तु मिथ्याभाषणादि को कभी मत करो | माता, पिता और आचार्य आदि अपने 
सन्तानो तथा शिष्यां को ऐसा उपदेश करें कि- हे पुत्रो वा शिष्य लोगो ! हमारे जो सुचरित्र 

ली ति गा हुँ, तुम लोग उन्हीं का ग्रहण करो, किन्तु हमारे बुरे कामों को कभी 
नह ॥ | २॥ क 


जो हमारे बीच मैं विद्वान्‌ ओर ब्रह्म के जानने - वाले धर्मात्मा मनुष्य हैं, उन्हीं के 

वचनी मै विश्वास करो ओर उन को प्रीति वा अप्रीति से, श्री वा लज्जा से, भय अथवा प्रतिज्ञा 

से सदा दान देते रहो, तथा विद्यादान सदा करते जाओ। और जब तुम को किसी बात में 
संदेह हो [॥ ३॥ ] | र 

तब पूर्ण विद्वान, पक्षपातरहित, धर्मात्मा, : मनुष्यों से पूछ के शङ्कानिवारण सदा करते ' 

रहो | त्रे लोग जिस जिस प्रकार से जिस जिस धर्म काम में चलते होर्वे, वैसे ही तुम भी 

` चलों। यही आदेश, अथोत्‌ अविद्या कों हंटा के उस के स्थान में विद्या का,, और अधम को 
- हटा के धर्म का स्थापन करना है। इसी को उपदेश और शिक्षा भी कहते हैं। इसी प्रकार शुभं 
लक्षणों को ग्रहण करके एक परमेश्वर ही की सदा उपासना करो ॥ [ ४॥ ] क 


` ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो ` 

यज्ञस्तपो भूभु वः सुर्वज ह्ये तदुपास्तैतत्तपः ॥ तैत्ति० आरण्य० प्रपा० १० । अनु० ८॥१ कुटी 

 ाष्यम्‌--इदानीं तपसो टक्षणपुच्यते--( श्रातं० ) सचत ब्रह्मण एवोपासनं यथार्थज्ञानं च, " 
 (सत्यं०) सत्यकथनं सत्यमाचरणं च, ( श्रूतं० ) सर्वविदयाश्रवणं वणं च, ( शान्तं० ) अधर्मात्‌ 

_ प्रथक्क्रत्य मनसो धर्मे संस्थापनं मनःशान्तिः, ( दमस्त० ) इन्द्रियाणां धर्म एव प्रवर्चनमधर्मोनिवर्चनं च; ` 

द तैत्तिरीयारण्यकस्य दशमग्रपाठकस्य द्विविधः पाठ उपलस्यते । ग्रं च द्विविधोऽपि पाठेः पमासस्करण 'पूनासंस्करणे | 

मुद्रिते 'दमस्तपइशमस्तपो' इति पाठ उपळम्यते । पूर्वंपाठेऽपि टिप्पण्यां पाठान्तरत्वेन स्वी क्रियते । ज्र 
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*( शमस्त० ) मनसोऽपि निग्रहथ्राधर्माद धर्मे प्रवचनं च, ( दानं त° ) तथा सत्यविद्यादिदानं सदा कत्तव्यम्‌/ 

( यज्ञेस्त० ) पूर्वोक्त यज्ञानुष्ठानं च, एतत्‌ सर्व तपश्शब्देन ग्रह्मते नान्यदिति । अन्यच्ष( भू ° ) हे 
मनुष्य ! सबंलोकव्याप्क यदू ब्रह्मास्ति तदेव त्वमुपास्वेदमेव तपो मन्यध्वं नातो विपरीतमिति ॥ 
आाषार्थ--( ऋतं तपः० ) तप इसको कहते हैं कि जो 'ऋत” अर्थात्‌ यथार्थं तत्त्व मानने, 
सत्य बोलने, “श्रुत? अर्थात्‌ सब विद्याओं को सुनने, “गान्त' अर्थात्‌ उत्तम कर्म करने ओर अच्छे 
स्वभाव के धारने मैं सदा प्रवृत्त रहो। तथा पूर्वोक्त दम, शम, दान, यज्ञ ओर प्रेम भक्ति से 
तीनों लोक मैं व्यापक ब्रह्म की जो उपासना करना है, उसको भी तप कहते हँ । ऋत आदि 
का अर्थ प्रथम” कर दिया है ॥ | 
सत्यं परं परश्सत्यश सत्येन न सुवर्ाल्लोकाच्च्यवन्ते कदाचन, सता हि 
सत्यं, तस्मात्‌ सत्ये रमन्ते । तप इति तपो नानशनात्‌ परं, यद्धि परं तपस्तद्‌ दुर्धर्ष, 
तदू दुराधर्ष तस्मात्‌ तपसि रमन्ते । दम इति नियतं ब्रह्मचारिणस्तस्माद्‌ दमे-रमन्ते । 
शम इत्यरण्ये सुनयस्तस्माच्छमे रमन्ते । दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रश सन्ति, 
दानान्नातिदुष्कर, तस्माद्‌ दाने रमन्ते। धर्म इति धर्मेण सर्वमिदं परिय्हीत, 
धर्मान्नातिदुश्चरं तस्माद्धर्मे रमन्ते । प्रजन इति भूया सस्तस्माद्‌ भूयिष्ठाः घजायन्ते, 
तस्माद्‌ भूयिष्ठाः प्रजनने रमन्ते । अग्नय इत्या तस्मादग्नय आधातव्याः। अग्नि- 
होत्रमित्याह तस्मादग्निहोत्रे रमन्ते । यज्ञ इति य॒ज्ञेन हि देवा दिवंगतास्तस्म्राद्‌ यज्ञे 
रमन्ते । मानसमिति विद्वा<सस्तस्माद्‌ विद्वा४स एव मानसे रमन्ते । न्यास इति 
ब्रह्मा, ब्रह्मा हि परः, परो हि ब्रह्मा, तानि वा एतान्यत्रराशि तपाईसि, न्यास 
छवात्यरेचयत्‌ । य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ । | | 
_ प्राजापत्यो हा55रुणिः सुपशयः प्रजापति पितरमुपससार, कि भगवन्तः परमं 
बद्न्तीति तस्मै प्रोवाच-सत्येन वायुरावाति, सत्येनाऽऽदित्यो रोचते दिवि, सस्यं 
वाचः प्रतिष्ठा, सत्ये सर्व प्रतिष्ठितं, तस्मात्‌ सत्यं 'परमं वदन्ति। तपसा देवा _ 
देवतामग्र आयन्‌ तपसषेयः सुषरन्वजिन्दन्‌, तपसा सपत्नान्‌ प्रणुरा मारातोस्तर्पाल 
. सर्व प्रतिष्ठितं तस्मात्‌ तपः परमं वदन्ति । दमेन दान्ताः किल्विष -धून्वन्ति दमेन 
ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छन्‌ दमो भूतानां दुराधर्ष, दमे सर्व प्रतिष्ठित तश्माद्‌ दसै परमं | 
RR RRS 


१. वैयमुद्रिते 'भाष्यार्थ' इत्यपपाठः। . २. "ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च' इत्यादि की ब्याख्या | 
( द्र० पृष्ठ १२०, १२१ ) मे । ३. तैत्तिरीयारण्यके 'तस्माहमः” इत्येवं पाठ उपलम्यते ७ 
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` बद्न्ति। शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन नाक सुनयोऽन्वविन्द्ञ्छमो भूतानां ` 
दुराधषं शमे सर्व प्रतिष्ठितं तस्माच्छमं' परमं वदन्ति । दानं यज्ञानां वरूथं दक्षिणा 

' लोके दातार सर्वभूतान्युपजीवन्ति दानेनारातीरपानुद्न्त दानेन द्विषन्तो मित्रा 
भवन्ति दाने सर्व प्रतिष्ठितं तस्माद्‌ दानं परमं वदून्ति। धर्मो विश्वस्य जगतः 
प्रतिष्ठा, लोके ध्िष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेश रापमपनुदन्ति धर्मे सर्व प्रतिष्ठित 
तस्माद्‌ धर्म परमं वदन्ति । प्रजननं बै प्रतिष्ठा लोके साधु अजायास्तन्तुं तन्वानः 
पितणामनुणो भवति तदेव तंस्य अनण तस्मात्‌ प्रजनन परमं वदन्ति । 


अग्नयो वे त्रयीविद्या देवयानः पन्था गाईपत्य ऋक्‌ एथिवी रथन्तरमन्वाहार्य- 
पचनो यजुरन्तरिक्षं वामदेव्यमाहवनीयः साम सुवर्गो लोको बृहत्‌ तस्माद्ग्नीन्‌ परमं 
वदन्ति । अग्निहोत्र सायंघ्रातण हाणां निष्क्कतिः स्विष्ट सुहुतं यज्ञक्रतूनां रापण 
सुवर्गस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादरिनिहोत्रं परमं वदन्ति । यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा 
॥ दिवंगता य्ञेनासुरानपानुद्न्त यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्व प्रतिष्ठितं, 
 तस्मायञ्ञं परमं वदन्ति । मानसं वे घाजापत्यं पवित्र मानसेन मनसा साधु पश्यति 
मानसा अषयः प्रजा असजन्त मानसे सर्व प्रतिष्ठितं तस्मान्मानसं परस वदन्ति । 
तैत्ति आरण्य० प्रपा० १०। अनु० ६२, ६३ ॥ 
र भाष्यस्‌--( सत्यं प० ) सत्यभाषणात्‌ सत्याचरणाच्च परं धर्मलक्षणं किंचिन्नास्त्येव । कुतः ! | 
' सतयेनेव नित्य॑ः मोक्षसुखं संसारसुखं च प्राप्य पुनस्तस्मान्न ब कदापि च्युतिर्भवति’ । सत्यपुरुषाणामपि सत्या- | 
 जरणमेव लक्षणमस्ति । ‹ तस्मात्‌ कारणात्‌ संडेमनुष्येः सत्ये खलु रमणीयमिति | तपस्तु ऋतादिधर्मलक्षणा- 
` . सुष्ठानमेब रम्‌ । एवं सम्यन्नहच्यसेवनेन विद्याग्रहण ब्रह्म इत्युच्यते । एवमेव दानादिप्वर्थगतिः कार्या । 
` निदुषो लक्षण मानसो च्यापारः। एवमेव सत्वेन बरह्मणा वायुरागच्छति, सत्येनादित्यः प्रकाशितो भवति, 
 सत्येनेव मनुष्याणां प्रतिष्ठा जायते नान्यथेति । मानसा ऋषयः प्राणाः बिज्ञानादयथ ति ॥ 7 
` [भषार्थ]-: ( सत्यं पर» ) अब सत्य का स्वरूप दिखाया जाता है कि जिसका ऋत 
“मी नाम है। सत्यभाषण और आचरण से उत्तम घर्म का लक्षण कोई भी नहीं है, क्योंकि 
सत्युरुषों मै. भी सत्य ही सत्पुरुषपन है । सत्य से ही मनुष्यो को व्यवहार और मुक्ति का उत्तम 


के “प्रायण'' इत्येवं पाठ उपलम्यते । ३. नित्यशब्दोज्यं सापेक्ष .नित्यत्नं 
यथा-नित्या धीः, नित्या पृथिवी ( महाभाष्य प्र० १-पा०.१आ०१)॥ : | | 
विषये 'यज्ञेन पज्ञस्‌' मन्त्रव्याख्यानम्‌। . | RTO 


बेदोक्तधमंविषयः (७) १२५ 
छत्र मिलता है । जिससे छूट के वे दुःख में कमी' नहीं गिरते। इसलिये सब मनुष्या को सत्य 
में ही रमण करना चाहिये। (तप इति० ) जो अन्याय से किसी के पदार्थ को ग्रहण [ न ]' | 

करना, जिसका ऋत आदि लक्षण कह चुके हैं, जो अत्यन्त उत्तमं और यद्यपि करने मै कठिन ` 

भी है, तदपि बुद्धिमान्‌ मनुष्य को करना सब सुगम है । इससे तप में नित्य ही निश्चित रहना 
ठीक है आ ( स ) जितेन्द्रिय हो के जो बिद्या का अस्यास और घर्म का आचरण करना 

.. है, उसमें मनुष्यों को नित्य प्रवृत्त होना चाहिये । (दांनमिति० ) दान की स्तुति सब लोग 
करते हैं, और जिससे कठिन कर्म दूसरा कोई भी नहीं है, जिससे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, 

इससे दान करने का स्वभाव सब मनुष्यों को नित्य रखना चाहिये । 


_ . (धर्मं इति०) जो घर्मलक्षण प्रथम कह आये हैं और जो आगे कहेंगे, वे सब इसी 
अम के हैं । क्योंकि जो न्याय अथौत्‌ पक्षपात को छोड़ के सत्य का आचरण ओर असत्य का 
परित्याग करना है, उसी को घर्म कहते हैं। यही धर्म का स्वरूप और सबसे उत्तम धर्म है । 
सब मनुष्यों को इसी में सदा बना चाहिये । (प्रजन इति०) जिससे मनुष्यों की बढ़ती 
होती है, जिसमें बहुत मनुष्य रमण करते हैं, इससे जन्म को प्रजन कहते हैं। (अग्नय इत्याह) -. 
तीनों वेद* और अग्नि आदि पदाथों से सब शिल्पविद्या सिद्ध करनी उचित है। ( अग्निहोत्रं च० ) ह 
अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ पर्य्यन्त होम करके सब जगत्‌ का उपकार करने में सदा यत्न र 
करना चाहिये । (मानसमिति) जो विचार करने वाले मनुष्य हैं, वे ही विद्वान होते हैं । 
इससे विद्वान्‌ लोग विचार ही मै. सदा रमण करते हैं, क्योकि मन के विज्ञान आदि गुण हैं | 
इससे मन का बल और उसकी शुद्धि. करना भी घम का उत्तम लक्षण है। (न्यास इति» ) 
झा बन के, श्रथात्‌ चारों वेद को जान के, संसारी व्यवहारो को छोड़ के, न्यास अर्थात्‌ 
संन्यास आश्रम करके, जो सब मनुष्यां को सत्यधर्म और सत्यविद्या से लाभ पहुँचाना है, 
बह भी विद्वान्‌ मनुष्यों को घर्म का लक्षण जान के करना उचित है। 


( सत्येन वा० ) सत्य को उत्तम इसलिये कहते हैं कि सत्य जो ब्रह्म है, उससे सष लोगों 
का प्रकाश और वायु आदि पदार्थो का रक्षण होता है | सत्य से ही सब व्यवहारो मै प्रतिष्ठा र 
ओर परब्रह्म को प्राप्त हो के मुक्ति का सुख भी मिलता है, तथा सत्पुरुषों में सत्याचरण ही | टे 
संत्पुरुषपन है । (तपसा देव्रा० ) पूर्वोक्त तप से ही विद्वान्‌ लोग परमेश्वर देव को प्राप्त होके, | 
` १. “कमी नहीं गिरते' शब्द मोक्षकाल की अवधि--३६००० वार सृष्ट्य्‌ तपत्तिप्रलयपरिमितकाल को लक्ष्य र 
मैं रखकर कहे गये हैं। “न च पुनरावर्त्तते' इत्यादि उपनिषदु-वचनों का भी इसी में तात्पये है । इस विषय में 
प्रंधिक विचार ग्रन्थकार ने स० प्र समु० € में किया है । वहां देखना चाहिए । न 
. २, यहां 'न! पद छुटा है, यह वाक्यविन्यास से ही स्पष्ट है । ३.१ पूर्व 
_ %- यहां से आगे वैयमुद्रित मै 'वें ही'ईश्वर' ओह जोव की 'सृष्टि के हेतु हैं? पाठ है 
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. अनुकुल हे प्रौर न अर्थे भी दृष्टि से संबंधः 0. लमा ` 


रु , ऋग्वेदादिभाष्यसुमिका 
सन कास कोघ आदि. शत्रुओं को जीत के, पापों से छूट के, धर्म ही में स्थिर रह सकते हैं, 
इससे तप को भी श्रेष्ठ कहते हैं । ( दमेन० ) दम से मनुष्य पापों से अलम होके और बह्मचर्य्य 
., आश्रम का सेवन कर के विद्या को प्राप्त होता है, इसलिये घर्म का. दम भी श्रेष्ठ लक्षण है । 
 (रामेनः) शम का लक्षण यह है कि जिससे मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण करते हैं, 
. इससे यह भी धर्म का लक्षण है | ( दांनेन० ) दान से ही यज्ञ, अर्थात्‌ दाता के आश्रय से सब 
प्राणियों को जीवन होता है, ओर दान से ही शत्रुओं को भी जीत कर अपना मित्र कर लेते. 
हैं, इससे दान भी 221 का लक्षण है। (घर्मो बि०) सब जगत्‌ की प्रतिष्ठा धर्म ही है, 
धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास होता है, धर्म से हीं मनुष्य लोग पार्पो को छुड़ा देते हैं, 
जितने उत्तम काम हैं वे सब घर्म में ही लिये जाते हैं, इसलिये सबसे उत्तम धर्म को ही 
जानना चाहिये। ( प्रजननं» ) जिससे मनुष्यों का जन्म और प्रजा में बृद्धि होती है, और जो 
परस्परा से ज्ञानियों की सेवा से ऋण अर्थात बदले. का पूरा करना होता है, इससे प्रजनन] 
भी घर्म का हेतु है। क्‍योंकि जो भनुष्यों की उत्पत्ति भी नहीं हो तो धर्म को ही कौन करे | 
इस कारण से भी धम को ही प्रधान जानो । ः ; 


(अग्नयो वे०) अर्थात्‌ जिससे तुम लोग साङ्गोपाङ्ग तीनों बेदों' को पढ़ो, क्योंकि 
विद्वानों के ज्ञानमार्ग को प्राप्त होके एथिवी आकाश और स्वर्ग ये तीनों प्रकार की विद्या सिद्ध 
होती हँ, इससे इन तीनों अग्नि अथात्‌ वेदों को श्रेष्ठ कहते हैं। ( अग्निहोत्रं ) प्रातः और 
सन्ध्या काल में! [ अग्निहोत्र हारा ] वायु तथा वृष्टिजल को दुर्गन्ध से छुड़ा के सुगन्धित करने 
` से सब मनुष्यों को स्वगं त्रथोत सुख की प्रापि होती है, इसलिये अग्निहोत्र को भी धर्म का 
. लक्षण कहते हे । ( यज्ञ इति० ) यज्ञः से ही विद्वान्‌ लोग स्वर्ग अ्र्थीत सुख को प्राप्त होते ओर 


शत्रुओं को जीत के अपना मित्र कर लेते हैं, इससे यज्ञ को भी धर्म का लक्षण कहते हैं । 
(मानसंवे०)मन के शुद्ध होने से ही विद्वान्‌ लोग प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर को जान के. 
नियः सुख को प्राप्त हो सकते हैं । पवित्र मन से सत्य का ज्ञान होता है, ओर उसमें जो विज्ञान 
[ओर प्राण | आदि ऋषि अर्थात गुण हैं, उनसे परमेश्वर और जीव लोग भी अपनी अपनी 
। सब प्रजा को उसन्न करते हैं| अर्थात परमेश्वर के विद्या आदि गुणों से मनुष्य की प्रजा 


के; £ यहां 'चारों वेदों को पढ़ो' पाठ होना चाहिए । ते० आ० में 'त्रयीविद्या' शब्द है । त्रयीविद्या अथवा 

त्रयी’ कहने से चारों वेदों का ग्रहण होता है । यह पूवं ( पृष्ठ ९, टि० १ ) कहा जा चुक्रा है । 
त वयमु में 'प्रात:काल में सन्ध्या थोर वायु' पपाठ हे। ' | | 9 

३. वैयमु में 'विद्या से' अपपाठ है। - ` ४. वेयमु में 'इससे विद्या भौर अष्बयुं यज्ञ’ अपपाठ है.। 

५. द्र० पूर्व पृष्ठ १२५, टि० १। यहाँ नित्य शब्द अन्य प्रल्पक़ाल स्थित रहने वाले मुख को अपेक्षा , 


तक रहने वाले सुख के लिए प्रयुक्त हुआ है। न्याय की परिभाषा में थ; सापेक्ष नित्यत्व 
अदेह नित्या पृथिवी” vom ` १.पा० आ० १) आदि प्रयोगों में अल्पकाल स्थायी 


चुजोक ओर पृथिवी लोक को चिरस्थायी होने. के कारण. नित्य. कहा हैं। इसी. 


है -. . ६- यहां पाठ अस्पष्ट है। .. . . ` 


वेदोक्तघर्मविषयः (७) `. MM सि मनन दे १२७ 


उत्पन्न होती है। इससे मन को जो पवित्र और विद्यायुक्त करना है, यह' भी धर्म का उत्तम 
लक्षण और साधन है। इससे मन के पवित्र होने से सब. घर्मकार्य सिद्ध होते. हैं। ये सब घर्म 
के ही लक्षण हैं | इनमें से कुछ तो पूर्व, कह दिये और कुछ आगे भी कहेंगे । 


' सत्येन ळभ्यस्तपसा होष आत्मा सम्यगूज्ञानेन ब्रह्मचयेण नित्यम्‌ । | 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पञ्यान्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ १ ॥ 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । ` 


'येनाक्रसन्त्युषयो ह्यासकामा यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ २॥ | 
ै मुण्डकोपनिषदि मु० ३ । खं० १। मं० ५, ६॥' 


साष्यस्‌--अनयोरथंः--( सस्येन लम्य० ) सत्येन सत्यघर्माचरणेनैवात्मा परमेश्वरो लम्यो नान्य- 
थेत्ययं मन्त्रः सुगमाथः ॥ १ ॥ | ५ 

(सत्यमेव०) सत्यमाचरितमेव जयते, तेनैव मनुष्यः सदा विजयं प्राप्नोति, अनृतेनाधर्माचरणेन 
पराजयं च । तथा सत्यधर्मेणेव देवयानो विदुषां यः सदानन्दम्रदो मोश्षमागोऽस्ति, सोऽपि सत्येनेव विस्तृतः 
प्रकाशितो भवति | येन च सत्यधर्मानुष्ठानप्रकाशितेन मार्गणासकामा ऋषयस्तत्राक्रमन्ति गच्छन्ति यत्र 
सत्यस्य धर्मस्य परमं . निधानमधिकरणं ब्रह्म वर्तते । तत््ाप्य नित्यानन्दमोक्षप्रामार भवन्ति, नान्यथेति |, . 
अत एंव सत्यधर्मानुष्ठानमधमत्यागश् सर्वे: कर्चव्य इति ॥ [२ ॥ ]. 


भाणार्थ--( सत्येन लम्यस्तपसा० ) अ्रथीत जो सत्य आचरणरूपं धर्म॑ का. अनुष्ठान, 
ठीक ठीक विज्ञान और ब्रह्मचर्य करते हैं, इन्हीं शुभगुणों से सबका आत्मा परमेश्वर जाना जाता . 
है । जिसको निर्दोष अर्थात्‌ धर्मात्मा ज्ञानी संन्यासी लोग देखते हैं। सो सब के आत्माओं का | 
भी आत्मा), प्रकाशस्वरूप ओर सब दिन शुद्ध है। उसी की आज्ञा पालन करना सब मनुष्या 
को चाहिये ॥ १॥ 


- . : (सत्यमेव जय० ) जो सत्य का आचरण करने वाला है, वही मनुष्य सदा विजय और जे 
सुख को प्राप्त होता है, और जो मिथ्या आचरण और झूठे कामों का करने वाला है, वह सदा 
पराजय और दुःख ही को प्राप्त होता है.। विद्वानों का जो मार्ग है; सो भी सत्य के आचरण से 
ही खुल जाता है । जिस मागे से आप्तकाम, धर्मात्मा विद्वान्‌ जोग चल के सत्यछुख को प्राप्त . 
होते है, जहां ब्रह्म ही का सत्यस्वरूप सुख सदा सवा तटा है je से ही उस सुख को वे... 
प्राप्त होते हैं, असत्य से कभी नहीं । इससे सत्यधर्म का आचरण और असत्य्‌ का त्याग करना | 


` वेयमु में भी वष के. साधन हैं बपपाठ है ।  ? + उस १. वैयमु में “ये भी घमं के“"”"“साघन हैं? अपपाठ है ।' * ' 
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१२८ | . ऋर्वेदादिमाष्यभूमिका: ` 
अन्यच्च-- | | 
` “चोदनालक्षणो5र्थों घर्मः ॥ १ ॥? पू०मी० अ० १॥पा० १। सूर २॥ 
यतो5भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ॥ २ ॥? वंशेषिके ० १। पा० १। सू. २॥ 


अनयोरर्थः ( चोदना ० ) वेदद्वारा या संत्यधर्माचरणस्य प्रेरणास्ति तयैव सत्यधर्मो लक्ष्यते । 
यो5नथाद्‌ अधर्माचरणाद्‌ बहिरस्त्यतो धर्माख्यां लब्ध्वा5र्थो भवति । यस्येश्वरेण निषेधः क्रियते सो5नर्थरूप- 
त्वाद्‌ अधर्म्मो5यमिति ज्ञात्वा सं्वमनुष्यस्त्याज्य इति ॥ १ ॥ 


( यतो5भ्यु० ) यस्याचरणादम्युदयः सांसारिकमिष्टसुखं सम्यक्‌ प्राप्त भवति, येन च निःश्र यस 
पारमार्थिक मोक्षसुखं च, स एव धमों विज्ञेयः, अतो विपरीतो द्यधमश्च । इदमपि वेदानामेव 
व्याख्यानमस्तिः ॥ २ ॥ 

। इत्यनेकमन्त्रप्रमाणसाक्ष्यादि[ भिर्‌ ]धर्मोपदेशो वेदेष्वीश्वरेण संवमनुष्याथयुपदिष्टोऽस्ति, एक एवायं 
सर्वेषां घर्मो5स्ति, नव चास्माद द्वितीयोऽस्तीति वेदितव्यम्‌ । 


इति वेदोक्तधमंविषयः संक्षेपतः.समाप्तः । 


भाषाथ- ( चोदना० ) इश्वर ने वेदों मै मनुष्यों के लिये जिसके करने की आज्ञा दी 
है, वही धर्म ओर जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है, वह अधर्म कहाता है । परन्तु वह घर्म 
अर्थयुक्त, अर्थात्‌ अघर्म का आचरण जो अनथथ है उससे अलग होता है। इससे घर्म का ही 
जो आचरण करना है, वही मनुष्यों मै मनुष्यपन है ॥ १॥ 
( यतोऽम्यु० ) जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख ओर निःश्र यस अर्थात, 
` मोक्षछुख की प्राप्ति होती है, उसीका नाम घर्म है । यह भी वेदों की व्याख्या है॥ २॥ 


इत्यांदि अनेक मन्त्रो के प्रमाणा ओर ऋषि सुनियो की साक्षियों से यह धर्म का 
उपदेश किया है, कि सब मनुष्यों को इसी घर्म के काम करना उचित है । इससे विदित इम्जा 
कि सब मनुष्यों के लिये धमे ओर ग्रधर्म एक ही हैं, दो नहीं। जो कोई इसमें भेद करे तो 
उसको अज्ञानी और मिथ्यावादी ही समझना चाहिये । 


. $ इति वेदोक्तधमंविषयः संक्षेपतः ध , 


१. घाखाब्राह्मणारण्यकोपनिषदो वेदव्याख्यानाथंमेव प्रवृत्तां इति सादंजनीनो राद्धान्तः, अङ्गोगाङ्ग.न्यपि 

` प्ररम्परया वेदव्याख्यानार्थं प्रवृत्तानीति तत्र भवान्‌ ग्रन्थकारो मनुते । भ्रत एव स 'भाष्यकरणश्ञद्कासमाधाना दिविषये' . 
मा वर्दपति- 'यानि पाणिनिपतञ्जलियास्कादिमहषिभिर्च वेदव्याख्यानानि वेदाङ्गानि कृतानि, एवमेव जेमिन्यादिमि” 
_ बेदोपाः  षटशा ल्लाणि, एवमुपवेदाश्यानि’ इति। | 


£ ~ ihe , 
अथ सुष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः ` 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा. प्रो यत्‌। . . 
' किसार्वरीवं;. कुह कस्य॒ रार्म्मन्नस्भः किमासीह॒हन गभीरम्‌ ॥ १ ॥ 
न मृत्युरांसीढसूतं न तहिं न रात्र्या अह॑ आसीर्प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास ॥ २॥ 
` तम॑ आसीत्तमसा शूढमयेऽप्रकेतं स॑ङिळं सवमा इद्म्‌ । 
_ तुच्छयेनाभ्वपिंहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जांयतेकम्‌॥ ३ ॥ 
` 'कासस्तद्ये समंवरत्तताथि मन॑सो रेत॑ः प्रथम यदासीत्‌ । | 
संतो बन्धससंति निर॑विन्द्नह्वदि प्रतीष्या कवयों मनीषा॥ ४ ॥ 
तिरश्चीनो वित॑तो रङ्सिरेषासघःखिदासी३दुपरि खिदासीउत्‌ । 
रेतोधा आंसन्महिमार्न आसन्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
- को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुतं इयं विस्टष्टि 
: ` अवोग्देवा अस्य विसजनेनांथा को वेद यर्त आबभूर्व ॥ ६॥ ` 
इयं विसूष्टियंत आबभूव यदि वा द॒धे यदि वा न। १ 
'._. यो -अस्वाध्यंक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि! वा न वेद ॥ ७ ॥ 


ऋण अ० ८ । अ० ७। व° १७।` 


` भाष्यस्‌--एतेषामभिम्रायार्थः--यदिदं सकलं जगद्‌ इश्यते, तत्‌ परमेश्वरेणेव सम्यग्‌ रचयित 
संरक्ष्य, ग्रलयावसरे बियोज्य चं बिनाश्यते । पुनः पुनरेवमेव सदा क्रियत इति । 
( नासदासी० ) यदा काय जगच्नोत्पन्नमासीत्‌ तदाऽसत्‌ सृष्ट प्राक्‌ शूत्यमाकाशमपिं 


१. मन्त्र १-७.। नैवेह मन्त्रसंख्याया अतीव प्रयोजनम्‌, सप्तदशे वरे सप्तानामेव मन्त्राणां भावा 
२. अस्मिन्‌ सूक्त त्रिष्वपि जगत्कारणोषु ब्रह्मणः प्राधान्यमुच्यते, तस्य सर्वाध्यक्षत्वात्‌ । नान्ययोः 
प्रतिषेघेऽस्य सूक्तस्य तात्पर्यम्‌ । एतञ्च जेमिनीयदशनस्य प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य षोडशाधिकर 
तत्र हि 'अपशवो वा अन्ये गोऽश्वेभ्यः’ ( तै० सं० ५-२-९ ) इत्यादिवचनानां विच 
यितुमन्येषां निन्दा' इति भाष्यकृता सिद्धान्तितम्‌ । अत एवेह ग्रन्यकृता$पि 
इतिः तस्तिषेघे का रणमुक्तस्‌॥। इदं च कारणम्‌ उत्तारत्रो प्यनुषज्ञनी यस्‌ । 2 मी 
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१३० | ऋरवेदादिभाष्यसूमिका 
नम मनन क 
इतः ? तदव्यवहारस्य वत्तमानाभावात्‌' । (नो सदासीत्तदानीं) तस्मिन्काले सत्‌ प्रकृत्यात्मकमच्यक्त 
सत्सक्ञकं यजगत्कारणं, तदापि नो आसीन्नावर्चतः। (नासीद्र ०) परमाणवोऽपि नासन । (नो व्योमापरो 
` यत्‌) व्योमाकाशमपरं यस्मिन्‌ विरोडाख्यं' सोऽपि नो आसीत्‌ | किन्तु परत्रह्मणः सामर्थ्याख्यमतीव 
बरक्ष्मं सबस्यास्य परमकारणसंज्ञकमेव* तदानीं समबर्तत । (किमावरीवः०) यत्प्रातः कुहकस्यावर्षाकाले' 
धूभाकारेण पृष्ट किश्विजलं वत्तमानं भतरति, यथा नेतजलेन प्रथिव्यावरणं भवति, नदीप्रवाहादिर्कं च चलति, 
अत एवोक्त. तज्जलं गहनं गभीरं किं भवति ! नेत्याह, किंत्वावरीवः | आवरकमाच्छादक भवति नेव कदाचित्‌, 
तस्यातीवान्यत्वात्‌, तथैव सर्वे जगत्‌ तत्यामर्थ्यादुत्यद्यास्ति तच्छमणि शुद्ध ब्रह्मणि किं गइनं गभीरमधिक भवति ? 
नेत्याह । अतस्तद्न्रह्मणः कदाचिन्न वातररकं भवति | कुतः ? जगतः किञ्चिन्मात्रत्वाद्‌ ब्रह्मणो ऽनन्तत्वाच्च || १॥ 


~ eC pS लर 
न मृत्युरासीदित्यादिक सव सुगमाथम्‌ एषामर्थ भाष्ये वक्ष्यामि ॥ [२-६] ॥ 


। (इयं विसृष्टिः ) यतः परमेश्वरादिय प्रत्यक्षा विसृष्टिवेविधा सृष्टिराबभूवोत्पन्नासीद्स्ति | तां स 
एव दधे धारयति रचयति, यदि वा विनाशयति, यदि वा न रचयति। योऽस्य सर्वस्याध्यक्षः स्वामी, 
( परमे व्योमनः) तस्मिन्‌ परमाकाशात्मनि परमे प्रकृष्टे व्योमबद्‌ व्यापके परमेश्वर एवेदानीमपि सर्वा सिर्वर्चते । 

` प्रल्यावसरे सर्वस्यादिकारशे परननहमसामरथ्ये प्रलीना च भवति । ( सोऽध्यक्षः ) स सर्वाध्यक्षः परमेश्वरो ऽस्ति । 


` (अङ्गवेद) हे अङ्ग मित्र जीव ! ठं यो वेद से विद्वान परमानः्दमाप्नोति । यदि तं सवेषां - मनुष्याणा 
f ७ सचिदानन्दादिलक्ष ७ ९ 9» 0२ अरे [es ७ ९० ~ 
७, परमिष्ट णं नित्यं कश्चिन्न व वेद, वा निश्चयार्थे, स परमं सुखमपि नाप्नोति ।। ७ ॥ . 


भाषाथ--( नासदासीत्‌) जब यह कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक सर्वशक्ति 

मान्‌ परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का कारण अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री विराजमान थी। . 
` उस समय.श्रसत्‌ शून्य नाम आकाश अर्थात्‌ जो नेत्रा से देखने मै नहीं आता, सो भी नहीं 
था, क्योकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था*। ( नो सदासीत्तदानीं ) उस काल में सत! 
अथोत्‌ सतोगुण रजोगुण और तमोगुण मिला के जो प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था | 


१- कारणमिदमुत्तरप्रतिषेधेष्त्रप योजनो यम्‌ । २. इहापि “तद्व्यव ़ारस्थ वर्तमानाभावातू 
इत्पनुषञ्जनीयस्‌ । 3. वेयमुद्रिते 'विराडाख्ये’ इत्यपाठः । भाषानुवादेनापीह 'विराडाख्य' 
प॒दस्यंव पुष्टिमवति । पं० सुखदेवेनाप्येषाऽशुद्धिर्नापमृष्टा । 

४. नह्यत्र 'एव' पदमन्यकारणानां व्यावृत्त्यथ॑ प्रवृत्तम, भ्र पत्रु परब्रह्मरूपक्रारणस्य प्राधान्यं द्योतयितु- 
मुपात्तमु । एतच्च “अतोव सुक्ष्म स्वं स्यास्य पर्मकारणसंज्ञकम' पदानामिहोपादानात्‌ प्रतीयते । इह च सामथ्यंशब्देन 

. सरवंशक्तिमतः शक्तिरेवोच्यते । 
र: ५. वैयमु ६, ७, ८ संस्करणेषु . शताब्दीसंस्करणे च 'कुहकस्य वर्षाकाले' इत्यपपाठ: । पं० 
 -सुखदेवेनाप्येषाऽशुद्धिर्नापमृष्टा । ] 
he ६. “व्यवहार नहीं था' कारण का सम्बन्ध आगे .भी प्रकृति और परमाणुओं के अभाव बोधक 
वाक्यों के साथ जोड़े । 
र इस सारे सुक्त में जगतु की उत्पत्ति में प्रधान कारणों में से परब्रह्महप निमित्त कारण की प्रधानता 
दर्शाई है । यह प्रधानता इस सुक्त के अन्तिम मन्त्र “इयं विसृष्टियेत ग्राबभूव' से स्पष्ट हे। अनेक व्यार्याकार 


सृष्टिविद्याविषय: (८) . १३१ 


( नासीद्रजः ) उस समय परमाणु भी नहीं थे। तथा ( नो व्यो० ) विराट अथोत जो सब 

` स्थूल जगत के निवास का स्थान है सो भी नहीं था। ( किमा० ) जो यह वर्तमान जगत्‌ 

है, वह भी अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढाक सकता, ओर उससे अधिक वा अथाह भी नहीं हो 
सकता, जैसे कोहरा का जल पृथिवी को नहीं ढाक सकता है, उस जल से नदी में प्रवाह भी 

नहीं चल सकता, और न वह कभी गहरा वा- उथल। हो सकता है। इससे क्या जाना जाता 

है कि परमेश्वर अनन्त है, और जो यह उसका बनाया जगत है, सो ईश्वर की अपेक्षा से कुल: 
भी नहीं है॥ १ ॥ | 


(न मृत्यु० ) जब जगत्‌ नहीं था, तब मृत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूल जगत्‌ 
संयोग से उत्पन्न होके वर्तमान हो, पुनः उसका ओर शरीर आदि का वियोग हो तब मत्यु 
कहावे, सो शरीर आदि पदार्थ उत्पन्न! ही नहीं हुए थे । 


“न मृत्यु” इत्यादि पांच” मन्त्र सुगमार्थ हैं, इसलिये इनकी व्याख्या भी यहां नहीं 
करते, किन्तु वेदभाष्य मै करगे ॥ [ २-६ ] ॥ 


( इयं विसृष्टि:० ) जिस परमेश्वरः के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है, वही इस जगत्‌ को: धारण करता, नाश करता और मालिक भी है। हे मित्र लोगो! 
जो मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है, बही परमेश्वर को प्राप्त होता है, और 5 
जो उसको नहीं जानता, वही दुःख में पड़ता है। जो आकाश के समान व्यापक है, उसी : 
इश्वर मै सब जगत्‌ निवास करता है और जब प्रलय होता है, तब भी सब जगत कारण रूपः 
होके ईश्वर के सामर्थ्य में रहता है, और फिर भी उसी से उत्पन्न होता है ॥ ७॥ | 


हिरण्यगर्भः समंवत्तेतागें भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । f 
स दांधार एथिवीं द्यामुतेमां करें देवाय हविषां विधेस ॥ १ ॥ Me :.. 
र 'ऋण अ० ८ ग्र ७। व० ३ ॥ मं० १॥ 2 


'इस सूक्त में सत्‌ असत्‌ आदि 'के निषेध से यह दर्शाना चाहते हैं कि यह सारा जगत्‌ ईश्वर से हो उत्पन्न हुआ है, ` र 
प्रकृति आदि जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हैं । वस्तुतः यह विचारधारा शाम्न-विपरीत हे । मीमांसा दशन | 
(.१।४ अ० १२ ) के 'प्रशंसा' सूत्र में 'अयज्ञो वां एष असामा” 'अपशवो वा अन्ये गोऽस्वेस्यः, पशवो - 
गोअरवाः' आदि वाक्यों पर विचार करते हुए सिद्धान्त किया है कि विधेय सामयुक्त यज्ञ की प्रशंसा के लिए . 
सामरहित यज्ञ की निन्दा-हीनता दर्शाई हे । इसी प्रकार प्रकृत सूक्त में 'नासदासीज्नो सदासीत्‌! इत्यादि मे 
सत्‌ असतु के अभाव का निर्देश परब्रह्म की जगद्‌ उत्पादक शक्ति को प्रशंसा वा प्रधानत्व द्योतन के लिए है | 
न कि सत्‌ प्रकृति i आदि के सर्वथा निषेध . करने के लिए। मीमांसकों का न्याय है--तहि निन्दा तिन्दितु 
प्रवतंतेऽपितु विधेयं स्तोतुस्‌। इसी प्रकार यहां भी समझे--नहि सदादिप्रतिषेघस्ताच्‌ प्रतिषेदध प्रवृत्तः, अपितु 
परब्रह्म प्रशंसयितुस्‌, तस्य प्रधानत्वं द्योतयितु' वा । ' क ः र 

१. “उत्पन्न पदं वैयमु स० १-८ तक है, सं० ९ में नष्ट हुआ है । 

२. 'पांच' पद वैयमु सं० & में नहीं है, सं० १-८ तक मिलता है। | 


` ऋग्वेदादिभाष्यशूमिका, ` 


भाष्यम्‌ (हिरण्यगर्भः) अग्र सृष्टेः प्राग्विरण्यगर्भः परमेश्वरो जातस्यास्योत्पन्नस्य जगत 
एकोऽद्वितीयः पतिरेव समवत्तत ! स प्रथिवीमारम्य धुपय्यन्तं सकलं जगद्‌. रचयित्वा (दाधार). धारित- 
_ चानस्ति । तस्म सुखस्वरूपाय देवाय हविषा वयं विधेमेति ॥ १ ॥। 


__भाषाथ- हिरण्यगर्भः ) हिरण्यगर्भ जो. परमेश्वर है, बही एक सृष्टि के पहिले वर्तमान 

 या।जोइस सब जगत्‌ का स्वामी है, ओर वही प्रथिवी से लेके सूर्यपर्यन्त सब जगत्‌ को 

* रच के धारण कर रहा है। इसलिये उसी सुखस्वरूप परमेश्वर देव की ही हम लोग उपासना 
कर, अन्य की नहीं ॥ १॥ 


स॒हस्ंशीषा पुरुषः सहस्राक्षः -सहस्रपात्‌ । 
स भूमि सर्वतं स्पृत्वाऽत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्‌ गुलम्‌॥ १ ॥ य० न० ३१॥. 


भाष्यम्‌--(सहस्नशीर्षा० ). अत्र मन्त्र पुरुष इति पद :विशेष्यमस्ति, सहस्रंशीष त्यादीनि विशेषणानि 


पुरुष पुरिशय इत्याचक्षीरन्‌ ॥? निर अ० १ । खं० १३॥ 
(पुरि०) पुरि' संसारे शेते सवमभिव्याप्य वत्तते, स पुरुषः परमेश्वरः 


हे पुरुषः पुरिषादः पुरिशयः, प्रयतेर्वा । पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य-- . 
- यस्मात्‌ परं नापरमास्त किञ्चिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यांयो5स्ति किंचित्‌। वृक्ष 
इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरिषेण' सर्वम्‌ इत्यपि निगमो भवति ॥' 


निरु० अ० २। खं० ३॥ 
(पुरः) पुरि सवस्मिन संसारेऽभिव्याप्य सीदति वत्तत इति, ( पूरयतेर्वा ) यः स्वयं परमेश्वर | 
इदं सब जगत्‌ स्वस्वरूपेण पूरयति व्याप्नोति तस्मात्‌ स पुरुषः । ( अन्तरिति० ) यो जीबस्याप्पन्तर्मध्येऽभि- ` 
ब्याप्य पूरयति तिष्ठति स पुरुषः । तमन्तरपुरुषमन्तर्यामिनं परमेश्वरमभिम्रत्येयमक्‌ प्रवृत्तास्ति--( यस्मात्‌- 
० ) यस्मात्‌ पूर्णात्‌ परमेश्वरात्‌ पुरुषाख्यात्‌ परं प्रकृष्टयुचमं किंचिदपि वस्तु नास्त्येव, पूव वा, 
नापरमस्ति ) यस्मादपरमवाचीनं, तत्त॒ल्यद्चु्तमं वा किंचिदपि वस्तु नास्त्येव । तथा यस्मादणीयः दवक्ष्मं, 
¦ स्थूरं महद वा किंचिदपि द्रव्यं न भूतं, न भवति, नेव च भविष्यतीत्यवधेयम्‌ । यः स्तब्धो निष्कम्पः 


'पुरि' पदं वेयमु सं० १-६ तक्र. विद्यमान है । 
निरुक्ते ते० आरण्यके. ( १० । १० ) च 'कञ्चित्‌’ पाठ उपलम्यते । 
० आरण्यके (१०॥ १० ) च 'पुरुषेण” पाठ उपलम्यते । 
मुप्रथमे “य॒स्तब्धो' इत्येवं सांहतिकः पाठ; ।.. सं० २-८ 'यः स्तब्धो’ इत्येवं पाठः । 'खपंरे 
पो वक्तव्य ८॥३५ ३६) इति वातिकेन विसर्गलोपो भवति । : ` 


EE 


सृष्टिविद्याविषयः (८): ` 
सबस्यास्थिरतां' कुवन्‌ सन्‌ स्थिरो5स्ति । . क इव ? (.वृक्ष इव ) यथा वृक्षः शाखापत्रपुष्पकला दिक घारयन्‌ 
तिष्ठति, तथव पएथिवीद्यर्यादिक सर्व जगद धारयन्‌ परमेश्वरोऽभिव्याप्य स्थितोऽस्तीति । यश्र कोऽद्वितीयो 
ऽस्ति. नास्य कश्चित्‌ सजातीयो बिजातीयो वा द्वितीय ईश्वरोऽस्तीति । तेन पुरिषण पुरुषण परमात्मना 
यत इद सव जगत्‌ पूण कृतमस्ति, तस्मात्‌ पुरुषः परमेश्वर एवोच्यते । इत्ययं मन्त्रो निंगमो निगमनं 
पर प्रमाणं भवतीति' वेदिव्यस्‌ । 


सव वे सहस्र सर्वस्य दातासी'त्यादि ॥ श० कां. ७। अ० ५।१ 


( सव° ) सवमिदं जगत्‌ सहस्रनामकमस्तीति विशेयम्‌ । 


( सहस्रशी० ) सहस्राण्यसंख्यातान्यस्मदादीनां शिरांसि यस्मिन्‌ पूर्ण पुरुष परमात्मनि, स सह | 
सशीर्षा पुरुषः, ( सहस्राक्ष स°`) अस्मदादीनां सहस्लाण्यक्षीणि यस्मिन्‌, एबमेव सहसाण्यसंख्याताः . 
पादाश्च यस्मिन्‌ वचन्ते स सहस्नाक्षः सहस्रपाच्च। (स भूमि ९ सवत स्मृत्वा ) स पुरुषः परमेश्वरः सवतत [| 
सर्वेम्यो बाद्यान्तदंशेभ्यो, भूमिरिति भूतानामुपलक्षणं, भूमिमारभ्य प्रक्रतिपयंन्तं सब जगत्‌ स्पृत्वाभिच्याप्य 
बते । (अत्य० ) दशाङ गुलमिति ब्रहमाण्डहृदययो'रुपलक्षणम्‌ । अड गुलमित्यवयवोपलक्षणेन सितस्य 
जगतोऽत्र ग्रहणं भवति । पश्च स्थूलभूतानि, पञ्च प्लू्माणि चतदुभयं मिलित्वा दशावयघाख्यं सकलं 
नगदस्ति । अन्यच्च, पश्च प्राणाः, सेन्द्रियं चतुष्टयमन्तःकरणं; दशमो जीवश्च । . एवमेवान्यदापि जीबस्यं 
हृदयं दशाङ गुलपरिमितं च तृतीयं गृह्यते । एतत्‌ त्रयं स्पृत्वा व्याप्यात्यतिष्ठत्‌ । एतस्मात्‌ त्रयाद्‌ बहिरापिं 
ब्याप्त; सन्नवस्थितः । अर्थाद्‌ बह्दिरन्तश्च पूर्णा भूत्वा परमेश्वरोऽवतिष्ठत इति वेस्‌ ।। [१] ॥ 


भाषाथ---( सहस्रशी० ) इस सन्त्र में पुरुष शब्द विशेष्य ओर अन्य सब पद्‌ उसके 
विशेषण हैं । 'पुरुष” उसको कहते हैं कि जो इस सब जगत मै पूणो हो रहा है, अर्थात जिसने . 
अपनी व्यापकता से इस जगत्‌ को पूण कर रक्खा है। पुर कहते हैं ब्रह्माण्ड ओर शरीर को । | 
उसमें जो सर्वत्र व्याप्त और जो जीव के भीतर भी व्यापक अर्थात अन्तर्यामी है। इस ग्रथ सै | 
निरुक्त आदि का प्रमाण संस्कृत भाष्य में लिखा है, सो देख लेना । 


सहस्र नाम है संपूर्ण जगत्‌ का, और असंख्यात का भी नाम है । सो जिस के बीच 
सब जगत के असंख्यात शिर, आंख और पग ठहर रहे हैं, उसको सहस्रशीषी, सहस्नाक् 
हस्रपात्‌ भी कहते हैं, क्योंकि वह अनन्त है। जसे आकाश के बीच में सब पदार्थ 
और आकाश सबसे अलग रहता है, अथोत्‌ किसी के साथ बन्धता नहीं है, इसी 


१. सर्वान्‌ लोकानु स्वस्वकक्षायां श्रामयन्षित्यर्थः । 
३. शत० ७।५।२।१ ३॥ - . ४ वयमु० स० १-६ 
सहस्रशीर्षा सहस्रपात्‌ पदयोर्व्याख्याने “यस्मिन्‌ पददशंनादस्माभिस्स एव 
५. शताब्दीसंस्करणं विहाय स्वेषु वेयमुसंस्करणंषु 'ब्रह्माए्डहदयोः 


र १३४ ` ऋरवेदादिभाष्यसू मिका 


“परमेश्वर को भी जानो । ( स भूमि सर्वत स्पृत्वा ) सो पुरुष सब जगह से पूर्ण होके एथिवी को 
तथा सब लोकों को धारण कर रहा है । ( अत्यतिष्ठद० ) दशाङ्गुल शब्द ब्रह्माण्ड और हृदय का 
'वाची है। श्रङ्गुलि शब्द अङ्ग का अवयववाची है । [ सो अवयव:के उपलक्षण से नपे हुए जगत्‌. 
`का यहां ग्रहण होता है ] पांच स्थूल भूत और पांच सूक्ष्म ये दोनों मिल के जगत्‌ के दश 
'अ्रवयव होते हैं | तथा पांच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार ये चार, और दशमा जीव, 
और शरीर मै जो हृदयदेश है, सो भी दश अड गुल के प्रमाण से लिया जाता है। जो इन 
तीनों में व्यापक हो के इनके चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है, इससे वह पुरुष कहाता है । 

` क्योकि जो उस | तीनां प्रकार के ] दशाङ गुल स्थान का भी उल्लङ घन करके सर्वत्र स्थिर है, 
बही सब जगत्‌ का बनानेवाला है ॥ १॥ 


पुरुष एवेद्‌$ सर्वे यद्‌ भूतं यच्च॑ भाज्यम्‌ 
उतामतत्वस्वेशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ 


 आाष्यम्‌-- (पुरुष एवे०) 'एतदविशेषणयुक्तः पुरुषः परमेश्वरः ( यद्‌ भूतम्‌ ) यज्ञगदुत्पनमभूत्‌। 
यद भाव्ययुत्पत्स्यमानं चकाराद्‌ वत्तमानं च, तत्‌ त्रिकालस्थं सव विश्वं: पुरुष एव कृतवानस्ति, नान्यः । 
नेवातो ॥ oS गीति ~ प ~ 9 श्वरो 
नवातो हि प्रः कश्रि्ञगद्रचयितास्तीति निश्च तव्यम्‌ | उतापि स्‌ एवेशन ईषणशीलः, सबस्येश्वरोऽस्तत्वस्य 
_मोक्षभावस्य स्वामी दातास्ति! । नेवेतदाने कस्याप्यन्यस्यः सामथ्यमस्तीति । पुरुषो यद्यस्मादन न, पृथिव्या- 
दिना जगता सहातिरोहति व्युतिरिक्तः सन्‌ जन्मादिरहितो5स्ति, तस्मात्‌ स्वयमजः सन्‌ सव जनयति, ` 
` स्वसामर्थ्यादिकारणात काय्यं जगदुत्पादयति । नास्यादिकारणं किञ्चिदस्ति । किञ्च, सर्वस्यादिनिमित्त- 
' कारणं पुरुष एवास्तीति वेद्यम्‌ ॥ २ ॥ 


भाषार्थ- पुरुष एवे० ) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अथात्‌ परमेश्वर है, सो जो 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ था, जो होगा, ओर जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत को 
वही रचता है | उससे भिन्न कोई दूसरा जगत रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह ( ईशानः ) 
अर्थात सवंशक्तिमान्‌ है । ( श्रम्तत० ) जो मोक्ष है, उसका देने वाला एक वही है, दूसरा कोई 
नहीं । सो परमेश्वर ( अन्० ) अर्थात परथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होके स्थित है, और 
इससे अलग भी है। क्योंकि उसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं है, और अपनी सामर्थ्य 
से सब जगत्‌ को उत्पन्न भी करता है, ओर आप कभी जन्म नहीं लेता। [ इस का 
` आदि कारण कोई नहीं है। और. भी, सब का आदि निमित्त कारण पुरुष ही है ऐसा 


र जानना चाहिये ]॥ २॥ 


१. वेयमु० अष्टमनवमयोः संस्करणयो! “नैवेतद्दाने' इत्यपपाठः 
२. “यदुयस्मादनेन! इति वेयमुनवमसंस्करणेऽपपाठः । 


सृष्टिविद्याविषय; (८) . र १३५ 


एतार्वानस्य महिमातो ज्यायाँइच पूरुषः । 
पादोऽस्य॒ विश्वां भूतानि त्रिपार्दस्यासतै दिवि ॥ ३ ॥ 


भाच्यस्‌- ( एतावानस्य० ) अस्य पुरुषस्य भूतमविध्यद्वत्तमानस्थो यावान्‌ संसारोऽस्ति, तावान- 
महिमा वेदितव्यः । एतावानस्य महिमास्ति चेत्तहिं तस्य महिम्नः परिच्छेद इयचा जातेति गम्यते ? 
अत्र ब्रू ते--( अतो ज्यायांश्च पूरुषः ) नेताबन्मात्र एव महिमेति | किं तर्हि? अतोऽप्यऽधिकतमो 
मद्िमानन्तस्तस्यास्तीति गम्यते । अत्राह--( पादोऽस्य ) अस्यानन्तसामध्यस्येश्वरस्य ( विश्वा ) विश्वानि 
प्रकृत्यादिपृथिवीपय्थन्तानि सर्वाणि भूतान्येकः पादोऽस्ति, एकस्मिन्देशांशे सर्व विश्वं वर्चते, ( त्रिपादस्या० ) . 
अस्य दिवि द्योतनात्मके स्वस्वरूपे5प्रतं मोक्षसुखमस्ति, तथाऽस्य दिवि द्योतके संसारे त्रिपाजगद* अस्ति । 
प्रकाश्यमाने जगदेकगुणमस्ति, प्रकाशकं च तस्मात्त्रिगुणमिति । स्वयं -च मो्षस्वरूपः, सर्वाधिष्ठाता, 
सर्वोपास्यः, सर्वानन्दः, सर्वप्रकाशको ऽस्ति ॥ ३ ॥ 


भाषार्थ--( एतावानस्य० ) तीनों काल मै जितना संसार है, सो सब इस पुरुष का | 
ही महिमा है। प्-जब उसके महिमा का परिमाण है तो अन्त भी होगा ? उ०--( अतो 
ज्यायांश्च पूरुषः ) उस पुरुष का अनन्त महिमा है, क्योंकि (पादोऽस्य विश्वा भूतानि ) जो यह 
सम्पूर्णं जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है, सो इस पुरुष के एकदेश मैं बसता है ।( त्रिपादस्यामृतं दिवि ) 
आर जो प्रकाश गुणवाला जगत्‌ है, सो उससे तिगुना है । तथा मोक्षसुख भी उसी [पुरुष के... 
द्योतनात्मक ] ज्ञानस्त्रझूप प्रकाश में है, और वह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करने 
बाला है॥ ३॥ | 


त्रिपादुध्वे उदैत्पुरुषः पादो$स्येहाभंवतपुर्नः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ ४ ॥ 


आष्यस्‌- ( त्रिपादू० ) अयं युरुषः परमेश्वरः पूर्वोक्तस्प 'त्रिपादुपलक्षितस्य सकाशाद ऊर्ध्वयुप- २. 
'रिमागेऽथात्‌ प्रथग्भूतो५स्त्येवेत्यथः । 'एकपादुपलक्षितं यत्पूर्वोक्त जगदस्ति, तस्मादपीहांस्मिन संसारे स उ 
पुरुषः पृथगभवत्‌, व्यतिरिक्त एवास्ति। स च त्रिपात्‌ संसार एकपाञ्च मिलित्वा सवश्रतुष्पाह़बति | अयं . 
` सर्वः संसार इहास्मिन्‌ परमात्मन्येव वर्तते | पुनर्लयसमये तत्सामर्थ्यकारणे प्रलीनश्च भवति । तत्रापिस . 
पुरुषो ऽविद्यान्धकाराज्ञानजन्ममरणज्वरादिदुःखाद्‌' रष्वः परः (उदेत्‌ ) उदितः प्रकाशितो वत्तते ।.( ततो बिश ) | 


१. 'त्रिपादज्जगद्‌' इति वैयमुनवम संस्करणेऽपपाठः । | 

२. वैयमुप्रथमसंस्करणे 'त्रिपादोगलक्षितस्य', 'एकपादोपलक्षितं' . पाठयोः संशोधनपत्रे 'त्रिपादुप 
एकपादुप०' संशोधनं विहितस्‌। तदनुसार पञ्चमसस्करणपयन्ते शुद्ध: पाठो प । तदनु शताब्दी 
संशोधकेन विशवनाथवेदोपाध्यायेन प्रथमसंस्करणस्प संशोधनपत्रमदृष्ट व तत्र मुद्रितोऽपपाठः पुननिवे 
बदनुसारमेव षष्ठसप्तमाष्टमसंस्करणेष्वशुद्धः पाठ उपलभ्यते । | ह 


१३६ 'त्टग्वेदा दिमां ष्य्ूमिको : 


ततस्तत्सामध्यात्‌ समिदं विश्वयुत्द्यते | किंच तत्‌. १ ( साशनानशने० ) यदेकमशनेन- भोजनकरणेन सह . . 


वर्चमानं जङ्गमं जीवचेतनादिसहित जगत्‌, द्वितीयमनशनमवियमानमशनं भोजनं यस्मिस्तत्‌ एथिव्यादिक च 
` यजडं जीवसम्बन्धरहितं जगद वतते, तदुभयं तस्मात्‌ पुरुषस्य सामथ्येकारणादेव जायते । यतः स पुरुष 
एतद द्विविधं जगत्‌ विविधतया सुष्ठुरीत्या सर्वात्मतया5श्चति) तस्मात सर्व द्विविधं जगदुत्पाथ 
( अभिव्यक्रामत्‌ ) सवतो व्याप्तवानस्ति ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ-- ( त्रिपादूध्व॑ उदैत्‌ पु० ) पुरुष जो परमेश्वर है, सो पूर्वोक्त त्रिपाद्‌ जगत्‌ 
से ऊपर भी व्यापक हो. रहा है। तथा सदा प्रकाशस्वरूप, सब के भीतर व्यापक, और सबसे. 
* अलग भी है। ( पादोऽस्येहामवत्‌ पुनः ) इस पुरुष की अपेक्षा से यह सब जगत्‌ किंचित्‌ मात्र 
देरा में है। ओर जो इस संसार के चार पाद होते हैं, वे सब परमेश्वर के बीच में ही रहते हैं । 
इस स्थूल जगत्‌ का जन्म और विनाश सदा होता रहता हैं, और पुरुष तो जन्म विनाश 
आदि धर्म से अलग ओर सदा प्रकाशमान है। ( ततो विष्वङ व्यक्रामत्‌ ) श्रथीत्‌ यह नाना 
प्रकार का जगत उसी पुरुष के सामर्थ्यं से उत्नन्न हुआ है। ( सांशनान० ) सो दो प्रकार का 
हुँ एक चेतन, जो कि भोजनादि के लिये चेष्टा करने वालाः जीव संयुक्त है, ओर दूसरा- 
अनशन, अर्थात जो जड़, भोजन के लिए चेष्टा न करने वाला जीव-संबन्ध रहित पृथिव्यादिक 
जड़ जगत है वह दोनों प्रकार का जगत उस पुरुष के अनन्त सामर्थ्यं से ही उत्पन्न होता है । 
सो पुरुष सवेहितकारक होके उस दो प्रकार के जगत्‌ को अनेक प्रकार से आनन्दित करता 
है। वह पुरुष इसका बनाने वाला, संसार में सर्वत्र व्यापक होके, धारण करके देख रहा, और 
वही सब जगत्‌ का सब प्रकार से आकर्षण-कर रहा है ॥ ४॥ _ क 222. 


ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ५॥ 


भाष्यम्‌--( ततो बिराइजायत ) ततस्तस्माद्‌ बरहाण्डशरीरः बर्य्यचन्द्रनेत्रो वायुग्राणः -एथिवीपाद 


हृत्याद्यलङ्कारलक्षणलक्षितो: हि सर्वशरीराणां समष्टिदेहो, विविधेः पदार्थ राजमानः सन्‌ , विराट्‌ अजायतो- 
 त्पन्नोऽस्ति । ( विराजो अधिपूरुषः ) तस्माद्‌ विराजोऽधि उपरि पश्चाद्‌ बरह्माण्डतत्त्वावयवेः पुरुषः, सर्वप्राणिनाँ : 
जीवाधिकरणो देहः, प्रथक्‌ प॒थक्‌ अजायतोत्पन्नोऽभूत्‌ (स जातो अ० ) स देहो ब्रह्माण्डावयंवरेव वधते, 


नष्ट: संस्तसिमन्न व प्रलीयत इति । परमेश्वरस्त सभ्यो भूतेम्यो5त्यरिच्यतातिरिक्तः पएथग्भूतो5स्ति ( पश्चाद्‌: 


१. वैयमु में "चेष्टा करता और जीव? पाठ. है । : 
२. वेयमु में “अर्थात्‌ जो जड़ भोजन के लिए बना है क्योंकि उप्तमें ज्ञान नहीं है और अपने आप चेष्टा 


भी नहीं कर सकता ! परन्तु .उस पुरुष का अनन्त सामथ्ये ही इस जगत्‌ के बनाने की सामग्री है, कि जिससे: 


` पहु सब जगंतु उत्पन्न होता हे' पाठ है, यह भ्रष्ट अनुवाद है । ] है 
३. द्रष्टव्यं पूर्वत्र चतुथंपञ्चमयोः पृष्ठयोः 'यस्य भूमिः प्रमा? इत्यादयो मन्त्राः, तेषामर्थादचं। + `` ` 
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` सृष्टिविद्याविषयः (८) ८ -१३७ 


मि $ i पु ९ धारितवांस्तत देहं 
` मूमिमथो पुरः ) पुरः पूव भमियृत्पादय ¦ पुरुषस्य सामर्थ्यात्‌ स जीवोऽपि देहं धारितवानस्ति । 
स च पुरुषः परमात्मा ततस्तस्माञ्जीवादप्यत्यरिच्यत एथग्भूतो5स्ति ॥ ५ ॥ 


भाषार्थ--( ततो विराडजायत ) विराट्‌ जिसका ब्रह्माण्ड के अलङ्कार से वर्णन किया हुँः 
जो उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है, जिसको मूलप्रकृति कहते हैं, जिसका शरीर . 
ब्रह्माएड के समतुल्य, जिसके सूरय चन्द्रमा नेत्रस्थानी हैं, वायु जिसका प्राण और एथिवी 
जिसका पग है, इत्यादि लक्षणवाला जो यह* समष्टि देह है, सो विराट कहाता हे । वह प्रथम 
कलारूप परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न होक प्रकाशमान हो रहा हे | ( विराजो अधि० ) उस 
विराट के पश्चात्‌ ब्रह्माण्ड के तत्त्वरूप अबयवों . से सब अप्राणी और प्राणियों का देह पथक 
पृथक्‌ उत्पन्न हुआ है। जिसमें सब जीव वास करते हैं, और जो देह उसी एथिवी आदि के 
अवयव अन्न आ्रादि ओषधियों से वृद्धि को प्राप्त होता है, ( स जातो अंत्यरिच्यत ) सो विराट्‌, | 
परमेश्वर से अलग ओर परमेश्वर भी इस संसाररूप देह से सदा अलग रहता है। (पश्चाद्‌ भूमि- 
मथो पुरः) फिर भूमि आदि जगत्‌ को प्रथम उत्पन्न करके पश्चात्‌ जो घारण कर रहा है॥ ५॥ 


तस्माद्यज्ञात्‌ संवहुतः संभर्त एषदाज्यम्‌ । | 
पशंस्ताँश्चेक्रे वायव्यानारण्या मास्याश्च ये ॥ ६॥ 


भराष्यम---( तस्माद्य० ) अस्याथों वेदोत्पत्तिप्रकरणे कश्चिदुक्तः* । तस्मात्‌ परमेश्वरात्‌ ( संभृतं 
` पृषदाज्यम्‌ ) 'प्रषु सेचने? धातुः, पर्षन्ति सिञ्चन्ति छुन्निवृत्यादिकारकमच्नादि वस्तु यस्मिस्तत्‌ एपत्‌, आज्यं 
त मधु ुग्धादिक च । पूषदिति भक्ष्यान्नोपलक्षणम्‌#, आज्यमिति व्यज्ञनोपलक्षणम्‌ । यावद्‌ वस्तु जगति 
अर्चते तावत्‌ सब पुरुषात्‌ परमेश्वरसामरथ्यादेव जातमिति योध्यम्‌ । तत्सर्वमीश्वरेण, स्वल्पं स्वल्पं जीवेश् 
सम्यग्धारितमस्ति | अतः स्वैरनन्यचित्तेनायं परमेश्वर एवोपास्यो नान्यश्च ति । ( पशूस्तांथक्र० ) य 
आरण्या बनस्थाः पशवो, ये च ग्राम्या ग्रामस्थास्तान्‌ सर्वान्‌ स एव चक्र कृतवानस्ति । स च परमेश्वरो 
बायव्यान्‌ वाधुसहचरितानःपक्षिणश्चक्र । चकारादन्यान प्रक्ष्मदेहधारिणः कोटपतङ्गादीनपि कृतवानस्ति ॥ ६ ॥ 


भाषार्थ -- ( तस्मायज्ञात्‌ स० ) इस मन्त्र का अर्थ वेदोतत्तिप्रकरण में कुछ कर दिया 
है । पूर्वोक्त पुरुष से ही (संख्रतं पर्षदाज्यम्‌ ) सब भोजन, वस्न, अन्न, जल आदि पदार्थो को 


के पृषदिति क्वचिदस्तयेष्टिसामग्रथा अपिः नामास्ति । ( दऽ स० ) 

, इस अलंकार के लिए पूर्व पृष्ठ ४ ५, ६ में 'यस्य भूमि” आदि मन्त्र ओर उतके अर्थ देखने चाहिएं । 
, वैयमु में 'यह आकाश हे' अपपाठ है र 1 । 
. बैयमु में 'विराट्‌ के तत्त्वो के पूर्व भागों से सब' अपपाठ है । 25% 2002 
. पूर्व. १० दशमे पृष्ठे 'तस्माद यज्ञात्‌ सवहुत या इति मस्त्रव्याख्याने यज्ञसवंहुतपदयोरयं उक्तः ५. 
` ५ इस मन्त्र में आये यज्ञ और सबंहुत्‌ शब्दों का अर्थ पूर्व पृष्ठ ११, १२ में "तस्मादु यज्ञात्‌ सर्वेहुत . 
क्ूचः? मन्त्र के व्याख्यान में कर दिया है । - ल क; 


न त 
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३३८ | व्हग्वेदादिभाष्यसूमिका ८ 


सब मनुष्य लोगों ने. घारण अर्थात्‌ प्राप्त किया है। क्योंकि उसी के सामर्थ्य से' ये सब पदार्थ 
. उत्पन्न हुए, ओर उन्हीं से सबका जीवन भी होता है। इससे सब मनुष्य लोगों को उचित है. 
कि उसको छोड़ के किसी दूसरे की उपासना न कर | ( पशू स्तांश्वक °.) ग्राम ओर वन के 
` सब पशुओं को भी उसी ने उत्पन्न किया है, तथा सब पक्षियों को भी बनाया है । ओर. भी सुच्म- 
देहधारी कीट, पतङ्ग आदि सब जीवों के देह भी उसी ने उतपन्न किये हें॥६॥ . 


` तस्माबज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जशिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माबञ्जुस्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ 


= 


हु भाष्यम---अस्याथ उक्तो वेदोत्पत्तिप्रकरणे' ।। ७ ॥ 


।  भाषार्थ (तस्माबज्ञाससर्बहुत ऋचः०) इस मन्त्र का अर्थ वेदोसत्तिः विषय मै कर 
दिया है॥ ७॥ | Mo ७: 1) 1. :. . 
तस्मादश्वा श्रजायन्त ये के चोभयार्दतः। | 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्मज्जाता- अज्ञावर्यः ॥ < ॥ 


_ ५ भाष्यम्‌- ( तस्मादश्चा० ) तस्मात्‌ परमेश्वरसामर्थ्यादेवाःथास्तुरज्ञा अजायन्त । ग्राम्यारण्यपशूनां 

. ध्येऽसवादीनामन्तर्मावाद्‌ एषामुचमगुणवस्तंप्रकारनार्थो'5यमारम्मः । ( ये के चोभयादतः ) उभयतो दन्ता येषां 

ओ त उमयादतः, ये केचिदुभयादत उष्ट्रगद्द भादयस्ते5प्यजायन्त । ( गावो ह ज० ) तथा तस्माद्‌ पुरुषसामर्थ्यादेव 

यावो घेनवः किरणारचेन्द्रियाणि च जारे जातानि । ( तस्माज्जाता अजा) एवमेव चाजाश्डागा अवयरच 
` ज्ञाता उत्पन्ना इति विज्ञेयम्‌ ॥ ८ ॥ | | 


. भषार्थ--( तस्मादश्वा अजायन्त ) उसी पुरुष के सामथ्ये से अश्व॒ अथोत्‌ घोड़े और 
- बिजुली” आदि सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। (ये के चोभयादतः) जिनके मुख में दोनों ओर दांत 
होते हैं, उन पशुओं को 'उभयदत? कहते हैं, वे ऊंट गधा आदि उसी से उत्पन्न हुए हैं। ( गावो 
` ` हृं ज०) उसी से गोजाति अथोत्‌ गाय, एथिवी, किरण और इन्द्रिय उतपन्न हुई हैं । ( तस्माज्ञाता 
आः) इसी प्रकारे छेरी और भेड़ें भी उसी कारण से उतने हुई हैं | द॥. | 
...... जातसंयत। | 
तेन॑ देवा अयजन्त साध्या ऋष॑यइच ये ॥९॥. . 


| कर २. पूर्व, पृष्ठ ११, १२पर 1 . .... - -:- बटर 
४. यह अइव' का अर्थ है। देखो 'गावः' का अर्थ भी:। 


सृष्टिविद्याविषयः .( ८.) - १३९ 


भाष्यम्‌ -- (तं यजं ब०) यमग्रतो. जातं प्रादुभू तें जगत्कतीर, पुरुष पूर्ण, यजं सवपूज्यं, परमेश्वर 
बिपि हृदयान्तरिक्षे, प्रौक्तन्‌ प्रकृष्टतया यस्येवाभिपेक कृतवन्तः, कुर्वोन्त, करिष्यन्ति चेत्युपदिश्यत ईश्वरेण, 
( तेन देवा० ) तेन परमेशवरेण पुरुषेण वेदद्वारोपदिष्टास्ते सर्वे देवा विद्वांसः, साध्या ज्ञानिनः, ऋषयो मन्त्र- 
द्रष्टारथ, ये चान्ये मनुष्यास्तं परमेश्‍वरमयजन्तापूजयन्त । अनेन किं सिद्धम्‌ १ सवै मनुष्याः परमेशवरस्य स्तुति- 
प्राथनोपासनापुरःसरमेव सबकर्मानुष्ठानं इयु रित्यर्थः ॥ ९ ॥ Mi 


भाषार्थ--( तं यज्ञं बहिं० ) जो सबसे प्रथम प्रकट था, जो सब जगत्‌ का बनाने वाला 
है, ओर सब जगत में पूर्ण हो रहा है, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने के योग्य परमेश्वर को, जो मनुष्य 
हृदयरूप आकाश में अच्छे प्रकार से प्रेमभक्ति सत्य आचरण करके पूजन करता है, वही उत्तम 
मनुष्य है । ईश्वर का यह उपदेश सबके लिये है । ( तेन देवा यजन्त सा० ) उसी परमेश्वर 
के वेदोक्त उपदेशों से ( देवाः ) जो विद्वान, ( साध्याः ) जो ज्ञानी लोग, ( ऋषयश्च ये) ऋषि 
लोग जो वेदमन्त्रा के अर्थ जानने वाले, और अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कारपूर्वक 
सब उत्तम ही काम करते हैं, वे ही सुखी होते हैं। क्योंकि सब श्रेष्ठ कर्मों के करने के पूर्व ही 
उसका स्मरण और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिये, औरं दुष्ट कर्म करना तो किसी को 
उचित ही नहीं ॥ 8॥ i | | ३८५ 


यत्‌ पुरषं व्यदघुः. कतिधा व्यकल्पयन्‌ | 
` सुखं किमंस्यासीत्‌ किं बाहू किसूरू पादां उच्येते ॥ १० ॥ | 


साष्यम्‌--( यत्पुरुषं व्य० ) यश्चस्मादेतं पूर्वोक्तलक्षणं पुरुषं परमेश्वरं, कतिधा कियत्मकारेः (व्य- 


कल्पयन्‌ ) तस्य सामथ्यगुणकल्पनं कुर्वन्तीत्यथेः, ( व्यदधुः ) तं सवशक्तिमन्तमीरबरं विविधसामथ्यकथनेना- . 


` दघुरथांदनेकविधं तस्य व्याख्यानं कृतवन्तः, कुवन्ति) करिष्यन्ति च । (दुखं कि०) अस्य पुरुषस्य सुखं 


पुख्यगुरोम्यः किश्ुत्पनमासीत्‌ ? ( किं बाहू ) बरवीर््यादियुशेभ्यः किपुत्पनमासीत्‌ १ ( किमूरू ) व्यापाराः 
दिमध्यमेगुणेः किमुत्पन्नमासीत्‌ १ ( पादा उच्येते ) पादावर्थान्मूखत्वादिनीचगुणः किझुतपन्नं बचंते १॥ १० ॥ 


अस्पो्तरमाह-- 


भाषार्थ--( यत्पुरुषं० ) पुरुष उसको कहते हैं. कि जो सर्वशक्तिमान्‌ इश्वर कहाता है। 


(कतिधा व्य०) जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं । क्योकि उसमें चित्र 


बिचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है। अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं (सुखं किम 


~ 


स्यासीत्‌) इस पुरुष के मुख अर्थात्‌ मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उतपन्न हुआ है? (कि षाहू ) 


बल, वीर्य, शूरता और यु आदि विद्यागुणो से इस संसार में कोन पदार्थ उसन्न हुआ है? .. र 
(किमूरू ) व्यापार आंदि मध्यम गुणों से किस की उतत्ति हुई है ? (पादा उच्येते ) मूर्णपत . 
आदि नीच गुणों से किसकी उति होती है! ॥ १० ॥ इन चारो प्रश्न के उच थे हैं कि 


ऋरवेदादिभाष्यसूमिका 


'बाह्मणो$स्य सुख॑मासीद्‌ं बाहू राजन्यः कृतः । | 
` ऊरू तद॑स्य॒ यद्‌ वेइर्यः पद्धया* शूद्रो अंजायत ॥ ११॥' 


भाष्यम्‌ --( ब्राह्मणोऽस्य ) अस्य पुरुषस्य मुखे, ये विद्यादयो मुख्यगुणाः सत्यभाषणोपदेशादीनि 
कर्माणि च सन्ति, तेभ्यो ब्राह्मण आसीद्‌ उत्पन्नो भवतीति । ( बाहू राजन्यः कृतः.) बलवीर्य्यादिलक्षणान्वितो 
राजन्यः क्षत्रियस्तेन कृत आज्ञप्त आसीदुत्पन्नो भवति | ( उरू तदस्य ० ) कृषिव्यापारादयो गुणा मध्यमास्तेम्यो 
वर्यो वणिग्जनोऽस्य पुरुषस्योपदेशाद्‌ उत्पन्नो भवतीति वेध्यम्‌ । ( पद्भ्या शूद्रो ० ) पद्भयां पादेन्द्रियनी व- 
त्व'म्थाजडबुद्धित्वादिगुणेभ्यः शूद्रः सेवागुणविरिष्टः पराधीनतथा प्रतर्तमानोऽजायत जायत इति वे म्‌ । 
अस्योपरि प्रमाणानि वर्णाश्रमप्रकरणे वक्ष्यन्ते |, छन्दसि लुङ लङ लिटः |? अष्टाध्या० अ० ३ | 


 पा०४। ६, ६ ॥ इति घज्नेण सामान्यकाले त्रयो लकारा विधीयन्ते | ११ ॥ 


भाषार्थ--(( ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌) इस पुरुष की आज्ञा के अलुसार जो विद्या, 
सत्यभाषणा दि उत्तम: गुण ओर श्रेष्ठ कर्मों से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न होता है, वह मुख्य कर्म और 
गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है। ( बाहू राजन्यः कृतः ) और ईश्वर ने 
बल, पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है। ( उरू तदस्य ) 


खेती, व्यापार ओर सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणो. 


से बेश्य वर्ण सिद्ध होता है । ( पद्म्या ४ शूद्रो० ) जैसे पग सबसे नीच अङ्ग है, वेमे मूर्खता 
आदि नीच गुणों से शून वर्ण सिद्ध :होता है। इस विषय के प्रमाण वर्णाश्रम कीं 
` ` _ व्याख्या में लिखेंगे ॥ ११॥ 
| चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सूय्यौ अजायत । 
' श्रोत्राद्‌ वायुश्चं प्राणश्च सुखांदग्निरंजायत ॥ १२ ॥ 


 भाष्यम्‌-( चन्द्रमा मनसो० ) तस्यास्य पुरुषस्य मनपरी मननशीलात्‌ सामर्थ्याच्चन्द्रमा जत उत्पन्न 
` ऽस्ति, तथा चक्षोज्योतिमंयात्‌ दर्य्यो अजायत उपपन्नोऽस्ति, (ओत्राद्वा० ) श्रोत्राकाशमयादाकाशो नम उत्पन्न- 

मस्ति, वापुमयाद्‌ वायुरुत्पन्नो5स्ति प्राणश्च सर्वेन्द्रियाणि चोत्पन्नानि सन्ति । मुखान्मुख्यज्योतिभयाद्‌ अग्नि- 
रजायतोत्पन्नो ऽस्ति || १२ ॥ 
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नाभ्यां आसीदन्तरिक्ष« शीष्णों यौः समवर्त्तत । 
पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्‌ तथा लोकॉर$अकल्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 


भाष्यस्‌--( नाम्या० ) अस्य पुरुषस्य नाभ्या अबकाशमयात्‌ सामर्थ्याद्‌ अन्तरिक्षमुत्पन्- 
मासीत्‌ । एवं शीष्णः शिरोबदुत्तमसामर्थ्यात्‌ प्रकाशमयात्‌ (द्यौः ) हर््यादिलोकः प्रकाशात्मकः समवर्तत 
सम्यगुत्पन्नः सन्‌ वर्चते, ( पद्म्यां भूमि! ) प्रथिवीकारणमयात्‌ सामर्थ्यात्‌ परमेश्वरेण भूमिधरणिरुत्पादि- 
तास्ति. जलं च, ( दिशः भ्रो० ) शब्दाकाशकारणमयात्‌ तेन दिश उत्पादिताः सन्ति, ( तथा लोकाँ २5- 
अकल्पयन्‌) तथा तेनेव प्रकारेण सर्वेलोककारणमयात्‌ सामर्थ्यादन्यान्‌ सर्वान्‌ लोकांस्तत्रस्थान्‌ स्थावरजङ्गमान्‌ 
पदार्थानकल्पयत्‌ परमेश्वर उत्पादितवानस्ति ॥ १३-॥। । 


भाषार्थे--( नाम्या आसीदन्त० ) इस पुरुष के अत्यन्त सुक सामर्थ्य से अन्तरिक्ष, 
भ्रथीत्‌ जो भूमि और सूर्य आदि लोकों के बीच में पोल है, सो भी नियत किया हुआ है । 
(शीर्ष्णो यौः) और जिसके सर्वोत्तम सामर्थ्य से सब लोकों के प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोक 
उत्पन्न हुए हैं। ( पद्स्यां भूमिः) पृथिवी के परमाणु कारणरूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने पृथिवीः 
उत्पन्न:की है, तथा जल को भी उसके कारण से उत्पन्न किया है। ( दिशाः श्रोत्रात्‌ ) उसने 
` श्रोत्ररूप सामर्थ्य से दिशाओं को उत्पन्न किया है। ( तथा लोकां २ऽअकल्पयन्‌ ) इसी प्रकार 
सब लोकों के कारणरूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने सब लोक ओर उनमें वसने वाले सब पदार्थों 
को उत्पन्न किया है ॥ १३॥ | 


यत्‌ पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमतन्वत । 
व॒स॒न्तोऽस्यासीदाञ्यं ग्रीष्मऽइष्मः शरद्धविः ॥ १४ ॥ 


भाष्यम्‌--(` यत्पुरुषेण° ) देवा विद्वांसः पूर्वोक्तेन परुषेण इविषा गृहीतेन दत्तेन चाग्निहोत्राधश्व- 
भेघान्त॑ शिल्पविद्यामयं च यद्‌ यं यज्ञ प्रकाशितमतन्वत विस्तृतं कृतवन्तः, कुवन्ति, करिष्यन्ति च । इदानीं 
जगदुत्पत्तौ कांरस्यावयवाख्या सामग्र्‌ युच्यते - ( वसन्तो० ) अस्य यस्य पुरुषादुत्पत्नस्य वा ब्रहमाण्डमयस्यः 


il >> स 0 स्व मी ता ककत मिनी 
१. ब्रह्महपिणा यजमानेन सम्पाद्यमानस्य ब्रह्माण्डमयस्य यज्ञस्यंव मुख्यरूपेण वेदेषु यज्ञपदेन व्यवहारो 
` बतँते । एतच्चेतन्मस्त्रेणेव स्पष्टमु । नहि वसन्ताद्या ऋतवो द्रव्यमयस्य यज्ञस्य आज्यादिसाधनानि संभवन्ति\ | 
अग्निहोत्रादारभ्याइवमेधान्ता ये द्रव्ययज्ञा ऋषिमिविहितास्ते ब्रह्माण्डमयस्य यज्ञस्यैव व्याख्यानरूपाः सन्तिः। | 
तेन यथा भूगोलखगोलज्ञाने तयोविविधप्रकारकाणि चित्राणि साधनरूपेणोपयुज्यन्ते, तथव ब्रह्माण्डयज्ञस्य ज्ञाते | 
झरि होत्रादयो द्रव्ययज्ञा साधनभावं गच्छन्ति । एष एवार्थोयास्काचार्येण “याज्ञदेवते पुष्पफले' इत्यादिना प्रदशितः ५ 
(नि० १ । १६ ) । ब्रह्याण्डज्ञान चाध्यात्मज्ञाने साधनभावमुयगच्छति । तदुक्तम्‌--देवताव्यात्मे वा | 
' [ पुष्पफळे ] । ( निरु० १। १९) । अत एव आधिदेविकार्थे “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति' ( यजुः ३१ । १८) 
[तयर विरादू-युरषं बह्याण्डस्‌] इति मनवः प्रवृत्त: । 
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बसन्त आज्यं तवदस्ति । ( ग्रीष्म इ्मः ) ग्रीष्मचु रश्म, इन्धनान्यग्निर्वास्ति ।. ( शरद्धविः ) शरहतुः ` 


पुरोडाच्चादिबद्धर्षिईबनीयमस्ति । १४ ॥। े 


हे  भाषार्थ( यत्पुरुषेण ० ) देव अर्थात्‌ जो विद्वान लोग होते हैं, उनको भी इश्वर ने अपने 
. पने कर्मों के अनुसार उत्पञ्ञ किया है, और त्रे ईश्वर के दिये पदार्थों का ग्रहण करके पूर्वोक्त 
जज्ञ का विस्तारपूर्वक अनुष्ठान करते हैं। और जो बझाणड का रचन, पालन और प्रलय करना 
. रूप यज्ञ है, उसी जगत्‌ को बनाने की सामग्री कहते हैं--( वसन्तो० ) पुरुष ने उतपन्न किया 
ज्ञो यह बह्माणडरूप यज्ञः है, इसमें वसन्त ऋतु अर्थात चेत्र और बेशाख, धृत के समान है । 

| (ग्रीष्म इष्मः ) ग्रीष्म ऋत जो ज्येष्ठ ओर आषाढ, इन्धन है । श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु । 
आशविन और कार्खिक शरद ऋतु। मार्गशीर्ष ओर पौष हिम ऋतु । और माघ तथा फाल्गुन 


व्याख्यान जानना चाहिये ॥ १४ ॥ | 
ससास्यासन्‌ परिधयस्तरिः सस समिधंः कृताः । 
१ 'देवा यद्यज्ञ त॑न्वानाऽअबंध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५ ॥ 


ओ- भाष्यम्‌- ( सप्तास्या० ) अस्य त्रह्माण्डस्य सप्त परिधयः सन्ति । परिधिर्हि गोलस्योपरिमागस्य 
' यावता पत्रेण परिवेष्टनं भवति स परिधिर्शेयः । अस्य ब्रह्माण्डस्य बरहमाण्डान्तगतलोकानां वा सप्त सप्त परिधयो 
भरन्ति समुद्र एकः, तदुपरि त्रसरेणुसहितो वायुरद्धितीयः, मेघमण्डलं तत्रस्थो वायुस्दृतीयः, वृष्टिजलंः 
` तुर्थः) तदुपरिवायुः पञ्चमः, अत्यन्तद्क्ष्मो घनञ्ञयष्पषठः, सत्रात्मा सब्र व्याप्तः सप्तमश्च । एवमेकेकस्योपरि 
` मृप्त सप्तावरणानि स्थितानि सन्ति, तस्मात्‌ ते परिधयो विशेयाः । ( त्रिः सप्त समिधः कृताः ) एकविंशतिः, 
डं ` पदार्थाः सामग्रथस्य चास्ति । प्रकृतिमहत्‌, बुद्धथायन्तःकरण, जीवश्चेपेका सामग्री परमद्रक्ष्मत्वात्‌ । दशेन्द्रि- 

` गाणि- श्रोत्रं, कू, चछुः, जिह्वा, नासिका, वाकू, पादौ, हस्तौ, पायुः, उपस्थं चेति । शब्द्स्पशरूपरसगन्धाः 
._ पश्चतन्मात्राः | एथिन्यापस्तेजोवायुराकाशम्‌# इति पञ्चभूतानि च मिलित्वा दश भवन्ति । एवं सर्वाः मिलित्वेक- 
_विंशञतिभवन्त्यस्य ब्रह्माण्डरचनस्य समिधः कारणानि विशेयानि ।' एतेषामवयचरूपाणि तु तत्तानि बहूनि 


( अत्रध्नन्‌) ध्यानेन बध्नन्ति | तं विहायेश्वरत्वेन कस्यापि ध्यानं नेव बध्नन्ति, नेव कुवन्तीत्यथः ।। १५ ॥ 
 भाषार्थ-((सपस्यां० ) ईश्वर ने एक एक लोक के चारों ओर सात सात परिधि ऊपर 
« वेद में ब्रह्माण्डरूप यज्ञ का व्याख्यान है। अग्निहोत्रादि द्रव्ययज्ञ उसके ज्ञान में साधनभूत हैं । 


जैसे भूगोल खगोल के ज्ञान में विविध प्रकार के चित्र साधन होते हैं यह साध्यसाधन भाव यास्काचाये 
| ९ में दर्शाया है। २. सन्दिग्धमिवेदं पदम्‌ । अत्र हि be का सूक्ष्मं जल-' 


हि 


सूक्ष्मं जल पाठो द्रष्टव्यः । 


३. सामग्री पदापेक्षया स्त्रीत्वं ज्ञेयम्‌ । | 


शिशिर ऋतु कहाती है, यह इस यज्ञ में आहुति है। सो यहां रूपकालङ्कार से सब ब्रह्माण्ड का. 


` सन्तीति बोध्यम्‌ | ( देवा य° ) तदिदं येन पुरुषेण रचितं तं यज्ञपुरुषं पशु सवदृष्टारं सबै; पूजनीयं देवा बिदवांसः ` 


ऊपर रची है।- जो गोल चीज के चारो ओर एक सूत से नाप के जितना परिमाण होता है, 


७ 
है 1 
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उसको परिधि कहते हैं। सो जितने ब्रह्माएड मै लोक हैं, ईश्वर ने उन एक एक के ऊपर 
सात सात आवरण बनाये | एक समुद्र, -दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डल का वायु, चोथा 
` वृष्टिजलः ओर पांचमा वृष्टिजल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छठा अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसको 

घनञ्जय कहते हैं, सातमा सूत्रात्मा वायु जो कि घनज्ञय से भी सच्म है, ये सात परिधि कहाते 
हैं। (त्रिः सप्त समिधः० ) ओर इस ब्रह्माण्ड की सामग्री २१ इक्कीस प्रकार की कहाती है । 
जिसमें से एक प्रकृति, बुद्धि और जीव ये तीनों मिलके हैं, क्योंकि यह अत्यन्त स्म पदार्थ 
है। दूसरा श्रोत्र, तीसरी त्वचा, चोथा नेत्र, पांचमी जिह्वा, छठी नासिका, सातमी वाकू, , 
आठमा.पग, नवमा हाथ, दशमी शुदा, ग्यारहमा उपस्थ, जिसको लिङ्ग इन्द्रिय कहते हे, 
बारहमा शब्द, तेरहमा स्पर्श, चौदहमा रूप, पन्द्रहमा रस, सोलहमा गन्ध, सत्रहमी परथिवी, 
अठारहमा जल, उन्नीसमा अग्नि, बीसमा वायु, इक्कीसमा आकाश, ये इक्कीस समिधा 
कहाती हैं । ( देवा य°) जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत्‌ का:रचने वाला, सबका देखने 
थाला और पूज्य है, उसको विद्वान्‌ लोग सुन के और उसी के उपदेश से उसी के कर्म और 
गुणों का कथन, प्रकाश और ध्यान करते हैं। उसको छोड़ के दूसरे को ईश्वर किसी ने नहीं 
माना और उसी के ध्यान में अपने आत्मां को दृढ़ बांधने से कल्याण जानते हें ॥ १५॥ 


यज्ञन॑ य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकँ सहिसानंः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६॥ 


भाष्यम्‌--( यशोन:यज्ञम० ) ये विद्वांसो यज्ञं यजनीयं पूजनीयं परमेरवरं, यज्ञेन तत्स्तुतिग्राथनो- 
' षासनरीत्या पूजनेन; तमेवायजन्त, यजन्ते, यक्ष्यन्ति च । तान्येव धमाणि प्रथमानि सर्वकर्मभ्य आदौ सर्वै 

. मनुष्यैः कर्चव्यान्यासन्‌ | न च ते पूर्व कृतैर्विना केनापि किंचित्‌ कमं क्तव्यमिति । (ते ह ना० ) त ईरवरो- 
पासका, हेति प्रसिद्ध नाकं सरबदुःखरहितम्‌ परमेश्‍वर भोक्षं च, महिमानः पूज्याः सन्तः सचन्त समवेता भवन्ति । 
क्वोदश तत्‌ ! ( यत्र पूर्व साध्याः° ) साध्याः साधनवन्तः कृतसाधनाश्च देवा विद्वांसः पूर्वे अतीता यत्र मोक्षाख्ये 
वरमे पदे सुखिनः सन्ति । न तस्माद्‌ ब्रह्मणरशतवर्षसंख्यातात्‌ कालात [ पुरा ] कदाचित्‌ पु 
किन्तु तमेव समसेवन्त | 3 | 
अत्राहुर्निरक्तकारा यास्काचार्य्याः-यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, अग्निनाग्निसयजन्त देवाः, 

अग्निः पशुरासीत्तमालभन्त तेनायजन्तेति' च ब्राह्मणम | तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌, ते ह 


नाकं महिमानः : समसेवन्त, यत्र पूर्वे साध्याः 'सन्ति देवाः, साघनाः, थ्‌.स्थानो देवगण इतिं ` 


नेरुक्ताः ॥ निरु० अ० १२ | खं० ९१ ॥ 


“77 कहां जल पाठ सनद है। हमारे विचार में यहा भेवमण्दळ से ऊपर के असनत सुक 


बळों का निर्देश होना चाहिए । क्योंकि बृष्टि जल तो मेघमण्डलस्थ जल से भी स्थूल हैं। 


२. तुलनाकार्या- अरितः पशुरासीत्‌, तेनायजन्त । तै० सं. ५। ७। २६॥ ऐ० ब्रा» १। ३।५ गी वळे 
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नरोबतेन्त इति, . 
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अग्निना जीवेनान्तःकरणेन वाग्नि परमेश्वरमयजन्त । अग्निः पशुरासीचमेव देवा आलभन्त । सर्वोपकार- . 


कम ग्निहोत्राध श्वमेधान्तं भौतिकाग्निनापि यश देवा समसेवन्तेति वा | 'साध्याः साधनवन्तो यत्र पूव पूव भता 
मोक्षाख्यानन्दे पदे सन्ति । तमभिप्रेत्यात एव द्यस्थानो देवगण इति निरुक्तकारा व्दान्त । धुस्थानः प्रकाश- 
मयः परमेश्वरः स्थानं स्थित्यर्थं यस्य सः । यदवा हृस्यप्राणस्थानः विज्ञानकिरणास्तत्रव देवगणो देवसमूहो 
र्तत इति ॥ १६॥ 


भाषार्थ--( यज्ञेन यज्ञम० ) विद्वानों को देव कहते हैँ, और बे सबके पूज्य होते हैं, 
क्‍योंकि वे सब दिन परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और आज्ञापालन आदि विधान 
से पूजा करते हैं। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि वेदमन्त्रों से प्रथम ईश्वर की स्तुति, 
प्राथना करके शुभ कर्मों का आरम्भ करें। (ते ह नाकं०) जो जो ईश्वर की उपासना करने 
वाले लोग हैं, वे वे सब दुखौं से छूट के सब मनुष्यों में अत्यन्त पूज्य होते हैं । (यत्र पूर्वे सा० ) 
जहां विद्वान्‌ लोग परम पुरुषार्थ से जिस पद को प्राप्त' होके आनन्द में रहते हैं, उसी को मोक्ष 
कहते हैं, क्योंकि उससे ब्रह्मा के सौ वर्ष पूर्व संसार के दुःखा में कभी नहीं गिरते। 
इस अर्थ में निरुक्तकार का भी यही अभिप्राय है कि जो परमेश्वर के अनन्त प्रकाश में मोक्ष 
को प्राप्त हुए हैं, बे परमेश्वर ही के प्रकाश में सदा रहते हैं, उनको अज्ञानरूप अन्धकार 
कभी नहीं होता ॥ १६॥ कर, 


ज्र अद्भ्यः संभुंतः एथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः सम॑वर्त्तताभरे । 
१. तस्य॒ त्वष्टा विदर्धद रूपमेंति तन्मत्त्येस्य देवत्वमाजानमग्रें ॥ १७ ॥ 


ही भाष्यमू---( अदूम्यः संभृतः० ) तेन पुरुषण प्रथिज्य एथिव्युत्पत्यथमदूभ्यो . रसः संभृतः संगृह्य 
 तेनप्रथिवीरचिता। एवमग्निरसेनाग्नेः सकाशादाप उत्पादिताः । अग्निश्च वायोः सकाशाद', वायुराकाशादू- 

उत्पादितः । आकाशः प्रकृतेः, प्रक्रातिः स्वसामरथ्याच । विश्वं सवे कम क्रियमाणमस्य स विश्वकर्मा 
. तस्य परमेश्नरस्य सामश्यमध्ये कारणाख्येऽग्र सृष्टेः प्राण जगत्‌ समवचंत बत्तमानमासीत्‌ । तदानीं सव मिदं 
' जगत्‌ कारणभूतमेव, नेहरणमिति । तस्य सामथ्यस्पांशान्‌ शृहीत्वा त्वष्टा रचनकर्चेदै सकलं जगद्‌ विदधत्‌ । 
पुनश्चेदं विश्वं रूपवत्त्वमेति | तदेव मत्य॑स्य मरणधर्मकस्य विश्वस्य मनुष्यस्यापि च रूपवत्त्वं भवति । 
_ (आजानमग्र ) वेदाङ्ञापनसमये परमात्माज्ञप्रवान , वेद्रूपामाज्ञां द्त्तवान्‌ मनुष्याय--धमंयुक्त नेव सकामेन 


कमणा कमदिवत्वयुक्तं शरीरं धृत्वा विषथेन्द्रियसंयोगजन्यमिष्टं सुखं भवतः, तथा निष्कामेन विज्ञानपरमं 
मोक्षाख्यं चेतिं | १७ ॥ 


१. वैयमु में 'होके नित्य आनन्द सें रहते हैं उसी को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उससे निवृत्त होके संसार 
भी नहीं गि रते' पाठ है, यह संस्कृत से विपरीत है । दार न्न 


सकमकत्वमिह ज्ञेयम्‌ । यद्वा 'सुखमनुभवतु” इत्येवं पाठः कल्पनीयः । 


॥& ० 


Si Nec NOUS .* 


सृष्टिवद्याविषय: (८) १४५ 


भाषा्थ--( शरद्भ्यः संभृत:० ) उस परमेश्वर पुरुष ने पृथिवी की उत्पत्ति के लिये जल 
से सारांश रस को ग्रहण करके प्रथिवी और अग्नि के परमाणुं को मिला के पृथिवी रची है। 
इसी प्रकार अग्नि के परमाणु के साथ जल के परमाणुं को मिला के जल की, वायु के 
परमाणुओ के साथ अग्नि के परमाणुओं को मिला के अग्नि को और वायु के परमाणुं से 
वायु को रचा है | वैसे ही अपने सामर्थ्य से आकाश को भी रचा है, जो कि सब तत्वों के ठहरने 
का स्थान है । ईश्वर ने प्रकृति से लेके घास पर्यन्त जगत्‌ को रचा है । इससे ये सब पदार्थ ईश्वर 
के रचे होने से उसका नाम विश्वकर्मा है। जब जगत्‌ उसन्न नहीं हुआ था, तब वह ईश्वर के 
सामर्थ्यं में कारणरूप से वर्तमान था | ( तस्य० ) जब जब ईश्वर अपने सामर्थ्य से इस कार्य्य- 
रूप जगत्‌ को रचता है, तब तब कार्य्यजगत रूपगुणवाला होके स्थूल बन के देखने में आता 


। ( तन्मत्यस्य देवत्वमा० ) जब परमेश्वर ने मनुष्यशरीर आदि को रचा है, तब मनुष्य भी - 


दिव्य कर्म करके देव कहाते हैं, और जब ईश्वर की उपासना से विद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम 
गुणो को प्राप्त होते हैं, तब भी उन मनुष्यों का नाम देव होता है, क्योंकि कर्म से उपासना 
ओर ज्ञान उत्तम हैं। इसमें ईश्वर की यह आज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम कर्म में शरीर आदि 
पदार्थों को चलाता है, वह संसार में उत्तम. सुख पाता है, और जो परमेश्वर ही की 
प्रातिरूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म, उपासना और ज्ञान में पुरुषार्थ करता है, वह 
उत्तम देव होता है ॥ १७॥ । 


वेढाइमेतं पुरुष महान्तसादित्यवर्ण तम॑सः परस्तात्‌। | 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ १८ ॥ 


भष्यम्‌ --( वेदाहमेतं पु० ) कि विदित्वा त्वं ज्ञानी भवसीति पृच्छयते १ तदुत्तरमाह--यंतः 
पूर्वोक्तलक्षणविशिष्ट , स्वेभ्यो महान्तं, इद्धतममादित्यवण स्वप्रकाशविज्ञानस्वरुपं, तमसोऽश्ञानाबिद्यान्धकारात्‌ 
परस्तात्‌ थग्‌ वचंमानं परमेश्वरं पुरुषमहं वेद जानाम्यतोऽहं ज्ञान्यस्मीति निश्चयः | नेव तमांवदित्वा 
कथिज्ज्ञानी भवितुमहंतीति | इतः १ ( तमेव विदित्वा० ) मनुष्यस्तमेव पुरुषं परमात्मानं बिदित्वा5तिमृत्यु 


सृत्युमतिक्रान्त मृत्योः पथग्भूतं मोक्षाख्यमानन्दमेति ग्राप्नोति, नेबातोऽन्यथेति । एवकारात्‌ तमीश्वरं विहाय ` 


नेव कस्यचिदन्यस्य लेशमात्राप्युपासना केनचित्‌ कदाचित्‌ कार्येति गम्यते । कथमिदं विज्ञायतेऽन्यस्यो- 
पासना नेव कार्येति ? ( नान्यः'पन्था विद्यतेऽयनाय Es वचनात्‌ । अयनाय व्यावहारिकपांरमाथिकः 
सुखायाऽन्यों द्वितीयः पन्था मार्गों. न विद्यते । किन्तु तस्येवोपासनमेव सुखस्य मा्गोऽतो भिन्न्येश्वरगणनो- 


पासनाभ्याँ' मनुष्यस्य दुःखमेव भवतीतिः निश्चय; । अतः कारणादेष एव पुरुषः संवेरुपासनीयं इतिं | 


सिद्धान्तः ॥ १८ ॥ 
२ यहाँसे आगे कीः४;-५ पडिक्तम़ां संस्कृतपाठ सें विपरीत है ।' 
१९ 
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भाषार्थ--( वेदाहमेतं ) प्र--किस क को जान के मनुष्य ज्ञानी . होता है! 
'ड०--उस पूर्वोक्त लक्षण सहित परमेश्वर ही को यथावत्‌ जान के ठीक ठीक ज्ञानी होता है, 
अन्यथा नहीं । जो सब से बड़ा, सबका प्रकाश करनेवाला, और अविद्या अन्धकार अर्थात्‌ 
अज्ञान आदि दोषों से अलग है, उसी पुरुष को मैं परमेश्वर और इष्टदेव जानता हू. उसको 
जाने विना कोई मनुष्य यथावत्‌ ज्ञानवान्‌ नहीं हो सकता । क्योंकि ( तमेव विदित्वा० ) उसी 
परमात्मा को जान के और प्राप्त होके जन्म, मरण आदि क्लेशों के समुद्र समान दुःख से 
छूट के परमानन्दस्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है, अन्यथा किसी प्रकार से मोक्षसुख नहीं हो 
सकता । इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसी की उपासना सब मनुष्य लोगों को करनी उचित है) 
उससे मिन्न की उपासना करना किसी मनुष्य को न चाहिये, क्योकि मोक्ष का देने बाला एक 


कु परमेश्वर के विना दूसरा कोई भी नहीं है । इसमें यह प्रमाण है कि ( नान्यः पन्था० ) व्यवहार 
) और परमार्थ के दोनों सुख का मार्ग एक परमेश्वर की उपासना और उसका जानना ही है, 
2. क्योकि इसके विना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ 


प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते । 
तस्य॒ योनि परि पश्यन्ति धीरास्तास्मिन्‌ ह तस्थुभुंवंनानि विश्वा ॥ १९ ॥ 


भाष्यम्‌- ( प्रजापति ) स एव प्रजापतिः सर्वस्य स्वामी, जीवस्यान्यस्य च जडस्य जगतो- 
ऽन्ते मध्ये5न्तर्य्यांमिरूपेणाजायमानो5चुत्पत्नो5जः सन्नित्यं चरति । तत्सामर्थ्यादेवेदं . सकलं जगद्‌ 
बहुधा बहुप्रकारं विजायते बिशिष्टतयोत्पद्यते | ( तस्य योनि" ) तस्य परबह्नणों योनिं सत्यधर्माबुष्ठानं 
वेदविज्ञानमेव प्राप्तिकारणं, धीरा ध्यानवन्तः ( परिपश्यन्ति ) परितः सर्वतः प्रेक्षन्ते | ( तस्मिन्‌ ह तस्थुसु ° ) 
यस्मिन्‌ भ्रुवनानि विश्वानि सर्वाणि सर्वे लोकास्तस्थुः स्थितिं चक्रिरे । हेति निश्चयाथे, तस्मिन्नेव परमे 


पुरुष धीरा ज्ञानिनो मनुष्या मोक्षानन्द प्राप्य तस्थुः स्थिरा भवन्तीत्यर्थः 1। १९ ।। 


` भाषार्थ--( प्रजापति» ) जो प्रजा का पति अर्थात सब जगत्‌ का स्वामी है, वही जड़ 
` और चेतन के भीतर और बाहर अन्तयोमिरूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। जो सब जगत्‌ को 
उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है। ( तस्य योनि० ) जो उस परब्रह्म की प्राति 


` परमेश्वर को सब प्रकार से प्रात होते हैं। ( तस्मिन्‌ ह तः ) जिसमें ये सब भुवन श्रथीत्‌ लोक 


आदि आने जाने से छूट के, आनन्द में सदा' रहते हैं ॥ १९ ॥ 


१» दासे अभिप्राय यहां ब्रह्म के १०० वर्ष काल की श्रवघि है । द्र० इसी प्रकरण के सोलहवें मन्त्र 
व्याख्या ( पृष्ठ १४३ ) 11.४5 Ro host ss re 61272 210 02163 200 EY न? 


>: $ 


। का कारण, सत्य का आचरण आर सत्यविद्या है, उसको विद्वान्‌ लोग ध्यान से देख के _ 


रहे हैं, उसी परमेश्वर मै ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मोबसुख कों प्रात होके, जन्म 
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यो देवेभ्यं आतपंति यो देवाना पुरोहितः । 
पूर्वो यो देवेभ्यों जातो नमों रुंचाय ब्राह्म॑ये ॥ २०॥ 


भाष्यम्‌ ( यो देवेभ्य० ) यः पूर्ण; पुरुषो देवेम्यो विद्वद्भयस्तत््रकाशार्थमातपति आसमन्तात्‌ 
तदन्तःकरणे प्रकाशयति, नान्येस्यश्च । यञ्च देवानां विदुषां पुरोहितः सर्वेः सुखेः सह मोक्ष विदुषो दघाति । 
( पूवो यो देवेम्यो जातः ) देवेभ्यो विद्वद्भ्यो यः पूर्व; पूर्वमेव सनातनत्वेन वचमानः सन्‌ जातः प्रसिद्धो- 
ऽस्ति, ( नमो रुचाय० ) तस्मे रुचाय रुचिकराय ब्रह्मणे नमोऽस्तु । यश्च देवेभ्यो बिद्वदुभ्यो ब्रक्षोपदेशं 
प्राप्य त्रक्वरुचिर्तराक्लि'त्र ह्णोऽपत्यमिव बतमानोऽस्ति, तस्मा अपि ब्राह्यये ब्रक्सेबकाय नमोऽस्तु !। २० ॥ 


भाषार्थ--( यो देवेम्य० ) जो परमात्मा विद्वानों के लिये सदा प्रकाशस्वरूप है, अर्थात 
उनके ्रात्माओं को प्रकाश में कर देता, ओर बही उनका पुरोहित अथोत्‌ अत्यन्त सुखां से 
धारण और पोषण करनेवाला है, इससे वे फिर दुःलसागर में कभी नहीं गिरते'। ( पूर्वो यो. 
देवेम्यो जातः) जो सब विद्वानों से आदि विठ्ठान्‌ और जो विद्वानों के ही. ज्ञान से प्रसिद्ध 
, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है, ( नमो रुचाय० ) उस अत्यन्त आनन्दस्वरूप ओर सत्य में रुचि 
करानेवाले ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो। ओर जो विद्वानों से .बेदवियादि को यथावत्‌ पढ़ के 
धर्मात्मा श्रथोत्‌ ब्रह्म को पिता के समान मान के, सत्यभाव से प्रेम प्रीति करके सेवा करनेवाला 
जो विद्वान्‌ मनुष्य है, उसको भी हम लोग नमस्कार करते हैं ॥ २० ॥ 


रुचं ब्राह्मं जनय॑न्तो देवा अगे त॑त्र वन्‌ । 
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्‌ तस्य॑ देवा अंसन्‌ वशे ॥ २१ ॥ 


` _भाष्यम्‌--( रुचं ब्राह्म ० ) रुचं प्रीतिकरं ब्राह्म प्रह्मणोऽपत्यमिव भ्रह्मणः सक्काशाञ्जातं ज्ञानं 
नयन्त उत्पादयन्तो देवा विदवांसोऽन्येषामग्रे तज्ज्ञानं तज्ज्ञानसाधनं वाऽत्र वन ब्र वन्तूपदिशन्तु च । 
(यस्त्वैवं ०) यस्त्वेवममुना प्रकारेण तद्‌ ब्रह्म ब्राह्मणो विद्यात्‌, (तु) पश्चात्‌ तस्येव ब्रह्मविदो त्राहमणस्य देवा 
इन्द्रियाणि बशे असन. भवन्ति नान्यस्येति ॥ २१ ॥ 


भाषार्थ--(रुचं ब्राझं० ) जो ब्रह्म का ज्ञान है, वही अत्यन्त आनन्द करनेवाला ओर 
उस मनुष्य की उसमें रुचि का बढ़ाने वाला है । जिस ज्ञान को विद्वान्‌ लोग अन्य मनुष्यों न 
के आगे उपदेश करके उनको आनन्दित कर देते हैं। ( यस्त्वैवं ब्राहमणो-) जो मनुष्य इस . 
प्रकार से ब्रह्म को जानता है, उसी विद्वान्‌ के सब मन आदि इन्द्रिय बश मेंहोजाते हे, 
अन्य के नहीं ॥ २१ ॥ | pe 
१. बरहमत्‌शब्दात्‌ छान्दसत्वात्‌ अपत्यार्थे इभ्‌। . .  : २, द्र० पूर्व पृष्ठको टि० १। दद्यात्‌ छान्दसत्वाद अपत्यार्थे इञ्‌ । . . ` २. ह पूर्व पृष्ठको टि. १। ¦ | हः 
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श्रीश्चं ते लक्ष्मीश्व पत्न्यावहोरात्रे पार्थे नक्षत्राणि.रूपमश्विनों व्यात्तम्‌ । 
इष्णन्निषाणासुं म॑ इषाण: सवेल्ोक म॑ इषाण ॥:२२.॥ य० अध्याय ३१ ॥ 


भाष्यमू--(श्रोश्न ते०) हे परमेश्वर ! .ते तव (श्रीः) सर्वा शोमा (लक्ष्मीः) शुभलक्षणवती 
'घनादिथः ढो प्रिये. पत्न्यो पत्नीवत्‌ सेवमाने स्तः । तथाहोरात्र ढ ते तव पार्श्व पाश्ववत्‌ स्तः । येः 
कालचक्रस्य कारणभूतस्यापि कक्षावयववद्‌ तत्तत कवर्य्याचन्द्रमसौ नेत्रे था, त्थ नक्षत्राणि तवेव सामथ्यस्यादि 
कारणस्यावयवाः सन्ति, तत्त्वयि रूपवदस्ति । अधिनी ध्यावाएथिव्यौ तवेब व्याचं विकाशितं मुखमिव' वतेते |. 
तथेव यत्किचित सौन्दयगुणयुक्त वस्तु जगति बचते तदपि रूपं’ तब सामर्थ्याजातमिति जानीमः ।` 
हे विराइधिकरणेश्वर ! मे माझ परलोक मोक्षाख्यं पदं कुंपाकटाक्षण ( इष्णन्‌) इच्छन्‌ सन्‌. ( इषाण ) 
स्वेच्छया निष्पाद्य । तथा सवलोक सवलोकसुखं सबलोकराज्यं वा मदथ. कृपया त्वमिषाणच्छ, . स्वाराज्यं 
सिद्ध कुरु । एवमेव सर्वाः शोभा लक्ष्मी शुभलक्षणबतीः सर्वाः क्रिया मे मदथमिषाण । हे. भगवन्‌ ! 

| पूणपरमेश्वर ! सवशक्तिमन्‌ ! कृपया सर्वान्‌ शुभान्‌ गुणान्‌ मद्य देहि.। दृष्टान्‌ अद्युमदोषांश्र विनाशय । 
सथः स्वानुग्रहेण सवोचमगुणभाजनं मां भवान करोत्वितिं । अत्र प्रमाणानि 


“श्रीहिः पशवः ॥? इा० कां०-१। अ० ८1१ 

'श्रीवे सोमः ॥ श० कां० ४ । अ० .१ ।२ 

[1 - ७ श्रीचे न्स ॥ 

श्रव राष्ट्र ॥ श्रीव राष्ट्रस्य भारः ॥? श० कां. १३। ब० २३ 


लच्मीलाभाद्वा लक्षणाद्वा लप्स्य[मा]नादा . लाञ्छनाद्वा . लषतेवा स्यात्‌ 
प्रेसाकमणो 'लज्जतेवा स्यादशलाघाकर्मणः । शिप्रे इत्युपरिष्टाद्वथाख्यास्यामः ॥! 


ड निरु० ग्र०.४:खं० १०॥ 
ह अत्र श्रीलकष्म्मोः पूर्वोक्तियोरथसंगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥: २२:॥ 


४ इति पुरुषसूक्त*व्याख्या समाप्ता $ 


ओ भाषार्थ--( श्रीश्र ते० ) हे परमेश्वर ! जो आपकी अनन्त शोभारूप श्री..श्रौर जो 
अनन्त शुभलक्षणयुक्त लक्ष्मी है, वे दोनों स्री के समान हैं.। अथौत जैसे. स्री पति की सेवा: 


१. शत० १। ८ 1-१ 1 ३६ ॥ २. रात० ४ । १। २।९॥ 


ठः । यजुर्वेद में ग्रध्याय शब्द का व्यवहार होता है । पहां. जो 'सूक्त 
व्यवहार है, वह विचारणीय है । अथवा इसे पारिभाषिक न मानकर .योगिक मानना चाहिए: 


करती है, इसी प्रकार आपकी. सेवा आपही को . प्राप्त होती है, क्योंकि आपने ही . सब जगत: - 


४. इतोऽग्रे निरुक्ते 'लग्यतेर्वा स्यादाइलेष कमंणोः ८; 
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को शोभा ओर शुभलक्षणा से युक्त कर रक्खा है । परन्तु ये सब शोभा ओर सत्यमाषणादि 
धर्म के लक्षणों से लाभ, ये दोनों आपकी ही सेवा के लिये हैं । . सब पदार्थ ईश्वर के आधीन 
होने से उसके विषय में यह पत्नी शब्द रूपकालङ्कार से वर्णन किया है । वैसे ही जो दिन श्ररं 
रात्रि ये दोनों बगल के समान हैं, तथा सूर्य और चन्द्रमा भी दोनों आपके बगल के समान 
वा नेत्रस्थानी हैं । और जितने ये नक्षत्र हैं, वे आपके रूपस्थांनी हैं। और यौः जो सूर्य आदि 4 
का प्रकाश और विद्युत्‌ अथोत बिजुली, ये दोनों मुखस्थानी हैँ। तथा ओठ के तुल्य और जैसा 
खुला मुख होता है, इसी प्रकार पृथिवी ओर सर्य्यलोक के बीच में जो पोल है, सो मुख के 
सदृश है । ( इष्णन्‌० ) हे परमेश्वर ! आपकी दया से (असुस्‌) परलोक जो मोक्षसुख है, 
उसको हम लोग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की कृपादृष्टि से हमारे लिये इच्छा करों । तथा में. 
सब संसार में सब गुणो. से युक्त होके सब लोकों के सुर्खा का अधिकारी जेसे. होऊं, : वेसी कृपा ' 
ओर इस जंगत्‌ में मुझको सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी से युक्त संदा कीजिये। यह आपसे 
हमारी प्रार्थना है, सो आप कृपा से पूरी कीजिये ॥ २२ ॥ 


४ इति पुरुषसूक्तःव्याख्या समाप्ता § 


` यत्‌ परसरसवमे यंच्च मध्यमं' प्रजापंतिः संसुजे विश्वरूपम्‌ । ` 

.- कियेता 'स्कृम्भेः प्र विवेश तत्र यन्नं प्राविशत्‌ कियत्तदै बभूव | 

६ अथवे& काश १० १ अनु० ४1 मं०४' पा ) 

देवाः पितरी मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च, ये । न 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सब दिवि देवा दिविश्रितः ॥२॥ 


अथरवे० कां० ११ प्रपा० २४ । अनु० डे सं० २७ ॥३ . 


भाष्यम---( यत्परमं ) यत्परमं सर्वोत्कृष्ट प्रकृत्यादिकं जगत्‌ यच्च ( अवमम्‌ ) निकृष्ट तृणमृत्तिका 
बुद्रकमिकीटादिक चास्ति, ( यच्च म० ) - यन्मनुध्यदेहाययाकाशपय्यन्तं मध्यमं छ. तत्‌ त्रिविध सबै जगत्‌. 
प्रजापतिरेव, ( ससृजञे वि० ) स्वसामधथ्यरूपकारणादुत्पादितवानस्ति | योऽस्य जगतो विविध रूप सृश्वानस्ति, , 
( कियता० ) एतस्मिखिविधे जगति स्कम्मः प्रजापतिः स परमेश्वरः कियता सम्बन्धेन प्रविवेश, न चेतत्‌ परमेश्वरे, 
( यज्ञ० ) यत्‌ त्रिविधं जगन्न प्राविशत्‌, तत्कियदू बभूव । तदिदं जगत्‌ परमेश्वरापेक्षयाल्पमेवास्तीति ॥ १ ॥ 


( देवाः० ) देवा विद्वांसः यादयो ठोकाअ, पितरो ज्ञानिनः' मनुध्या मननशीलाः, गन्धो 
गानविद्याविदः स्यादयो वा, अप्सरस एतेषां खिंयश्च, ये चापि जगति भनुष्यादिजातिगणा बचन्ते, 


, रश पूवे पृष्ठ १४८ दि०५। _. CR अथव १०। ७।-८॥ . - ः 
| ड व्य १॥ ७॥ २७ ॥ वैयमुद्रितेषु केषुचित्सस्करणेषु मन्त्रपाठे *दिविश्चिता:' इत्यपपाठः । | 


१५० | े ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका द 
[ ( उच्छिश० ) ] ते सर्वे उच्छिष्टात्‌ सर्वस्मादृष्य शिष्टात्‌ परमेश्वराचत्सामथ्याच जरे जाताः सन्ति । ये 
(दिति देवा दिविश्रितः) दिवि देवाः र्य्याद्यो लोका ये च दिविश्रिता'थन्द्रपथिव्यादयो लोकास्तेऽपि 
` सर्वे तस्मादेवोत्पन्ञा इति॥ २॥ ` Ms 
` इत्यादयो मन्त्रा एतद्विषया वेदेषु बहवः सन्ति । 


pr हे इति संक्षेपतः सृष्टिविद्याविषयः समाप्तः 


` भाषार्थ--( यत्परम ० ) जो उत्तम, मध्यम ओर नीच स्वभाव से तीन प्रकार का जगत्‌ 
उस सबको परमेश्वर ने ही रचा है । उसने इस जगत्‌ में नाना प्रकार की रचना की है। 
एक वही इस सब रचना को यथावत जानता है। और इस जगत्‌ में जो कोई विद्वान्‌ 
होते हैं, वे भी कुछ कुछ परमेश्वर की रचना के गुणां को जानते हैं। बह परमेश्वर सबको रचता 
है और आप रचना में कभी नहीं आता. ॥ १ ॥ 0 2 यम 


( देवाः ) विद्वान्‌ अर्थात पण्डित लोग और सूर्य्यलोक भी, (पितरः ) अर्थात्‌ 
यथार्थविद्या को जानने वाले, ( मनुष्याः): अंथोतः बिचार . करने वाले, ( गन्धर्वाः) अर्थात्‌ 
गानविद्या के जानने वाले, -सय्योदि लोक ओर ` (अप्सरसंः ) ` अथोत्‌ इन सब की स्त्रियां, ये 
सब लोग. और दूसरे लोग भी, ( उच्छि० ) उसी ईश्वर के सामर्थ्य से उतन्न हुए हैं। 
(दिवि देवाः) अर्थात्‌ जो प्रकाश करने वाले श्रौर प्रकाशस्वरूप स्यादि लोक और (दिविश्रितः') 
अर्थात्‌ चन्द्र और थिवी आदि प्रकाशरहित लोक, वे भी उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं॥ २॥ ` 


-बेदों मॅ-इस.प्रकार के सृष्टि विद्या के ] विधान करने वाले मन्त्र बहुत हैं, परन्तु ग्रन्थ 
अधिक न हो जाय, इसलिये सुष्टिविषय संक्षेप से लिखा है ॥ 


` & इति सृष्टिविद्याविषयः ४8 


बँ 


©. मन्त्रे 'दिविश्रितः क्विबन्तस्य बहुवचने रूपस्‌, इह व्याख्याने क्‍्तान्तस्येति मेद! । 
लि 6 रे वेयमुद्रितेषु संस्करणेषु 'दिविश्रिता' इत्यपपाठः । मन्त्रे तत्संस्कृतव्याख्याने. च 'दिविश्वितः” इति 


एवं पाठ उपलभ्यते प्रथमसंस्करणे । 


. अथ प्थिव्यादिलोकश्रमणविषयः 


| अथेद विचाय्यते पृथिव्यादयो लोका भ्रमन्त्याहोस्विन्नेति. ! अत्रोच्यते वेदादिश्ा्रोक्तरीत्या 
एथिव्यादयो लोकाः सर्वे अमन्त्येव । तत्र एथिव्यादिभ्रमणविषये प्रमाणम्‌ 


आयं गोः एश्षिरक्रमीदसंदन्सातरै पुरः । पितर च घ्॒यन्त्स्वः ॥ १ ॥ य० बः ३1 मं० ६॥ 
भाष्यम-अस्यामिप्रायः--“आय॑ गौ 'रित्यादिसन्शेषु एथिव्यादयो हि सर्वे लोका भ्रमन्त्येवेति 
विशेयम्‌ । et | 


__-. (आयं गौः) अयं गौः' एथिवीगोठः' दयअन्द्रोऽत्यो लोको वा एशिनमन्तरिक्षमाक्रमीदाक्रमणं 
झुबेन सन्‌ गच्छतीति, तथान्येऽपि । तत्र एथिवी मातरं सयुद्रजलुमसदत्‌ समुद्रजले ग्राप्ता सती, तथा ( स्वः ) 
र्यं पितरमग्निमयं च पुरः पूर्व पूर्व .प्रयन्‌ सन्‌ दर्य्यस्य परितो याति । एवमेव. द्यो वायु पितरमाकाशं 
मातरं च, तथा चन्द्रोऽग्निं पितरमपो मातरं प्रति चेति योजनीयम्‌ । अत्र प्रमाणानि 


र गोः ग्मा, ज्मेत्याद्येकविशतिघु थिबीनामसुः गोरिति पठितं यास्कक्रते निघण्टः । 
तथा च--स्वः, एक्षि:, नाक इति पटूसु साधारणनामसु ॥* परश्षिरित्यन्तरिक्षस्य नामोक्त निरुक्ते ।' 
_ गौरिति एथिव्या नामधेयं, यद्‌ दूरं गता भवति; यच्चास्यां भूतानि 
गच्छन्ति ॥? तिरु० अ० २ । खं० ५-.॥ : ८ ७ दय 


१. मन्त्रे 'अयं गो? इति पृ हरिङ्गतिदेशो लोकशब्दापेक्षया ज्ञेयः। तेन धरत पाहडधनिदेलो लोकबाबदाेक्षया शेयः। तेनं पुछिज्ञप्रयोगात्‌ पथिव्या पृथिव्या 
` परिभ्रमणे नास्य मन्त्रस्य प्रमाणं सम्भवतीति यत्कॅश्चिद्‌ उच्यते, तदपाङृतं भवति । एतदेव च चाभिप्रेत्य 
` गरत्थकृताऽपि विशेषतः 'पृथिव्यादयो हि सर्वे लोका मन्त्येव' इत्युक्तस्‌ । न 2005 हीर 

२. 'पृथिवोलोकः' इतिसाघुतरः पाठः स्यातू, उत्तरत्र सूर्यादिभिः सहापि लोकशब्द प्रयोगात्‌। . 

३. निघण्टु . १। १॥ यास्कीयनिरुक्तस्य व्याख्येयरूपो निघण्टुरपि यास्कप्रोक्त एवेति ग्रन्यकारस्य 
-भतम् । साम्प्रतिका बहवो विद्वांसो निघण्दुमिमं यास्क्रोक्तं न मन्यन्ते। एतेषां मतस्य निराकरणं पण्डित || टु 
भगवदृत्तेन वैदिक वाङ्मय का इतिहास? ग्रन्थस्य 'वेदों के भाष्यकार' नाम्नि भागे विस्तरेण कृतस्‌ ( पृष्ठ १८१- . 5 


_ १९५ ), तततत्रेव द्रष्टव्यस्‌ ।. 


Mom emote oe oN र Vf ॥ न 
रन्तरिक्षस्य नामेतिं.निरुंक्ते न क्वचित्‌ साक्षात्‌ . पठ्यते, तंथापि. पूर्वोद्घृतस्य निघण्डुपाठस्य 
ष्ठ जाग स्वसदय:आदित्यस्य-दिवरच साधारणनामानीत्युक्तम्‌ ` यास्केन । :तत्न “दिवू'शब्देनान्तरिक्षी | 
गद ति भगवद्दयानन्दस्य सतसु ॥- तथैव च भगवता स्ववेदभाष्ये बहुत्र पएरिनिशब्दस्यान्तरिक्षरूपोऽ्या, कर 
be । “निघण्टौ स्वरादिस्य सौघारणनामस्यः (१।४) भाक्‌ अन्तरिक्षनामानि पञ्यत्ते। तस्माद्‌ आदित्ये | 
.. सह साधारणनामत्वेत “दिव'राब्देन झन्तरिक्षस्यापि ग्रहणं सम्भवति । हट क का 
NBR क Cd viet Br जी, 


x °= ५1 दाती 
0 (६४7८7 Ret IER 


१५२ र ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 


'गौरादित्यो भवति, गमयति रसान्‌, गच्छत्यन्तरिक्षे, अथ द्योर्यत्‌ एथिव्या 
अधि दूरं गता भवति, यच्चास्यां ज्योतींषि गच्छन्ति ॥? निह० अ० २ । खं० १४॥ 


सूय्येरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्व इत्यपि निगमो भवति, सोऽपि गौरुच्यते ॥' 


निर्‌० ग्र २। खं० ६ ॥१ 
स्वरादित्यो भवाति ॥? निर अ० २। खं० १४॥ i 


गच्छति प्रतिक्षणं रमति या सा गौः परथिवी । 'अङ्कयः पथिवी'ति तेत्तिरीयोपनिषदिः। यस्माद्‌- 


2 _ यज्जायते सोऽथस्तस्य मातापितवद भवति; तथा स्वःशब्देनादित्यस्य ग्रहणात्‌ पितु्विशेषणत्वाद्‌ आदित्यो ऽस्याः . 


< उ पितवदिति निश्चीयते । यद्‌ दूर गता, दूरदूरं. घर्य्याद्‌ गच्छतीति विज्येयम्‌ । एवमेव सर्वे लोकाः स्वस्थ 
स्त्य कक्षायां वाय्बात्मनेश्वरसचया च धारिताः सन्तो भ्रमन्तीति सिद्धान्तो बोध्यः ।। १ ॥ 


` विषय में लिखा जाता है। इसमें यह सिद्धान्त है कि वेदशास्त्रा के प्रमाण औरं युक्ति से भी 
परथिवी ्रौर सूर्य आदि संब लोक घूमते हैं । इस विषय में यह प्रमाण है-- 


जज त ( आयं गौः० ) गौ नाम है परथिवी, सूर्य्य, चन्द्रमादि लोकों का | बे सब अपनी अपनी 
` परिधि मे, अन्तरिक्ष के मध्य में, सदा घूमते रहते हैं। परन्तु जो जल है, सो प्रथिवी की माता 
 केसमानहै क्योंकि. पृथिर्व ॥। जल के परमाणुओं के साथ अपने परमाणुओं के संयोग से ही 
'उसन् हुई है और मेघमण्डल के जल के बीच में गर्भ के समान सदा रहती है। और सूर्यं 
उसके पिता: के समान है, इससे सूर्य के चारों ओर घूमती: है । इसी प्रकार सूर्य का पिता वायु 
` ओर आकाश माता तथा चन्द्रमा का अग्नि पिता और जल माता । उनके प्रते वे घूमते हैं । 
_ इसी प्रकार से सब लोक अपनी अपनी कक्षा में सदा घूमते हैं । | 


> इस विषय का संस्कृत में निघण्टु और निरुक्त का प्रमाण लिखा है, उसको देख लेना । 
इसी प्रकार सूत्रात्मा जो वायु है, उसके आधार और आकर्षण से सब लोको का धारण और 


__ या गोवत्तनि पय्येतिं: निष्कृतं पयो दुहाना ब्रत॒नीर॑वारत॑ः । 


ऋ० अ०'८। ग्र०'२.॥ द० १० मं०- १॥. 


"५ सं» ६. इत्यययाठ |. २. बह्या० बल्ल अनु०- १: 


भाषार्थ--अब सृष्टिविद्याविषय के पश्चात्‌ पृथिवी आंदि लोक घूमते हैं बा नहीं, इस: 


। तथा परमेश्वर अपने सामर्थ्य से पुथिवी आदि सब लोको का धारण, भ्रमण 


| 
- 
| 
| 
| 


पृथिव्यादिलोकभ्रमणविषयः (९ ) १५३ 


भाऽ्यस्‌-- (या गौषचनि०') या पूर्वोक्ता गौबचनिं स्वकीयमा्ग ( अवारतः ) निरन्तरं अमती 
सती, पर्येति विवरस्वतेऽथात्‌ दर्यस्य# परितः स्वतः स्त््रमागं गच्छति । ( निष्कृतं ) कर्थभूतं मार्गम ? 
तत्तदृगमनाथमीश्वरेण निष्कृतं निष्पादितम्‌ । ( पयो दुहाना ) अवारतो निरन्तरं पयो दुहानाऽनेकरसफलादिभिः 
प्राणन: प्रपूरयती, तथा (त्रतनीः) व्रतं स्तरकीयश्रमणादिसत्यनियमं प्रापयन्ती । (सा प्र०) दाशुषे दानक, 
भ्र कमंकारिणे, देवेभ्यो विद्वङ्भयथ, हविषा हविदानेन सर्वाणि सुखानि दाशत्‌ ददाति | किं झुवंती ! 
प्रजू,वाणा' सबग्राणिनां व्यक्तवाण्या हेतुभूता सतीयं वर्चत इति ।। २ ॥ 


भाषार्थ--( या गौव० ) जिस जिस का नाम “गौ” कह आये हैं, सो सो लोक अपने 
अपने मार्ग में घूमता, और पृथित्री अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है । अर्थात्‌ 
परमेश्वर ने जिस जिस के घूमने के लिये जो जो मार्ग निष्कृत अर्थात्‌ निश्चय किया है, उस 
उस मार्ग में सब लोक घूमते हैं। ( पयो दुह्दाना० ) वह गौ अनेक प्रकार के रस, फल, फूल, - 
ठण और भ्रन्नादि पदार्थो से सब प्राणियों:को निरन्तर पूर्णं करती है । तथा अपने अपने घूमने 
के मार्ग में सब लोक सदा घूमते घूमते नियम ही से प्राप्त हो रहे हें । ( सा प्रत्‌ बाणा० ) जो 
विद्यादि उत्तम गुणों का देनेवाला परमेश्वर है, उसी के जानने के लिये सब जगत दृष्टान्त है । 
और जो विद्वान्‌ लोग हैं उनको उत्तम पदार्थों के दान से अनेक सुखों को भूमि देती, और 
पृथिवी, सूर्य्य, वायु और चन्द्रमादि गौ ही सब प्राणियों की वाणी का निमित्त भी है॥ २॥ 


स्वं सॉम पितृभिः संविदानोऽनु द्यार्वाणथिवी आ त॑तन्थ । 
तस्मै त इन्दो हविषां विधेम व॒यं स्यास पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋ० अ० ६ । अ० ४ | व० १३ । म० ३ ॥ 
भाष्यम्‌ ( त्वं सोम्‌ ° ) अस्याभिप्रायः-अस्मिन्‌ मन्त्र चन्द्रलोकः प्रथिवीमनुअमतीत्ययं विशेषोऽस्ति 


अयं सोमश्चन्द्रलोकः पितृभिः पितृवत्‌ पालकेगु णेः सह संविदानः सम्यक्‌ ज्ञातः सन्‌ भूमिमचु रमति । 
कदाचित इय गथिवयोम्येऽपि अमन. सन्नागच्छतीत्यथः । अस्यार्थ भाष्यकरणसमये स्पष्टतया वक्ष्यामि । 

तथा “द्यावापृथिवी एजेतेः इति मन्त्रवर्णार्था[ द्‌ ] धौः ह्यः, परथिवी च अमतश्चलत इत्वर्थः ।* 
अर्थात्‌ स्वस्यां स्यां कक्षायां सर्वे लोका अमन्तीति सिद्धम्‌ ॥ 


इति पृथिव्यादिलोकश्रमणविषयः संक्षेपतः 


१, अयं मन्त्रः प्राधान्येन पृथिवी भ्रभणमाचष्टे “या गो: इति स्त्री लिङ्गनिर्देशात्‌ । इयं पृथिवी सूर्यस्य 


परितो भ्रमति, न सुर्योऽस्याः परित इत्यस्यार्थस्य निर्देश आचायंवयंः श्रीपण्डितब्रह्मदत्तजिज्ञासुभिः स्वकीये यजुर्वेद 


RRR लकर न्त्र विहितः । स तत्रेव द्रष्टव्यः । 
वरणे आय गौ?' (३1६) मन्त्रव्याख्याने विस्तरेण 
अ ल प्रथमसंस्करणान्ते शोधितोऽपि वयमुसंस्करणेषु केषुचित्‌ 'इन्द्रो' इत्यपपाठ उपलभ्यते 
so | ४. सर्वेप्रमाणजातमभिलक्ष्य । 
२७. 


 ऋस्वेदादिभाष्यभूमिका ` 


र्थ-“( त्वं सोम० ) इस सन्त्र में यह बात है कि चन्द्रलोक एथिवी-के चारो ओर 
कभी कभी सर्य और प्रथिवी के बीच में भी आ जाता है। इस मन्त्र का. अर्थ 


| ( द्यावापथिवी ) यह बहुत मन्त्र. मैं पाठ है कि योः नाम प्रकांश करने वाले सूर्य 
` और जो प्रकाशरहित प्रथिवी आदि लोक हैं, वे सब अपनी अपनी कक्षा मैं सदा 


इससे यह सिद्ध हुआ कि सब लोक भ्रमण करते हैं ॥ २॥ 


= 


क 


इति संक्षेपतः पूथिव्यादिलोकभ्रमणविषय: 


_ अथाकर्षणानुकर्षणविषयः 


यदा तें इयय हरी ववृधाते दिवेदिवे । 
आदित्ते . विश्वा मुर्वनानि येमिरे ॥ १॥ . 


ऋ० अं. ६ । अ० १। व० ६॥ मं ३॥ | 


भाष्यम---( यदा ते०.) अस्याभिप्रायः--छस्येंण सह सर्वेषां लोकानामाकर्षणमस्ति, ईश्वरेण सइ 
छूय्यादिलोकानां चेति। .. लर ं मद. 


हे इन्द्रेश्वर बा बायो दस्यं ! यदा यस्मिन. काले ते हरी आकषणप्रकाशनहरणशीलौ बलंपराक्रम- 
गुणावश्वी. किरणौ वा (हर्यता)' हस्यंतौ प्रकाशवन्तावत्यन्तं वर्धमानौ भवतस्ताम्या (आदित्‌) तदनन्तरं 
( दिवेदिवे ) प्रतिदिनं प्रतिक्षणं च ( ते ) तव गुणाः प्रकाशाकर्षणादयो ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि भुवनानि 
सर्वान्‌. लोकानाकर्षणेन ( येमिरे ) नियमेन धारयन्ति | अतः कारणात्‌ सर्वे लोकाः स्तां स्वां कक्षां 
विहायेतस्ततो नेव विचछन्तीति ॥ १ ॥ 


वे भाषार्थ--(यदा ते० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब लोकों के साथ सूर्य का 
आकर्षण और सूरये आदि लोका के साथ परमेश्वर का आकर्षण है । Dr 

:. - (यदा ते ) हे इन्द्र परमेश्वर ! आपके अनन्त बल और पराक्रम गुणों से सब संसार _ 111 
का धारण, आकर्षण और पालन होता है । आपके ही सब गुण सुय्योदि लोको को घाण 
करते हैं । इस कारण से सब लोक अपनी अपनी कक्षा ओर स्थान से इधर उधर चलायमान 


नहीं होते। . | _ का 

` ` दूसरा अर्थ- इन्द्र जो वायु, सूर्य है, इसमें इश्वर के रचे आकर्षण, प्रकाश और « 
आदि बड़े बड़े गुण हैं। उनसे सब लोको का दिन दिन और क्षण चण के प्रति धारण 
आकर्षण और प्रकाश होता है। इस हेतु से सब लोक अपनी अपनी ही कक्षा में चलते रहते 
हैं, इधर उधर विचल भी नहीं सकते ॥ १॥ क. 


ण. बयमुब्रितेष्वाष्टमसंस्करणं पठ्यमानमपि 'हयेता” पदं नवमसंस्करणे कुतः पृथक्‌ कृतंमिति न 
मन्त्रपदत्बादस्योमयतः ( ) संकेतोऽस्माभिः कृतः । ` = Me 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


यदा ते मारुतीविशस्तुभ्य॑मिन्द्र नियेमिरे । 
आदित्ते विश्वा सुर्वनानि येमिरे॥ २॥ 


ऋण अ० ६ । अ० १ । व० ६।म० ४॥ 


भाष्यम्‌- ( यदा ते मारुती० ) अस्याभिग्रायः-अत्रापि पूव मन्त्रवदाकषंणविद्यास्तीति । 

हे. पूर्वोक्त न्द्र ! यदा ते तब मारतीर्मारुत्यो मरणधर्माणो मरुत्मधाना वा विशः प्रजास्तुभ्यं येमिरे 

` तबाकषणधारणनियमं प्राप्नुवन्ति, तदेव सर्वाणि विश्वानि भुवनानि स्थितिं लभन्ते | तथा तवव गुणर्नियेमिरे 
_ आकषणनियमं प्राप्तवन्ति सन्ति | अत एव सर्वाणि वनानि यथाकक्ष भ्रमन्ति वसन्ति च।। २ ॥ 


क भाषार्थ- ( यदा ते मारुती० ) अभिप्रायः- इस मन्त्र में भी आकर्षण विद्या है । 

हे परमेश्वर ! आपकी जो प्रजा, उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयघर्मवाली और जिसमें वायु प्रधान 
। । है, वह आपके आकर्षणादि नियमों से, तथा सर्य्यलोक के आकर्षण करके भी स्थिर हो रही 
क जब इन प्रजाओं को आपके गुण नियम में रखते हैं, . तभी सुवन अथोत्‌ सब लोक अपनी 
अपनी कक्षा मै घमते ओर स्थान में वस रहे हैं ॥ २॥ 


य॒दा सूर्य्यभसुं दिवि शुक्र ज्योतिरधारयः 
आदित्ते विइवा भुव॑नानि येमिरे ॥ ३ ॥ ऋ० अ० ६। अ० १] व० ६ । म० ५॥ 


कट भाष्यम्‌- ( यदा द्वय» ) अभिप्रायः - अत्रापि पूववदमिप्रायः | हे परमेश्वरामु य्य भवान्‌ 
 रचितवानस्ति। यद्दिवि द्योतनात्मके त्वयि शुक्रमनन्तं सामथ्यं ज्योतिः प्रकाशमयं वर्तते, तेन त्वं 
` द्र्यादिलोकानधारयो धारितवानसि । ( आदिचे) तदनन्तरं (बिश्वा ) व्रिश्वानि सर्वाणि भ्रुवनानि 
` धूर्य्याद्यो लोका अपि (येमिरे ) तदाकर्षणनियमेनेव स्थिराणि सन्ति। अर्थाद्‌ यथा दवयस्याकषणेन 
- प्रथिव्यादमो लोकास्तिष्ठन्ति, तथा परमेश्वरस्याकषशेनव स्याद्यः सर्वे लोका नियमेन सह वत्तन्त इति । २ ॥ 


 भाषाथ--(यदा सर्य० ) अमिप्रायः--इस मन्त्र मै भी आकर्षणुविचार है । हे परमेश्वर ! 
जब उन सयोदि लोको को आपने रचा, और आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं 

आप अपने अनन्त सामर्थ्यं से उनका घारण कर रहे हो, इसी कारण से सर्य ओर एथिवी 
आदि, लोकों और अपने स्वरूप को घारण कर रहे हैं। इन सये आदि लोकों.का सबं लोकों 
के साथ आकर्षण से धारण होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर सब लोकों का 
आकर्षण और धारण कर रहा है ॥ ३ ॥ 


2550 ह ) ति . ६ 


आकर्षणानुकषणविषयः ( १० ) १५७ 


mS RISES ० ह. 5 0 0 08 0 ऑपप्या 


भाष्यम्‌ व्यस्तभ्नाद्रोदसी” ) अभिप्रायः- -परमेश्वरपूर्यलोकौ सर्वाललोकानाकर्षणप्रकाशाम्यां 
घारयत इति । 


हे परमेश्वर ! तव सामर्थ्येनेव वैश्वानरः पूर्वोक्तः सूर्य्यादिलोको रोदसी द्यावाएथिव्यो भूमिप्रकाशौ 
व्यस्तभ्नात्‌ स्ताम्भतवानस्ति । अतो भवान्‌ मित्र इव सवषां लोकानां व्यवस्थापको5स्ति । अद्‌भुत आश्र- 
य्यस्वरूपः स सबितादिलोको ज्योतिषा तमोऽन्तरकृणोत्‌ तिरोहितँ निवारितं तमः करोति | वावत्‌ तथेव 
धिषणे धारणकत्र्यी द्यावाप्रथिव्यो थारणाकपंणेन व्यवर्चयत्‌ । विविधतयेतयोवत्तमानं कारयति । कस्मिन्निव? 
चमण्याकर्षितानि लोमानीव । यथा त्वचि लोमानि स्थितान्याकर्षितानि भवन्ति, तथेव र्य्यादिबलाकषणेन 
सर्वे लोकाः स्थापिताः सन्तीति विज्ञेयम्‌ | अतः किमागतम्‌ १ क्यं वीर्यचद्‌ विश्वं सर्वं जगच सुय्यादिलोको 
धारयति । द्रय्यदिर्धारणमीश्वरः करोतीति ॥ ४ ।। 


भाषार्थ--( व्यस्तम्नाद्रोदसी० ) अभिप्रायः--इस सन्त्र मै भी आकर्षणविचार : है । 
हे परमेश्वर ! आपके प्रकाश से ही वैश्वानर सर्य आदि लोकों का धारण ओर प्रकाश होता है । 
इस हेतु से सर्य आदि लोक भी अपने अपने आकर्षण से अपना और पृथिवी आदि लोकों का 
भी धारण करने में समर्थ होते हें । इस कारण से आप सब लोकों के परम मित्र ओर स्थापन 
करनेवाले हैं, ओर आपका साम्य अत्यन्त आश्रयरूप है । सो सविता आदि लोक अपने 
प्रकाश से अन्धकार को निवृत्त कर देते हैं । तथा ध्रकाशरूप और अप्रकाशरूप इन दोनों लोको 
का समुदाय धारण ओर आकर्षण व्यवहार में वर्तते हैं। इस हेतु से इससे नाना प्रकार का 


व्यबहार सिद्ध होता है । बह आकर्षण किस प्रकार से है, कि जेसे त्वचा में लोमो का आकर्षण 


हो रहा है, वैसे ही सर्य आदि लोकों के आकर्षण के साथ सब लोकों का आकर्षण हो रहा है 
और परमेश्‍वर भी इन सर्य आदि लोकों का आकर्षण कर रहा है ॥ ४ ॥ 

आ कृष्णेन रज॑सा वत्तसानो निवेशार्यन्नस्रतं मत्यै च । 

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पझ्यन्‌ ॥ ५॥ 


य० अ० ३३ । स० ४३ ॥ 


भाष्यम--( आङ्ृष्णेन° ) अभिप्रायः-_अत्राप्याकषेणविद्यास्तीति | सविता परमातमा सग्यलोको ` 
बा रजसा सबैलोकिः सहा कृष्णेनाकर्षणगुणेन सह बचमानोऽस्ति । कर्थभूतेन गुणेन १ हिरण्ययेन ज्योतिमंयेन । | 


` पनः कथंभूतेन ! रमणानन्दादिव्यवहारसाधकज्ञानतेजोरूपेण रथेन । किं इर्त्‌ सन्‌ १ मत्य मनुष्यलोकमशतं 


सत्यविश्तानं किरणसमूह वा स्वस्वकक्षाया निवेशयन्‌. व्यवस्थापयन्‌ सन्‌ । तथा च मत्य एथिव्यात्मकं लोकं 
प्रत्यमृतं मोक्षम्‌, ओषध्यात्कं वृष्यादिक रसं च प्रवेशयन्‌ सन्‌ पूर्य्यो वत्मानोऽस्ति। स च सर्य्यो देवो 


ऋग्वेदादिभाष्यभ्वूमिका 


प्रापयतीत्यथः ।' । | 
अस्मात्‌ पूर्मन्त्राद्‌ युभिरक्तुभिरिति . पदानुवर्चनात पर्यो दयुमिः.. सर्वे्दिवसरक्तुमिः सर्वाभी 
रात्रिमिश्चार्थात सर्वान लोकान्‌ प्रतिक्षणमाकर्षतीति गम्यते । एवं स्वेषु लोकेष्वात्मिका स्वा स्वाप्याकषणशक्तिर- 
स्त्येव | तथानन्ताकर्षणशक्तिस्तु खलु परमेश्वरेऽस्तीति मन्तव्यम्‌ । रजो लोकानां नामास्ति । अत्राहुनिरक्त- 
`. 'लोका रजांस्युच्यन्ते॥' निरु० अ० ४ । खं० १९ ॥ “रथो रं हतेगैतिकर्मण्‌ः, -स्थिरतेवी 
स्याद्विपरीतस्य, रसमाणोऽस्िस्तिष्ठतीति वा, रपतेवो,* रसतेर्वा ||! . निरु० अ० ९ | खं० ११ ॥ 
“विश्वानरस्यादित्यस्य |! निरु० अ° १२ । खं २१॥ 


अतो रथशब्देन रमणानन्दकरं ज्ञानं तेजो गृहमते | इत्यादयो मन्त्रा वेदे धारणाकपणविधायका 
बहवः सन्तीति बोध्यम्‌ । ५ | - 23 


' दोतनात्मको थुवनानि सर्वान लोकान, धारयति-। तथा पश्यन्‌ दशयन सन्‌ रूपादिकं विभक्त याति 


र ः . इति धारणाकर्षणविद्याविषयः संक्षेपतः ई 
:: भाषार्थ--( आकृष्णेन० ) अभिप्राय:--इस मन्त्र में भी आकर्षणविद्या है । सविता 
` जो परमात्मा, वायु और सूर्य लोक हैं, वे सब लोकों के साथ आकर्षण, धारण गुण से सहितः 

` क्‍त्तेते हें । सो हिरण्यय अथोत्‌ अनन्त बल, ज्ञान ओर तेज से सहित “रथेन? आनन्दपूर्वकः 
- क्रीड़ा करने के योग्य ज्ञान और तेज से युक्त,हँ। इसमें परमेश्वर सब जीवों के हृदयों मै 
, अमृत अर्थात सत्य विज्ञान को सदैव प्रकाश करता है और सूर्यलोक भी रस आदि पदार्थो कोः | 
सत्यं श्रथीत्‌ मनुष्य लोक में प्रवेश करता, ओर सब लोकों को व्यवस्था से अपने अपने स्थानः 
भै रखता है। नेसे ही परमेश्वर धर्मात्मा ज्ञानी लोगों को अमृतरूप मोक्ष देता, . और स॒येलोक, है। वैसे ही परमेश्वर घर्मात्मा ज्ञानी लोगों को अ्रमृतरूप मोक्ष देता, . और सुर्यलोक, 


| १. ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र कादो प्रकार का भ्रथे (जो प्रकृत अर्थ से संबद्ध है ) अहमदाबाद में 
पण्डितो के शास्त्रार्थ में हस्ताक्षर सहित लिख कर दिया था । वह इस प्रकार है--. 
है न ( आक्ृष्णेन ) आकषंणात्मना ( रजसा ) रजोरूपेण रजतस्वरूपेण 'वा (रथेन) रमणीयेन (देवः) 
 द्योतनात्मकः ( सविता ) प्रसवकर्त्ता वृष्टयादेः (| मर्त्यस्‌ ) मत्यंलोकम्‌ ( अमृतस्‌ ) ओषध्यादिकं रसं ( निवेशयत्‌ ) 
 भ्रवेशयनु (झुवनानि पञ्यनु) दरशेयन्‌ याति रूपादिकं विभक्तं प्रापयतीत्यर्थः (हिरण्ययेन) ज्योतिमंयेन । 
 __ (सविता) सर्वस्य जगत उत्पादकः (देवः) सवंस्य प्रकाशकः (मत्यंम्‌) मर्त्यलोकस्थान्‌ मनुष्यान्‌ (अमुतस्‌) 
'सत्योपदेशरूपस्‌ ( निवेशयन्‌ ) प्रवेशयच्‌ सर्वाणि ( भुवनानि ) सवंज्ञतया (पश्यन्‌) सनु ( झ्ाकृष्णेन ) सर्वस्याकर्षंण- 
पेण वर्तमान: सन्‌ (याति) धर्मात्मनः स्वानु भक्तान्‌ सकामान्‌ प्रापयतीत्यर्थः ॥ दयानन्द सरस्वती स्वामिनः । 
संवत्‌ १९३१ पौषवदि षष्ठी बुधवार ७ काल -४० मिनट सही सम्मतिरत्र दयानन्दसरस्वतीस्वामिनः । 
देवेन्द्रनाथ . संकलित म० द० स० का जीवन चरित, भाग १, पृष्ठ ३२३; प्र० सं० ) यहाँ 'पौषः 
गुजराती पंचांग के अनुसार है उत्तर भारतीय पंचाङ्ग के ग्रनुसार माघ वदि ६ जानना 


७ जनवरी १८७५ थी । 


संस्करणेषु 'रयतेः 


आकर्षणानुकषणविषयः ( १० ) 
भी रसयुक्त जो ओषधि और वृष्टि का अमृतरूप जल को पृथिवी में र प्रविष्ट करता है। सो. a 
परमेश्वर सत्य -असत्य का प्रकाश और सब लोकों का प्रकाश करके सबको जनाता है। तथा | 
सूयलोक भी रूपादि का विभाग दिखलाता है । 


इस सन्त्र से पहिले सन्त्र मैं 'युमिरक्‍्तुमिः इस पद से यही अर्थ आता है कि दिन 
रात्‌ अथोत्‌ सब समय मैं सब लोकों. के साथ सूर्यलोक का, और सूर्य आदि लोकोंके साथ | 

` परमेश्वर का आकर्षण हो रहा है। तथा सब लोकों में इश्वर ही की रचना से अपना अपना | 

आकर्षण है, ओर परमेश्वर की तो आक्रर्षणरूप शक्ति अनन्त है.। यहां लोको का नाम रजः. 

है । और रथ’ शब्द के अनेक अर्थ हैं, इस कारण से कि जिससे रमण और आनन्द की प्राप्ति 

होती है, उसको “रथ” कहते हैं। इस विषय में निरुक्त का प्रमाण इसी मन्त्र के भाष्य में लिखा 

है, सो देख लेना। ऐसे धारण और आकर्षणविद्या के सिद्ध करने वाले मन्त्र वेदों में 


बहुत हैं ॥ ५ ॥ 


& इति धारणाकषंणबिषयः संक्षेपतः छ 


अथ प्रकाश्यप्रकाशकविषय: संक्षेपतः 


RRR MIN 


रय्येण चन्द्रादयः प्रकाञ्चिता भवन्तीत्यत्र विषये विचारः ` 
सत्येनोत्तभिता भूमिः सूय्येणोत्तभिता द्योः 
' ऋतेनांदित्यास्तिष्ठान्ति दिवि सोमो अधि श्रितः ॥ १ ॥ 
सोमेनादित्या बलिनः सोमेंन प्रथिवी मही । 
अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहिंतः ॥ २ ॥ 
क अथव० कां० १४ । अनु० १ । मं० १-२ 'f 
कः खिदेकाकी च॑रति क उं खिज्जायते पुनः । 
कि<स्िद्धिमस्य॑ भेष॒जं किस्वावपंनं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
सूय्ये एकाकी चर॑ति चन्द्रमां जायते पुनः । 
अग्निडिमस्य॑ भेषजं भूमिरावपनं महत्‌ ॥ ४॥ 
| य० ग्र. २३। मं० २९-१० ]! 
 साष्यम्‌-(सत्येनो० ) एषामभिप्रायः- अत्र चन्द्रपथिव्यादिलोकानां हयः प्रकाशको5स्तीति । 
इय्‌ भूमिः ( सत्येन०' ) नित्यस्वरुपेण ब्रह्मणोत्तमितोध्वमाकाशमध्ये धारितास्ति वायुना खर्यण 
(द्र्य्येण० ) तथा यौः स्वः प्रकाशः हर्येणोत्तमितो धारितः । ( ऋतेन० ) कालेन सय्यंण वायुना 
दित्या द्वादश मासाः किरणास्नसरेण्ो बलबन्तः सन्तो वा तिष्ठन्ति । ( दिवि सोमो अधिश्रितः ) 
दिवि धोतनात्मके सय्यप्रकाश सोमथन्द्रमा अधिश्रित आश्रितः सन्‌ प्रकाशितो भवति । अर्थाचन्द्र- 
स्वकीयः प्रकाशो नास्ति, सर्वे चन्द्रादयों लोकाः घय्यंप्रकाशनेव प्रकाशिताः भवन्तीति वेधम ॥ १ ॥ 


क ( सोमेनादित्या० ) सोमेन चन्द्रलोकेन सहादित्याः किरणाः संयुज्य ततो निवृत्य च भूमि प्राप्य 

[ बल कत्‌, शीला भवन्ति, तेषां वलप्रापकशीठत्वात्‌ । तद्यथा, यावतिः अन्तरिक्षदेशे सर्य्यप्रकाशस्या- 
करोति तावति देशेऽधिकं शीतलत्वं भवति । तत्र धवव्यंकिरणपतनाभावात्‌ तदभावे चोष्णत्वा- 
बलकारिणो बलवन्तो भवन्ति | सोमेन चन्द्रमसः प्रकाशेन सोमाधोषध्यादिना च परथिवी मही 
[ति | अथो इत्यनन्तरमेषां नक्षत्राणामुपस्थे समीपे चन्द्रमा आहितः स्थापितः सन्‌ वर्तत 


६ क, न्यु 
MRS SCE 


स्माभिवधितः, प्रतीकत्वात। | 
यावन्तो' इत्यपपाठो बैयमुसंस्करणेषु+ | 


प्रकाशयप्रकाशकविषयः ( ११ ) | १६१ 


TOU OS > >> पप्पा 


(कः स्ि० ) को झेकाकी ब्रह्माण्डे चरति ! कोन्र स्वेनेव स्वयं" प्रकाशितः सन्‌, भवतीति १ कः 
पुनः प्रकाशितो जायते ? हिमस्य शीतस्य भेषजमौषधं किमस्ति ? तथा बीजारोपणार्थ महत्‌ क्षेत्रमिव किमत्र 
भवतीति प्रशनाश्चत्वारः । २ ॥ 


एषां क्रमेणोचराणि-( रण्यं एकाकी ० ) अस्मिन्‌. संसारे सूय्यं एकाकी चरति, स्वयं प्रकाशमानः 
सन्नन्यान्‌ सर्वान्‌ लोकान. प्रकाशयति । तस्येव प्रकाशेन चन्द्रमाः पुनः प्रकाशितो जायते, नहि चन्द्रमसि 
स्वतः प्रकाशः कश्चिदस्तीति । अग्निर्हिमस्य शीतस्य भेषजमापधमस्तीति.। भूमिमहदावपनं वीजारोपणा- 
देरधिकरणं क्षेत्रं चेति ॥ ४ ॥ 

वेदेष्वेतद्विषयप्रतिपादका एवंधूता मन्त्रा वहवः सस्ति । 


इति प्रकाइ्यप्रकाशकविषयः 


भाषार्थ--( सत्येनो० ) इन मन्त्रो भै यही विषय और उनका यही प्रयोजन है कि लोक 
गे प्रकार के होते है एक तो प्रकाश करने वाले, और दूसरे वे जो प्रकाश किये जाते हें । 


अथीत सत्यस्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य से सूर्य आदि सब लोको को धारण 
किया है । उसी के सामर्थ्य से सुर्य लोक ने भी अन्य लोकां का घारण और प्रकाश किया है । 
तथा ऋत अर्थात्‌ 'काल [ ने बारह ] महिने”, सूर्य ने किरण और वायु ने भी यथायोग्य सूच्म 
स्थूल त्रसरेणु आदि पदार्थों का यथावत्‌ धारण किया है। (दिवि सोमो० ) इसी प्रकार दिवि 


अर्थात्‌ सर्य के प्रकाश में [आश्रित होकर] चन्द्रमा प्रकाशित होता है । उसमें जितना प्रकाश । 


है सो सूर्य आदि लोक का ही है। और इश्वर का प्रकाश तो सब में है। परन्तु चन्द्र आदि 
लोकों में अपना प्रकाश नहीं है, किन्तु सूये आदि लोक से ही चन्द्र और पृथिव्यादि "लोक 
प्रकाशित हो रहे हें ॥ १॥ 


. (सोमेनादित्या) जब आदित्य की किरण चन्द्रमा के साथ युक्त होके, उससे उलट . 


कर” भूमि को प्राप्त होके 'बलवाली होती हैं, तमी वे शीतल भी होती हें । क्योकि आकाश 
के जिस जिस देश में सूर्य के प्रकाश को एथिवी की छाया रोकती है, उस उस देश मे शीत 
भी अधिक होता है । जिस जिस देश मैं सूर्यं की किरण तिरकी पड़ती है, उस उस देश में 


गर्मी भी कमती होती है। फिर गर्मी के कम होने और शीतलता के अधिक होने से सब 


१. पदमिदं वैयमुद्रितेषु षष्ठसंस्करणपर्येन्तमुपलभ्यते ; ८, & संस्करणयोः प्रमादाच्तष्टस्‌ । 
२ वैयमु सं० २-८ तक 'महीने' पाठ है। | ३. वेयमुसंस्करणों में 'काल महिने सूर्यकिरण | 


और वायु ने भी सूक्ष्म स्थूल पाठ मिलता है। पह असंम्बद्ध सा पाठ है। हमारा मुद्रित पाठ हस्तछेख पर डक | र 


आश्रित हे । द्र० वेयमु० शताब्दी सं० तथा सं० ६, ७, ८, ९ में मुद्रित टि० । 
४. यहां से आगे भाषानुवाद कुछ अस्पष्ट है । कः 
२१ 


१६२ ऋरवेदादिभांष्यसूमिका . 


मूत्तिमान्‌ पदार्थों के परमाणु जम जाते हैं । उनको जमने से पुष्टि होती है। और जब उनके 
बीच मैं सूर्य की तेजरूप किरण पड़ती है, तब उनमें से भाफ उठती है। उनके योग से किरण 


भी बलवाली होती हैं। जेसे जल में सये का प्रतिबिम्ब अत्यन्त चमकता है, और चन्द्रमा के 


प्रकाश और वायु से सोमलता आदि ओषधियां भी पुष्ट होती हैं, और उनसे पृथिवी पुष्ट 
होती है । इसीलिये ईश्वर ने नक्षत्र लोकों के समीप चन्द्रमा को स्थापित किया है॥ २॥ 


(कः स्वि०) इस मन्त्र में चार प्रश्‍न हैं। उनके बीच मैं से पहिला (प्रश्न)--कौन 


एकाकी अर्थात्‌ अकेला विचरता, और अपने प्रकाश से प्रकाशवाला है ? (दूसरा)--कौन दूसरे 
के प्रकाश से प्रकाशित होता है? (तीसरा)--शीत का औषध क्या है? और ( चोथा )-- 
कौन बड़ा क्षेत्र अथात्‌ स्थूल पदार्थ रखने का स्थान है॥ ३ ॥ 


“डन चारों प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं-( सूय एकाकी ० )। (१) इस संसार से सूर्य 


. ही एकाकी अथोत्‌ अकेला विचरता, ओर अपनी ही कील पर घूमता है, तथा प्रकाशस्वरूप 


होकर सब लोकों का प्रकाश करने वाला है। (२) उसी सर्य के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित 


है )  होताहै। (३) शीत का औषध अग्नि है । (४) और चौथा यह है-पथिवी साकार चीजों . 
। के रखने का स्थान तथा सब बीज बोने का बड़ा खेत है । 


वेदों में इस विषय के सिद्ध करने वाले मन्त्र बहुत हैं। उनमें से यहां  एकदेशमात्र 


लिख दिया है । वेदभाष्य मै सब विषय विस्तारपूर्वक त्रा जावंगे ॥ ४॥ 


¢ ' इ इति संक्षेपतः प्रकाश्यप्रकाशकविषयः & 


अथ गणितविद्याविषयः 


| एकां च मे तिस्रश्र मे तिस्रश्च से पञ्च च मे पञ्च॑ च मे सस्त चं मे 
ल्त च॑ से नव॑ च मे नव॑ च सऽ एकादश च म॒ एकादश च मे त्रयोंदश च से त्रयोंद्श 
च से पञ्च॑दश च से पञ्च॑दश च मे स॒प्तद॑श च मे सप्तदश च से नवंदश च से नर्वदश 
व सऽएकंवि५शतिश्च सऽएक॑वि५शतिश्च से त्रयोंवि< शतिश्व से त्रयोविश शतिश्र 
से पञ्चवि$ शतिश्र मे पञ्चंवि<शतिश्च मे सप्तविश« शतिश्व मे सत्तवि£ शतिश्च से 
नर्वविश्शतिश्च से नव॑विश्शतिशच स एकंत्रिश्ाच्च स एकंत्रिशशाच्च मे त्रयंख्रिध 
शच्च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


चतस्रश्च सेऽष्टौ चं सेऽष्टो च से द्वाद॑श च मे द्ादंश च से षोडश च से 
_ बोउश च में विशशतिश्चं से विश्शतिश्र मे चठुर्विश्शतिश्च मे चठुर्विःशतिश्च 
सेऽष्टाविं< शतिश्च मेऽष्टाविश्शतिश्च मे डात्रिश्शच्च से डात्रिश्शच्च मे षट्त्रिर 
शुच्च मे षट्त्रिंशच्च से चत्वारिशशच्चं से चत्वारि*शच्च मे चतुश्चत्वारिं<. 
शच्च से चतुंश्चत्वारिश्शच्च सेऽष्टाचंत्वारिश्हाच्च से य॒ज्ञेन कल्पन्तास्‌॥ २ ७ 
घ० अ० १८॥ म॑० २४, २५॥ 

भाष्यम्‌ अभिप्रायः अनयोनय मभ्य खल्वीश्वरेणाङ्कबीजरेखागणितं ग्रकाञ्चितमिति । (एका० ) 
एकार्थस्य या वाचिका संख्यास्ति (१), सैकेन युक्ता हौ भवतः (२), यत्र दावेकेन युक्ती सा 
त्रित्ववाचिका ( रे )॥ १ ॥ | 

_ वाम्या डौ युक्ती चत्वारः (४), एवं तिसभिखित्वसंख्यायुक्ता षट्‌ (६), एवमेव चतस्र मे पञ्च? 
च मे इत्यादिषु परस्परं संयोगादिक्रिययाऽनेकविधाङ्क गणितविद्या सिध्यति । अन्यत्‌ खन्वत्रानेकचक्काराणां 
पाठान्मतुष्येरनेकविधा गणितविद्याः सन्तीति वेद्यम्‌ ॥ 

शेयं गणितविद्या वेदाङ्ग ज्योतिषशासप्रसिद्धस्त्यतो नात्र लिख्यते । परन्त्वीइशा मन्त्रा ज्योतिषः 
झाखस्थगणितविद्याया मूलमिति विज्ञायते । | 


१. अत्र 'चतस्राशचमेऽष्टो च में इति प्रतीकग्रहणं युक्तं स्यात्‌ । "पञ्च च पाए ए यालालमेरुटो च मे इति प्रतीकग्रहणं युक्‍त स्याद्‌ । 'पळ्च च मे? इत्यस्तु प्वपठितस्य मन्त्र- इत्यशस्तु पर्वेपठितस्य मन्वः _. 


स्मैकदेदाः । न च तस्यात्र दवितीमन्त्रव्याष्यानप्रसंगे निर्देशावसरः। 


ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


इयमङ्कसंख्या निश्चितेषु संख्योतपदार्थेषु प्रवर्तते ये चाज्ञातसंख्याः पदार्थास्तेषां विज्ञानार्थ बीजगणितं 
२ ३ S 

Ee प्रवचते | तदपि' विधानम्‌ एका च' इति। अ-क इत्यादिसंकेतेनेतन्मन्त्रादिभ्यो बीजगणितं निःसरती- ` 
ओ- त्यवधेयम्‌ ॥२॥ | 


RUST न, 
MF BA, 
or) ४३ ॥ ग. रे { ७: 


२ ३ १ २ ३ ,१ २ ३ २ ३ १ २ थत श्र ग्रे ३ १? २ 
अग्न आ याहि वीतये एणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बहिंषि ॥ 
टी > साम० छ० प्र १ | खं० १ 1२ 
यथा “एका क्रिया इयथकरी प्रसिद्धा* इति न्यायेन स्वरसङ्क ताड वीजगणितमपि साध्यत इति बोध्यम्‌ । 
एवं गणितविद्याया रेखागणितं तृतीयो भागः सो5प्यत्रोच्यते --- ५ 


 ाषार्थ-(एकाच मे० ) इन मन्त्रों में यही प्रयोजन है कि अङ्क, बीज और रेखा . 
ओ। भेद से जो तीन प्रकार की गणितविद्या सिद्ध की है, उनमें से प्रथम अङ्क (१) जो संख्या : 
। हुँ, सो दो बार गणने से दो की वाचक होती है। जेसे १४१८२। ऐसे ही एक के आगे एक, 
तथा एक के आगे दो, वा दो के आगे एक आदि जोड़ने से भी समझ लेना । इसी प्रकार 

एक के साथ तीन जोड्ने से चार (४), तथा तीन (३) को तीन (३) क साथ जोड्ने से (६), 


` अथवा तीन को तीन से गुणने से ३४३८६ हुए॥ १॥ 

ह :. इसी प्रकार चार के साथ चार, पांच के: साथ. पांच, छः के साथ छः, आठ के साथ आठ 

: इत्यादि जोड़ने वा गुणने तथा सब मन्त्रो के आशय को फेलाने से सब गणितविद्या निकलती 

 हे। जैसे पांच के साथ पांच (५५), वसे ही पांच पांच छः छः (५५) (६६) इत्यादि जान लेना 
चाहिये । ऐसे ही इन मन्तं के अर्थो को आगे योजना करने से अङ्को से अनेक प्रकार“ की 

 गणितविद्या अवश्य जाननी चाहिये । 

_ और जो कि वेदों का अङ्ग ज्योतिषशास्त्र कहाता है, उसमें भी इसी प्रकार के मन्त्रौ 


न गे हे 


अभिप्राय से गंणितविद्या सिद्ध की है। - 


और अङ्को से जो गणितविद्या निकलती है, वह निश्चित संख्यातः पदार्थों में युक्त ` 
' होती है। और अज्ञात पदार्थों की संख्या जानने के लिये जो बीजगणित होता है, सो भी 


 मे० इत्यादि मन्त्रौं ही से सिन होता है। जैसे (अक) (अ-क) (कः) 


गणितविद्याविषय: (.१२ ) छै १६५ 


oN EI 
_ (अग्न आ०) इस मन्त्र के संकेतों से भी बीजगणित निकलता है। और इसी प्रकार 
से तीसरा भाग जो रेखागणित है सो भी वेदों ही से सिद्ध होता है । | 


इयं वेढिः परोऽअन्तंः एथिव्याऽअयं यज्ञो भुव॑नस्य॒ नाभिः । 
अयश्सोसरो दृष्णो5अश्वस्य रेतों ब्रह्मायं वाचः प॑र॒मं व्योम ॥ १॥ 
य० अ० २३ । मं० ६२ ॥ 

# | I (€ 9. । oS [सी 
कार्लीत्‌ प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्य किसांसीत्‌ परिधिः क आसीत्‌ । 
छन्दः किर्मासीत्‌ घ्उंगं किमुक्थं- यद्देवा देवमयजन्त विश्वे॥,४॥ 

०० अ० ८। अ० ७ । व० १८। मं० ३॥ 
भाष्यम्‌--( इयं वेदिः० ) । अभिप्रायः अत्र मन्त्रयो रेखागणितं प्रकाश्यत इति । 

इयं या वेदिख्िकोणा, चतुरल्ला, श्येनाकारा, वतु लाकारादियुक्ता क्रियते5स्या वेदेराकृत्या रेखा- 
गणितोपदेशरुक्षणं विज्ञायते । एवं प्रथिव्याः परोऽन्तो यो भागोऽर्थात्‌ स्वतः सतरवेष्टनबद्स्ति स परिधिः 
रित्युच्यते । यश्चायं यज्ञो हि संगमनीयो रेखागणिते मध्यो व्यासाख्यो मध्यरेखाख्यश्च सोऽयं थुवनस्य 
भूगोलस्य ब्रह्माण्डस्य वा नाभिरस्ति। (अय सो० ) सोमलोकोऽप्येवमेव परिध्यादियुक्तोऽस्तिः । (वृष्णो 
अश्व) वृष्टिकतु : तर्यस्थाम्लेबायोर्चा वेगहेतोरपि परिध्यादिक तथैबास्ति । ( रेतः ) तेषां वीयमोषधिरूपेण 
साम्थ्याथ बिस्तृतमप्यस्तीति वेधम्‌ । ( ब्रह्मायं वा ) यद्‌ ब्रह्मास्ति तद्वाण्याः ( परमं व्योम ) अर्थात्‌ 
परिधिरूपेणान्तवहि! स्थितमस्ति ॥ रे ॥ 

( कासीत्‌ प्रमा ) यथार्थज्ञानं यथार्थज्ञानवान्‌ तत्साधिका बुद्धिः कासीत्‌ ! सर्वस्येति शेष! | एवम्‌ 
(प्रतिमा ) प्रतिमीयते5नया सा प्रतिमा, यया परिमाणं क्रियते, सा कासीत्‌ १ एवमेवास्य ( [ कि ] निदानम्‌ ) 


कारणं किमस्ति ! ( आज्यम्‌० ) ज्ञातव्यं घृतवत्‌ सारभूतं चास्मिन्‌ जगति किमासीत्‌ ! सबदुःखनिवारक- . | 


मानन्देन स्निग्धं सारभूतं च ? (परिधिः क०) तथास्य सम॑स्य विश्वस्य प्रष्ठावरणं क आसीत्‌ १ गोलस्य 
योपरि ७ ७ AAS ७ ७ 
पदार्थस्योपरि सवतः सत्रवेष्टन कृत्वा यावती रेखा लभ्यते स परिधिरित्युच्यते । (छन्दः) स्वच्छन्दं स्वतन्त्र 


बस्तु किमासीत्‌ १ (प्रउगं०) ग्रहोकथं स्तोतव्यं क्रिमासीत्‌ ? इति प्रश्नाः । एपाप्तत्ताणि-- ( यहवा दे०) ` 
यत्‌ यं देवं परमेश्वर बिश्वे देवाः संवे विद्वांसः ( अयजन्त) समपूजयन्त, पूजयन्ति, पूजयिष्यन्ति च, ˆ 


द एव सर्वस्य (प्रमा ) यथार्थतया ज्ञातास्ति, ( प्रतिमा ) परिमाणकर्चा । एवमेवाग्र ऽपि पूरवोक्तो ज्यो योजनीयः । 
` अत्रापि . ‘परिधिः शब्देन रेखागणितोपदेशलक्षणं विज्ञायते । सेयं विद्या ज्योतिषशास्त्रे विस्तरश 
उत्तास्ति | एवमेतद्विषयप्रतिपादका अपि वेदेषु बहवो 'सन्त्राः सन्ति ॥ 


इति संक्षेपतो गणितविद्याविषयः 


१. वैयमुंसंस्करणेषु 'सेनाकारा' इत्यपपाठः । III ७ जज 


व | ऋग्वेदादिभाष्यशू|मका 
ट भाणार्थ--( इयं वेदिः० ) । अभिप्राय- इन मन्त्रों में रेखागणित का प्रकाश किया है । 
_ झ्योक्रिवेदी की रचना में रेखागणित का भी उपदेश है । जैसे तिकोन, चौकोन, श्येनपच्षी! 


का दृष्टान्त साना था। क्योकि (परो भ्रन्तः पु०  एथिवी का जो चारों ओर घेरा है, उसको 
परिधि, और उपर से अन्त तक जो एथिवी की रेखा है उसको व्यास कहते हैं। इसी प्रकार से 
इन मन्त्र में आदि मध्य और .अन्त आदि रेखाओं को भी जानना चाहिये, और इसी रीति 
से तिर्यक विषुवत्‌ रेखा आदि भी निकलती हैं ॥ २॥ 


( कासीत्‌ प्र० ) अर्थात यथार्थं ज्ञान क्या है? (प्रतिमा) जिससे पदार्थों का तोल 
क्रिया जाय सो क्या चीज है ? (निदानम्‌) अर्थात्‌ कारण जिससे कार्य उत्पन्न होता है, वह 
क्या चीज है, (आज्यं) जगत्‌ में जानने के योग्य सारभूत क्या है ? ( परिधिः० ) परिधि 
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स्तुति करने के योग्य क्या है ? इन सात प्रश्नों का उत्तर यथावत. दिया जाता है (यद्देवा देव० ) 
जिसको सब विद्वान्‌ लोग पूजते हैं, वही परमेश्वर प्रमा आदि नाम वाला है। 


वव इन मन्त्र मै मी प्रमा? और “परिधि” आदि शब्दों से रेखागणित साघने का उपदेश 
न । परमात्मा ने किया है । सो यह तीन प्रकार की गण्तिविद्या आयौँ ने बेदो से ही सिद्ध की है 
र इसी आय्यौवत्त देश से सर्वत्र भूगोल में गई है ॥ शु 


& इति संक्षेपतो गणितविद्याविषयः के 


के आकार और गोल आदि जो वेदी का आकार किया जाता है, सो आयाँ ने रेखागणित.ही _ 


किसको कहते हैं?! ( झन्द:०) स्वतन्त्र वस्तु क्या है? (प्रउ०) प्रयोग ओर शब्दों से . 


 अथेश्वरस्तुतिपरार्थनायाचनासमर्पणोपासनाविद्याविषयंः 
स्तुतिविपयस्तु “यो भूतं च’ इत्यारभ्योक्तो' बक्ष्यते च । अथेदानीं प्रार्थनाविषय उच्यते 

तेजोऽसि तेजो मयिं धेहि वीर्य्यससि वीर्य मयिं घेहि बल॑मसि बलं मयिं धेहि । 

ओजोऽस्योजो मयि धेहि मन्युर॑सि मन्युं मयिं धेहि सहोऽसि सहो मथि घेहि ॥ १ ॥ 


य० अ० १९॥ मं० ९॥ 

सयीद्‌सिन्द्र इन्द्रियं द॑धात्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । 

अस्माक सन्त्वाशिषः स॒त्या न॑ः सन्त्वाशिषः ॥ २ || य० अ० २। मं० १० ॥ 
यां सधां देवगणाः पितर॑श्चोपासंते । ह, 


तया माम॒द्य सेथयाग्नें सेधाविनं कुरु सराहा ॥ ३ ॥ य० अ० ३२। मं० १४॥ 


साष्यम्‌--अभिग्रायः-'तेजोऽसी'त्यादिमन्त्रषु परमेश्वरस्य स्तुतिप्राथनादिविषयाः प्रकार्यन्त इति 

बोध्यम्‌ । 

( तेजोऽसि० ) हे परमेश्वर ! त्वं तेजोऽस्यनन्तविद्यादिगुणः प्रकाशमयो5सि, मय्यप्यसंख्यातं तेजो 

विज्ञानं घेहि । ( वीय्यमसि० ) हे परमेश्वर ! त्वं चीयमस्यनन्तपराक्रमवानसि, कुपया मय्यपि शरीरबुद्धि- 

. शौँय्यस्फू्त्यादिवीय्य पराक्रमं स्थिरं निघेहिः । ( बलम० ) हे मददाबलेश्वर ! त्वमनन्तवलमसि, मय्यप्यनुग्रहत% 

उत्तमं बलं धेहि स्थापय । (ओजो० ) हे परमेश्वर ! त्वमोजोऽसि, मय्यप्योजः सत्यं विद्याबलं घेहि । 

( मन्युरसि० ) हे परमेश्वर ! खं मन्युदु छान प्रति क्रोधकृदसि, मय्यपि स्वसत्तया दुष्टान्‌ प्रति मन्युं घेहि । 

( सहोऽसि० ) हे सहनशीलेश्वर ! त्वं सहोऽसि, मय्यपि सुखदुःखयुद्धादिसहनं घेहि । एवं कृपयेतदादि- 
शुभान्‌ गुणान. मद्य देहीत्यर्थः ।। १ ॥ 


१. वैयमुद्रितेषष्टमसंस्करणे 'अथेदवरस्तुतिप्राथेतायाचनासमपंणविषयः' इत्येवपाठः केनचित्‌ संशोधकेन 
कृतः । स एव च नवमसंस्करेणेऽप्यनुकृतः । संशोधको5ग्रे 'अथोपासनाविषयः संक्षेपतः' इत्यवान्तरशीषंक इष्ट्वा 
भ्रान्त इति प्रतीयते । २. द्रष्टव्यं पूत्र, पृष्ठ ४ । | 

३. वैयमुद्रितेषु षष्ठसंस्करणपयंन्तं वीर्येमस्य० इत्यपपाठः । : धर 

४. वैयमुप्रथमसंस्करणे, 'घारय' इत्येवं मुद्रितः पाठस्तत्रव संशोधनपत्रे 'निधेहि' इत्येवं शोधितः। सच . 
पञ्चमसंस्करणं यावन्मुद्रितोऽपि शताब्दीसंस्करणशोधकेन प्रथमसंस्करणस्थं शोधनपत्रमहष्ट्वा 'घारय' इत्यपपाठ! | 
पुननिवेशितः । स च ६-७-८ संस्करणेषु मुद्रितः । . ४ 

, ४. वेयमुद्रितेषु चतुथसंस्करणं यावत्‌ मुद्रितमपि 'हे” पर्द पद्चमसंस्करणो प्रमादान्नष्टम्‌, तथैव षष्ठसप्तम- 
संस्करणयोम॑ द्रितम्‌ । ग्रष्टमसंस्करणेत्विद पदं [हे] इत्येवं कोष्ठे परिर्वाधितः । 


ट १६८ जे र ऋरवेदादिभाष्यसूमिका 


.  (मयीदमिन्द्र० ) हे इन्द्र परमेथयवन परमात्मन्‌ ! मयि मदात्मनि त्रादिकं मनश्च सर्वोत्तमं 
ऋता. दधातु तथाऽस्मांश्च पोषयतु अर्थात्‌ सर्वोत्तम! पदाथेँ सह वर्तमानान्‌ अस्मान्‌ सदा कृपया करोतु 
पालयतु च । (अस्मान्‌ रायो०) तथा नोऽस्मभ्यं, मधं परमं विज्ञानादिधनं विध्यते यस्मिन्‌ स मघवा' 
भबान्‌. स परमोत्तभं राज्यादिधिनमस्मदर्थ दधातु । ( सचन्ताम्‌ ) सचतां तत्र चास्मान्‌ समवेतान्‌ करोतु । 
तथा भवन्त उत्तमेषु गणेषु सचन्तां समवेता भतन्त्वितीश्वराऽऽज्ञास्ति । (अस्माक ५ स०) तथा हे भगवन्‌ ! 

 लत्करपयाऽस्माकं सर्वा आशिष इच्छा; सर्वदा सत्या भवन्तु। मा काथिदस्माकं चक्रवत्षिराज्यादुशासनादय 

आशिष इच्छा मोघा भवेयुः || २॥ . 


( यां मेधाम्‌ ) हे अग्ने परमेश्वर ! परमोत्तमया मेधया धारणावत्या बुद्धया सह (मा) मां मेधाविनं 

सर्वदा कुरु । का मेघेत्युच्यते-( देवगणाः० ) विद्वत्सैमूहाः पितरो विज्ञानिनश्च यायरुपासते । (तया०) तया 

प्रेय (अग्र ) वत्तमानदिने मां सवदा युक्त कुरु संपादय । (स्वाहा) अत्र स्वाहाशब्दार्थे प्रमाणं 
निरुक्तकारा आहु! -- 

स्वाहाक्कतयः, स्व्ाहेत्येतत्खु आहेति वा, स्वा वागाहेति वा, स्वं प्राहेति वा, स्वाहुतं 

हविजु होतीति वा । तासामेषा भवति |! निरु० अ० ८ | खं० २०॥ | 


ह, स्वाहाशब्दस्यायमर्थः-- (सु आहेति वा) सु सुष्ठु कोमलं मधुरं कल्याणकर प्रियं वचनं सर्वेमनुष्येः 
सदा वक्तव्यम्‌ | ( खा वागाहेति वा) या ज्ञानमध्ये स्वकीया वागवत, सा यदाह तदेव वाशिन्द्रियेण 
सर्वदा वाच्यस्‌ । ( स्तं प्राहेति वा ) स्वं स्वकीयपदाथ प्रत्येव स्वत्वं वाच्य, न परपदार्थ प्रति. चेति । 
(स्वाहुतं हविजु होतीति वा ) सुष्ठ रीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य हविः सदा होतव्यमिति स्वाहा्न्दपर्य्यायार्थाः ॥२॥। 


द भाषा्थ--अब गणितविद्याविषय के पश्चात्‌ 'तेजोऽसीःत्यादि मन्त्रों मै केवल ईश्वर 
_ की प्रार्थना, याचना समर्पण और उपासना विषयः है, सो आगे लिखा जाता है। परन्तु 

जानना चाहिये कि स्तुतिविषय तो “यो भूतं च० इत्यादि मन्त्रों मैं कुछ कुछ लिख दिया है, 
` और आगे भी कुळ लिखेंगे । यहां पहिले प्रार्थना विषय लिखते हैं-- | 


न ओ- (तेजो5सि० ) अर्थात्‌ हे परमेश्वर ! आप प्रकाशरूप हैं , मेरे हृदय मैं भी कृपा से विज्ञान 
ओ- रुप प्रकाश कीजिये । (वीर्यमसि० ) हे जगदीश्वर ! आप अनन्त पराक्रम, वाले हैं, सुझको 


टं आ १. अस्य मन्त्रस्य पदपाठे ग्रन्यकतु येजुर्वद भाप्ये च 'मघवानः' इत्यक पदम्‌ । इह तु 'मघवा नकि चानः इत्यक उदस्‌ । इह हु भवया नर इति इति 
` द्विपदत्वं मत्वा व्याख्यानं कृतम्‌ । यद्यप्यत्र द्विपदत्वे स्वरदोषो नोपपद्यते, तथापि 'सचन्ताम्‌' इति क्रियाया बहुत्व- 
मेकत्वे परिणेतव्यं.भवति । ग्रन्थकृता त्वत्र 'सचन्ताम्‌’ इत्यस्य 'समवेताच्‌ करोतु' इत्येवं व्या ख्यायोत्तरवाक्ये 


ता भवन्तु’ इत्येवं बहुत्वेऽपि संगतिदेशिता । मत्रेदमप्यवधेयम्‌-परार्याभिवनमग्रच्धेऽपि ग्रन्थकारेण द्विपदस्वमेवा- 
( द्र० प्रथमद्धितीयसंस्करणे ) ।` २. इस प्रकरण के आरम्भ के मुख्य शीर्षक का पाठ 
० में “अथेद्वरस्तुति प्राथंनायाचनासमपंणविषयः:' इस प्रकार बदल दिया गया, उसी का श्रनुकरण . 
क्रिया गया। इसका कारण सम्भवतः इसी प्रकरण में 'अथोपासनाविषयः संक्षेपतः इस 


ह को मुख्य शीर्षक मान लेना है । ३. द्रष्टव्य पूर्वं पृष्ठ ४ । 
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भी पूर्ण पराक्रम दीजिये । ( बलमसि० ) हे अनन्त बलवाले महेश्वर ! आप अपने अनुग्रह 


से सुझको भी शरीर और आत्मा में पूणे बल दीजिये। (ओजो० ) है सर्वशक्तिमन्‌ ! आप 
सब सामर्थ्य के निवासस्थान हैं, भ्रपनी करुणा से यथोचित सामर्थ्य का निवासस्थान मुझको 
भी कीजिये। ( मन्युरसि० ) हे दुष्टों पर क्रोध करने हारे ! आप दुष्ट कामों ओर दुष्ट जीवों 
पर क्रोध करने का स्वभाव मुझ में भी रखिये ( सहो$सि० ) हे सबके सहन करनेहारे इश्वर ! 
आप जैसे एथिवी आदि लोको के धारण और नास्तिकों के दुष्टव्यवहारो को सहते हैं, वेसे 
ही सुख, दुःख, हानि, लाभ, सरदी, गरमी, . भूख, प्यास ओर युद्ध आदि का सहने वाला 
सुझको भी कीजिये। अर्थात्‌ सब शुभ गुण मुझको देके अशुभ गुणों से सदा अलग रखिये ॥ १॥ 


( सयीदसिन्द्र» ) हे उत्तम ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर ! आप अपनी कृपा से श्रोत्र आदि | 


उत्तम इन्द्रिय और श्रेष्ठ स्वभाववाले मन को मुमर्मे स्थिर कीजिये [ ओर हमें पुष्ट कीजिये ] 
अथौत्‌ हमको उत्तम गुण और पदार्थों के सहित सब दिन के लिये कीजिये [ और पालन 
कीजिये ]। ( अस्मान्‌ रा० ) हे [ बिज्ञानादि ] परमधन वाले इश्वर ! आप उत्तम राज्य 
आदिः घन हमारे लिए धारण कीजिये। ( सचन्ताम्‌) [ ओर उससे हमें संयुक्त कीजिए । ] 
मनुष्यों के लिये ईश्वर की यह आज्ञा है कि हे मनुष्यो ! तुम लोग सब काल में सब प्रकार 
से उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम ही कर्मों का सेवन सदा करते रहो । ( अस्माक& स० ) 
हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा से हम लोगों की सब इच्छायें सबंदा सत्य ही होती रहें, तथा सदा 
सत्य ही कर्म करने की इच्छा हो, किन्तु चक्रवर्ती राज्य के अनुशासन आदि की इच्छाय॑ 
` कभी अ्रसफल न हो । 


(यां मेघां० ) इस मन्त्र का यह अभिप्राय है कि-हे पंरमात्मन्‌ । आप अपनी कृपा 


से, जो अत्यन्त उत्तम सत्यविद्यादि शुभगुणों को धारण करने के योग्य बुद्धि है, उससे युक्त 
हम लोगों को कीजिये। [ कौन सी मेघा १ ] कि जिसके प्रताप से देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ और 
पितर श्रथीत्‌ ज्ञानी[ जन जिसकी उपासना करते हैं । उसी मेघा से मुझे आज युक्त की जिये 


जिससे युक्त ] होके हम लोग आपकी उपासना सब दिन करते रहे । (स्वाहा० ) इस शब्द _ 


का अर्थ निरुक्तकार यास्कमुनिजी ने अनेक प्रकार से कहा है, सो लिखते हैं कि-- 


( सु आहेति वा) सब मनुष्यों को अच्छा, मीठा, कल्याण करने वाला और प्रिय. 
वचन सदा बोलना चाहिये। ( स्वा वागाहेति वा ) अर्थात्‌ सनुष्यों को यह निश्चय करके 
जानना चाहिये, कि जैसी बात उनके ज्ञान के बीच में वर्तमान हो, जीभ से भी सदा वसा 


१. वैयमु में धन वाले हमको सदा के लिए कीजिये” पाठ संस्कृत से विपरीत है। 


२. चैयमु में “चक्रवर्ती राज्य आदि बड़े बड़े काम करने को योग्यता हमारे बीच में 2 स्थिर कोजिये _ 


पाठ संस्कृत से विपरीत है । 
२२ | 
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ही बोल) उससे विपरीत नहीं । (सवं प्राहेति वा ). सब मंनुंष्य अंपने ही पदार्थ को अपना 
कहे, दूसरे के पंदार्थ.कों कमी नहीं | अथोत जितना जितना धर्मयुक्त. पुरुषार्थ से उनको 
“पढ़ा प्रांत्त हो, उतने ही में सदा सन्तोष कर । (स्वाहुतं ह० ) अर्थात्‌ सवे दिन अच्छी प्रकार 
सुगन्धादि द्रव्यो. का संस्कार करके सब जगत्‌. के उपकार करने वाले होम को किया करें । 
श्ञौर स्वाहा” शब्द का यह्‌. भी अर्थ है कि सब दिन मिथ्यावाद को छोड़ के सत्य ही 
बोलना चाहिये ३ ॥ 


. स्थिरा वः सन्त्वायुँधा पराणुदे वीळू उत प्र॑तिष्कभें । 
र ` युष्मार्कमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ ४ ॥ 
pe डं ७ ४ ऋण०-अ० १ । अ० ३ । व०:१८। म० २ ॥ 
० षे पिन्वस्वोजे पिन्वस्व ब्रह्म॑णे पिन्वस्व क्षत्रार्य पिन्वस्व द्यावाएथिवीभ्यों पिन्वस्व । 
_____ धर्मोसि सुधर्मा सेन्यस्मे नम्णानि धारय ब्रह्म॑ धारय क्षत्रं धांरय विशं धारय ॥ ५ ॥ 
ड हक य० अ०.३८ । मं० १४॥ . 
यज्जाग्रंतो दरमुदैति दैवं तढु सुप्तस्य तथैवैति । 
द्रंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मर्नः शिवसँकल्पमस्त ॥ ६ ॥ 


य० ग्र ३४ | म० १॥. 


- वाजश्च मे प्रसवश्चं मे प्रय॑तिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्चं भे ऋतुश्च से० । ' 


भ।ष्यम्‌--( स्थिरा वः० ) अभिप्रायः--ईश्वरो जीवेभ्य आशीद दातीतिः बिज्ञयम्‌-- 

ट हे मनुष्या' वो युष्माकं (आयुधा) आयुधान्याग्नेयाख्रादीनि, शतध्नीश्चुशुण्डीधनु्वाणास्यादीनि 
_ शस्त्राणि च ( स्थिरा) मदनुग्रहेण स्थिराणि’ सन्तु | (पराणुदे) दृष्टानां शत्रणां पराजयाय युष्माक 
विजयाय च सन्तु । तथा (बीळ) अत्यन्तद्ढानि प्रशंसितानि च (उत) एवं शत्रसेनाया अपि ( प्रतिष्कभे ) 

. प्रतिष्टम्मनाय पराङ्‌ मुखतया पराजयकरणाय च सन्तु । तथा (युष्माकमस्तु तविषी०) युष्माकं तविषी 
_सेनाऽत्यन्तप्रशंसनीया बलं चा[खण्डितम]स्तु | येन युष्माकं चक्रबर्तिराज्यं स्थिरं स्याद्‌ दुष्टकमकारिणां , 


१. प्रगलो पङ्क्ति व्यर्थ हे । इसमें कहा गया अभिप्राय पूर्वत्र "स्वा वागाहेति वा' से उक्तार्थं है । 
ओ। २. यजु० अर १८॥ तवमवर्जमन्येषु बेयमुसंस्करणेषु 'मे' पदोत्तरं पाठस्यापूति द्योतनाय ० विन्दुनि- 

दंशो वर्तते । एतद्माष्येणाप्ययमेवामि प्रायो-्योत्यते । परन्तु नवमसंस्करणसंशोघनकर्त्रा क्रोष्ठे /[ यजुः० १८। १ |] 
ती इत्येवं सुकेतः प्रदत्तः । म च ग्रन्थक्रदभिप्राय विरुद्धः । अत्र केवलं यजुषोऽऽटादशाध्यायनिदेश एव युक्तः । 

३. शताब्दीसंस्करणो हे मनुष्याः !' इत्येवं शोधितः, तदनु पष्ठमप्तमसस्क्ररणयोस्तथेव पठ्यते । ` 

तु “हे मनुष्योः !' इत्येवं भ्रष्ट: पाठो हर्यते । अस्माभिस्तु मुलपाठ एव रक्षितः । 

राणि अर्थाद्‌ हढानि नाशरहितानि सन्तु । प्रथमसंस्करणे “स्थिराणि .मदनुग्रहेण' ` इत्येवं मुद्रित | 
मदनुग्रहेण स्थिराणि” इत्येवं शोधितः । परन्तु शताब्दोसंस्करणसंस्कर्त्रा-संशोधनपत्रम- ` | 
र॑ षष्ठसप्तमाष्टमसंस्करणेष्वपि तथेव मुद्रितः। ` . :- - --- _. | 


. युष्मद्विरोधिनां शत्रणां पराजयश्च सदा भवेत्‌ । .( मा मर्त्य॑स्य मा० ). परन्त्वयमाशीर्वादः- सत्यकर्मानु- ` 


ईष्वरस्तुति प्रार्थ्ञायाचुनासमर्पेणव्रिषयः ( १३ ) १७१; 


छानिम्यो' हि ददामि, किन्तु मायिनोऽन्यायकारिणो मर्त्यस्य मनुध्यस्य च कदाचिद्‌ माउस्तु । अर्थान्नेव 
दुष्टकमकारिय्यो मनुष्येस्यो 5हमाशीवांद कदाचिद्‌ ददामीत्यभिप्रायः ॥ ४ || . | | 


( इष्‌ पिन्वस्ब” ) हे भगवन्‌! इपे उत्तमेच्छाये, परमोत्कृशयाज्ञाय चास्मान्‌ त्वं ` पिन्वस्व 
स्वतन्त्रतया सदेव पुष्टिमतः प्रसन्नान्‌ कुरु, ( उर्जे ) [ उत्तमपराक्रमाय दढप्रयत्नान्‌ कृत्वा पिन्वस्व । (ब्रह्मणे०) |. 
वेदविद्याविज्ञानग्रहणायं परमप्रयत्नकारिणोः ब्राह्मणवर्णयोग्यान्‌. कृत्वा सदा पिन्वस्व,. इढोत्साइयुक्तान्‌ अस्मान. 
कुरु । ( क्षत्रा० ).क्षत्राय साम्राज्याय पिन्वस्व, `परमवीरवतः'क्षत्रियस्तरभावयुक्तान्‌ चक्रवर्चिराज्यसहितानः 
अस्मान्‌ कुरु । / ( द्यावाप०.) एवं यथा द्यावाप्रथिवीम्यां ्य्योग्निभूम्यादिम्यः पदार्थेभ्यः सर्वजगते 
प्रकाशोपकारौ भवतः, तथैव कलांकौशलयानचालनादिवियां गृहीत्वा सर्वमनुष्योपकारं वयं झुर्मः, एतंदर्थमस्मान. 
पिन्वस्थोत्तमप्रयत्नवतः कुरु । ( धर्मासि० ) हे सुधर्म परमेश्वर ! त्वं घर्मासि न्यायकायंसि, . अस्मानपि 
न्यायधमयुक्तान्‌ कुरु । (अमेनि० ) हे सर्वहितकारकेथर ! यथा त्वममेनिनि वैरोऽसि, तथा5स्मानपि 
सब मित्रान्‌# निवेरान्‌ कुरु । तथाः ( अस्मे ) अस्मदर्थ ( नृस्णानि ) कृपया सुराज्यसुनियमसुरत्नादीनि घारय, 
एवमेवासमाक ( ब्रह्म० ) वेदविद्यां ्राहमणवर्ण च धारय, (क्षत्रे०) राज्यं षत्रियवर्णं च धारय, (विश०) 
वेश्यवण प्रजां च धारय । अर्थात्‌ सर्वोचमान्‌ गुणान्‌ अस्मनिष्ठान्‌ कुर्विति. प्राथ्यते याच्यते च भवान्‌। 
तस्मात्‌ सर्वामस्मदिच्डां सम्पूर्णा संपाद्येति | ५॥ ' | वर 

( यज्ञाग्रतो दू० ) 'यन्मनो जाग्रतो मनुष्यस्य दूरपुदेति, सर्वेषामिन्द्रियाणामुपरि बचचेमानत्वाद्‌ 
अधिषठतृत्वेन व्याप्नोति, ( देवस्‌ ) ज्ञानादिदिव्यगुणपुक्‍तं (तदु०) तत्‌, उ इति वितर्के, सुप्तस्य पुरुषस्य 
(तथैव ) तेनै प्रकारेण स्वप्ने दिव्यपदार्थद्रष्ट, (एति ) पराप्नोति, एवं सुतौ च दिव्यानन्दपुक्ततां चेति, 
तथा ( दूरंगमम्‌ ) अर्थाद्‌ दूरगमनशीलमस्त, ( ज्योतिषां ज्योति० ) ज्योतिषामिन्द्रियाणां सर्यादीनां 
च ज्योतिः सर्वपदार्थप्रकाशकम्‌, (एकम्‌) असह्यं यन्मनोऽस्ति, हे ईश्वर ! भवत्कृपया ( तन्मे० ) तन्मे 
मम मनो मननशीठं सत्‌, शिवसंकल्पं कल्याणेष्टघमणमगुणप्रियम्तु ॥ ६॥ | 


` एवमेव 'वाजश्च म’ इत्यष्टादशाध्यायस्येमंन्त्रेः सवेस्वसमपणं परमेश्वराय कत्तव्यमिति वेदे बिहितम्‌ । 


अतः परमोचमपदार्थ मोक्षमारम्यान्नपानादिपययन्तमीश्वराद्याचितव्यमिति सिद्धस्‌ | 


SO, UN TN SS SSIES IS णणहणा 
१. सत्यकर्मानुष्ठानान्मत्वर्थीय इनिद्र ष्टव्यः । अत्रैव 'ददामि” स्थाने 'वर्तेते' क्रिया द्रष्टव्या । यद्ा 'द्दामिः ` 
पदं 'दीयतेः इत्येवं परिणेतव्यः । यद्वा पूत्र 'परन्त्विममाशीर्वादं' इत्येवं पाठः शोधनीय: । चूर 
` २. माङ्‌ योगे लुङः एव अवतीति केचन वेयाकरणा: प्रतिजानते ( द्र० काशिकादयोग्रन्याः ३। ३ । १७५ ) 
तन्न, 'माङि लुङ इत्यत्र लिङ्‌िटोरप्यनुदृत्तेः ( द्र० ग्रन्थकारकृतमेवाष्टाध्यायी माष्यम्‌ ३ । ३ । १७५ ) माते 
संगोऽस्त्वकर्मृण' ( गीता २ । ४७) इति प्रयोगदर्शनाच्च । | | 
३. अयं 'ऊजे पिन्वस्व मन्त्रपदयोरथंरूपः पाठो वेयमुद्रितेु सर्वेष्वेव संस्करणेषु नोपलभ्यते । पं० सुखदेवः 
संस्करणेऽपि न हृश्यते । भाषायामनुवादशँनात्‌ प्रतीयते शुद्धप्रतिलिपिलेखनकाले लेखक प्रमादान्नष्टो$यं पाठः । र 
४. अष्टमसंस्करणे 'परमभ्रयत्नकारिणा' इत्येवं मुद्रितो$पपाठो नवमसंस्करणे 'परमभ्रयत्तकारिगां' इत्येवं 
षष्ठयां विपरिणम्य भ्रष्टतरः कृतः। - -- - - -- ५: तृतीयसंस्करणपर्येन्तं 'परमबी रतः"इत्यपपाठ उपलम्यते ४ 


६. वैयमुचतुर्थसंस्करणपर्यन्त 'तथा' पाठ एव मुद्रितः, पञ्चमादारभ्य अष्टमपरयन्तं.यथाः-इत्यपपाठो इश्यते) क्व र 


t 
१ 


१७२ | ऋरवेदादि भाष्यसूमिका 


` भाषार्थ--( स्थिरा वः० ) इस मन्त्र में ईश्वर सब जीवों को आशीर्वाद देता है कि-- 
हे मनुष्यो ! तुम लोग सब काल में उत्तम बल वाले हो। किन्तु तुम्हारे ( आयुधा ) अर्थात 
आग्नेयादि अख ओर शतष्नी -तोप, सुशुन्डी=बन्दूक, धनुषबाण और : तलवार आदि शस्त्र 
सब स्थिर! हो । तथा (पराणुदे) मेरी कृपा से तुम्हारे अर्र और श्र सब दुष्ट शत्रुओं के 
पराजय करने के योग्य होवे । ( बीडू ) तथा वे अत्यन्त दृढ और प्रशंसा करने के योग्य 
होवे । ( उत प्रतिष्कभे० ) अर्थात्‌ तुम्हारे अस्न ओर शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं की सेना के वेग 
थांभने के लिये प्रबल हो । तथा ( युष्माकमस्तु त० ) हे मनुष्यो ! तुम्हारी ( तविषी ° ) ग्र्थीत्‌ 
सेना अत्यन्त प्रशंसा के योग्य हो। जिससे: तुम्हारा अखण्डित बल और चक्रवन्ति राज्य स्थिर 
होकर दुष्ट शत्रुओं का सदा पराजय होता रहे । ( मा मर्त्यस्य० ) परन्तु यह मेरा आशीवीद 
केवल धर्मात्मा, न्यायकारी और श्रेष्ठ मनुष्यों के लिये है, और जो ( माथि० ) ग्र्थीत्‌ कपटी, 
छली, श्रन्यायकारी ओर दुष्ट मनुष्य हैं उनके लिये नहीं । किन्तु ऐसे मनुष्यों का तो सदा 
पराज्य ही होता रहेगा | इसलिये तुम लोग सदा घर्मकायाँ ही को करते रहो ॥ ४॥ 


( इषे पिन्वल्व० ) | हे भगवन्‌ ! ( इषे० ) हमारी शुभ कर्म करने ही की इच्छा हो, 
ओर हमारे शरीरों को उत्तम अन्न से सदा पुष्टियुक्त रखिये। ( ऊर्जे० ) अथीत्‌ अपनी कृपा से 
` हमको सदा उत्तम पराक्रमयुक्त और दृढ़ प्रयत्न वाले कीजिये | ( ब्रह्मणे० ) सत्यशाख अथौत्‌ 
वेदविद्या के पढ़ने पढ़ाने ओर उससे यथावत्‌ उपकार लेने मै हमको अत्यन्त समर्थ कीजिये । 
अर्थात्‌ जिससे हम लोग उत्तम विद्यादि गुणों और कर्मों करके ब्राह्मणवर्ण हो । ( त्राय) 
हे परमेश्‍वर ! आपके अनुग्रह से हम लोग चक्रवत्तिराज्य और शूरवीर पुरुषों की सेना से युक्त 
हो, कि चत्रियवर्ण के अधिकारी हमको कीजिये। ( द्यावाप०) जैसे एथिवी, सूर्य, अग्नि, 
` जल ओर वायु आदि पदार्थों से सब जगत्‌ का प्रकाश और उपकार होता है, वैसे ही कला 
कौशल, विमान आदि यान चलाने के लिये हमको उत्तम सुखसहित कीजिये, कि जिससे 
हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने वाले हो, ( घर्मासि० ) हे सुधर्मन्‌. न्यायकरनेहारे ईश्वर ! 
आप च्यायकारी हैं, बैसे हमको भी न्यायकारी कीजिये। ( अमे० ) हे भगवन्‌ ! जैसे आप 
_ निवर होके सबसे वत्त ते हो, वेसे ही सबसे वैररहित हमको भी कीजिये। ( अस्मे ) हे परम- 


` कारुणिक ! हमारे लिये (नृम्णानि« ) उत्तम राज्य, उत्तम घन और शुभगुण दीजिये । ( बह्म०) 


~ 


Es हे परमेश्वर ! आप ब्राह्मणों को हमारे बीच मै उत्तमविद्या युक्त कीजिये । ( क्षत्रं ) हमको 
` अत्यन्त चतुर, शूरवीर श्रोर क्षत्रियवर्ण .का अधिकारी कीजिये | ( विशं० ) श्रथीत्‌ बैश्यवण 


और ह प्रजा का रक्षण सदा कीजिये, कि जिससे हम शुभ गुण वाले होकर अत्यन्त 
` पुरुषार्थी हो ॥ ५॥ ` | ; 


Cd 


ईइवरस्तुतिप्राथेंना याचनासमपंणविषयः ( १३ ) 4 १७३. 


( यज्जाग्रतो० ) हे. सर्वव्यापक जगदीश्वर ! जैसे जाग्रत अवस्था में मेरा मन दूर दूर 

घूमने वाला, सब इन्द्रियो का स्वामी, तथा ( देवं० ) ज्ञान आदि दिव्यगुण वाला ओर प्रकाश- 

स्वरूप रहता है, वैसे ही ( तढु सु० ) निद्रा अवस्था में भी शुद्ध और आनन्दयुक्त रहे । 

( ज्योतिषां० ) जो प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला और एक है, ( तन्मे० ) हे परमेश्वर ! ऐसा 

जो मेरा मन है, सो आपकी कृपा से ( शिवसं० ) कल्याण करने वाला और शुद्धस्वभावयुक्त 
हो, जिससे अधर्म कामों में कमी प्रवृत्त न हो ॥ ६॥ 


इसी प्रकार से ( वाजश्च मे० ) इत्यादि शुक्लः यजुर्वेद के अठारहर्वे अध्याय में 
[ वर्तमान ] मन्त्र ईश्वर के अर्थ सर्वस्व समर्पण करने के ही विधान में हैं । अर्थात्‌ सबसे 
उत्तम मोक्षसुख से लेके भ्रन्न जल पर्यन्त सब्र पदार्था की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर 
ही से करनी चाहिये । 


आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो य॒ज्ञेनं कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पता श्रोत्रै य॒ज्ञेन 
कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो य॒ज्ञेनं कल्पतामात्मा य॒ज्ञेनं कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन 
कल्पतां ज्योतिर्थज्ञेन कल्पता स्वर्यज्ञेन' कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन 
कर्पताम्‌ । स्तोम॑श्च यजुश्वःक्रक्‌ च सास च बुहच्चं रथन्त्रं चं। स्वर्देवा 
ऽअगन्माञ्जृतांऽअभूस प्रजापतेः प्रजाउअंभू स वेटू स्वाह्या ॥ ७ ॥ य° अ० १८ । मं० २६ ॥ 


साष्यम्‌--( आयुर्यज्ञेन ) यज्ञो वे विष्णुः? श० १। १ । २ । १३ ।/ वेवेष्टि व्याप्नोति 

सर्व जगत्‌ स विष्णुरीश्वरः । हे मनुष्यास्तेन यश्ेनेश्वरराप्तयरथं सभ स्वकीयमायुः कल्पतामिति । यदस्मदीय- 

` भापुरस्ति तदीश्वरेण कल्पतां, परमेश्वराय समर्पितं भवतु । एवमेव (प्राणः), (चुः); [ (शरोत्रं) |, 

(वाकू) वाणी, ( मनः ) मननं ज्ञानम्‌, ( आत्मा ) जीवः, ( ब्रह्मा ) चतुर्वेदज्ञाता यज्ञानुष्ठानकत्ता, ( ज्योतिः ) 

प्र्यादिप्रकाश:, ( धर्मः ) न्यायः*, (स्वः) सुखं, (पृष्ठम्‌) भूम्यायधिकरणम्‌ ( यज्ञो० ) अश्चमेधादिः शिल्प- 
VMI SUT ल न त स्स नल 


१. वाजसनेयसंहिता के लिए शुक्ल शब्द का सबसे प्राचीन प्रयोग शतपथ ब्राह्मण के अन्त में मिलता 


है । ऋषि दयानन्द ने भी इस शब्द का प्रयोग अपने ग्रन्थों में कई स्थानों पर किया है । इसी ग्रन्थ के 'ग्रन्थ- 
प्रामाप्याप्रामाण्य' विषय में 'नमस्तीर्थ्याय च। ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकाहस्ता निषजङ्जिणः इति गुक्लयजुवंद- 
संहितायाम्‌ ॥ अ० १६ ॥' ऐसा पाठ उपलब्ध होता है। इसलिये यहां 'शुछ्ु' पद का निर्देश ग्रन्थकार के 
अभिप्राय के विरुद्ध. है, ऐसा कहना भ्रान्तिमूलक है । 


२. अयं पाठः प्रथमसंस्करण एव संशोधनपत्रे परिवधितः । परन्तु तत्र 'श० १।२। १३॥' इत्येव- 
मपपाठो वतंते । ३. मन्त्रपदंसदत्र लेखकप्रमादान्नष्टम्‌, भाषायां वतंते । 


४. १(धर्मः) स्यांयः' इत्यनावद्यकः पाठः, घमंपदस्य मन्त्रेऽदशेनात्‌। भाषायामप्यस्यानुवादो न इञ्यते। _ 


यद्वा 'धर्म!पदमुभयतो वर्तमान कोष्ठकचिहनमपनेयम्‌, -तथासत्ययं 'ज्योतिः' पदस्येवा्थंः सम्भवति । षष्ठसंस्करणेऽ्यं 


पाठो [ ] इत्येवं कोष्ठे निवेशितः । अष्टमसंस्करणे तु पृथककरणाज्ञोपलम्यते । 


= 


_ १७४ 60 ' ३; 
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` क्रियामयों वा, (स्तोमः) स्तुतिसमूहः (यजुः) यजुर्वदाध्ययनम्‌१ (काकू ) प ळच ऋग्वेदाध्ययनंम, ` (साम ) 
_____ सामवेदाध्ययनम चकारादथववेदाध्ययनं च, ( बृहच्च रथन्तरं च) महत्‌क्रियासिद्धिफलमोग; शिल्यविद्याजन्यं 
बस्तु चास्मदीयमेतत्‌ सर्व ' परमेश्वराय समर्पितमस्तु.। येन वयं कृतज्ञाः स्याम । एवं कृते परमकारुणिकः 
परमेश्वरः सर्वोत्तमं सुखमस्मभ्यं द्यात । येन बयं ( स्वद्‌वा ० १) सुखे प्रकाशिताः ( अमृता०२) परमानन्द मोक्ष 
(अगन्मः) सबंदा ग्रासाः भवेम | तथा ( प्रजापतेः प्र० ) वयं परमेश्वरस्यैव प्रजाः (अधूम ), अर्थात्‌ परमेश्वर 
विहायान्यमनुष्यं राजानं नेव कदाचिन्मन्यामह इति । एवं जाते ( वेट्‌ स्वाहा ) सदा बयं सत्यं वदामः; 
| भवदाज्ञाकरणे परमप्रयत्नत उत्साहवन्तो5भूम भवेम । मा कदाचिद्‌ भवदाज्ञाविरोधिनो वयमभूम, किन्तु 
_____ भवत्सेवायां सदेव पुत्रवद वत्तेमहि || ७ || वित | 


व: ` भाषार्थ--( आरयुर्यक्षेन« ) यज्ञ नाम विष्णु का है, जो कि सब जगत्‌ में व्यापक हो 
५ ___ रहा है। उसी परमेश्वर के अर्थ सब चीज समर्पण कर देना चाहिये। इस विषय में यह मन्त्र 
है कि सब मनुष्य अपनी आयु को ईश्वर की सेवा और उसकी आज्ञापालन मैं समर्पित करे । 
/ ( प्राणो० ) अर्थात्‌ “अपना प्राण मी ईश्वर के:अर्थ कर देवं । (चक्षु. ) जो प्रत्यक्ष प्रमाण 
। ओर आंख, (श्रोत्रे० ) जो श्रवण विद्या और शब्द प्रमाणादि, ( वाकू” ) वाणी, (मनो० ) 
` मन ओर विज्ञान, ( आत्मा० ) जीव, ( बह्मा० ) तथा चारों वेद को पढ़ के जो पुरुषार्थ किया. 
है, ( ज्योतिः० ) जो प्रकाश, ( स्वर्य० ) जो सब सुख, . ( पृष्ठं० ) जो उत्तम कर्मों का फल 
ओर स्थान, (यज्ञो») जो किं पूर्वोक्त तीन प्रकार . का यज्ञ" किया :जाता है, ये सब ईश्वर की 
प्रसन्नता के श्र्थ समर्पित कर देना अवश्य है । (स्तोमश्च० ) जो स्तुति का समूह, ( यजुश्व० ) ` 
सब क्रियाओं की विद्या, ( ऋक्‌ च० ) ऋग्वेद अथोत स्तुति स्तोत्र, ( साम च० ) सब गान 
। करने की विद्या, चकार से अथवंवेद, ( बृहच्च ) बड़े बड़े सब पदार्थ, ओर ( रथन्तर' च ) शिल्प- 
विद्या आदि के फलों में से जो जो फल अपने आधीन हों, वे सब परमेश्वर के समर्पण कर 
__ देवें | क्योंकि सब वस्तु ईश्वर ही की बनाई हैं। | ङ 


>: इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीजे परमेश्वर के अर्थ समर्पित कर देता है, उसके, 
लिये परमकारुणिक परमात्मा सब सुख देता है, इसमें संदेह नहीं । ( स्वर्देवा० ) थीत. 
. परमात्मा की कृपा की लहर ओर परमप्रकाशरूप विज्ञानप्राप्ति में शुद्ध होके, तथा सब संसार. 
न के बीच मै कीत्तिमान्‌ होके, ह्म लोग 'परसानन्दस्वरूप मोक्ष सुख को (अगन्स ) सब दिन. 
के लिये प्राप्त हो । ( प्रजापतेः० ) तथा हम सब मनुष्य लोगों को उचित है कि किसी एक 


१. 'देवा पदात्‌ परं ० बिन्दुनिर्देश: षष्ठसंस्करणं यावदु हश्यते, तदनन्तरं बिन्दोरपासनात्‌ भ्रष्टोब्यं प्राठः । 
- अत्रापि 'अमुता' पदानन्तर ० बिन्दुनिदेशो विसगेनिर्देशो वाऽऽव्रश्यकः । ु 
३ त (अगन्म)? “पाठो व्यर्थः। भ्रस्य 'स्वर्देवा” पंदेनाच्वेयात्‌, यद्वाऽस्य स्थाने 'अमुता' पदेन सम्बद्ध 
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ईइ्वरस्तुतिप्राथंनायाचनासमर्पणविषयः ( १३) १७५ 


मनुष्य को अपना राजा न मान | क्यों कि ऐसा अभागी कौन मनुष्य है कि जो सर्वज्ञ, 
न्यायकारी, सबके पितां. एक परमेश्वर को छोड़ के दूसरे की उपासना करे औरं राजा माने । 
` इसलिये हम लोग उसी को अपना राजा मान के सत्य न्याय को प्राप्त हो । अर्थात्‌ वही सब 

मनुष्यों के न्याय करने मैं समर्थ है, अन्य कोई नहीं । ( वेट्‌ स्वाहा ) अथोत्‌ हम लोग सर्वज्ञ, 
सत्यस्वरूप, सत्यन्याय करने वाले परमेश्वर राजा की अपने सत्यभाव से प्रजा होके यथावत 
सत्य मानने, सत्य बोलने . और सत्य करने में समर्थ होवं । सब मनुष्यों को परमेश्वर से इस 
प्रकार,की आशा करनी उचित है कि हे कृपांनिधे ! आपकी आज्ञा ओर भक्ति से हम लोग परस्पर 
विरोधी कभी न हो, किन्तु आप और सबके साथ सदा पिता पुत्र के समान प्रेम से वत्तं || ७॥ 


६ इतोश्वरस्तुतिप्रार्थनायाचनासमर्पणविषयः & 


अथोपासनाविषयः संक्षेपतः' 


| ह युञ्जते मनं उत युंञ्जते थियो विग्ना विप्रस्य बृहतो विपडिचिर्तः । 
रा वि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्म॒ही देवस्य' सवितुः परि््ठुतिः ॥ १ ॥ 


i ऋ० अ० ४। अ० ४ | व० २४ मं० १॥ 
| युञ्जानः प्रथम मनंस्तत्त्वाय सविता घियंसः । 

उअन्नेज्यातिर्निचाय्यं एथिव्या अध्याभ॑रत्‌ ॥ २॥ 

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः स॒वे । स्वर्ग्याय शक्तर्बा ॥ ३ ॥ 

य॒क्त्वायं सविता देवान्त्स्वर्यतो घिया दिवम्‌ । 

बृहज्ज्योतिः करिष्यतः संविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ४ ॥ 

युजे बां बह्म पूर्व्य नमोभिरविइलोकंऽएतु पथ्येव सूरेः । 

शण्वन्तु विश्वेऽअस्रतंस्य पुत्राऽआ ये धार्मानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५ ॥ 


य० अ० ११।मं० १-३, ५ ॥२ 
भायष्म---( युञ्जते० ) अस्याभिप्रायः०--अत्र जीवेन सदा परमेश्वरस्येवोपासना कत्तव्येति विधीयते । 
( विग्राः ) ईश्वरोपासका मेधाविनः, ( होत्राः ) योगिनो मनुष्याः, ( विप्रस्य ) सबज्ञस्य [ (बृहतः) 


सुवस्मान्महतः ( विपश्चितः ) सबविद्यायुक्तस्य |” परमेश्वरस्य मध्ये (मनः) (युञ्जते) युक्तं कुवन्ति, 
उत ) अपि ( थियो ) वुद्धिवृत्तोस्तस्येवः मध्ये युञ्जते । कथंभूतः स परमेश्वरः ? सव मिदं जगत्‌ यः 


सु सर्वेमनुष्यः (परिष्टुति:) परितः स्वतः स्तुतिः कार्य्या । कथंभूता स्तुतिः ! ( मही ) महतीत्यथः 
सति जीवाः परमेश्वर्रुपगच्छन्तीति ।। १ ॥ 


प्रकरणान्तरगतोऽप्ययं विषयः प्राधान्याद्‌ बहुवक्तव्यत्वाद्‌ वा ग्रन्थकृतैव पृथक्त्वेन निदिष्टः, यद्वा 
तन्त्र्य प्राप्त इति न ज्ञायते । संहितायां 'धियः' इत्येवं पठ्यते । 
चत्‌ 'म० १ । २ । ३ । ४ । ५ ॥॥ इत्यपपाठः। 
टितः । भाषानुवादानुसारमस्माभिवंधित: । 
पि चिया वुद्धिवृत्तिस्ततस्येव' इत्यपपाठ उपलभ्यते । 


` उपासनाविषयः ( १४) | * १७७ 


( युज्ञानः ) योगं कुर्बाणः सन्‌ (तत्त्वाय) व्रह्मादितत्त्वज्ञानाय प्रथमं मनो युञ्जानः सन्‌ योऽस्ति, 
तस्य थियं' (सबिता) कृपया परमेश्वरः स्वस्मिन्तुपयुङ्‌ क्त । ( अग्नेज्योतिः ) यतोऽम रीश्वरस्य ज्योतिः 
प्रकाशस्तरूपं ( निचाय्य ) यथावत्‌ निरिचत्य ( अध्याभरत्‌ ) स योगी स्वात्मनि परमात्मानं धारितवान्‌ 
भवेत्‌ । इदमेव एथिव्या मध्ये योगिन उपासकस्य लक्षणमिति वेदितव्यम्‌ || २ ॥ 


सर्वे मनुष्या एवमिच्छेयूः--( स्वग्यांय ) मोक्षसुखाय ( शक्तथा ) योगबलोन्नत्या ( देवस्य ) 
स्वप्रकाशस्यानन्दग्रदर्य ( सबितुः ) सर्वान्तर्यामिनः परमेश्वरस्य ( सवे ) अनन्तश्वर्थ्ये ( युक्तेन मनसा० ) 
योगयुक्तेन शुद्धान्तःकरणेन वयं सदोपयुञ्जीमहीति ॥ ३ ॥ 


एवं योगाभ्यासेन कृतेन (स्वर्यतः) शुद्धभावप्रेम्णा ( देवान्‌) उपासकान्‌ योगिनः (सबिता) 
अन्तर्यामीश्वरः कृपया ( युक्त्वाय ) तदात्मसु प्रकाशकरणेन सम्पश्‌ युक्त्वा ( शिया ) स्वळुपाधारवृत्त्या 
(बृहज्ज्योतिः) अनन्तग्रकाशं ( दिवं ) दिव्यं स्वस््रूपस्‌ ( प्रसुवाति) प्रकाशयति। तथा (करिष्यतः) सत्यभक्ति 
करिष्यमाणान्‌ उपासकान्‌ योगिनः ( सबिता ) परमकारुणिकान्तर्यामीश्वरो मोक्षदानेन सदानन्दयतीति । ४ ॥ 


उपासनाप्रदोपासनाग्रहीतारौ प्रति परमेश्वरः प्रतिजानीते- ( ब्रह्म पूव्यम्‌ ) यदा तौ पुरातनं सनातनं 
ब्रह्म (नमोभिः) स्थिरेणात्मना सत्यभावेन नमस्काररुपासाते, तदा तद्‌ ब्रह्म ताभ्यामाशीद दाति-- (श्लोकः) 
सत्यकीर्चिः (वाम) (वि एतु ) व्येतु व्याप्नोतु | कस्य केव ? (ह्वरेः) परमविदुषः ( पथ्येव ) घर्मेमाग- 
इव, (ये) एबं य उपासकाः ( अस्तस्य ) मोक्षस्वरूपस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य ( पुत्राः ) तदाज्ञाचुष्ठातारस्तत्‌- 


सेवकाः सन्ति, त एवं ( दिव्यानि) प्रकाशस्वरूपाणि विद्योपासनायुक्तानि कर्माणि तथा दिव्यानि 


( धामानि ) सुखस्वरूपाणि जन्मानि सुखयक्तानि स्थानानि वाः ( आतस्थुः) आ समन्तात्‌ तेषु स्थिरा _ 
भवन्ति । . ते ( बिश्वे० ) सर्वे ( बाम ) उपासनोपदेष्ट्र पदेरयौ द्वौ ( गण्पन्तु ) प्रख्यातौ जानन्तु । इत्यनेन 
प्रकारेणोपासनां झुवीणौ वां यवां हो प्रतीश्वरोऽहं ( य॒जे ) कृपया समवेतो भवामीति ॥ ५ ॥ 


भाषाथ--अब ईश्वर की उपासना का विषय जैसा वेदों. में लिखा है उसमे से 
संक्षेप से यहां भी लिखा जाता है- ( युझते मन० ) इसका अभिप्राय यह है कि जीव को 
परमेश्वर की उपासना नित्य करनी उचित है श्रथीत्‌ उपासना समय मै सब मनुष्य अपने 
मन को उसी में स्थिर कर | 


ओर जो लोग ईश्वर के उपासक (विप्राः) अर्थात्‌ बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ ( होत्राः 
उपासना योग के. ग्रहण करने वाले हैं, वे ( विप्रस्य) सबको जानने वाला, ( ब्रहतः) सबसे 


बड़ा, ( विपश्चितः) ओर सब विद्यारो से युक्त जो परमेश्वर है, उसके बीच में (मनः युञ्जते) 2... 


१. अत्रापि मंन्त्रपांठानुसारं 'धियः इतिं द्वितीयाबहुवचनपाठो युक्तो ज्ञेयः। . 
, “त एव' पदयोर्वाक्यान्तेः 'स्थिरा भवन्तिः पदाम्यां प्रागन्वयो: द्रष्टव्यः । टु ८३) 
३. अत्र वाक्यपुत्यंथँ 'यानि सन्ति’ इत्यनयोः पदयोरध्याहारः कार्यः, उत्तरत्र 'तेषु' पदस्य श्रवणात्‌ ७ _ 
२३ टु 
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MS 

अपने मन को ठीक ठीक युक्त करते हैं, तथा (उत घियः) अपनी बुद्धिवृत्ति अर्थात्‌ ज्ञान 
को भी (युच्जते० ) सदा परमेश्वर ही में स्थिर करते हैं । जो परमेश्वर इस सब जगत्‌ को 
(विदधे) धारण और विधान. करता है, ( वयुनाविदेक इत्‌) जो सब जीवों के ज्ञानो तथा 
EF प्रज्ञा का भी साची है, वही एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, कि जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ 
नहीं है । (देवस्य) उस देव अर्थात्‌ सब जगत्‌ के प्रकारा, ओर (सवितुः) सबकी रचना 
करने वाले परमेश्‍वर की ( परिष्टुतिः ) हम लोग सब प्रकार से स्तुति कर । कैसी वह स्तुति 
है, कि ( मही ) सबसे बड़ी, अथात जिसके समान किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती [ ऐसा 

करने से जीव परमेश्वर के सामीप्य को प्राप्त करते हैं । ]॥ १॥ ' 


( युञ्जानः ) योग को करने वाले मनुष्य (तत्राय ) : तत्त्व अर्थात ब्रह्मज्ञान के लिये 
(प्रथमं मनः) जब अपने मन को पहिले परमेश्वर मै. युक्त करते हैं, तब (सबिता) परमेश्वर 
उनकी ( घियम्‌ः ) बुद्धि को अपनी कृपा से अपने:में युक्त कर लेता है। ( अग्नेज्यों ० ) फिर 
न परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके ( अध्याभरत्‌) यथावत्‌ धारण करते हुँ । ( एथिव्याः ) 
' शिवी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है॥ २॥ 
| सब मनुष्य'इस प्रकार की इच्छा करें कि ( वयम्‌) हम लोग (स्वग्योय ) मोक्षसुख . 
के लिये, ( शक्तया ) यथायोग्य सामथ्य-के बल से, ( देवस्य० ) परमेश्वर की सृष्टि में उपासना 
योग करके, अपने आत्मा को शुद्ध करें कि जिंससे ( युक्तेन मनसा ) अपने शुरू मन से 


__ परमेश्‍वर के प्रकाशरूप आनन्द को प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 


इसी प्रकार वह परमेश्‍वर देव भी ( देवान्‌) उपासकों को ( स्वर्यतो घिया दिवम्‌) 
दत्त सुख को देके ( सविता ) उनकी बुद्धि के साथ अपने आनन्दस्वरूप प्रकाश को करता 
.  है। तथा (युक्त्वाय) वही अन्तयौमी परमात्मा अपनी कृपा से उनको युक्त करके उनके - 
. आत्माओं में ( ब्रहज्ज्योतिः ) बड़े प्रकाश को प्रकट करता है। ओर ( सविता ) जो' सब जगत्‌ 
का पिता है, वही ( प्रखबा० ) उन उपासकों को ज्ञान और आनन्दादि से परिपूर्ण कर देता 
है। परन्तु ( करिष्यतः ) जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेंगे, उन्हीं 
उपासको को परमकृपामय अन्तर्यामी परमेश्वर मोक्षसुख देके सदा के लिये आनन्दयुक्त 
. कर देगा ॥ 8॥ | 
उपासना का उपदेश देने वाले और ग्रहण करने बाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा 
ह करता है, कि जब तुम 0 ब्रह्म ] पूर्व्यम्‌) सनातन ब्रह्म की ( नमोभिः) सत्यप्र मभाव से 
अपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कारादि रीति से उपासना करोगे, तब मैं तुमको आशीर्वाद 


देखो पूर्वे पृष्ठ १७६ की टिं० २,४। .  . 
श भाषार्थ अस्पृष्ट है और संस्ङतानुसारी भी नहीं है। 
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Mm i तत आन 
देऊंगा कि ( श्लोकः ) सत्यकीतिः( वाम्‌) तुम दोनों को ( एतु ) प्राप्त हो । किसके समान ! 
( पथ्येव सुरेः ) जैसे परम विद्वान्‌ को घर्ममार्ग यथावत्‌ प्राप्त होता दै, इसी प्रकार तुमको 
सत्यसेवा से सत्यकीति प्राप्त हो ।. फिर भी. मैं सबको उपदेश करता हूं कि ( असृतस्य उन्राः ) 
हे मोक्षमार्ग के पालन करने वाले मनुष्यो ! ( शूण्वन्तु विश्वे ) तुम सब लोग सुनो कि 
(आये घामानि० ) जो दिव्यलोकों अर्थात्‌ मोक्षसुख को ( श्रातस्थुः ) पूर्व प्राप्त हो चुके हैं, . 
उसी उपासनायोग से तुम लोग भी उन सुर्खो को प्राप्त हो, इसमें संदेह मत करो । इसीलिये 
( युजे ) मैं तुमको उपासनायोग में युक्त करता हूँ॥ ५ ॥ े 


सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि त॑न्वते परथक्‌ । 
धीरां देवेषु सुस्नया ॥ ६ ॥ 


युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्वं कृते योनों वपतेह बीज॑म्‌ । 


गिरा च॑ श्रुष्टिः सभ॑राऽअसंज्नो नेंदीयऽइत्सुण्यः पक्वमेयात्‌ ॥ ७ ॥ 
सक हट र य० अ० १२ । मं० ६७, ६८ ॥ 


आष्यम्‌--(कबय; ) विद्वांसः .क्रान्तद्शनाः क्रान्तप्रज्ञा वा, ( धीराः ) ध्यानवन्तोी योगिनः 
( पथक्‌ ) विभागेन ( सीराः ) योगाम्यासोपासनार्थ नाडीयु जन्ति, अर्थात्‌ तासु परमात्मानं ज्ञातुमम्य- 
स्यन्ति | तथा (युगा) युगानि योगयुक्तानि कर्माणि ( वितन्वते) बिस्तारयन्ति | य एवं कुवन्ति, ते 
( देवेषु ) विद्वत्सु योगिषु ( सुम्नया ) सुखेनेत्र स्थित्वा परमानन्दं ( युञ्जन्ति ) प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


हे योगिनो ! यूयं योगाभ्यासोपासनेन परमात्मयोगेनानन्दं ( युनक्त ) तथुक्ता भवत । एवं मोक्षसुखं 
सदा (वितनुध्वम्‌) विस्तारयत । तथा ( युशा० ) उपासनायुक्तानि कर्माणि, (सीराः ) प्राणादित्ययुक्ताः 
नाडीथ युनक्तोपासनाकमेणि' योजयत । एवं ( कृते योनौ ) अन्तःकरणे शुद्धे कृते परमानन्दयोनो कारण 
आत्मनि ( वपतेह बीजम्‌) उपासनाविधानेन योगोपासनाया विज्ञानाख्यं बीजं वपत । तथा (गिरा च ) 
वेदवाण्या विद्यया ( युनक्त ) युङ,क्त। युक्ता भवत | किं च (श्रृष्टि) क्षिप्रे शीघ्र योगफलं ( नो नेदीयः ) 
नो 5स्माने दीयो ऽतिशयेन निकटं प्रमेश्वरानुग्रहेण (असत्‌ ) अस्तु । कर्थभूतं फलम्‌ ? ( पक्त ) शुद्धानन्दसिद्धम्‌ 
( एयात्‌ ) आ समन्तादियात्‌ प्राप्तुयात्‌ । (इत्सृण्यः ) उपासनायुक्तास्ता योग-बृत्तयः सुण्यः सर्षेक्लेशहर्त्रय 
एच भवस्ति । इदिति निक्चयाथे । पुनः कथंभूतास्ताः १ ( सभराः ) शान्त्यादिणु णपृष्टा; । एतामिवृ त्तिमिः 
परमात्मयोगं वितलुष्वस्‌ । अत्र प्रमाणम्‌-श्चूष्टीति चिप्रनामाशु ग्रष्टीति ॥ निरु० अ० ६। खेर 


१२॥ द्विविधा सणिभेवति अत्तो च हन्ता च॥ निद० अ० १३। खं० ५॥ ७॥ 


१. अस्याभिभ्रायोऽनुसन्धेयः । किंसत्रान्यत्र जज सान पद सूपचळनाडयो अति सकेतः? तया सति 'पाणसंयुक्‍्ता! सुयंचन्द्रनाडयौ प्रति संकेतः ? . तथा सतिः 'राणसंयुक्ता ल 
नाड्यः, सूये चन्दरगुणसंसुक्ते च नाडचौ' इत्यभिप्रायो ग्रहीतु शक्यः । . २. वैयमुद्रितेषु “कर्माणि? इत्यपाठः ७ 
याभ ६२3 प नि, 


ह ऋग्वेदा दिभाष्य भूमिका 


' भाषार्थ--( कवयः ) जो विद्वान्‌ योगी लोग, ओर ( धीराः ) ध्यान करने वाले हैं, 
वे ( सीरा युञ्जन्ति पृथक्‌ ) यथायोग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्‍वर की 

धारणा करते हैं। ( युगा) जो योगयुक्त कर्मों में तत्पर रहते हैं, ( वितन्वते ) अपने ज्ञान और 
____ आनन्द को सदा विस्तृत करते हैं, ( देवेषु सुम्नया ) वे विद्वानों के बीच में प्रशंसित होके 
परमानन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 
| हे उपासक लोगो ! तुम योगाम्यास तथा “परमात्मा के योग से नाड़ियों मैं ध्यान करके : 
परमानन्द को ( वितनुध्वम्‌ ) विस्तार करो | इस प्रकार करने से ( कृते योनौ ) योनि अर्थात 
अपने श्रन्तःकरण को शुद्ध ओर परमानन्दस्वरूप परमेश्वर मै स्थिर करके, उसमें उपासना 
विधान से विज्ञानरूप ( बीजम्‌ ) बीज को ( वपत ) अच्छी प्रकार से बोओ | तथा ( शिरा च ) 
पोक्त प्रकार से. वेदवाणी करके परमात्मा मै ( युनक्त) युक्त होकर उसकी स्तुति प्रार्थना 
र उपासना में प्रबृत्ति करो। तथा ( श्रुष्टिः ) तुम लोग ऐसी इच्छा करो किं हम-उपासना 
 योगके फल को [शीघ्र] प्राप्त होवे | और (नो नेदीयः) हमको ईश्वर के अनुग्रह से वह फल निकट 
ही ( असत्‌) प्राप्त हो । केसा वह फल है ?. कि ( पक्वम्‌ ) जो परिपक्व शुद्ध परम आनन्द से 

भरा हुआ, ओर मोच्छछुख को घात करने वाला है। ( इत्सृण्यः ) अथौत्‌ वह उपासनायोगवृत्ति 
कसी है ? कि सब क्लेशो को नाश करने वाली, और (.सभराः ) सब शान्ति आदि गुणों से 
पूर्ण है। उन उपासनायोगवृत्तियों से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो ॥ ७॥ . 
प . अष्टाविशानि शिवानि शग्मानिं सह योग भजन्तु मे । 

। . योग प्र प्रे क्षेम च क्षेमं प्र पद्ये योग च नमों5होरात्राभ्यासस्तु ॥ < ॥ 

(111 अथर्व० काँ० १९ । ग्रनु० १। व० । मं० २ ॥२ 

ओ। मूयानरांत्याः शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥.९ ॥ 
 . नम॑स्ते अस्तु पश्यत पय मा पश्यत ॥ १० ॥ 

- |... अनज्नायेन यशसा तेज॑सा ब्राह्मणवर्चसेन ॥ ११ ॥' 

।। ` `` काष्यम्‌ ` ( अष्टाविंशानि ) हे परमेश्वर भगवन* ! कृपयाउशबविंशानिं ( शिवानि. ) कल्याणानि 

। 'कल्याणकारकाणि सन्तर्थाद्‌ दशेन्द्रियाणि, दश प्राणाः, मनोबुद्धिचिच्ताइङ्कारबिद्याख्भावशरीरबलं' 


रि र SO TSE oo 
> + । १: यह भाषाथं संस्कृत भाष्य का अभिप्राय मात्र है । २. अथवे १९। ८। २॥ ` 


३. अथर्व a ४ । ४७-४९ ॥ ` 'भूयानरात्याः' इत्यारभ्य 'प्रथो वरो०? इति वक्ष्यमाणमन्त्रपर्येन्ता 
अथवेवेदोया इतिः ग्रन्थकारो साष्येऽनुपदं वक्ष्यति, मन्त्रस्थाननिर्देशम पिःतत्रैवोट्ठङ्कयिष्यति । - | 
४. वेयमुद्रितेषु द्वितीयादारम्याष्टमसंस्करणपर्यन्तं “भगवत्‌ इत्येव शुद्धः पाठ उपलभ्यते । भाषानुसाथं 


टर इत्यपेक्षते । बस हे 1 र रि षु, शश! fis it ७३०: 5 १ > ५ fey 51 PSST? 2९२०१ Soot 
अयाः अंत 'वलमू' घुरीरात. ृरानोयय तच्च चिनि 'दारीरात्ममनः- 


¢ |) 


. उपासनाविषयः ( १४) | ) ' १८१ 


चेतिः । ( शग्मानि ) सुखकारकाणि भूत्वा ( अहोरात्राभ्यां ) दिवसे रात्रौ चोपासनाव्यवहारं योगं ( मे ) ममः 
( भजन्तु सेवन्ताम्‌ । तथा भवत्कृपयाऽहं ( योगं प्र प्ये) प्राप्य ( क्षेमं च ) (भ्र पंथे ) षम प्राप्य योगं 
च प्रप् ! यतोऽस्माकं सहायकारी भत्रान्‌ भवेर्‌ एतदथ सततं नमोञस्तु ते ॥ ८ ॥ | क 


इमे वक्ष्यमाणाश्च' मन्त्रा अथव वेदस्य सन्तीति बोध्यम्‌-( इन्द्रा० ) हे इन्द्र परमेश्वर ! त्वं ( शच्याः ) 
प्रजाया वाण्याः कमणो वा पतिरसि तथा (भूयान्‌ ) सर्वशक्तिमत्त्वात सर्वोत्कृष्टत्वादतिशयेन बहुरसि, तथा 
-(अरात्याः० ) शत्रुभूताया वाण्यास्तादशस्य कर्मणो वा शतरुर्थाद्‌र भूयानिवारको5सि । (विभूः) व्यापकः 
( प्रभूः ) समर्थशवासि । ( इति ) अमेन प्रकारेणेवंभूतं (त्वा) त्वां बयं. सदेव ( उपास्महे ) अर्थात्‌ तवेवोपासनं 
क्म इति । . अत्र प्रमाणस्‌-वाचो नामसु शचीति पठितस्‌ ॥ निघण्टु अ० १ । खं० ११ | तथा- 
कर्मणां नामसु शचीति पठितम्‌ ॥ निधं अ०.२। खं० १॥, तथा-प्रजानामसुः शचीति 
पठितस्‌॥ निबर अ° ३। खं ९।॥ ९ ॥ | 
ईश्वगे5मिवदति--हे मलुष्या यूयगुपासनारीत्या सदेव (मा) मां (पश्यत) सम्यग्‌ ज्ञात्वा चरत । 
उपासक एवं जानीयाद्‌ वदेच- हे परमेश्वरानन्तबिद्यायुक्त ! ( नमस्ते अस्तु ) ते तुभ्यमस्माकं सततं 
नमोऽस्तु भवतु ।। १० ॥ 
( अन्नाद्येन ) कस्मे प्रयोजनाय ! अन्नादिराज्येश्वय्येण, ( यशसा ) सर्वोत्तमसत्कर्मानुष्ठानोद्ध तसत्य- 
कीया, (तेजसा) निर्दीनतया प्रागन्भ्येण च,. ( ब्राह्मणवर्चसेन ) पूर्णबिद्यया सह वचमानान. अस्मान्‌ 
हे परमेश्वर ! त्वं कृपया सदैव (पश्य) संग्रेक्षस्वेतदर्थ बयं त्वां सबंदोपास्महे ॥ ११ ॥ 


१. अत्र केचन प्रत्यवतिष्ठन्ते यन्नेदं व्याख्यानं समीचीनम्‌, वेदे नक्षत्राणां प्रकरणादिति । अन्रोच्यते- 
वाब्दार्थस्य परिच्छेदे उपक्रमोपसंहारावपि प्रमाणमिति मीमांसकानां सिद्धान्तः। तयोरनुरोघेन च सन्दिग्धस्य 
शब्दार्थस्य संकोचविकासौ विज्ञायेते । तथा सति पूर्वेसुक्ते नामनिर्देशपुरःसरं निर्दिष्टानि नक्षत्राणि ज्योतिश्शास्त्रः 
प्रसिद्धान्येव ग्राह्ाप्यच्याति वेति सन्देहे 'वेदो वा प्रायदशंनात्‌’ ( मी० ३। १३॥ २ ) इति न्यायेन एतत्सूक्तस्य 
प्रथमयर्चा पूर्वसुक्तोक्जानाँ नक्षत्राणां भवत्यर्थनिश्चयः । तथाहि मन्त्रवर्णः--'यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे 
अप्सु सूमौ यानि नगेषु दिक्क” इति । अत्र स्पष्टं पूर्वसूक्तोक्तानां नक्षत्राणां दिवि अन्तरिक्षे अ्रप्सु भूमो नगेषु दिक्षु 
चेत्येवं षट्सु स्थानेषु स्थितिरुक्ता । इहैव च यानि’ पदस्य द्विः पाठात्‌ 'यानि दिवि नक्षत्राणि, यानि अन्तरिक्षे, 
यानि ग्रप्सु इत्येवं प्रतिश्थानं नक्षत्राणां योजना करणीयेति द्योःयते । एवं च कृत्वेह ज्योतिर्शास्त्रोक्तान्येव 
नक्षत्राणि ग्राह्माणीत्याग्रहस्तु मन्त्रविरोधादेव प्रत्युक्तः । अथेदं विचार्यते-सत्यपि नक्षत्राणां वेविध्ये ग्रन्थकृदुक्ता 
गणना कथमुपपद्यत इति। अत्र वदामः--मन्त्रे नगेष्वपि नक्षत्राणां स्थितिरुक्ता । नग-शब्दञच वृक्षाथं लोके 
प्रसिद्ध । मनुष्यशरीरं चोपनिषदि 'ऊध्वेमुलो$वाकशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ( कठ २ । ३ । १ ) इत्येव- 
मञ्वत्थवृक्षेणोपमीयते ( गीतायामप्येद्‌ वर्णनमुपलम्यते ११ । १ ) । एतदेव च मनसि निधाय ग्रन्थकारेणेहोपासना- 
प्रकरणे मनुष्यशरी रस्थानि इन्दियादीन्यष्टाविशतिनक्षत्राणि परिगृहोतानि। अपि च-'यानि नक्षत्राणि’ इति 
मन्त्रस्योत्तराधे 'प्रकहपयश्चन्द्रमा यान्येति' इत्यत्रापि यथास्थानं नक्षत्राणामनुरोधेन चन्द्रमसोऽपि वेविध्यं कल्पनीयम्‌ । 
उपक्रमानुरोधेनाथपरिच्छेदस्योदाहरण ग्रन्थप्रामाप्या प्रामाण्यप्रकरण उपरिष्टा न्निदश यिष्यते 1 | र 


२. 'प्रथो वरो’ इति परयन्ता इति भाव: |. 


३. अत्र पाठो व्यस्त इति प्रतीयतेञ्व्वया भावात्‌ । अस्मन्मते तु 'शत्रुस याः निवारकोऽसि' इति पाठः स्यात्‌ । 


: ॐ वैयसुद्रितेषु पञ्चमसंस्करणप्येन्तं 'भजानामसु' , इत्येव पाठो हस्यते । शताब्दीसंस्करणे तु संशोधपित्रा 
निघध० अ० ३ ख० ९” इत्यभ्रिमंनिर्देशातुसार प्रज्ञानामसु' इत्येवं. पाठः शोधितः । अयमेव च नबमसंस्करणपर्यृच्तं 


ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


क 


भषार्थ--( अष्टाविशानि शिवानि० ) हे परमैरवर्य्ययुक्त मङ्गलमय परमेश्वर ! आपकी 
ओ। कृपा से मुझको उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे मुझको सुख भी मिले | इसी प्रकार आपकी 
_____ ऊपा से दश इन्द्रिय दश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, विद्या, स्वभाव, शरीर! और बल, 
 _ से अट्टाईस' सब कल्याण में प्रवृत्त होके उपासनायोग को सदा सेवन कर | तथा हम भीं 
| ( योगं० ) उस योग के द्वारा ( क्षेमं ) रक्षा को, और रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते हैं । 
इसलिये हम लोग रात दिन आपको नमस्कार करते हैं॥ ८॥ 


| ( भूयानरात्याः० ) हे जगदीश्वर ! आप्र ( शच्याः ) सब प्रजा» वाणी ओर कर्म इनं 
तीनों के पति हैं। तथा (भूयान्‌) सर्वशक्तिमान आदि विशेषणो से युक्त हें । जिससे आप 
 (अरात्याः ) अर्थात दुष्टप्रजा, मिथ्यारूपवाणी और पापकर्मो को विनाश करने मै अत्यन्त 
समर्थं हैं। तथा आपको ( विभूः ) सब में व्यापक ओर ( प्रभू: ) सब सामर्थ्यवाले जान के 
हम लोग आपकी उपासना करते हैं ॥ & ॥ 


( नमस्ते अस्तु. ) अर्थात्‌ परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि- हँ 

` उपासक लोगो ! तुम मुझको प्रेमभाव से अपने आत्मा में सदा देखते रहो। तथा मेरी आजा 

आर वेदविद्या को यथावत जान के उसी रीति से आचरण करो। फिर मनुष्य भी इश्वर सें 

प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर ! आप कृपादृष्टि से (पश्य मा) हमको सदा देखिये । इसलिये 
हम लोग आपको सदा नमस्कार करते हैं ॥ १० ॥ कि-- 

पठ्यते । परन्तु ग्रन्थकत्र इह ( शच्याः ) प्रजाया वाण्याः कर्मणो वा पति. इति व्याख्यातत्वात जळते परते अन्यको इह ए सच्या) प्रजाया वाण्याः कर्मणो वा पति. इति व्याख्यातस्वात्‌ 'परजा' 


इत्येव ग्रन्थक्ृदभिप्रेतः पाठ इति प्रतिभाति । भाषापदार्थेऽपि 'प्रजा' शब्द एव इष्यते ( द्र० प्रजाशब्दे टिप्पणसु ) 
प्रजानामसु प्रर्थादपत्यनामसु ( निघं० २। २) शचीशब्दो न पठचते। अथवेह्‌ ` 'निघंश अ० ३ खं० ९ 


> 
प्रक 

8 
RS 


ग है । परन्तु संस्कृत: में “च्याः के अथे में..“प्रजायाः' ही पाठ छप रहा है। इस विरोध 


ध्यान नहीं दिया । 


उपासनाविषयः ( १४) , १८३ 


———्—्—्o्््््o्् ज ् ्््््् त्‌ 


( श्रन्नादयेन ) अन्न आदि ऐश्वर्य, ( यशसा ) सबसे उत्तम कीर्ति, ( तेजसा) भय से 
रहित, ( बराह्मणवर्चसेन ) और सम्पूर्ण विद्या से युक्त हम लोगों को करके कृपा से देखिये । 
इसलिये हम लोग सदा आपकी उपासना करते हैं ॥ ११॥ 


अस्भो असो महः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
अम्भो अरुणं रज॒तं रजः सह इति स्त्ोपांस्महे वयस्‌ ॥ १३ ॥ 
उरुः पृथुः सुभूर्भुव इति स्वोपास्महे वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रथो वरो व्य़चो लोक इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ १५ ॥ 


अथव ० कां० १३ | अनु? ४। मं० ४७, ४८, ४६, ५०, ५१ १५२, ५३ ॥7 


भाष्यम्‌--हे ब्रह्म्‌! ( अम्मः ) व्यापकं, शान्तस्वरूपं जलवत्‌ प्राणस्यापि प्राणम्‌, आप्ल! 
घातो'रधुन्रत्ययान्तस्यायं प्रयोगः, ( अमः ) ज्ञानस्वरूपम्‌ , ( महः ) पूज्यं संवेम्यो महत्तरम्‌, ( सहः ) 
सहनस्वभावं त्रम ( त्वा ) त्वा ज्ञात्वा ( इति ) अनेन प्रकारेण बयं सततं उपास्महे || १२ ॥ ; 


( अम्मः ) आद्राथों द्विरारम्भः', अस्यार्थं उक्त५ । ( अरुणम्‌ ) प्रकाशस्वरूपम्‌ । (रजतम्‌) 
थ्रागविषयम्‌ आनन्दस्वरूपम्‌, ( रजः ) स्लोकेश्व्यसहितम्‌, ( सहः) सहनशक्तिप्रदम्‌ (इति त्वोपास्महे 
क | ९ | 
व्रयम्‌ ) त्यां विहाय नेव कश्चिदन्यो5थः कस्यचिदुपास्यो5स्तीति ॥ १३ ॥ ` 


` (इरुः ) सर्वशक्तिमान, (प्रथुः) अतीव विस्तृतो व्यापकः, (सुभूश वः) सुष्ठतया सर्वेषु पदार्थेषु 
भवतीति सुभूः अन्तरिक्षवदवकाशरूपत्वाद्‌ थुवः (इति) एवं ज्ञात्वा (खा) त्वां (उपास्महे वयस्‌) । 
'बहुनामसु उरु रिति प्रत्यक्षमस्ति' | निघण्डु अ० ३ | खं० १॥ १४॥ 


he [oS ७ 
( प्रथः ) सवंजगतप्रसारकः, ( वरः ) श्रेः, ( व्यचः ) विविधतया सव जगञ्जानातीति, ( लोकः ) 
छोक्‍्यते सबैजवै, लोकयति सर्वान वा (इति त्यो०) वयमीडकस्वरूपं सवं त्वामुपास्महे ॥ १५ ॥ 


, भाषार्थ--( अम्भः ) हे भगवन्‌ ! आप सबसै व्यापक, शान्तस्वरूप ओर प्राण के भी 
प्राण i तथा ( अमः ) ज्ञानस्वरूप और ज्ञान को देनेवाले हैं। ( महः) सब के पूज्य, सबसे 
बड़े, ओर ( सहः ) सबके सहन करनेवाले हैं । ( इति )-इस प्रकार का ( त्वा ) आपको जान , 
के ( बयम्‌० ) हम लोग सदा उपासना करते हैं॥ १२॥ क 


* 2 प्‌ जम बज«भप्पेकषाय संब्यानिदेशः । अतत्यामुत्ताः अ० १३। ४। ५०-५३ स्थाने ट्याः || संख्यानिर्देशः । अत्रत्या मुन्त्राः अ० १३। ४ । ५०-५३ स्थाने द्रष्टव्याः । 
र नास्मिन्‌ मन्त्रे 'अम्भर पदं द्विः पठ्यते, तस्मात्‌ पूर्वुकघैतापेक्षया हित्वमत्र ज्ेयस्‌ । क: 
३. पूरवमन्त्राथे इति शेषः । ४. प्रीतिविषयमित्यथः, न त्वज्ञानानुबन्थिरागविषयस] | 
५. प्रत्यक्षमिति वचनात्‌ प्रत्यक्षमपठितानामपि तत्तन्नाम्तां 'क्वचिन्निदेशो ग्रन्थकारेण यास्कशेलीमनुरुन्ध्य 
कुत इति ज्ञेयम्‌ । यथास्मिन्नेव प्रकरण 'शचीति प्रजानामसु' पठितमिति वचनम्‌, । तथा सति 'शच्याः प्रजायाः ` 
इत्यथेनिर्देशो$प्युपपद्यत एव । यत्त्वत 'निघं० ३। ९' इति सकेतः स प्रामादिको ज्ञेयः । >. 


"१ क १८४ : ऋग्वेदा दि भाष्य भूमिका 


( अ्रस्भः ) दूसरी बार' इस शब्द का पाठ केवल आदर के लिये है। ( अरुणम्‌ ) आप 
प्रकाशस्वरूप, सब दुःखों के नाश करनेवाले, तथा ( रजतम्‌ ) प्रीति के परम हेतु, आनन्दस्वरूप 
(रजः ) सब लोकों के ऐश्वय्य से युक्त, ( सहः) ( इस शब्द का भी [ पुनः | पाठ आद्राथ 
हैः) ओर सहनशक्तिवाले हैं। इसलिये हम लोग आपकी उपासना निरन्तर करते हैं ॥ १३ ॥ 


( उर). आप सब बलवाले, ( एथुः ) [ अति विस्तृत = व्यापक ] अर्थात्‌ आदि अन्त रहित; 
तथा (सुभूः) सब पदार्थों में अच्छी प्रकार से वत्तमान, और ( सुवः ) श्रवकाशस्वरूप से सबके 
निवासस्थान हैं। इस कारण हम लोग उपासना करके आपके ही आश्रित रहते हैं ॥ १४॥ 


2. (प्रथो वरो० ) हे परमात्मन्‌ ! आप सब जगत मैं प्रसिद्ध और उत्तम हैं, ( व्यचः ) 
| अर्थात्‌ सब प्रकार से इस जगत्‌ का धारण, पालन ओर वियोग करनेवाले तथा ( लोक; ) सबं 
विद्वानों के देखने श्रथीत्‌ जानने के योग्य केवल आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं ॥ १५॥ 


युञ्जन्ति ब्रध्नम॑रुषं चर॑न्तं परि त॒स्थुष॑ः । रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ १६॥ 


ऋ० अ० १। ग्र १। व० ११। मं० १॥ | 


भाष्यम्‌ (युञ्जन्ति०) ये योगिनो विद्वांसः (परितस्थुषः) परितः सवतः सर्वान्‌ जगत्पदार्थान्‌ 

७ ° es ० a ~ * 
` मनुष्यान्‌ वा ( चरन्तम्‌ ) ज्ञातार्‌ सर्वस्‌ ( अर्षम्‌ ) अहिंसक करुणामयम्‌ "रुष हिंसायाम्‌’, ( ब्रध्नम्‌ ) बिद्या- 
 गोगाभ्यासम्रेमभरेण सवानन्दबधकं, महान्तं परमेश्वरमात्मना सह युञ्जन्ति, ( रोचनाः) त आनन्दे प्रकाशिता 

~ > ~~ 6 ~. 

रुचिमया भूत्वा ( दिवि ) द्योतनात्मके सतप्रकाशके परमेश्वरे ( रोचन्ते) परमानन्दयोगेन .ब्रकाशन्ते, इति 
_प्रथमोञ्थः । ह 

अथ दितीयः-- परितस्थूषः' चरन्तमरुपमग्निमयं त्रध्नमादित्य सर्वे लोकाः सर्वे" पदार्थाथ 
` (युञ्जन्ति) तदाकषणेन युक्ताः सन्ति। एते सर्वे तस्येव ( दिवि ) प्रकाशे ( रोचनाः) रुचिकराः सन्तः 
(रोचन्ते) प्रकाशन्ते, इति द्वितीयोऽथः । | 

अथ तृतीयः य उपासका परितस्थुषः सर्वान्‌ पदार्थान्‌ चरन्तमरुषं सर्वममंस्थे ( ब्रध्नं) सर्वावयव- 
: वृद्विकरं ५ प्राणमादि ति (| Ne ~ "19 0७ ७ a 
_इद्धिकरे प्राणमादित्य प्राणायामरीत्या ( दिवि ) धयोतनात्मके परमेश्वरे वत्तमानं ( रोचनाः ) रुचिमन्तः सन्तो 
। (युञ्जन्ति ) युक्त कुवन्ति, अतस्ते तस्मिन्‌ मोक्षानन्दे परमेश्वरे ( रोचन्ते ) सदेव प्रकाशन्ते । | 
अत्र प्रमाणानि | 

. मनुष्यनामंसु `तस्थुषः पञ्चजना झक 


ति पठितम्‌।। निघे अ० २ | खं ३ ॥ 


म्मः का एक २. मन्त्र में तो अस्मर का एक ही वार पाठ है, अतः यह वचन पूर्वमन्त्र की अपेक्षा करके लिखा गया है। बार पाठ है, अतः यह वचन पूर्व॑मन्‍्त्र की अपेक्षा करके लिखा गया है । 
._... „7 ३. वयमुद्वितेषषष्टमसंस्करणो पूर्वं संस्क रणेषु मुद्रितः (परितस्थु०) 
च De to 2.2९: CY ४ क पड १६ जे EIA 


नी 


कंप्रमांदान्नष्टं सद्‌ ग्रष्टमसंस्करणपर्यन्तं नोपलभ्यते। | 


उपासनाविषय: ( १४) १८५ 


२७. > > क ST 


“महत ब्रध्नम्‌? [ इति ] महन्नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० अ० ३ । खं०२ ॥ 
य तथा 'युज्ञन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तमिति । असौ वा आदित्यो ब्रध्नोऽरुषोऽसुमेवास्मा 
आदित्य युनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्ये ` || श० कां १३ । अ० २ ॥ 


'आदित्यो ह बे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिवी एतत्‌ सब यन्मूत्त चामूर्त च तस्मान्सूत्तिरेव 
रयिः॥ १ ॥' प्रश्नोपनि० प्रश्‍न १ । मं० ५ ॥ - 

परमेश्वरात्‌ महान. कश्चिदपि पदार्थों नास्त्येवातः प्रथमेञ्यथे योजनीयम्‌, तथा शतपथप्रमाणं 
दवितीयम प्रति, एवमेव प्रश्‍नोपनिषत्ममाणं तृतीयमर्थ प्रति च | क्‍्वचि्िधण्ावश्वस्यापि अध्नारुषों नाम्नी 
पठितेः । परन्स्वस्मिन्‌ मन्त्रे तद्घटना नेव सम्मति, शतपथादिव्याख्यानविरोधात, मूलार्थविरोधाद्‌ 
एकशब्देनाप्यनेकाथंग्रहणाच्च' | 

एवं सति भद्दमोक्षमूलरेऋ ग्वेद्स्येज्ललेण्डमाषया व्याख्याने यदश्वस्य पशोरेव ग्रहणे कृतः तद्‌ 
भ्रान्तिमूलमेवास्ति | सायणाचाय्यंणास्य मन्त्रस्य व्याख्यायामादित्यग्रहणादेकरिम्न शे तस्य व्याख्यानं 
सम्पगस्ति' । परन्तु न जाने भटटमोक्षमूलरेणायमर्थ आकाश्ञाद्‌ वा पातालाद्‌ [ वा ] ग्रहीतः' । अतो विज्ञायते 
स्वकल्पनया लेखने कृतमिति ज्ञासवा प्रमाणाई नास्तीति ॥ [ १६ ] ॥ ‘ 


भाषार्थ--( युज्ञन्ति० ) मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है, इसीलिये जो विद्वान्‌ 
` लोग हैं, वे सब जगत्‌ और सब मनुष्यों के हृदयों में व्या ईश्वर को, उपासना-रीति से अपने 
आत्मा के साथ युक्त करते हैं । बह ईश्वर कैसा है कि ( चरन्तम्‌) अर्थात सब का जाननेवाला, 
( अरुषम्‌ ) हिसादि दोषरहित, कृपा का समुद्र; ( अध्नस्‌ ) सब आनन्दो का बढ़ाने वाला, 
सब रीति से बड़ा है। इसी से ( रोचनाः ) अर्थात्‌ उपासको के आत्मा, सब अविद्यादि दोषो 
के अन्धकार से छूट के ( दिवि ) आत्माओं को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर में -प्रकाशमय 
होकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित रहते हें । इति प्रथमोऽरथः । 

अब दूसरा अर्थ करते हैं कि--( परितस्थुषः ) अपनी किरणा से सब ओर व्याप्त होने 
वाले, अग्निमथ ( त्रध्नम्‌ ) आदित्य को सब लोक और सब पदार्थ उसको आकर्षण से युक्‍त 


१. वैयमु० 'समुष्टये' लेखकमुद्रकप्रमा दजन्योऽपपाठः ।  _ २- शत० १३।२।६।१॥ 
- ३. "महत्‌ ब्रध्नम्‌ इति महन्नामसु निदिष्टं प्रमाणस्‌' इति शेषः । ४. द्र» निघं० १। १४॥ 

५. अनेकार्थेत्वेऽपि छब्दानां नैकस्यामेव प्रक्रियायामनेकार्थंग्रहणं भवति । तेनेह 'प्रक्रियामेदेन' इति 
पदमनुषञ्जनो यम्‌ । व्यक्तं चायमर्थो ग्रन्थङ्ृतेहैव ब्रह्मशब्दस्य प्रक्रियाभे दमंनुरुच््य सित्नार्थकरणाद्‌ योतितः । 

६. 'सम्यकक्कतमस्ति इति वैयमुद्रितेषु तृतीयसंस्करणादारम्याष्टमसंस्करणपर्यन्तमुपलम्यते । 

७. सत्यपि निघण्टौ ब्रध्नशब्दस्याइववाचके ग्रन्थका रस्ये तल खने पूवेनिदिष्टं 'परन्त्वस्मिन्‌ मन्त्रे तद्घटना 
नैव सम्भवति’ इत्यादिवचनम्‌ अनुसन्धेयम्‌ । क ८. वैयमु में इस मन्त्र का संस्कृत विपरीत भ्रष्ट भाषापदार्थ 
इस प्रकार छपा है--'( परितस्थुषः ) जो सुयलोक अपनी किरणों से सब मूर्तिमान्‌ दर्व्यो के प्रकाश ओर आकर्षण 
करने में ( ब्रध्तं ) सबसे बडा और (अरुषं ) रक्तगुणयुक्त है और जिसके आकर्षेण के साथ सब लोक युक्‍त हो 
रहे हैं ( र ९ चनाः) जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित सब लोकों के भ्राकषंयुक्‍त जानते है ।' फल 

२४ न ; र 


> ; [/ 


Be Be .ऋम्वेदादिभाष्यञ्चमिका ` 


र. को सब लोको को आकर्षक जानते हैं । इति द्वितीयोऽर्थः । 


( युञ्जन्ति ) इस मन्त्र का और तीसरा यह भी अर्थ है कि--'सब पदार्थों की सिद्धि 
का मुख्य हेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम की रीति से अत्यन्त प्रीति के साथ परमात्मा में 
युक्त करते हैं । इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं। 


इन तीनों अर्थों में निघण्टु आदि के प्रमाण भाष्य में लिखे हैं सो देख लेना | इस मन्त्र 


तो श्रच्छा ही है, क्योंकि प्रोफेसर मैक्समूलर साहब ने इस अर्थ में केबल कपोलकल्पना की है ॥ 
इृदानीपुपासना कथंरीत्या क्चव्येति लिख्यते-- लड 
त. तत्र शुद्ध एकान्ते5भीष्टे देशे शुद्धभानसः समाहितो भूत्वा, सर्वाणीन्द्रियाणि मनश्चे काग्रीकृत्य, 
 सत्िदानन्दस्वरुपमन्तर्यामिनं न्यायकारिणं परमात्मानं सञ्चिन्त्य, तत्रात्मानं नियोज्य च, तस्येव स्तुति- 


प्राथनानुष्ठाने सम्यककृत्वोपासनथेश्वरे पुनः पुनः स्वात्मानं संलगयेत्‌ । अत्र पतञ्जलिमहामुनिना स्वङ्गतस्रेषु 
` वेदव्यासकृतभाष्ये चायमनुक्रमो योगशास्त्र प्रदर्शित! । तयथा-- 


योगश्चित्तदवत्तिनिरोधः ॥ १ ॥ अ० १। पा० १। सू. २॥ 
म्‌ = उपासनासमये व्यवहारसमये वा परमेश्वरादू अतिरिक्तविषयाद्‌ अधमव्यवहाराच्चः मनसो 
बृत्ति; सदव निरुद्धा रक्षणीयेति । १ ॥ ु 
निरुद्धा सती सा क्वावर्तिष्ठत इत्यत्रोच्यते-- 
तंदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २ ॥ अ० १। पा० १। तु ३॥ 


र श्वस्य स्वरूपे स्थितिं लभते ॥ २ ॥ 


_ १. यह भाषार्थं भावार्थल्प है। ढा २. अस्मिन प्रकरणे सर्वत्रैव योगदशंनस्य सूत्राणां 
स्थाननिदेशप्रसङ्ग 'अ० १ ।' इत्येवं पाठो संस्करणं यावद्‌ उपलम्यते, नवमसंस्करणञोधयित्रां 

तदपाकृतम्‌ । वस्तुतो योगशास्त्रे चतुर्णमिव पादानां सद्भावात्‌ अध्यायनिदेशो व्यर्थ एव । छ 
३. उपासनासमये परमेश्वरात्‌, व्यवहारसमये अतिरिक्तविषयाद अधमंव्यवहाराच्च इत्येवं संबन्धो 
॥ व्यवहारसमये यं विषयमधिकृत्य प्रवतंते ततोऽतिरिक्तविषयाद्‌ इत्यभिप्रायो:त्र-विज्ञेय: । 
ख्याने व्यासमाष्याद आपाततो विरोघः प्रतिभाति । तस्य समाधानं पण्डितसुखदेवेनेत्यं 


pf Sa 


र ' अस्मिन्‌ 
_ विहितम द्रष्ड: स्वरूपेञ्वस्था "स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तियंथा केवल्ये' इति व्यासभाष्यात्‌ 
2. स्थितिभेवति' इति प्रतीयते । महषिभाष्याच्च 'मनस्तदा द्रष्टुः 


/ हो रहे हैं, और उसी के प्रकाश से प्रकाश वाले होकर प्रकाशित हो रहे हैं, विद्वान्‌ लोग उसी 


| के इन अर्थों को नहीं जान के भट्ट मोक्षमूलर साहब ने घोड़े का जो अर्थ किया है, सो ठीक - 
नहीं है । यद्यपि सायणाचार्य का अर्थ भी यथावत्‌ नहीं है, परन्तु मोक्षमूलर साहब के अर्थ से . 


भाष्यम्‌-यदा स्वस्माद्‌ व्यवहारान्मनोऽवरुष्यते, तदास्योपासकस्य मनो दष्टः सर्वज्ञस्य परमे 


'उपासनाविषयः ( १४) १८७ 


SS OY UY कब कक 
यदोपासको योखुपासनां बिहाय सांसारिकव्यवहारे प्रवचंते, तदा सांसारिजनवचस्यापि प्रवृत्तिभवत्या- 
होस्विद्‌ विलक्षणेत्यत्राह -- 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ३ ॥ २० १ । पा० १] सु० ४॥ 


आष्यम्‌ --इतरत्र सांसारिकव्यवहारे प्रद्ते5प्युपासकस्य योगिनः शान्ता धर्मारूढा विद्याविज्ञान- 
~ [a 6 नेवेदश्यनुपासकानामयोगिनां ७ 
प्रकाशा सत्यतत्त्वनिष्ठा5तीवतीत्रा साधारणमनुष्यविलक्षणा5पूर्वेव वृत्तिभवतीति । ने 
कदाचिद्‌ वृत्तिजायत इति' ॥ ३ ।। . 


केति वृत्तयः सन्ति, कथं निरोद्धव्या इत्यत्राह 


वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥ ४ ॥ 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्स्तयः ॥ ४ ॥ 
तत्र प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ६॥ 
विपर्य्ययो सिथ्याज्ञानमतद्रुपप्रतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ८ ॥ 
अभावप्रत्ययालस्बना -वृत्तिनिद्रा ॥ & ॥ 
अनुसूतविषयासंप्रमोषः स्ख्ृतिः ॥ १० ॥ 


अआभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ ११ ॥ 
ं अ० १ । पा० १ । सू० ५-१२ ॥ 
उपासुनायाः सिद्ध ; सहायकारि परमं साधनं किमस्तीत्यत्रोच्यते-- 


ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ १२ ॥ अ० १। पा० १। सूर २३॥ 


RR RA पर्त नस्चा 
परमेश्वरस्य स्वरूपे स्थिति रभते’ इति लभ्यते । भाष्ययोरेवं विरोघो नाशङ्कनीयः । केवल्यवदु यदि निरोधेऽपि 
` स्वरूपस्थितिस्तत्किमिति कैवल्यमिति वाच्यस्‌ ? जीवात्मतः स्वरूपप्रतिष्ठा-वा स्यात्‌ परमात्मनः स्वरूपे जीवस्य 
स्थितिर्वा स्यादु, उभयत्रापि मोक्षत्वान्नातिरिच्यते । परमात्मनः स्वरूपावस्थाने जीवस्य स्वरूपेऽवस्थानं नान्तरीयकम्‌, 
- जीवस्य स्वरूपावस्थानप्रयत्नेतरप्रयत्तासाध्यं च परमात्मन्नः स्वरूपावस्थानमिति कैवल्यवक्चिरोघेऽपि समानमित्यु- 
अयत्रशब्दमेदो नारथेमेदः” इति । द्र० गोविन्दरामहासानन्दप्रकाशिता भूमिका ( पृष्ठ ३८६ ) । 
| १. इहापि व्यासभाष्यात्‌ प्रतीयमानो विरोधः पण्डितसुखदेवेनेत्थ समाहितः--“बृत्तिसारूप्यमितरत्रेत्यत्र_ 
'व्युत्थाने पादिचत्तवृत्तयस्तदमिन्नवृत्ति: पुरुष इत्यर्थः प्रतीयते । महषिभाष्याच्च सांसारिकव्यवहारे प्रवृत्तेष्प्युपास- 
कस्य साधारणपुरुषविलक्षणा वृत्तिर्भवतीति लम्यते॥ तथाप्युभयत्र नास्तिविरोधः । केवलं वृत्तित्वेन विशेष्यांशे 
सारूप्येऽपि क्वचिद्‌ विशेषणांशे शान्तघोरमुढरूपेण योग्ययोगिनो वैख्प्यमित्यर्थादापतति” इति । द्र० सेव 
"भूमिका (पृष्ठ ३८७) । ` . हे त: ; 
२. 'तत्र' इति पदं भाष्यकारस्येत्येके भाषन्ते, सूत्रस्येत्यपरे । उभयथाऽपि नाभिप्राये भेदः । . 


१८८ : । " ऋण्वेदादिभाष्यभूमि का 


भाष्यम्‌ - ' प्रणिधानाद्धक्तिविशेषादाव्चित' ईश्वरस्तमनुगह्वात्यमिध्यानमात्रेण । तदमिध्यानादपि 
योगिनः, आसन्नतमः समाधिलाभः फलञ्च भवतीति” ॥ १२ ॥ 


भाषाथ--ञ्रन जिस रीति से उपासना करनी चाहिये, सो आगे लिखते हैं-- 


जब जब मनुष्य लोग ईश्वर की उपासना करना चाहें, तब तब इच्छा के अनुकूल 
एकान्त स्थान मै बेठकर, अपने मन को शुद्ध, और आत्मा को स्थिर करें | तथा सब इन्द्रिय 
ओर मन को सचिदानन्दादि लक्षणवाले अन्तर्यामी अर्थात्‌ सब मैं व्यापक और न्यायकारी 
परमात्मा की ओर अच्छी प्रकार से लगाकर, सम्यक्‌ चिन्तन करके, उसमें अपने आत्मा को 
नियुक्त कर | फिर उसी की स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना को बारम्बार करके, अपने आत्मा 
को भल़ीमांति से उसमें लगा दं । इसकी रीति पतञ्जलि सुनि के किये योगशास्त्र और उन्हीं 
सूनरो के वेदव्याससुनिजी के किये भाष्य के प्रमाणां से लिखते हैं-- | 


( योगाश्चित्त० ) चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा के, शुभ गुणों में स्थिर 
करके, परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्रात करने को “योग? कहते हैं। और “वियोग? उसको 
कहते हैं कि परमेश्वर ओर उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंस के उससे दूर होजाना ॥ १ ॥ 


( प्रश्न ) जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है, तब कहां पर 
स्थिर होती है ? _ 2 


इसका उत्तर यह है कि--( तदा द० ) जैसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ 
बांध के रोक देते हैं, तब वह जिस ओर नीचा होता है, उस ओर चल के वहीं स्थिर होजाता 


र इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रकती है, तब परमेश्वर मैं स्थिर होजाती , 
। ॥ २॥ र र 


ह आ. 


__ मोक्षावस्था की तरह निरोधावस्था में भो जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित 


१. इत उत्तर यत्र यावानंशो व्यासभाष्यस्योद्धियते, स उभयतः “ ” चिन्ह नेन द्योत्यते । 
२. व्यासभाष्ये “० दार्वाजत' इति पाठ उपलभ्यते । 


३. वेयमु में इससे आगे 'एक तो चित्त की वृत्ति के रोकने का यह प्रयोजन ३? | | 
संस्कृत विरुद्ध होने से हमने हटा दिया । द्‌ ह्‌ प्रयोजन है. इतना पाठ अधिक है 


“महषि व्यास ने 'द्रष्टा” से जीवात्मा का ग्रहण किया है। उनका कथन है-- 


टि लाला का ग्रहण किया है। वस्तुतः दोनों भ्रथों में कोई भेद नहीं । अपने स्वरूप में स्थित होने का अर्थे 


उपासनाविषयः ( १४ ) ; १८९ 


[ ( प्रश्‍न ) जब उपासक योगी . उपासना को छोड़ कर सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त 
होता है, तब उसकी प्रवृत्ति भी सांसारिक मनुष्य के समान होती है वा उससे विलक्षण ? ] 


. इस का उत्तर यह है कि--( वृत्तिता० ) उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब 
व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति तो सदा हषशोकरहित, आनन्द से प्रकाशित 
होकर उत्साह ओर आनन्दयुक्त रहती है, और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्षशोकरूप - 


- दुःखसागर में ही डूबी रहती है। उपासक योगी की तो [ वृत्ति ] ज्ञानरूप प्रकाश में सदा बढ़ती 


रहती है, और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अन्बकार में फंसती जाती है ॥ ३॥ 


( वृत्तयः० ) अर्थात्‌ सब जीवों के मन में पांच प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। उसके 
दो भेद हैं--एक क्लिष्ट, दूसरी अक्लिष्ट, ्र्थीत्‌ क्लेशसहित और क्लेशरहित । उनमें से 
जिनको वृत्ति. विषयासक्त, परमेश्वर की उपासना से विसुख होती है उनकी वृत्ति अविद्यादि 
क्लेशसहित, और जो पूर्वोक्त उपासक हैं, उनकी क्लेशरहित शान्त होती हैं ॥ ४॥ 

वे पांच बृत्ति ये हँ पहिली ( प्रमाण ), दूसरी ( विपर्य्यय ), तीसरी ( विकल्प ), 
चौथी ( निद्रा ), और पांचमी ( स्मृति) ॥ ५॥ ट 


उनके विभाग और लक्षण ये हैं--( तत्र प्रत्यक्षा० ) इसकी व्याख्या बेदविषय के 
होमप्रकरण में लिखी है* ॥ ६॥ 


( विपर्य्ययो ० ) दूसरी “विपर्य्ययः कि जिससे मिथ्याज्ञान हो, अर्थात्‌ जेसे को तैसा न 
जानना । अथवा अन्य में अन्य की भावना कर लेना, इसको "विपर्यय? कहते हैँ ॥ ७ ॥ 


तीसरी, “विकल्पवृत्तिः ( शब्दज्ञाना० ), जेसे किप्ती ने किसी से कहा कि एक देश 
मैं हमने आदमी के शिर पर सींग देखे थे। इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय करले 
कि ठीक है, सींगवाले मनुष्य भी होते होंगे । ऐसी वृत्ति को “विकल्प” कहते हें । सो झूठी 
बात है, अर्थात जिसंका शब्द तो हो परन्तु किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल सके, 
इसी से इसका नाम “विकल्प! है ॥ ८ ॥ : 


भख 


१. वैयमु में 'और दूसरा यह है कि' पाठ है, यह संस्कृतपाठ से असंबद्ध है ! 

२. इस सूत्र के व्यासमाष्य के अनुसार सांसारिक अवस्था में योगी अयोगो दोनों की आत्मा में चित्त 
बृत्ति से समानरूपता होती है परन्तु ऋषि दयानन्द के लेखानुसार योगी अयोगी दोनों की अवस्था में भेद 
रहता है । यद्यपि साधारण हृष्टि से महेषि व्यास के भाष्य ओर ऋषि दयानन्द के लेख में विरोध प्रतीत होता 
है तथापि मुलतः दोनों में भेद नहीं है । महि व्यास ने केवल इतना हो कहा है कि सांसारिक अवस्था में योगी 


अयोगी दोनों की आत्मा चित्तवृत्तिसे अभिन्न होती है, यह समानता केवळ वृक्तिरूप से है । ऋषि दयानन्द 
इसका विरोध नहीं करते । वे केवल इतना कहते हैं कि चित्त की शान्त घोर और मूढ वृत्तियों में से योगी की 


मरोर अयोगी की वृत्तिमें भिन्नता होती है । इस प्रकार ऋषि दयानन्द की व्याख्या व्यासभाष्य की पूरक है । 
३. प्रत्यक्षादि प्रमाणों की व्याख्या पूर्व पृष्ठ ५९, ६० पर देखो। ` । 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


200 “निद्रा? [ ( अभाव० ) ] अर्थात्‌ जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के अन्धकार में 
न पसी हो, उस वृत्ति का नाम *निद्राः है ॥ & ॥ 

पांचमी' स्मृति” ( अनुभूत० ) अर्थात्‌ जिस व्यवहार वा वस्तु को प्रत्यक्ष देख . लिया 
हो, उसी का संस्कार ज्ञान में बना रहता, ओर उस विषय को अ्रप्रमोष -भूले नहीं, इस प्रकार 
की वृत्ति को स्मृति कहते हैं ॥ १० ॥ 

_ इन पांच वृत्तियों को बुरे कामों और अनीश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं 
` करि ( अम्यास० ) जैसा अस्यास उपासना प्रकरण में आगे लिखेंगे, वेसा करें | और वैराग्य 
अर्थात्‌ सब बुरे कामों ओर दोषों से अलग रहें। इन दोनों उपायों से पूर्वोक्त पांच वृत्तियों को 
रोक के उनको उपासनायोग में प्रवृत्त रखना ॥ ११ ॥ 


2 तथा उस . समाधि के योग “होने का यह भी साधन है कि- ( इश्वरप्र० ) इश्वर में 

। विशेष भक्ति होने पर [ ईश्वर की कृपा से ] मन का समाधान होके, मनुष्य समाधियोग को 
 शीघ्रप्रापत हो जाता है॥ १२॥ 

| ५/अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः को5यमीश्वरो नामेति 


के शकमंविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ १३॥ | 
अ० १ । पा० १॥ सू० २४ ॥ 
साष्यम्‌--''अविद्यादयः क्लेशाः, कुशलाकुशलानि कर्माणि, तत्फलं विपाकस्तदनुगुणा वासनां 
आशयाः, ते च मनसि वत्तमानाः पुरुषं व्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फलस्य भोक्त ति । यथा जयः पराजयो बां 
. योद्धृषु वतमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते । यो ह्यनेन भोगेनापरामृष्टः स पुरुषविशेष ईश्वरः 


कवल्यंग्रापतास्ताह सन्ति च बहवः केवलिनः । ते हि त्रीणि बन्धनानि चित्त्वा केवल्यं प्राप्ताः 
` इेथरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी । यथा युक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते, नेवमीश्वरस्य । यथा वा 


. योऽ प्रकृश्सत्तोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कषः स किं सनिमित्त आहोस्विन्निनिमित्त इति ! 
1. तस्य शास्त्र निमित्तम्‌ । शास्त्रं पुनः किं निमित्तम्‌ १ प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्‌ । एतयोः शास्रोत्कर्षयोरीश्वरसत्वें 
' वत्तमानयोरनादिः सम्बन्धः । एतसमादेतद्भवति सर्देवेश्वरः सदैव मुक्त इति । तच्च तस्यश्चय्यं साम्यातिशय- 
निद बेनिय क्त, न तावदश्वय्यान्तरेण तद॒तिशय्यते | यदेवातिश्ञयि स्यात्‌ तदेव तत्‌ स्यात्‌ तस्माद्‌ यत्र 
व्यस्य स॒ ईश्वरः । न च तत्समानमेरवयंमस्ति। कस्मात्‌ ? इथोस्तुल्ययोरेकरिमिन. युगपत्‌ 
योगसूत्राणां रा 24 लिख्यते । अत्र च क्वचित्‌ सम्प्रत्युपलम्यमानादु व्यास- 


एव न पाठो मुद्रित”. न पाठमेदा निर्दिष्ठा:। सहर्षिणामाज्ञया5पिं 
णसीतः प्रकाशितमश्नुत्‌ । तत्पाठा इहावलोकनीयाः । | 


उपासन्ञाविषयः ( १४) १९१ 


कामितेञ्यें नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्त्विति, एकस्य सिद्धावितरस्य प्राकाम्यविधाताद्‌ उनत्व॑ प्रसक्तम्‌ । 

तुल ~ [a र ~ ~ 
इयोश्व तुल्ययोयु गपत्‌ कामिताथंप्रापिर्नास्ति, अर्थस्य विरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्‌ यस्य साम्यातिशयविनियु क्त- 
मश्वय्य स [ एव |! ईश्वरः, स च पुरुषविशेष इति” || १३ ॥ 


कि ची-- 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥ १४ ॥ २० १ । पा० १। बु» २५॥ 


भाष्यस्‌--“यदिद॒मतीतानागतप्रतयुत्प्प्त्येकसमुचयाती न्द्रियग्रहणमल्यं बह्विति सर्वज्ञबीजमेतद्विवर्ध- 

मानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः । अस्ति काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्ञबीजस्य, सातिशयत्वात्परिमाणवदिति | यत्र 
९ षविशेष मात्रोपसंहारे _ विशेष 

काष्ठाप्राप्तिज्ानस्थ स सवज्ञ'ः स च पुरु इति । सामान्य कृतोपक्षयमनुमानं न विशेष- 

प्रतिपत्तौ समर्थमिति । तस्य संज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिरागमतः पय्यन्वेष्या । तस्यात्मानुग्रहाभावे5पि. भूतानुग्रइः 

प्रयोजनम--ज्ञानधमोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रल्येषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति । तथा चोक्तम-- 

आदिविद्वानिर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याड्रगवान्‌ परमर्पिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र प्रोबाचेति” ॥ १४ ॥ 


स एष' पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ १५ ॥ 
० १ । पा० १ | सु०. २६ ॥ 
भाष्यस्‌--“पू्वे हि गुरवः कालेनावच्छेधन्ते । यत्राबच्छेदार्थन कालो नोपावचते) स एप पूर्ववा- 
© ~ ~ दिष्वपि ~ 
मपि गुरुः | यथाऽस्य सगस्यादौ प्रकषगत्या सिद्धः तथातिक्रान्तसग प्रत्येतव्यः’? ॥ १५ ॥ 


तस्य वाचकः प्रणवः ॥ १६ ॥ अ० १। पा० १। सू० २७ ॥ 


भाष्यम्‌--“'बाच्य इश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकृत॑ वाच्यवाचकत्वमथ प्रदीपग्रकाशवद्चः 
७ तमेवार्थ ~ 
स्थितमिति १ स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः । संकेतस्त्वीश्वरस्य स्थितमेवा्थमभिनयति । : 
यथाबस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः संकेतेनावधयोत्यते--अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति । सर्गोन्तरेष्वपि र 
= सके ७ त्तिनि त्य > ५ ७ शब्दार्थसम्ब १ ० 
` ब्राच्यवाचकशक्तचपेश्षस्तशैव संकेतः क्रियते । संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः न्थ? इत्यागमिनः 
प्रतिज्ञानते” ॥ १६ || 


। दिज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः? | 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ १७ ॥ ज० १ । पा० १। सु० २८॥ | 2. 
१. पदमिदं बैयमुद्रितयोरष्टमनवमयोरेव संस्करणयोरुपलम्यते 'न ततः पुर्वेतनेषु । नन सिड लत नल व ड 


पदमिदं निःक्षिप्तं स्यात्‌ । २. वाचस्पस्यादीनां व्याख्यातृणां मते 'स एष’ इति पदे सूत्रस्योपस्थापिके स्तः । . 
` ~ #यासभाष्ये 'स एष पूर्वेषामपि गुरु इत्यानुपूवि पाठात्‌ सूत्रावयवोर्पे सम्भवति। हक 


१९२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
का समा 
भायष्म---''प्रणवस्य जपः प्रणवामिधेयस्य चेश्वरस्य भावना! । तदस्य योगिनः प्रणबं जपतः 
प्रणवार्थं च भावयतश्रित्तमेकाग्र सम्पद्यते । तथा चोक्तम्‌ 


स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्‌ स्ताध्यायमामनेत्‌ | 
स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते इति” ।। १७ ॥ 


भाषाथ--अब ईश्वर का लक्षण कहते हैं कि- ( क्लेशकर्म० ) अर्थात्‌ इसी प्रकरण मैं 
 त्रागेलिखेहैजो अधिद्यादि पांच क्लेश, ओर अच्छे बुरे कर्मा की जो जो वासना, इन सब से 
)| जो सदा अलग ओर बन्धरहित है, उसी;पूर्ण पुरुष को इश्वर? कहते हैं। फिर वह कैसा है ? 

टं जिससे अधिक वा तुल्य दूसरा पदार्थ कोई नहीं, तथा जो सदा आनन्दज्ञानस्वरूप सर्वशक्ति- 
मान्‌ है, उसी को ईश्वर कहते हैं ॥ १३ ॥ 


क्योंकि ( तत्र निरति० ) जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है, बही ईश्वर है। जिसके ज्ञानादि 
गुण अनन्त हैं, जो ज्ञानादि गुणो की पराकाष्ठा है, जिसके सामर्थ्य की अवधि नहीं । और 
जीव के सामर्थ्यं की अवधि प्रत्यक्ष देखने में आती है, इसलिये सब जीवों को उचित है किं 
अपने ज्ञान बढ़ाने के लिये सदेव परमेश्वर की उपासना करते रहें ॥ १४॥ 


[ (स एष० ) इसका भाषार्थ वेदनित्यत्वविषय में लिख दिया हैः॥ १५ ॥ ] 


अब उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिये, सो आगे लिखते हैं-( तस्य वा० ) 
जो इश्वर का कार नाम है, सो पिता पुत्र के सम्बन्ध के समान है। और यह नाम ईश्वर 
को छोड़ के दूसरे श्र्थ का वाची नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम हैं, उनमें से ओंकार 
सब से उत्तम नाम है॥ १६ ॥ | 


इसलिये ( तज्जप० ) इसी नाम का जप अथोत्‌ स्मरण, और उसी का अर्थविचार 
सदा करना चाहिये, किं जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता ओर ज्ञान को यथावत 
प्राप्त होकर स्थिर हो । जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम-भक्ति 
सदा बढ़ती जाय || १७ ॥ Ra 


फिर उससे उपासको को यह भी फल होता है कि-- 
“कि चास्य भवति” 


आ. ७६४४. पत्य ha , ऱ्य ५ | 
त्तः अत्यकूचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ १८॥ अ, १। पा. १ । सू० २९॥ 


शि सिन्के पिणे णय १, व्यासभाष्ये “भावनस्‌' पाठ उपलम्यते क्वचित्‌ । २. पन पृष्ठ ३८ ॥ 


उपासनाविषयः ( १४) , १९३ 


भाष्यसू--''ये ताबदन्तरायाः, व्याधिग्रभुतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न भवन्ति । स्वरूपदशन- 
मप्यस्य भवति । यथैवेश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केत्रलः अनुपसगः, तथायमपि बुद्ध; प्रतिसंवेदी यः पुरुष 
इत्येवमधिगच्छति” ।॥ १८ ॥ | 

“अथ केऽन्तरायाः ये चित्तस्य विक्षेपकाः । के पुनस्ते कियन्तो वेति” 


व्याधिस्त्यानसंश्यप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदशंनालब्धसूमिकत्वानवस्थितत्वानि 
चित्तविच्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ १६ ॥ अ० १। पा० १ । सू० ३०॥ - 


भाष्यस्‌--''नवान्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः । सहैते चित्तवृत्तिमिभवन्त्येतेपामभावे न भवन्ति 
पूर्वोक्ता्रित्तवृत्तयः ।. व्याघिर्थातुरसकरणेषम्यम्‌ । स्त्यानमकमण्यता चिचस्य | संशय उभयकोटिस्पूकू 
बिज्ञानम्‌-- स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति । प्रमादः समाधिसाधनानामभावनम्‌ । आलस्यं कायस्य चितस्य च 
गुरुत्वादप्रवृत्तिः । अविरतिश्चत्तस्य विषयसंग्रयोगात्मा ग्ध; । आन्तिदशनं विपय्ययज्ञानम्‌ । अलब्धभूमि- 
कत्वं समाधिभूमेरणाभः । अनवस्थितत्त्व थन्खब्धायां भूमौ चित्तस्याग्नतिष्ठा, -समाधिग्रतिलम्मे हि..साति 
तदवस्थितं स्यादिति । एते चित्तविक्षेपा नव योगमलाः, योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते? ।। १९ || 


दुःखदोर्सनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ॥ २० ॥ 
: अ० १। पा० १॥ सू० ३१॥ 


ला आधिभौतिकम्‌, आधिदैविकं वेनाभिइताः ग्राणिनस्तद- 
भाष्यस्‌--““दुःखमाध्यात्मिकम्‌, आधिमीतिकम्‌, आधिदविक च । येनाभिहृताः प्राणिनस्तदुः 


पघाताय प्रयतन्ते, तद्‌ दुःखम्‌ । दौर्भनस्यम्‌-इच्डाभिघाताच्चेतसः क्षोभः । यदज्गान्येजयति कम्पयति 
तदङ्गमेजयत्वम्‌ । ग्राणो यद्‌ बाह्य वायुमाचामति स श्वासः pp वायु निस्सारयति स प्रश्वासः । एतेः 
विश्षेपसहभुवः । विक्षिप्तचित्तस्येते: भवन्ति । चित्तस्येते न मवन्ति” || २० ॥ 


“अते विक्षेपाः समाथिप्रतिपक्षाः, ताम्यामेवाभ्यासबेराण्याम्यां निरोद्धव्याः । ` तत्रास्यासस्य 
विषयञ्ुपसंहरनरिदमाह -- 
तत्प्रतिपेधार्थमेकतत्वाभ्याः ॥ २१ ॥ अ० १ । पा० १। सू ३२॥ 
भाष्यम--*।विश्षेपप्रसिषेधार्थमेकतत्त्वावलस्बनं चिचमभ्यस्येत्‌ | यस्य तु प्रतयर्थीनियतं प्रत्ययः 


मात्र क्षणिक च चितं; तस्य सर्वमेव चित्तमेकाग्र , . नास्त्येव विक्षिसम्‌ । यदि पुनरिदं तः तत ह 
स्मिन्नर्थे समाधीयते तदा भवत्येकाग्रमित्यतो न प्रत्यर्थनियतम्‌” | 


५ 


७ > > न लन त क नि ता ्मपपकससर स पय में न प दु 
१. “सं में नहीं है, हस्तलेख में है” यह वेयमु सं० ९ में टिप्पणो है। . 
र्‌ Mr इति प्रथमसंस्करणे, द्वितीयसंस्करणात्तु '०मम्यस्येत्‌' इत्येव हश्यते । 


२५ 
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 यो5पि सदशप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्र मन्यते, तस्येकाग्रता यदि प्रवाह्रचिच्तस्य घमः, तदेकं 
6 ~ १ ७ चे र 
नास्ति प्रवाहचिचं, क्षणिकत्वात । अथ प्रवाहांशस्यव प्रत्ययस्य धमः, स सवः सदशश्रत्ययभ्रवाही वा 
विसरशप्रत्ययग्रवाही वा, प्रत्यथंनियतत्वादेकाग्र एवेति विक्षिप्ताचि्तानुपपत्तिः । तस्मादेकमनेकाथमवस्थितं 
चित्तमिति । , 


. यदि च चिचेनेकेनानन्त्रिताः स्वभावभिन्नाः प्रत्यया जायेरन्‌, अथ कथमन्यप्रत्ययदृष्टस्यान्यः 
समतता भवेत्‌। अन्यग्रत्ययोपचितस्य च कर्माशयस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ | कथञ्चित्‌ समाधीयमानमप्येतद्‌ 
गोमयपायसीय ` न्यायमाक्षिपति । 


: ` किंच सात्माजुभवापह्ववः चित्तस्यान्यत्वे प्राप्नोति । कथम्‌, यदहमद्राक्षं तत्‌ स्पृशामि, यच्चास्पाक्ष 
तत्प रंयामीति । .अहमिति प्रत्ययः [ सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्यविन्यभेदेनोपस्थितः । एकप्रत्यय- 
 ्रिषयोऽयमभेदात्माऽहमिति प्रत्ययः ]' कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वतमानः सामान्यमेकं प्र त्ययिनमाश्रयेत्‌ ! 
र स्वानुभवग्रा्धायमभेदात्मा अहमिति प्रत्ययः | न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यं प्रमाणान्तरेणाभिभूयते । 
ह 'प्रमाणान्तरश्व प्रत्यक्षवलेनेव व्यवहारं लभते । तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं च चित्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
“या स्य चिततस्यावस्थितः ]स्येदं शास्रेण परिकमं निर्दिश्यते तत्कथम्‌ 


र ' भाषार्थ--इस मनुष्य को क्या होता है ! ( ततः प्र० ) अर्थात्‌ उत्त अन्तर्यीमी परमात्मा 
र की भ और ( अन्तराय ) उसके अविद्यादि क्लेशों तथा रोगंरूप विघ्नो का नाश हो 
जाता ह| १८॥ 


. वै विघ्न नव प्रकार के हैँ-(व्याधि०) एक ( व्याधि ) अर्थात घातुओं की विषमता . 

से ज्वर आदि पीड़ा का होना । दूसरा ( स्त्यान ) अर्थात्‌ सत्य कर्मा मै अप्रीति। तीसरा (संशय) 

ह अर्थात्‌ जिस पदार्थ का निश्चय किया चाहे, उसका यथावत्‌ ज्ञान न होना । चोथा ( प्रमाद ) 
 अर्गोत्‌ समाधिसाधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका विचार यथावत न होना। पांचवां 
(जालस्य) अर्थात शरीर और मन में आराम की इच्छा से पुरुषार्थ छोड़ बैठना। छठा 
ह -.( अविरति ) अर्थीत्‌ विषय-सेवा मैं तृष्णा का होना । सातवां ( भ्रान्तिदर्शन ) अथोत्‌ उलटे 
ओ ज्ञान का होना, जेसे जड़ में चेतन ओर चेतन में जड़बुद्धि करना, तथा ईश्वर में अनीश्वर 

. और अनीश्वर में इश्वरभाव करके पूजा करना | आठवां ( अलब्धभूमिकत्व ) अथीत्‌ समाधि 
` की प्राप्ति न होना । और नववां (अनवस्थितत्व ) अर्थात्‌ समाधि की प्राति होने पर भी उसमें 

| जं च्य । ये सब चित्त की समाधि होने मैं विक्षेप अर्थात्‌ उपासनायोग के 


र तान्तः पाठो लेखकस्य हष्टिदोषाननष्टः,'अहमिति प्रत्यपः' इति पाठस्य प्रत्र परत्र च समानत्वात्‌ । 


पडक्तिरुत्तरेण म कोष्ठान्त ME गः पाठो गर, ० भा ॥ वा पत्ति चिताय [ष्ट रोका याः पाठो ऽत्रानुसंघेय स घे यः 
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अब इनके फल लिखते हैं--( दुःखदौर्म ० ) अथौत्‌ दुःख की प्राप्ति, मन का दुष्ट होना, 
शरीर के अवयवो का कंपना, श्वास ओर प्रश्वास के अत्यन्त वेग से चलने में अनेक प्रकार 
के क्लेशो का होना, जो कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं। ये सब क्लेश अशान्त चित्तवाले 
को प्राप्त होते हैं, शान्त चित्तवाले को नहीं ॥ २० ॥ 


और उनके छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है कि-( तत्मतिषेघा० ) जो केवल एक 
अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व है उसी में प्रेम, और सर्वदा. उसी की. आज्ञापालन में पुरुषार्थ करना है, 
वही एक उन विध्नों के नाश करने को वज्ररूप शाख है, अन्य कोई नहीं । इसलिये सब 
मनुष्यों को अच्छी प्रकार प्रेमभाव से परमेश्वर के उपासनायोग में नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये, 
कि जिससे वे सब विध्न दूर हो जाय॑ ॥ २१॥ 


आगे जिस भावना से उपासना करनेवाले को व्यवहार में अपने चित्त को प्रसन्न करना 
होता है, सो कहते हैं- . 


मेत्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुश्यविषयाणां भावनातश्रित्तप्रसाद- 
नम्‌ ॥२२।। झ० १। पा० १.। सू० ३३ ॥ 
भाष्यमू---“तत्र सबंग्राणिषु सुखसंभोगापन्नेषु मेत्री भावयेत्‌, दुःखितेषु करुणाम्‌, पुण्यात्मकेषु 


मुदिताम,. अपुण्यशीलेषपेक्षाम्‌ । एबमस्य भावयतः शुक्लो धम उपजायते । ततश्च चित्त प्रसीदति, प्रसन्नमेकाग्र 
स्थितिपदं लभते” ॥ २२ ॥ 


“ घ्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ २३ ॥ ग० १ । पा० १ । सु० ३४॥ | 
__  भाष्यम्‌--“कोऽठयस्य वायोनासिकापुाभ्यां प्रयत्नविशेषाद्‌ वमनं प्रच्छद्‌ नम्‌ , विधारणं प्राणायामः । 
ताभ्याँ बा मनसः स्थिति सम्पादयेत्‌ ।” 


छदनं भक्षितान्नवमनवत्‌ प्रयत्नेन शरीरस्थं प्राणं बाह्यदेशं निस्साय्य यथाशक्ति बहिरेव स्तम्भनेन 
चितस्य स्थिरता सम्पादनीया || २२ || 
योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिचये ज्ञानदीसिराविवेकख्यातेः ॥ २४ ॥ 
अ० १ । पा० २। सू० २८" 
भाष्यम्‌--एषाद्गुपासनायो गाङ्गानामनुष्ठानाचरणादशुद्विरज्ञानं प्रतिदिनं क्षीणं भवति, ज्ञानस्य 
च वृद्धिर्यावन्मोक्षप्रापिमिवति | २९ ॥ ' 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्ञानि ॥ २५॥ 


अ० १। पा० २। सू० २६४: हर क 
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= 


. ` 'तत्राहिसासत्यास्तेयन्रह्मचरयापरिम्र्मा यमाः ॥ २६ ॥ अ० १। पा० २। सू. ३०॥ ` 


भाष्यम्‌ -- “तत्राहिंसा सर्वथा संदा सर्वभ्ूतानामनभिद्रोहः | उत्तरे च यमनियमास्तन्मूलास्त- 
त्सिद्विपरतया तत्मतिपादनाय प्रतिपायन्ते । तदवदातरूपकारणायेनोपादीयन्ते । तथा चोक्तम्‌-स खल्बयं 
ह्मणो यथा यथा त्रतानि बहुनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवत्तमानस्ता- 
मेवावदातरुपामहिंसां करोति । | | 


सत्यं यथार्थे वाङ्‌ मनसे | यथा दृष्ट यथाउनुमितं यथा श्रतं तथा वाङ्‌ भनश्चे ति । परत्र स्वबोध- 
सङ क्रान्तये वागुक्ता, -सा यदि न बश्चिता आन्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेत्‌' इति, एषा सर्वभूतोपकारार्थ 
ग्रवृत्ता, न भूतोपधाताय । यदि चेवमप्यभिधीयमाना ` भूतोपघातपरेव स्यान्न सत्यं भवेत्‌, पापमेव भवेत्‌ । 
तेन. पुण्यामासेन पुण्यप्रतिरूपकेण' कष्ट तमः प्राप्तुयात्‌ । तस्मात्‌ परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं त्र्‌ यत्‌ । 


्तेयमशालपरवकं द्रव्याणां परतः स्त्रीकरणं, तत्मतिषेधः पुनरस्पृरहारूपमस्तेयमिति । 

ब्ह्मचर्य गुप्त नद्रयस्योपस्थस्य सँयैमः। | 
विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसङ्गहिसादोषदर्शनाद्‌ अस्वीकरणमपरिग्रह; । इत्येते यमाः ।। २६ ॥” 
एषां विवरण प्राकृतभाषायां वक्ष्यते । 


भाषार्थ- (मैत्री० ) अर्थात इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं, उन 
सर्बो के साथ मित्रता करना । दुःखियों पर कृपादृष्टि रखनी । पुणयात्माओं के साथ प्रसन्नता । 
पापियो के साथ उपेक्षा, श्रथात्‌ न उनके साथ प्रीति रखना ओर वैर ही करना । इस प्रकार के 


ख से उपासक के आत्मा में सत्यधर्म का प्रकाश और उसका मन स्थिरता को प्राप्त 
होता है ॥ २२॥ 


( प्रच्छर्दन० ) जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है बैसे ही भीतर 
“र के 22. को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दे । पुनः धीरे 
चरि भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करे । इसी प्रकार बारबार अस्यास करने से प्राण उपासक के 
वश मै हो जाता है। और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर | 
 होजाता है। इन तीनों के स्थिर होने के समय .अपने आत्मा के बीच में जो आनन्दस्वरूप 
अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिये । जैसे मनुष्य जल 
म म त न र 7  तित्र' इति पदं सूत्रोपस्थानिकारूपमित्येके । | कु 
यो मसंस्करणे पुष्यप्रतिरपकेन! इति णत्वाभाववर्ज शुद्धः पा: । द्वितीयसंस्करणात्तु 'पुण्यप्रकृति- 
ते । नवमसंस्करणे प्रतिरूपेण णट्ववान्‌ वान शा 
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में गोता मारकर ऊपर आता है, फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने आत्मा को 
परमेश्वर के बीच में बारंबार मग्न करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


( योगाझेबु ० ) आगे जो उपासनायोग के आठ अङ्ग लिखते हैं, जिनके अनुष्ठान से 
अविद्यादि दोषों का क्षय, और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से, जीव यथावत्‌ मोक्ष को प्रात 
हो जाता है ॥ २४॥ | | 


( यमनियमा ० ) म्रथोत्‌ एक ( यम ), दूसरा ( नियम ), तीसरा (आसन ), चौथा 
( प्राणायाम ), पांचवां (प्रत्याहार ), छठा ( धारणा ), सातवां, ( ध्यान ) ओर आठवां (समाधि ) 
ये सब उपासनायोग के अङ्ग कहाते हैं। और आठ अङ्गां का सिद्धान्तरूप फल संयम है ॥ २५॥ 


(तत्राहिंसा० ) उन: आठौं में से पहिला यम है। सो पांच प्रकार का है--एक 
(अहिंसा ० )-अथीत्‌ सब प्रकार से, सब काल मैं, सब प्राणियों के साथ, वेर छोड़ के 
प्रेम प्रीति से वर्तना । दूसरा (सत्य)-अर्थात जैसा अपने ज्ञान में हो, वसा ही सत्य बोले, 
करे और माने । तीसरा ( अस्तेय )--अथीत्‌ पदार्थवाले की आज्ञा के विना किसी पदार्थ की 
इच्छा भी. न करना, इसी को चोरीत्याग कहते हैं। चौथा (ब्रझचय्थ)-अर्थात विद्या पढ़ने के 
लिये बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेन्द्रिय होना; ओर पच्चीसवे वर्ष से लेके अड़तालीस 
वर्ष पर्यन्त विवाह का करना, परस्त्री, वेश्या आदि का त्यागना, सदा ऋतुगामी होना, विद्या 
को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना, और उपस्थ इन्द्रिय का सदा नियम करना । पांचवां 
( अपरिग्रह )-श्रथीत्‌ विषय और अभिमानादि दोषों से रहित होना । इन पांचों का ठीक ठीक 
अनुष्ठान करने से उपासना का बीज बोया जाता है ॥ २६ ॥ | 


दूसरा अङ्ग उपासना का “नियम? है, जो कि पांच प्रकार का है- 
ते हु — 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानि नियमाः ॥ २७॥ भ०.१।पा० २,स्‌०३२ 
आष्यमू--शौच॑ बाह्ममाभ्यन्तरं च । बाह्यं जलादिना55भ्यन्तरं रागढ् षाउसत्यादित्यागेन च॑ 
6 संतोषो = धर्मानुष्ठानमेव _९ 
कार्यम्‌ । संतोषो धर्मानुष्ठानेन सम्यक्‌ प्रसन्नता सम्पादनीया । तपः सद्व धर्मानुष्ठानमेव कत्तव्यम्‌ । 


[ स्वाध्यायः ] वेदादिसत्यशास्राणामध्ययनाध्यापने प्रणजपो वा । इश्वरप्रणिधानं परमगुरवे परमेश्वराय 
स्वात्मादिद्रव्यसमपंणम्‌ । इत्युपासनायाः पञ्च नियमा द्वितीयमङ्गम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथाहिसाधमस्य फलम्‌-- 


अहिँसाप्रति्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः ॥ २८ ॥ 


ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 


१९८ | 


अथ सत्याचरणस्य फठमू-- 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम ॥ २९ ॥ 


अथ चौरीत्यागफलम-- 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३० ॥ 


अथ बल्लचर््याश्रमानुष्ठानेन यल्लम्यते, तदुच्यते-- 
ब्रहमचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३१ ॥ 


अथापरिग्रहफलमुच्यते-- | 
अपरिग्रहस्थेये जन्मकथंतासंबोधः ॥ ३२ ॥ 


अथ शौचानुष्ठानफलम्‌-- | 

शोचात्‌ खाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥ ३१ ॥ | | 

किंच'-- सत्तञुद्धिसौमनस्यैकाभेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च ॥ ३४॥ 

संतोषादनुत्तमसुखलाभः ॥ ३५ ॥ 

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥ ३६ ॥ 
 साध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः ॥ ३७ ॥ 

समाधिसिद्धिरीशश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ३८ ॥ योग० ज० १ । पा० २ । सू० ३५-४५ ॥ 


| भाषार्थ--[ (शोचJ ) ] पहिला (शौच )-अर्थात्‌ पवित्रता करनी, सो -भी दो प्रकार 
की है-एक भीतर की, ओर दूसरी बाहर की । भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्यभाषण, विद्या- 
आस, सत्संग आदि शुभगुणों के आचरण से होती है। और बाहर की पवित्रता जल आदि 

से शरीर स्थान मार्ग वस्न खाना पीना आदि शुद्ध करने से होती है । दूसरा ( सन्तोष )-जों 

[ सदा घर्मानुष्ठान से अत्यन्त पुरुषार्थ करके, [जो प्राप्त हो, उससे ] प्रसन्न रहना, और दुःख में 
 रोकादुर न होना । किन्तु आलस्य का नाम सन्तोष नहीं है । तीसरा (तपः )-मैसे सोने को 
ग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, बैसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण ओर शुभगुणों 
के आचरणुरूप तप से निर्मल कर देना । चौथा ( स्वाध्याय )-अथोत्‌ मोक्षविद्याविधायक वेदः 

शास्त्र का पढ़ना पढाना औरं कार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना कराना। और 


टी 


विष न न क य कर ती 
CR ¶कच' इति पदे सूत्रोपस्थानिकारूपे स्तः । 


की; 
- 


प्रकार का है । उनमें से प्रथम शौच का फल लिखा जाता है- 


उपासनाविषय। ( १४ ) १६६ 


पांचवां ( ईश्वरप्रणिधान )-श्र्थात्‌ सब सामर्थ्यं सब गुण, प्राण, आत्मा और सन के भेममाव 
से आत्मादि सत्य द्रव्यो का इश्वर के लिये समर्पण करना । ये पांच.नियम भी उपासना का 
दूसरा अंग हूँ ॥ २७ ॥ | रु 


अब पांच यम ओर पांच नियमों के यथावत्‌ अनुष्ठान का फल कहते है--- 

(अहिंसा प्र०) अर्थात्‌ जब अहिंसा घर्म निश्चयः हो जाता है, तब उस पुरुष के मन 
से वेरभाव छूट जाता है किन्तु उसके सामने वा उसके संग से अन्य पुरुष का भी वेरभाव छूट 
जाता है॥ २८॥ र 

(सत्यप्र ०) तथा सत्याचरण का ठीक ठीक फल यह है कि-जब मनुष्य निश्चय करके 
केवल सत्य ही मानता, बोलता और करता है, तब वह जो जो योग्य काम करता और करना 
चाहता है, वे वे सब सफल हो जाते हैं ॥ २॥ | 


चोरी त्याग करने से यह बात होती है कि--(अस्तेय०) अथोत्‌ जब मनुष्य अपने 
शुद्ध मन से चोरी के छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको सब उत्तम उत्तम पदार्थ 
यथायोग्य प्राप्त होने लगते हैं। ओर “चोरी? इसका नाम है कि मालिक की आज्ञा के विना 
अधर्म से उसकी चीज को कपट से बा छिपाकर ले लेना ॥ ३० ॥ 


` ( ब्रह्मचर्य ) ब्रह्मचर्यं सेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह 
न करें, उपस्थ इन्द्रिय का संयम रक्खे, वेदादि शास्त्रा को पढ़ता पढ़ाता रहे, बिवाह के पीछे 
भी ऋतुगामी बना रहे, और परखीगमन आदि व्यभिचार को मन कर्म वचन से त्याग देवे, 
तब दो प्रकार का वीर्य अर्थात बल बढ्ता है-एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का । उसके बढ़ने 
से मनुष्य अत्यन्त आनन्द मै रहता है ॥ ३१ ॥ 


| ( अपरिग्रहस्थे० ) अपरिग्रह का फल. यह है कि जब मनुष्य विषयासक्ति से बचकर 
सर्वथा जितेन्द्रिय रहता है, तब में कोन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझको क्या करना चाहिये, 
अथौत क्या काम करने से मेरा कल्याण होगा, इत्यादि शुभ गुणों का विचार उसके मन में 
स्थिर होता है। ये ही पांच यम कहाते हैं। इनका ग्रहण करना उपासको को अवश्य 


` चाहिये ॥ ३२ ॥ 


परन्तु यसां का नियम सहकारी कारण है, जो कि उपासना का दूसरा अङ्ग कहाता 
है, और जिसका साधन करने से उपासक लोगों का:अत्यन्त सहाय होता है। सो भी पांच 


१. यहाँ केवळ 'निश्चय' तक हो अभिप्राय समाप्त नहीं होता, अपितु जब मनुष्य व्यवहार में भी अहिसा- 


-धर्मे में हढ़ हो जाता हे तब उक्त फड प्राप्त होता है, क्योंकि निदचय को परिसमाप्ति अथवा परीक्षा . व्यवहार मै. के 


ढ़ 
ही होती है । ऐसा ही आगे भो सवंत्र समझें । 


_ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


MR TT 


 (शौंचातस्वांः) पूर्वोक्त दो प्रकार' के शौच करने से भी जब अपना शरीर और उसके. 
_ सब अवयव बाहर भीतर से मलीन ही रहते हैं, तब रों के शरीर की भी परीक्षा होती है 
कि सबके शरीर मल आदि से भरे हुए हैं। इस ज्ञान से वह योगी दूसरे से अपना शरीर 


_शिलाने में घृणा अथोत्‌ संकोच करके सदा अलग रहता है ॥ ३३ ॥ 

और उसका फल यह है कि-( किख्व० ) अर्थात्‌ शौच से अन्तःकरण की शुद्धि, मन॑ 
की प्रसन्नता और एकाग्रता, इन्द्रियो का जय तथा आत्मा के देखने अर्थात्‌ जानने की 

योग्यता प्राप्त होती है ॥ ३४ ॥ 

तदनन्तर (संतोषाद०) अर्थात पूर्वोक्त संतोष से जो सुख मिलता है, वह सबसे उत्तम 

। और उसी को “मोक्षसुख कहते हैं॥ ३५॥  . | ॒ 

। ( कायेन्द्रिय० ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त तप से उनके शरीर और इन्द्रियां अशुद्धि के क्षय से 

दृढ होके सदा रोगरहित रहते हैं ॥ ३६ ॥ ॒ 

तथा ( स्वाध्याय० ) पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्टदेवता अथौत्‌ परमात्मा के साथ सम्प्रयोग 

अर्थात साझा होता है । फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय, अपने, आत्मा की शुद्धि, 

सत्याचरण, पुरुषार्थ और प्र स के सम्प्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ३७॥ 


तया ( समाघि० ) पूर्वोक्त प्रणिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि को प्रसं 


ड 2 तथा- 3 1 
_ तत्र स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ३९ ॥ अ० १ । पा० २। सु० ४६॥ 


र "भाष्यम्‌ ~था पासनं, वीरासनं, । भद्रासनं, स्वस्तिकं , दण्डासनं, सोपाश्रयं) पय्यङ्क ¦ 
) हस्तिनिषंदनम्‌, उष्टनिपदनं, समसंस्थानं, स्थिरसुखं, यथासुखं चेत्येषमादीनि ।'? 
 पद्मासनादिकमासनं विदध्यात्‌, यद्वा याइशीच्छा ताइशमासनं ङुर््यात्‌ ॥ २९ ॥ 


3 | 


इन्द्रानभिघातः ॥ ४० ॥ अ० १। पा० २। सू० ४८॥ 
शीतोष्णादिमिद्द नौ रासनजयाज्रामिभूयते” | ४० ॥ ` 
श्वासयोर्गतिविच्छेद्‌ः प्राणायामः ॥ ४१.॥ 


अ० १ । पा० २ । सू० ४९॥ छ क जु 


उपासनाविषयः ( १४) २०१ 


भाष्यमू-+- 'सत्यासनजये बाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः, कौष्ठ्यस्य ` वायोनिस्सारणं प्रश्वासस्त- 


योर्गतिविच्छेद उभयामावः प्राणायामः? . भु 


आसने सम्यक्सिद्ध कृते वाह्याम्यन्तरगमनशीलस्य वायोयु क्तया शनेः शनरभ्यासेन जयकरणमर्थात्‌ 
स्थिरीकृत्य गत्यमावकरणं प्राणायामः ।।.४१ ॥ 


स तु'-बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृन्र्देशकाळसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥ ४२॥ 

अ० १। पा० २। सु० ५० ॥ 
भाष्यसू--'“यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स बाह्यः । यत्र श्वासपूर्वको गत्यभावः स आम्यन्तरः । 
तृतीयः स्तम्भवृत्तिर्यत्रोभयामावः सक्ृत्मयत्नादू भवति | यथा तप्ते न्यस्तयुपले जलं स्वेतः संकोचमापथते 


पछ 


तथा इयोयु गपद्‌ गत्यभाव इति |” ु 


बालबुद्धिमिरङ गुल्यङ गुष्टाभ्यां नासिकाछिद्रमवरुध्य यः प्राणायामः क्रियते स खलु शिष्टे स्त्याज्य 
एवास्ति । किन्त्वत्र वाद्याम्यन्तराह पु शान्तिशेथिल्ये सम्पाध सर्वाङ्गो यथावत्‌ स्थितेषु सत्सु वाद्यदेशं 
गतं प्राणं तत्रैव यथाशक्ति संरुध्य प्रथमो बाह्याख्यः प्राणायामः क्चेव्यः | तथोपासकेयों बाह्याद शादन्तः 
प्रविशति तस्याभ्यन्तर एव यथाशक्ति निरोधः क्रियते, स आभ्यन्तरो द्वितीयः सेवनीयः । एवं बाह्याभ्यन्त-. 
राम्यामजुष्ठिताम्यां . द्वाभ्यां कदाचिदुभयोयु गपत्‌ संरोधो यः क्रियते, स ` स्तम्भबवत्तिस्तृतीयः ग्राणायामो- 
ऽस्यसनीयः । ४२ ॥ 


बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ४३ ॥ अ० १। पा० २। सू ५१॥ 


साष्यस्‌-~-“देशकासंख्याभिर्वाद्यविषयः परिदृष्टः आक्षिप्तः तथाऽऽभ्यन्तरविषयः परिदष्टः आक्षिप्तः; 
उभयथा दीर्क्षमः । तत्पूर्वको भूमि जयात्‌ क्रमेणोभयोर्गत्यभावश्चतुथः प्राणायामः । तृतीयस्तु विषयानारो- 
चितो गत्यभावः सकृदारञ्ध एव देशकालसङ्कघासिः परिदष्टो दीर्भक्ष्मः । चतुर्थस्तु श्रासप्रथासयोरविषयाव- 
घारणात्‌ क्रमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपूर्वको गत्यभावश्वतुर्थ प्राणायामः, इत्ययं विशेष इति ।?? 


यः प्राणायाम उभयाक्षेपी स॒ चतुर्थो ग्यते । तद्यथा यदोदराद्‌ बाद्यदेशं प्रतिगन्तु प्रथमक्षणे 


प्रवर्तते तं संलक्ष्य पुनः बाह्यदेश प्रत्येव प्राणाः प्रक्षेपव्याः । पुनश्च यदा बाह्या शादाम्यन्तर प्रथममागच्छे- 


त्तमाभ्यन्तर एव पुनः पुनः यथाशक्ति ग्रहीत्वा तत्रैव स्तम्भयेत्‌ स द्वितीयः । एवं इयोरेतयो क्रमेणाभ्यासेन 


गत्यभावः क्रियते, स चतुर्थः प्राणायामः । यस्तु खलु तृतीयोऽस्ति स नेव बाद्याभ्यन्तराभ्यासस्यापेक्षा करोति, 


` किन्तु यत्र यत्र देशे प्राणो वर्चते तत्र तत्रैव सकृत्‌ स्तम्मनीयः। यथा किमप्यद्ञ्चुतं इष्ट्ना मनुष्यश्नकितो 


भवति तथैव काय्येमित्यर्थः ॥ ४३ ॥ 


१. “स तु इत्यंशः सूत्रोपस्थातिकारूपः । 


२. व्यासभाष्ये '०विषयपरिहष्टः' इति समस्तः पाठ उपरम्यते ॥ सं० ॥ 
२६ 


~ “< १. 
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भाषार्थ--( तत्र स्थिर० ) अथात. जिसमें सुखपूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर हो, उसको 
'आसन” कहते हैं | अथवा जैसी रुचि हो वैसा आसन करे ॥ ३६॥ १ 


८ (ततो हन्द्रा० ) जब आसन दृढ़ होता है, तब उपासना करने में कुछ परिश्रम करना 
नहीं पड़ता है, ्रौर न सर्दी गर्मी अधिक बाधा करती है ॥ ४० ॥ 


( तस्मिन्सति० ) जो वायु-बाहर से भीतर को आता है, उसको “श्वास? और जो भीतर से 
बाहर जाता है, उसको 'प्रश्वास” कहते हैं । उन दोनों के जाने आने को! विचार से रोके। 
नासिका को हाथ से कभी न पकड़े, किन्तु ज्ञान से ही उनके. रोकने को प्राणायाम! 
कहते हैं ॥ ४१ ॥ - | 
: आर यह प्राणायाम चार प्रकार से होता है--( स तु बाह्या» ) अर्थात्‌ एक बाह्य विषय, 

दूसरा आम्यन्तर विषय, तीसरा स्तस्भवृत्ति ॥ ४२ ॥ | 


___ र चौथा जो बाहर भीतर रोकने से होता है। अथौत्‌ जो कि ( बाह्याम्यं० ) इस सुत्र 
का विषय [है ]। त्रे चार प्राणायाम इस प्रकार के होते हैं कि जब भीतर से बाहर को श्वास निकले, 
तन उसको बाहर ही रोक दे, इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं। जब बाहर से श्वास भीतर को 
आवे, तब उसको जितना रोक सके, उतना भीतर ही रोक दे, इसको दूसरा प्राणायाम कहते 
ईै। तीसरा स्तम्भवृत्ति है कि न प्राण को बाहर निकाले और न बांहर से भीतर लेजाय, 
किन्तु जितंनी देर सुख से हो सके, उसको जहां का तहां ज्यों का त्यों एक दम रोक दे । 

चौथा यह है जब श्वास भीतरसे बाहर को आबे, तब बाहर ही कुछ रोकता रहे, और जब 
से भीतर जावे, तब उसको भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे, इसको बाह्याम्यन्तराच्षेपी 
हे । और इन चारों का अनुष्ठान इसलिये है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में 
रहे ॥ ४३ ॥ : - 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ४४ ॥ भ्र १। पा० २। सू० ५२॥ 


बाहर 
कहते 
स्थिर 


भाष्यस्‌ एवं प्राणायामाभ्यासाद यत्‌ परमेश्वरस्यान्तर्यामिनः प्रकाशे सत्यविवेकस्यावरणाख्यम- 
ज्ञानमस्ति, तत्‌ क्षीयते क्षयं प्राप्नोतीति ।। ४४ ॥ ॒ 
किं च-धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ४५ ॥ अ० १। पा० २। सू० ५३॥ 
भाष्यस्‌ “'्राणायामाम्यासादेव 'प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्येति वचनात्‌ ।” 
्राणायामाचुष्ठानेनोपासकानां मनसो ब्रह्मध्याने सम्यम्योग्यता भवति ॥ ४५ ३ मरतो जहव्याने सम्यरयोग्यता सवति ॥ ४५॥ ` ` 
९१. व्यासमाष्ये 'कि च' इत्यंशः सूत्रोपस्थापकः। . 
२. प्रथम संस्करण में जाने आने के' पाठ है । सं० २ से 'जाने आने को? पाठ मिलता है। 


उपासनाविषयः ( १४) २०३ 


(अथ कः प्रत्याहारः? 


खविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याह्मारः ॥ ४६ ॥ 
अ० १। पा० २ । सू० ५४॥ 
साष्यम्‌--यदा चिचं जितं भवति, परमेश्वरस्मरणालम्बनाद्‌ विषयान्तरे नेव गच्छति, 'तदेन्द्रियाणां 
्रत्याहारोऽर्थान्निरोघो भवति । कस्य केषामिव ? यथा चित्तं परमेश्वरस्वरूपस्थं मवति तथेवेन्द्रियाण्यपिं 
अर्थाचिच जिते सवेमिन्द्रियादिकं जितं भवतीति बिज्ञयम्‌ | ४६ ॥ ` 
ततः परमावञ्यतेन्द्रियाणास्‌॥ ४७ ॥ म्न० १ । पा० २। सू ५५॥ 


साष्यस्‌--ततस्तद्नन्तरं स्वस्वविषयासंग्रयोगेऽर्थात्‌ स्वस्वविषयान्निब्ृतो सत्यामिन्द्रियाणां परमा 
वश्यता यथावद्‌ विजयो जायते । स उपासको यदा यदेश्चरोपासनं कच प्रवचते, तदा तदेव चिचस्थेन्द्रियाणां 
च वश्यत्वं कत्त शक्नोतीति ॥ ४७ ॥ 


देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ ४८.॥ अ०.१। पाऽ ३ । सूर 


भाष्यसु-- “नाभिचक्र हृदयपुण्डरीके, मूध्नि, ज्योतिषि, नासिकाग्रे, जिह्वाग्र इत्येवमादिषु 
देशेषु बाह्य वा विषये' चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति बन्धोः धारणा ” ॥ ४८ ॥ 


[ बाह्ये विषये अर्थाद्‌ ओंकारे बिन्दौ वा.। | 
तत्र प्रत्ययैकतानता भ्यानस्‌ ॥ ४९॥ अ०१।पा०३।सू०२॥ -  . | | 


साष्यस्‌--''तस्मिन्‌ देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानता सदशः प्रवाहः प्रत्ययान्तरेणापरामष्टो 
च्यानस्‌ ॥ ४९ ॥” 


तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपझून्यामिव समाधिः ॥ ५० ॥ अ० १ । पा० ३ । सु० ३ । 


भाष्यम्‌--ध्यानसमाध्योरयं भेदः च्याने मनसो ध्यातृष्यानध्येयाकारेण विद्यमाना वृत्तिभवति । 
समाधौ तु परमेश्वरस्वरूपे तदानन्दे च मग्नः स्वरूपशुत्य इव भवतीति ॥ ५० ॥ 


१. प्रथमसंस्करणे मुद्रितः 'तदन्द्रियाणां इति एकारमात्रात्रुटिरूपोऽपपाठ इत्यविज्ञाय द्वित्तीसस्करणशोध- 
चित्रा 'तदिन्द्रियाणां' इत्येवं भ्रष्टतरः पाठः संपादितः, स आसप्तमसंस्करणमुपलम्यते । 

२. प्रथमसंस्करणान्ते संशोधनपत्रे परिवधितः 'बाह्य वा विषये' इति पाठः पञ्जमसंस्करणपरयंन्तं 
मुद्रयमाणोऽपि शताब्दोसंस्करणशोधयित्राऽपमृष्टः । अत एवाऽष्ठमसंस्करणप्यन्तं नोपलभ्यते 

“बन्धो? इत्यधिकः पाठो व्यासभाष्यान्निररथंक इव प्रतोयते । प्रतिमापूजनविज्ञापनपत्रे त्वयं पाठो 

वर्तंते । द्र० ऋ० द० पत्रविज्ञापन पृ० १६, स० २-1 

४. अयं पाठो योगभाष्यस्थस्य 'बाह्य वा देशे’ इत्यस्य व्याख्यानरूपः। अयं हस्तणेखे पठ्यत इति 
बैयमुद्रितनवमसंस्करणश्ञोषयितुष्टप्पण्या प्रतीयते । प्रथमसंस्करणस्य शोधनपत्र एव “बाह्य चा विषये’ इतिवदयं 
पाठः कुतो न वधित इति जायते विचारणा । अपि चात्र 'बिन्दो' इति पदमप्यस्ति विचाराहँस्‌। बाह्य वा विषयः 
इति व्यासमाष्यस्य व्याख्यानं प्रतिमापूजनविचारनामके ग्रन्थकतु विज्ञापनपत्रेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । द्र» ऋषि दयानन्द = 
के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ १६ सं० २। प्र. 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


__ त्रयमेकत्र संयसः ॥ ५१ ॥ अ० १ । पा० ३ । सू० ४॥ 


ह भाष्यम्‌ “तदेतद्‌ घारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयमः । एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम 
_ इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति ” ॥ ५१ ॥ अर 


संयमश्चोपापनाया नवमाज्गम्‌ ` ५ कक 
` भाषार्थ--[ ( ततः० ) ] इत प्रकार प्राणायामपूर्वक उपासना करने से आत्मा के ज्ञान का 
' आवरण अर्थात ढाँपनेवाला जो अज्ञान है, वह नित्यप्रति नष्ट होता जाता है, ओर ज्ञान का 
' प्रकाश घीरे घोरे बढ़ता जाता है ॥ ४४ ॥ 


उस अम्यास से यह भी फल होता है क्रि--( किन्च घारणा० ) परमेश्वर के बीच में मन 
और आत्मा की धारणा होने से, मोक्षपर्यन्त उपासनायोग और ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती 
है । तथा उससे व्यवहार ओर परमार्थ का विवेक भी बराबर बढ़ता रहता है। इसी प्रकार 
प्राणायाम करने से भी जान लेना ॥ ४५ ॥ 


( स्वविषया० ) प्रत्याहार उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन 'को जीत लेता है, 
तब इन्द्रियौ का जीतना अपने आप हो जाता है,क््योंकि मन ही इन्द्रियों को चलानेवाला है ॥४६॥ 


ES ( ततः पर० ) तब वह्‌ मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहां अपने मन को ठहराना वा चलाना _ 
._ चाहे,उसी में ठहरा और चला सकता है । फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति 
हो जाती है, असत्य में कभी नहीं ॥ ४७॥ पक 

। ( देशबं० ) जब उपासना योग के पूर्वोक्त पांचों अंग सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका छठा 
अंग धारणा भी यथावत प्राप्त होती है । 'घारणा उसको कहते हैं कि मन को चञ्चलता से 
छुडा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के -अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके 
कार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है, उस का विचार करना ॥ ४८॥ 


तथा ( तत्र प्र ) धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेने के योग्य 
यमी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाशं ओर आनन्द में, अत्यन्त विचार और प्रेस . 
थ, इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। उस 
मय में ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किन्तु उसी अन्तर्यामी के 
वरूप ओर ज्ञान मै मग्न हो जाना । इसी का नामं “ध्यान! है ॥ ४६ ॥ 

'को फल समाधि 


॥। से है-( तदेवार्थ० ) जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी 
ता है, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके, अपने शरीर को भी 
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उपासनाविषयः ( १४.) | २०५ 
भूले हुए के समान जान के, आत्मा को परमेश्वर के प्रकाशस्वरूप आनन्द ओर ज्ञान से. परिपूर्ण 
करने को 'समाधि” कहते हैं | ध्यान और समाधि मैं इतना ही मेद है. कि ध्यान में तो ध्यान 
करनेवाला, जिस मन से, जिस चीज का ध्यान करता है, वे तीनों विद्यमान रहते हैं। परन्तु 
समाधि मैं केबल परमेश्वर ही के आनन्दस्वरूप ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता है। वहां तीनों 
का भेदभाव नहीं रहता । जसे मनुष्य जल में डुबकी मारके थोड़ा समय भीतर ही रुका रहता 
है, वैसे ही जीवात्मा परमेश्वर के बीच में मग्न हो के फिर बाहर को आ जाता है॥ ५० ॥ . 

( त्रयमेकत्र० ) जिस देश मै.घारणा की जाय, उसी में ध्यान, और उसी में समाधि, 
अथौत ध्यान करने के योग्य-परमेश्वर मैं मग्न हो जाने को 'संयम? कहते हैं । जो एक ही काल ' 
मैं तीनों का मेल होना है, अर्थात्‌ धारणा से संयुक्त ध्याने, और ध्यान से संयुक्त समाधि होती 
है, उनमें बहुत सूकम काल का भेद रहता है । परन्तु जब समाधि होती है, तब आनन्द के बीच 
में तीनों का फल एक ही हो जाता है ॥ ५१ ॥ 


अथोपासनाविषये उपनिषदां प्रमाणानि 


नाविरतो दुइ्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाइान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ १ ॥ | 
५ । न कठोपनि०१ वल्ली० २। मं० २४॥ 
तपःश्रद्धे ये हाय पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्यांसो भेक्ष्यचय्यों चरन्तः । 
सूर्य्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राश्ततः स पुरुषों ह्यव्ययात्मा ॥ २ ॥ 
- | [मुण्डकोपनि०] मुण्ड० १ । खं० २। मं० ११॥ 
अथ यदिदसस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशस दहरो5स्मिन्नन्तराकाशस्त- 
स्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यिति ॥ ३ ॥ 
तं चेद्‌ त्र युयीदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेइ दृहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः 
किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यसिति॥ ४॥ | 
स त्र याद्यावान्वा अयमाकाशास्तावानेषोऽन्तह्ृदय आकाश उभे अस्मिन्यावा- 
प्रथिवी अन्तरेव समाहिते, उभावभ्निश्च वायुश्च सूर्य्याचन्द्रमसाबुभो विद्यन्नक्षत्राणि 
यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्व तदस्मिन्‌ समाहितमिति॥ ५ ॥ | 


१. TR कप ० - १, व० २, मं० २४॥ . डड RE 
- २. उपनिषदि भैक्षचर्या’ इति पाठो हश्यते । सत्याथंप्रकारे पञ्जमसमुल्लासेऽगीदं प्रमाणमुदुध्रियते । 


ऋणगवेदादिभाष्यभूमिका 


| तं चेद्‌ ब्र युरस्मिशदचेदिदं ब्रह्मपुरे सर्व« समाहित* सर्वाणि च भूतानि सर्वे 

च कामा यदैनज्जरावामोति प्रध्वश्सते वा किं ततो5तिशिष्यत इति ॥ ६॥ | 
 सन.यान्नास्य जरयैतज्जीर्यति, न वधेनास्य हन्यत एतत्‌ सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन 

कामाः समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसङ्कल्पो तथा ह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं यं यमन्तभि- 


कासा भवन्ति य जनपदं य क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ७॥ 
5 छाग्दोग्योपनि० शप्रपा० ८ । १, २, ३, ४, ५॥ 


` अस्य सवस्य भाषायामभिप्रायः प्रकाशयिष्यते । 


_ भाणार्थ--यह उपासनायोग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि ( नाविरतो० ) 
जब तक मनुष्य दुष्ट कामों से अलग होकर, अपने मन को शान्त और आत्मा को पुरुषार्थी 
नहीं करता, तथा भीतर के व्यवहारो को शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना ही पढे वा सुने, 
` उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥ १॥ 


. (तपःश्रद ० जो मनुष्य घर्माचरण से परमेश्वर ओर उसकी आज्ञा में अत्यन्त प्रेम 
` करके, अरण्य अर्थात्‌ शुद्ध हृदयरूपी वन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं, वे परमेश्वर के 
समीप वास करते हैं। जो लोग अघसं के छोड़ने और धर्म के करने में दृढ़ तथा बेदादि सत्य 
-__ विद्याओं भै विद्वान्‌ हैं, जो भिक्षाचय्य॑ आदि कम करके संन्यास वा किसी अन्य आश्रम में हैं, 
` इस प्रकार के गुणवाले मनुष्य ( सूय्यद्वारेण० ) प्राणुद्वार से परमेश्वर के सत्य राज्य मैं प्रवेश 
करके, ( विरजाः ) अर्थात सब दोषों से छूट के, परमानन्द मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जहां किं 
` पूणं पुरुष, सब मै भरपूर, सब से सूच्म, ( र्तः ) अर्थात्‌ अविनाशी, और जिसमें हानि लाभ 
- कभी नहीं होता, ऐसे परमेश्वर को प्राप्त होके, सदा आनन्द में रहते हैं ॥ २॥ 


_ जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहें, 
उस समय इस रीति से करं कि--( श्रथ यदिद्‌० ) कणठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में, 
और उदर के उपर जो हृदय देशा है, जिसको ब्रहमपुर* अथात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके 


१. प्रपा० ८, खं० १, मं० १-५। [ 

२. यहां हृदय देश का जो लक्षण भाषा में लिखा है, वह संस्कृत में नहीं है। तथा यह लोक प्रसिद्ध 
हृदय स्थान को में रखकर अनुवादक पण्डितों द्वारा किया गया लक्षण प्रतीत होता है । भ्रथर्ववेद १० । 
Fi “पर्‌ यो ब्रह्मणो वेद' कह. कर अगले ३१, ३२, ३३ मन्त्रों में जिस हिरण्यमय कोशान्तगंत ब्रह्मपुर में 
क्ष और ब्रह्म की प्रतिष्ठा बतायी है, वह मस्तिष्कान्तगंत ग्राज्ञाचक्रे समीपवर्ती स्थान है । इस विषय 

वर्ष ६ अङ्क १ में छपे 'अथवंवेदप्रतिपादित आत्मा का शरीरान्तगंत स्थान? लेख में विस्तार से 

ग भी हृदय नाम है, यह भी प्राचीन ग्रन्थों से प्रमाणित किया है। 


~ 
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बीच में जो गते है, उसमें कमल के आकार वेश्म अर्थात्‌ अवकारारूप एक स्थान है, ओर 
उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर भीतर एकरस होकर भर रहा है, वह आनन्द- 
रूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता 'है। दूसरा उसके 


मिलने का कोई उत्तम स्थान वा मार्ग नहीं है ॥ ३ ॥ 


और कदाचित्‌ कोई पूछे कि--( तं चेद्‌ ब्‌ यु० ) अर्थात्‌ उस हृदयाकाश में क्या रक्खा 
है, जिसकी खोज की जाय १॥ ४॥ : 


तो उसका उत्तर यह है कि--( स बर याद्या ) हृदय देश सें जितना आकाश है, वह 


सब अन्तर्यामी परमेश्वर ही से भर रहा है, और उसी हृदयाकाश के बीच मैं सूर्य आदि प्रकाश, - 


तथा एथिवीलोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, बिजुली और सब नक्षत्रलोक भी ठहर रहे हैं । 


जितने दीखनेवाले ओर नहीं दीखनेवाले पदार्थ हैं, वे सब उसी की सत्ता के बीच में स्थिर 


हो रहे हैं॥ ५॥ 


और ( तं चेद्‌ क ) इसमें कोई ऐसी शङ्का करे कि जिस ब्रह्मपुर हृदयाकाश में सब भूत 
और काम स्थिर होते हुँ, उत हृदयदेश के वृद्धावस्था के उपरान्त नाश हो जाने पर उसके बीच 
मै क्या बाकी रह जाता है, कि जिसको तुम खोजंने को कहते हो ? ॥ ६ ॥ 


तो इसका उत्तर यह है--( स बयात० ) सुनो भाई! उस ब्रह्मपुर में जो परिपूर्ण 
परमेश्वर है, उसको न तो कभी वृद्धावस्था होती है, और न कभी नाश होता है। उसी का नाम 
सत्य ब्रह्मपर है, कि जिसमें सब काम परिपूर्ण होजाते हैं। वह ( अपहतपाप्मा ) अथोत सब 


पापों से रहित, शुद्धस्वभाव, ( विरजः ) जरा अवस्थारहित, ( विशोकः ) शोकरहित, (विजि- ` 


घत्सोऽपिः ) जो खाने पीने की इच्छा कभी नहीं करता, ( सत्यकामः ) जिसके सब काम सत्य 
हैं, ( सत्यसंकल्पः ) जिसके सब संकल्प भी सत्य हैं। उसी आकाश में प्रलय होने के समय 
सब प्रजा प्रवेश कर जाती है, और उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर प्रकाशित होती है। 
इस पूर्वोक्त उपासना से उपासक लोग जिस जिस काम की, जिस जिस देश की, जिस जिस 
क्षेत्रभाग अर्थात्‌ अवकाश की इच्छा करते हैं, उन सबको बे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 


सेयं तस्य परमेश्वरस्योपासना दिविधास्ति--एका सगुणा, द्वितीया निर्गुणा चेति । तद्यथा-- 


“स पर्यंगाच्छुक्र०” इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे शुक शद्धमितिः सशुणोपासनम्‌ | अकायमत्रणमस्नाविरमित्यादि 
निगुणोपासनं च | तथा-- ॒ 


१. यजु० ४० । ८, पुर्वेत्र पृष्ठ ४० ॥ rE ; 
२. वैयमुद्रितेषु षष्ठसंस्करणान्तमुपलम्यमानः 'शुक्रशुद्धमिति' इत्यपपाठः । 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


' एको देवः सर्वभूतेषु शूढः सर्वव्यापि सर्वभूतान्तरात्मा । 
'सर्वाध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निए णश्च ॥१॥ 
एको देव इत्यादि सणुणोपासनम्‌, निगुणश्रेति वचनान्निगुणोपासनम्‌ | तथा सर्वज्ञादिगुणेः सह 


- वर्चमानः सगुणः, अविद्यादिक्लेश्रपरिमाणद्वित्वादिसंख्याशब्दस्पशरूपरसगन्थादिगुणेभ्यो निर्गतत्वानिगुणः । ` 
तथा परमेश्वरः सव, सर्वव्यापी) सर्वाध्यक्ष), सर्वस्वामी वेत्यादिगुणेः सह वर्तमानत्वात्‌ परमेश्वरस्य 
सगुणोपासनं विज्ञेयम्‌, तथा सोऽजोऽर्थाज्जन्मरहितः, अत्रणः छेदरहितः, निराकारः, आक्ाररहितः, अकायः 
शरीरसम्बन्धर हितः) तयैव रूपरसगन्धस्पशसंख्यापरिमाणादयो गुणास्तस्मिक्न सन्तीदमेव तसय निर्गुणोपासनं 
्ञातव्यस्‌। , । हक 

अतो देहधारणेनेश्वरः सगुणो भवति देहत्यागेन निगुणश्र ति या मूढानां कल्पनास्ति, सा वेदादि-. 
शास्रप्रमाणविरुद्धा विददचुभवविरुद्धा चास्ति । तस्मात्‌ सञ्जनेवयरथेयं रीतिः सदा त्याज्येति शिवम्‌ । 


._* भाषार्थ--सो उपासना दो प्रकार की है-एक सगुण और दूसरी निशु'ण। उनमें से . 
धत पर्ययंगा ०११ इस मन्त्र के अथोनुसार शुक्र अथोत जगत का रचनेवाला, वीर्यवान्‌ तथा शुद्ध, 
कवि, सनीषी, परिभू और स्वयंभू इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण है, और 
अकाय, अत्रण, अस्नाविर इत्यादि गुणों के. निषेध होने से वह निगु 'ण॒ कहाता है ।. तथा 
“एको देवा०? एक देव इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण, और 'निगु णश्च? इसके 
कहने से निगुण समझा जाता है। तथा ईश्वर के सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, शुरू, सनातन, 
न्यायकारी, दयालु, सब में व्यापक, सब का आधार मंगलमय, सब की उत्पत्ति करनेवाला, 
ओर सब का स्वामी इत्यादि सत्यभुणों के ज्ानपूर्वक उपासना करने को “सगुणोपासना' कहते - 
 हैं। और वह परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, निराकार अर्थात्‌ आकारवाला कभी नहीं होता, 
अकाय अर्थात शरीर कभी नहीं घारता, अत्रण अथोत्‌ जिसमें छिंद्र कभी नहीं होता, जो शब्द 
स्पर्श रूप रस ओर गन्त्रवाला कभी नहीं होता, जिसमें दो तीन आदि संख्या की गणना नहीं 
जन सकती; जो लस्बा चौड़ा और हलका भारी कभी नहीं होता इत्यादि गुणों के निवारण- 
पूर्वैक उसका स्मरण करने को “निगुण उपासना! कहते हैं । प 
| इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देहधारण करने से सगुण और 
__ देहत्याग करने से निगुण उपासना कहते हैं, सो यह उन की कल्पना सब बेद शास्त्रों के प्रमाणो 
` आर विद्वानों के अनुभव से बिरुद होने के कारण सजन लोगों को कभी न माननी चाहिये । . 
किन्तु सब को पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करनी चाहिये । | 


इति संक्षेपतो ब्रह्मो पासनाविधानस्‌ 


aT 


र ८ । पूर्वेत्र पृष्ठ ४०, ४१ पर व्याख्यात । 
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अथ मुक्तिविषयः संक्षेपतः | 


एवं परमेश्वरोपासनेनाऽविद्याऽधर्माचरणनिवारणाच्छुद्धविज्ञानधर्मानुष्ठानोन्नतिभ्यां जीवो मुक्ति प्राप्नो- 
तीति । अथात्र योगशाख्नस्य प्रमाणानि । तद्यथा 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ १॥ ` 
अविद्या चेत्रसुत्तरेषां प्रसुश्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ २ ॥ 
अनित्याशचिदुःखानात्मछु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ३ ॥ 
हृग्दर्श नशुकत्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ४ ॥ 
सुखानुशयी रागः॥ ५॥ दुःखानुशयी द्वेषः ॥ ६ ॥ 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ७ ॥ अ० १। पा० २। सू० ३-९॥ 
तद्भावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्हशेः कैवल्यम्‌ ॥ ८ ॥ अ० १ । पा० २ । सु० २५ ॥ 
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ ॥ ६ ॥ अ० १.। पा० ३। सू० ५० ॥ 
सत्त्वपुरुषयो शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति ॥ १० ॥ अ० १ । पा० ३। सु० ५५॥ 
तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भार चित्तम्‌ ॥ ११ ॥ अ० १। पा० ४। सू० २६॥ 
पुरुषार्थशून्यानां शुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तिरिति ॥ १२॥ अ० १।पा० ४ सू ३४॥ ` 
अथ न्यायशास्त्रप्रमाणांन-- 
दु खजन्सप्रदृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये तद्नन्तरापायादपवर्ग: ॥ १॥ . 
बाधनालक्षणं दुःखमिति ॥२॥ 
तदत्यन्तविमोच्षोऽपवर्ग ॥३॥ न्यायद० अ० १। आह्विक १ । सू० २, २१-२२ । | 
भाषार्थ--इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके, अविद्या आदि क्लेश तथा अ्रघम्सा- = 
चरण आदि दुष्ट गुणों को निवारण करके, शुद्ध विज्ञान और घमोदि शुभ गुणों के आचरण... 
से आत्मा की उन्नति कैरके जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब इस विषय में प्रथम योग २ 
. : शास्त्र का प्रमाण लिखते हैं । पूर्व लिखी हुई चित्त की पांच वृत्तियों को यथावत रोकने और... 


२१० ऋ ग्वेदादिभाष्यभूमिका | 

| . सोक्ष के साधन में सब दिन प्रवृत्त रहने से नीचे लिखे हुए पांच क्लेश नष्ट होजाते हें । 
बे क्लेश ये हैं-- 

( अविद्या ) एक अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चोथा हष, ओर . 


. पांचवां अभिनिवेश ॥ १ ॥ 


र ई ( अविद्याक्षेत्र० ) उनमें से अस्मितादि चार क्लेशों और मिथ्याभाषणादि दोषो की 
` माता श्रविद्या है, जो कि मूढ़ जीवों को अन्धकार मैं फंसा के जन्ममरणादि दुःखसागर में सदा 


 ङइत्रातीहे। परन्तु जब विद्वान्‌ और धर्मात्मा उपांसकों की सत्यविद्या से भ्रविद्या विच्छिन् 
र्यत ठिन्नमिन्न होके प्रखुततनु-नष्ट होजाती है, तब बे जीव मुक्ति को प्राप्त होजाते हैं॥ २॥ 


अविद्या के लक्षण ये हैं--( अनित्या० ) अनित्य अर्थात्‌ कार्य्यं ( जो शरीर आदि 
स्यूल पदार्थ तथा लोकलोकान्तर ) में नित्यबुद्धि, तथा जो नित्य अथौत ईश्वर, जीव, जगत्‌ का 
|. कारण, किया क्रियावान्‌, गुण गुणी और धर्म धर्मी हैं, इन नित्य पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध 
, है, इनमें अनित्यबुद्धि का होना, यह अविद्या का प्रथम भाग है। न 
तथा 'अशुचि' मल मूत्र आदि के समुदाय दुर्गन्धरूप मले से परिपूर्ण शरीर में पवित्र- 
बुद्धि का करना, तथा तलाब, बावरी, कुएड, कू आ और नदी आदि में तीर्थ और पाप छुड़ाने 
की बुद्धि करना, और उन का चरणामृत पीना, एकादशी आदि मिथ्या ब्रतों में भूख प्यास 
आदि दुःखों का सहना, स्पर्श इन्द्रिय के भोग में अत्यन्त प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थो 
को शुद्ध मानना, ओर सत्यविद्या, सत्यभाषण, धर्म, सत्संग, परमेश्वर की' उपासना; जितेन्द्रियता, 
सर्वोपकार करना, सब से प्रेमभाव से वत्तेना आदि शुद्ध व्यवहार. और पदार्थों में अपवित्र बुद्धि 
करना, यह अबिद्या का दूसरा भागहै। , . 


| तया दुःख में सुखबुद्धि अथौत्‌ विषयतृष्णा, - काम क्रोध, लोभ, मोह शोक, ईप्यौ, हु ष 
आदि दुःखरूप व्यवहार मै सुख मिलने की आशा करना, जितेन्द्रियता निष्काम, शम, सन्तोष, 
विवेक, प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता आदि सुखरूप व्यवहारो में दुःखबुद्धि का करना, यह अविद्या 
 कातीसरा भाग है। | 


इसी प्रकार अनात्मा में आत्मबुद्धि, अथोत्‌ जड़ में चेतनभावना ओर चेतन में जड़भावना 
` करना, अविद्या का चतुर्थ भाग है । यह चार प्रकार की 'अबिद्या' संसार के अज्ञानी जीवों को 
बन्धन का हेतु होके उनको सदा नचाती रहती है । परन्तु विद्या श्रथीत पूर्वोक्त अनित्य, अशुचि, 
दुःख और अनात्मा में अनित्य, अपवित्रता, दुःख ओर अनात्मबुद्धि का होना, तथा नित्य, शुचि, 
ओर आत्मा में नित्य, पवित्रता, सुख अर आत्मबुद्धि करना यह चार प्रकार की “विद्या? 
जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है, तब बन्धनसे छूट के जीव मुक्ति को प्रात ' 


का 
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( हगदर्शन० ) दूसरा क्लेश अस्मिता कहाता है । अर्थात्‌ जीव और बुद्धि को मिले 
` के समान देखना, अभिमान और अहुङ्कार से अपने को बड़ा समझना, इत्यादि व्यवहार को 

“अस्मिता? जानना । जब सम्यक विज्ञान से अभिमान आदि के नाश होने से इसकी निवृत्ति 
होजाती है, तब गुणो के ग्रहण में रुचि होती है ॥ ४॥ 


तीसरा ( सुखाबु० ) राग, अर्थात्‌ जो जो सुख संसार में साक्षात्‌ भोगने मै आते हैं, 
उनके संस्कार की स्मृति से जो तृष्णा के लोभसागर में बहना है, इसका नाम 'राग? है । जब 
ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है कि सब संयोग, वियोग, वियोग संयोगान्त हैं, अ्रथोत्‌ संयोग के 
अन्त में वियोग और वियोग के अन्त में संयोग, तथा वृद्धि के अन्त में क्षय और क्षय के अन्त 
में वृद्धि होती है, तब इसकी निवृत्ति होजाती है॥ ५॥ 


( दुःखानु० ) चौथा द्वेष कहाता है । अथोत जिस अर्थ का पूर्व श्रनुभव किया गया 
हो, उस पर और उसके साधनों पर सदा क्रोघबुद्धि होना । इसकी निवृत्ति भी राग की निवृत्ति 
से ही होती है॥६॥ र 20 

( स्वरसवा० ) पांचवां अभिनिवेश' क्लेश है, जो:सब. प्राणियों को नित्य आशा होती 
है कि हम सदैव शरीर के साथ बने रहें, अर्थात्‌ कभी मरें नहीं, सो पूर्वजन्म के अनुभव से 
होती है। ओर इससे पूर्वजन्म भी सिद्ध होता है। क्योंकि छोटे छोटे कृमि चींटा आदि जीवों 
को भी मरण का भय बराबर बना रहता है । इसी से इस क्लेश को अभिनिवेश कहते हैं । जो 
कि विद्वान्‌ मूर्ख तथा लुद्रजन्तुश्रों में भी बराबर दीख पड़ता है। इस क्लेश की निवृत्ति उस 
समय होगी कि.जब जीव, परमेश्वर ओर प्रकृति अ्रथोत्‌ जगत्‌ के कारण को नित्य ओर कार्य- 
द्रव्य के संयोग वियोग को अनित्य जान लेगा । इन क्लेशा की शान्ति से जीवो को मोक्षसुख 
की प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥ | | ॒ 

( तदभावात्‌ ) अर्थात्‌ जब भ्रविद्यादि क्लेश दूर होके विद्यादि शुभ गुण प्राप्त होते हैं, 
तब जीव सब बन्धनो और दुःखाँ से छूट के मुक्ति को प्राप्त होजाता है॥ ८॥ 


( तह राग्या० ) अर्थात्‌ शोकरहित आदि सिद्धि से भी विरक्त होके सब क्लेशो और 
. दोषों का बीज जो अविद्या है, उसके. नाश करने के लिये यथावत प्रयत्न करे, क्योंकि उसके 
. नाश के विना मोक्ष कभी नहीं हो सकता ॥ & ॥ | 

तथा ( सत्त्वपुरुष० ) अर्थात्‌ सत्त्व जो बुद्धि, पुरुष जो जीव, इन दोनों की शुद्धि से 
मुक्ति होती है, भ्रन्यया नहीं ॥ १० ॥ , : 


(तदा विवेक० ) जब सब दोषों से अलग होके ज्ञान की ओर आत्मा सुकता है; तब ` 


' क्रैबल्य मोक्षघर्म के संस्कार से चित्त परिपूर्ण होजाता है, तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। | पा 


२१२ कहरवेदांदि भाष्यस्ूमिका 
` क्यॉकि जब तक बन्धन के कामों सें जीव फंसता जाता है, तब तक उसको मुक्ति प्राप्त होना 
` असम्भव है ॥ ११॥ | | हल 
,.__ वल्य मोक्ष का लक्षण यह है. कि-( पुरुषार्थ” ) अर्थात्‌ कारण के सत्त्व, रजो और 
तमोगुण और उनके सब काय्य पुरुषार्थ से नष्ट होकर, आत्मा मै विज्ञान ओर शुद्धि यथावत्‌ 
होके, स्वरूपप्रतिष्ठा जैता जीव-का तत्त्व है, वेसा ही स्वाभाविक शक्ति ओर गुणों से. युक्त होके, 
शुद्धस्वरूप परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान, प्रकाश और नित्यः आंनंन्द में जो रहना है, उसी को 
कैबल्य मोक्ष कहते हैं ॥ १२॥ | i 
॒ अब सुक्तिविषय में गोतमाचाय्य के कहे हुए न्यायशाख के प्रमाण लिखते है- 
] | ' ( दुःखजन्स ० ) जब मिथ्याज्ञान अथीत्‌.अविद्या नष्ट होजाती है, तब जीव के सब 
दोष नष्ट होजाते हैं। उसके पीले प्रवृत्ति अर्थात्‌ अधर्म, अन्याय, विषयासक्ति आदि की वासना 
सब दूर होजाती है ।' उसके नाश होने से ( जन्म ) अर्थात्‌ फिर जन्म नहीं होता । उसके न 
होने से सब दुःखों का अत्यन्त अभाव होजाता है। दुःखों के अभाव से पूर्वोक्त परमानन्द मोक्ष 
मे अर्थात्‌ सब दिन के लिये परमात्मा के साथ आनन्द ही आनन्द भोगने कों बाकी रह जाता 
है। इसी का नाम "मोक्ष! है ॥ १ ॥ [ 
((बाधना >) सब प्रकार की बाधा अ्रथोत्‌ इच्छाविधात और परतन्त्रता का नाम दुःख है ॥२॥ 
। ( तदत्यन्त० ) फिर उस दुःख के अत्यन्त अभाव और परमात्मा के नित्य योग करने 
से जो सब दिन के लिये' परमानन्द प्राप्त होता है, उसी सुख का नाम “मोक्ष” है॥ ३ ॥ 


अथ वेदान्तशास्रस्य प्रमाणानि-- 
अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ ॥ १ ॥ 
भावं जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ २ ॥ 
द्वादशाहवदुभयविध बाद्रायणो5तः ॥ ३ ॥ अ० ४ । पा० ४। सु० १०-१२ ॥ 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टते' तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 


i १. 'नित्य' अथवा 'सब दिन के लिए' शब्दों का भाव मुक्तिकाल की अवधि पर्यन्त से है। द्रष्टव्य पृष्ठ - 
(२010२ १०. १२९ टि० १ २. ऋषि दयानन्द ने यहां दुष्ट कर्मों की वासना को ही पुनरजन्म' 
` क्ता कारण कहा है, परन्तु शुभ कमें जो कि सकाम किए जाते हैं, की वासना भो पुनर्जन्म का कारण होती है । 

वस्तुत निष्काम कमं ही वासना से रहित होने के कारण पुनर्जन्म के निमित्त नहीं होते-! फिर भी यहां सकाम 

कर्म का oo 4 किया कि वह निष्क्राम कमं तक पहुँचने में सहायक होता है । 

FS Ra | ` . ४. बैयमुद्रितो दन्त ः 

व न सर । मु दन्त्यौधचवान ग्रपपाठः । 


______ शताब्दीसंस्करणे 'ख० १२, ४ 


मुक्तिविषयः ( १५ ) 


` तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥ २ ॥ 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः! ।. 2: 

अथ मर्त्योऽस्ृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ ३ ॥ ‘३ 

यदा सर्वे £भिथन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । . ८. 

अथ मत्योंऽसृतो भवत्येतावदनुशासनम्‌॥ ४॥। | (33. 

कठो० वल्ली ६२ मं० १०, ११, १४, .१५ । पु 

देवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥ ५४ ॥ Eo 

य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानसुपासते, तस्मात्‌ तेषा/सर्वंच 

लोका आात्ताः सर्वे च कासाः, स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सवी&श्च कामान, 


यस्तमात्मानमलुविद्य [त्रि]जानातीति ह प्रजापतिरुवाच घ्रजापतिरुवाच ॥ ६ ॥ 


यदन्तरापस्तद्‌ ब्रह्म तदमृत&. स आत्मा, ऽजापतेः सभां वेशम प्रपद्ये, 
यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशोऽहमनुप्रापत्सि, स 
हाहं यशसां यझः० ॥ ७ ॥ छान्दो० प्रपा० ८।९ | 
अणुः पन्था वितरः पुराणो साठ स्पृष्टो [अनु]वित्तो मयैव । 
तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविद्‌ उत्क्रम्य स्वर्ग लोकसितो विसुक्ताः ॥ < ॥ 


तस्मिञ्छुक्छसुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं च । 
एष पन्था ब्रह्मणा हालुवित्तस्तेनेति ्रह्मवित्तेजसः पुण्यक्कच्च ॥ ९ ॥ 


प्राणस्य घ्राणसुत चञ्षुषश्चश्चुरुत श्रोत्रस्य शरोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो 


१. निर्णयसागरमुद्रणाळये मुद्रिते ईशादिविशोत्तरोपनिषदः संग्रहे ( सनु १६४८ ) 'श्रिताः' इत्येव पाठ ता चिली 
' - तथापि क्वचित्‌ 'स्थिताः' इत्यपि पाठ उपलम्यते । 
` २. उपनिषदि प्रत्यध्यायं तिस्रस्तिस्रो वल्ल्यः | इह्‌ सर्वा: संकलय्य ६ इत्युक्तम्‌ । 
३. उपनिषदि ति यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म' इत्येवं पाठ उपलभ्यते । | 
४. छा० उ० ८। १२। ५, ६; १४। १॥ आपञ्चमसंस्क्ररण वेयमुद्रितेषु उपरि नि 
४' एतावान्‌ पाठो.वघितः, तथ्थेवा5ष्टमसंस्करणमुपलभ्यते । नवमसंर 


२१४ ऋर्वेदादिभाष्यसूमिक। ; 


मृत्योः स स्रत्युमाप्नोति य इह नानेव पञ्यति । 
सनसैवानुद्रष्टञ्यमेतद्‌प्रमेयं भू वस्‌ ॥ ११ ॥ 

८ विरजः पर आकाशात्‌ अज आत्मा महाभ्‌ वः | 
तसेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणः ॥ १२ ॥ श कां० १४। झ० ७२ 


ऱ्य भाषार्थ- श्रब व्यासोक्त वेदान्तदर्शन और उपनिषदों में जो मुक्ति का स्वरूप और 
लक्षण लिखा है, सो आगे लिखते हैं-- उ 

र (अभाव॑० ) .व्यासजी के पिता जो बादरि आचाय्य थे, उनका सुक्तिविषय में ऐसा मत 
है कि जब जीव मुक्तदशा को प्राप्त होता है, तब वह शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानन्द 
मोच सें रहता है, और इन दोनों से भिन्न इन्द्रियादि पदार्थों का अभाव हो जाता है ॥ १॥ 


तथा ( भावं जेमिनि० ) इसी विषय मैं व्यासजी के मुख्य शिष्य जो जैमिनि थे, उनका 
ऐसा मत है कि-जैसे मोक्ष मै मन रहता है, वैसे ही शुद्धसंकल्पमय शरीर तथा प्राणादि और 
इन्द्रियों की शुद्ध शक्ति भी बराबर बनी रहती है। क्योंकि उपनिषद्‌ में “स एकघा भवति, द्विधा 
भवति, त्रिधा मत्रति” इत्यादि वचनों का प्रमाण है, कि सुक्तजीव सङ्कल्पमात्र से ही दिव्यशरीर 
रच लेता है, ओर इच्छामात्र ही से शीघ्र छोड़ भी देता है, ओर शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश 
बना.रह्ता है॥२॥. ` । 
. ( द्वादशाह०.) इस सुक्तिविषय मै बादरायण जो व्यासजी थे, उनका ऐसा मत है 
कि- मुक्ति में भाव और अभाव दोनों ही बने रहते हैं । अर्थात्‌ क्लेश, अज्ञान और अशुद्धि 
आदि दोषों का सर्वथा अ्रमाव हो जाता है, ओर परमानन्द, ज्ञान, शुद्धता आदि सब सत्य गुणों 


च न “का प्राजापत्यादि त्रत करना होता है, उसमें थोड़ा भोजन करने से चुंधा का थोड़ा अभाव और 
त ण भोजन न करने से क्षुधा का कुछ भाव भी बना रहता है ।* इसी प्रकार मोक्ष में भी 


 सेंक्याहै॥३॥ 
छै अब मुक्तिविषय में उपनिषंत्कारों का जो मत है, सो भी आगे लिखते हैं कि-- 


१. 'प्रजां इति शतपथे पाठः । २. श० १४।७। २॥ ११, १२, २१, २२, २३ ॥। 

३. तुलना कार्या--'स एकघा भवति त्रिधा भवति पञधा भवति'”*"--*-**-) छा० उ०७॥ २६। २॥ 

. ४. मोमांसा शास्त्र के अनुसार 'द्रादशाहवत्‌' का भाव है--जैसे 'द्रादशाह' संज्ञक क्रतु सत्र और असत्र 
अहीन दोनों प्रकार का होता है । सत्र में १७-२४ यजमान होते हैं और यजमान ही ऋत्विक्‌ कर्म भी 


पठित है । उस में “उपयन्ति' यजमान के बहुत्व का द्योतक होने से सत्र घ्म की प्राप्ति कराता 
1 जयेतु' में एक वचन को क्रिया होने से अहीनत्व का = सत्राभाव का द्योतक है । 
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का भाव बना रहता है । इसमें दृष्टान्त भी दिया है कि जेसे वानप्रस्थ आश्रम में बारह दिन 


_ ।पूर्वोक रीति से भाव और अभाव समझ लेना । इत्यादि निरूपण मुक्ति का वेदान्तशाख | 


में क यजमान होता हे ओर १६ ऋत्विक्‌ होते हैं । द्वादशाह के प्रकरण में 'य एवं विद्वांसः 


क FIRS EN बा नट NT 


मुक्तिविषय: ( १५.) | २१५ 


| ( यदा पञ्चाव० ) अर्थात्‌ जब मन के सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर में स्थिर होके 
उसी में सदा रमण करती हैं, और जब बुद्धि भी ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नहीं करती, उसी को 
परमगति अर्थात मोक्ष! कहते हैं ॥ १ ॥ |: 
(तां योग० ) उसी गति भ्र्थीत्‌ इन्द्रियों की शुद्धि और स्थिरता को विद्वान लोग योग 
की धारणा मानते हैं। जब मनुष्य उपासंनायोग से परमेश्वर को प्राप्त होके प्रमादरहित होता 
है, तभी जानो कि वह मोक्ष को प्राप्त हुआ । बह उपासनायोग कैसा है कि प्रभव अर्थात शुद्ध 
ओर सत्य गुणों का प्रकाश करने बाला, तथां ( अप्ययः ) अथीत सब अशुद्धि दोषों और असत्य 
गुणों का नाश करने वाला है। इसलिये केवल उपासनायोग ही मुक्ति का साधन है॥ २॥ 
४ ( यदा सर्वे० ) जत्र इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों: से अलग होके शुद्ध हो जाता 
है, तभी वह अमृत अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होके आनन्दयुक्त होता है . 

( हि )- क्या वह सोक्षपद कहीं स्थानान्तर वा पदार्थविशेष है. ? क्या वह किसी 
एक ही जगह में है वा सब जगह मैं ? : | 

( उत्तर )--नहीं, व्रझ जो सर्वत्र व्यापक हो रहा है, वही मोक्षपद कहाता है । और 
सुक्त पुरुष उसी मोच को प्रात होते हैं । ३ ॥ SE 

तथा (यदा सर्वे) जब जीव की अविद्यादि बन्धन की सब गांठे छिन्न भिन्न होके टूट 
जाती हैं, तमी वह मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ ‘म 

(प्रश्न)--जब मोच में शरीर और इन्द्रियां नहीं रहतीं, तब वह जीवात्मा व्यवहार को 
कैसे जानता और देख सकता है ? i ॒ 

(उत्तर)--( देवेन० ) वह जीव शुद्ध इन्द्रिय और शुद्ध मन से इनः आनन्दरूप कामों 
` को देखता ओर भोक्ता होकर उसमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन ओर इन्द्रियां 

प्रकाशस्वरूप हो जाती हैं ॥ ५॥ 

( प्रश्‍न )-वह सुक्त जीव संब सृष्टि में घूमता है, अथवा कहीं एक ही ठिकाने बैठा 
रहता है? , [ 

( उत्तर )-( थ एते बह्मलोके० ) जो सुक्त पुरुष होते हैं, वे ब्रह्मलोक यर्थातू परमेश्वर 
को प्राप्त होके, और सब के आत्मारूप परमेश्वर की उपासना करते हुए, उसी के आश्रय से रहते 
हैं। इसी कारण से उनका जाना आना सब लोकलोकान्तरों में होता है, उनके लिये कहीं 


रुकावट नहीं रहती, . और उनके सन काम पूर्ण हो जाते हैं, कोई काम अपूण नहीं रह्ता। 
१. यह जीवनमुक्ति की अवस्था है, विदेहमुक्ति इस से उत्तरावस्था है। उस की प्राप्ति में यह अवस्था ऱ्य कट 


साधन रूप है । 


पस्त न 


` २१६ । ऋग्वेदादिभाष्यसूमिका ` 


इसलिये जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को सबका आत्मा जान के, उसकी उपासना 
करता है, वह अपनी सम्पूर्ण कामनाश्रों को प्राप्त होता है । यह बात प्रजापति परमेश्वर सब 
जीवों के लिये वेदां में बताता है ॥ ६ ॥ 


पूर्व प्रसङ्ग का अभिप्राय यह है कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी चाहिये । 
( यदन्तरा० ) जो कि आत्मा का भी अन्तर्यामी है, उसी को ब्रह्म कहते हैं । और वही अमृत 
' अथात मोत्तस्वरूप हैं । और जैसे वह सबका अन्तर्यामी है, वेसे उसका अन्तर्यामी कोई भी 
नहीं, किन्तु वह अपना अन्तयाँसी आप ही है । ऐसे प्रजानाथ परमेश्वर के व्यासिरूप सभास्थान 
` को में प्राप्त होऊं । और इस संसार में जो पूर्ण विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, उनके बीच में ( यशः) 
अर्थात्‌ कीचि को प्राप्त होऊ, तथा ( राज्ञाम्‌ ) क्षत्रिया ( विशाम्‌ ) अथोत्‌ व्यवहार में चतुर लोगों 
के बीच यशस्वी होऊं । हे परमेश्वर ! में कीतियों का भी कीर्तिरूप होके आपको प्राप्त हुश्रा 
चाहता हँ । आप भी कृपा करके सुझको सदा अपने समीप रखिये ॥ ७॥ 


अब मुक्ति के मार्ग का स्वरूप वर्णन करते हैं--( अणुः पन्था० ) मुक्ति का जो मार्ग 
है, सो अणु अर्थात्‌ अत्यन्त सुक््म है । (वितरः) उस मार्ग से सब दुःखां के पार सुगमता से 
पहुंच जाते हैं, जैसे दृढ़ नौका से समुद्र को तर जाते हैं । तथा ( पुराणः ) जो मुक्ति का मार्ग 
है, वह प्राचीन है, दूसरा कोई नहीं । मुझको ( स्पृष्टः ) वह इश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है । 
उसी मार्ग से विमुक्त मनुष्य सब दोष ओर दुःखो से छूटे हए, ( धीराः ) श्रथोत्‌ विचारशील 
आर बह्मवित्‌, वेदविद्या श्रौर परमेश्वर के जानने वाले जीव, ( उत्क्रम्य ) अथोत अपने 
सत्य पुरुषार्थ से सब दुःखं का उल्लंघन करके, ( स्वर्ग लोकम्‌) सुखस्वरूप ब्रझलोक को 
प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ | 


 ( तस्मिञ्छुक्ल० ) श्रथीत्‌ उसी मोक्षपद में शुक्ल = श्वेत, ( नीलम्‌ ) शुद्ध घनश्याम, . 
( पिङ्गलम्‌ ) पीला श्वेत, ( हरितम्‌) हरा और ( लोहितम्‌) लाल ये सब गुण वाले लोक लोका- 
न्तर ज्ञान से प्रकाशित होते हें । यही मोक्ष का मार्ग परमेश्वर के साथ समागम के पीळे प्राप्त 
होता है । उसी मार्ग से ब्रह्म का जानने वाला, तथा ( तेजसः० ) शुद्रस्वरूप और पुण्य का 
करने वाला मनुष्य मोक्षखुख को प्राप्त होता है, अन्य प्रकार से नहीं ॥ 8 ॥ ट 


' (प्राणस्य प्राण० ) जो परमेश्वर प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का 
अन्न आर सन का मन है, उसको जो विद्वान्‌ निश्चय करके जानते हैं, वे पुरातन और सब से 
। श्रेष्ठ ब्रह्म को मन से प्राप्त होने के योग्य मोक्षसुख को प्राप्त होके आनन्द मैं रहते हैं । (नेह ना०) 
| जिस सुख में किंचित्‌ भी दुःख नहीं है ॥ १० ॥ 


ने ( खरत्योः स सत्युट ) जो अनेक ब्रह्म अथोत्‌ दो, तीन, चार, दश, बीस जानता है, वा 
` अनेक पदार्था के संयोग से बना जानता है, वह वारंवार मृत्यु अर्थात्‌ जन्म सरणं को प्राप्त . 


मुक्तिविषय। ( १५ ) २१७ 


होता है। क्योंकि वह ब्रह्म एक और चेतनमात्रस्वरूप ही है, तथा प्रमादरहित और 
व्यापक होके सब में स्थिर है। उसको मन से ही देखना होता है, क्योंकि ब्रह्म आकाश से 
भी सूचम हे॥ ११॥ | 


( विरजः पर आ० ) जो परमात्मा विक्षेपरहित, आकाश से परम सूक्ष्म, ( ग्रजः० ) 
अथोत्‌ जन्मरहित, और महाधुव अथोत्‌ निश्चल है । ज्ञानी लोग उसी को जान के अपनी . 
बुद्धि को विशाल करें । और बह इसी से ब्राह्मण कहाता है ॥ १२॥ 


` स होवाच । एतद्वे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्त्रह्ृख- ` 
मदीघेसलोहितमस्नेहमच्छायमतमो $5वाय्वनाकाशमसदड्भमस्प्शैमगन्धमरसमचश्षु- 
बकसश्रोत्रसवागमनो 5 तेजस्कमसप्राणमसुखमनामागोत्रमजरममरमभयमम्त तम रजो - 
5शब्द्सविद्वतमसंइतमपूर्वमनपरसनन्तरमबाह्य॑ न तदइनोति क॑ चन न तदइनोति 
कश्चन ॥ १३ ॥ श० कां० १४।अ०६। क० ८ ॥ 

इति युक्त: प्राप्ृव्यस्य मोक्षस्वरूपस्य सचिदानन्दादिलक्षणस्य परब्रह्मणः प्राप्तया जीवस्सदा सुखी 
भवतीति बोध्यम्‌ । ७ 

अथ वेदिकप्रमाणस्‌-- 


ये य॒ज्ञेन दक्षिणया समंक्ता इन्द्रस्य सख्यम॑मृतत्वर्मानश । 
तेभ्यो अब्रस॑ङ्गिरसो वो अस्तु प्रति ग्रभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ १ ॥ 


ऋण अ० ८। अ० २ । व० १ । म० १ ॥ 


स नो बन्धुंजनिता स विधाता धामानि वेद भुव॑नानि विश्वां । _ 
यत्र॑ देवा अमृत॑मानशानास्तूतीये घामंज्ष्येर॑यन्त ॥ २॥ ह 
| य० अ० ३२ । म० १० ॥ | 
भाष्यम---अविद्यास्मितेत्यारम्याध्येरयन्तेत्यन्तेन मोक्षस्वरूपनिरूपणमस्तीति वेदितव्यम्‌ , एषामर्थः 
्राकृतभाषायां प्रकाश्यते । क 


१. शत० १४।६।८।८॥ 
' २. इस से विदित होता है कि पहले सारा मुक्ति. प्रकरण संस्कृत में इकट्ठा लिख कर उसको भाषा लिली _ 
गई थी ॥ अगले हस्तलेख में सस्कृत और भाषा पाठ यथाप्रकरण साथ-साथ व्यवस्थित कर दिए गए । अत: ५ 
यह वाक्य व्यर्थं सा प्रतीत होता है। 
२८ 


क २१८ ऋणग्वेदादिभाष्यभूूमिका 
वी: - 
- भाषार्थ--( स होवाच ए० ) याज्ञवल्क्य कहते हैं, दे गागि ! जो परब्रह्म नाश, स्थूल, 
सूच्म, लघु, [ दी, | लाल, चिकन, छाया, अन्धकार, वायु, आकाश, सङ्ग, शाब्द, स्पर्श, गन्ध, 
रस, नेत्र, कर्ण, [ वाक्‌, ] मन, तेज, प्राण, सुख, नाम, गोत्र, वृद्धावस्था, मरण, भय, आकार, 
विकाश; संकोच, पूर्व, अपर, भीतर, बाह्य अथात्‌ बाहर, इन सब दोषों ओर गुण से रहित 
मोक्षस्वख्प है, वह साकार पदार्थ के समान किसी को प्राप्त नहीं होता, और न कोई उसको 
|| मू द्रव्य के समान प्राप्त होता है, क्योकि वह सब में परिपूर्ण, सबसे अलग, अदूभुतस्वरूप 
कर परमेश्वर है । उसको प्राप्त होने वाला कोई नहीं हो सकता, जैसे मूत्त द्रव्य को चक्षुरादि इन्द्रियों 


से साक्षात कर सकता है । क्योकि वह सब इन्द्रियों के विषयों से अलग और सब इन्द्रियों का 
. आत्मा है [॥१३॥ ] 3 

ह मे. तथा ( ये यज्ञेन० ) अर्थोत पूर्वोक्त ज्ञानरूप यज्ञ ओर आत्मादि द्रव्यो की परमेश्वर को 
` दक्षिण देने से वे मुक्त लोग सोक्षसुख .में प्रसन्न रहते हँ । .( इन्द्रस्य० ) जो परमेश्वर के सख्य 
अथात मित्रता से मोच्चमाव को प्राप्त हो गये हैं, उन्हीं के लिये भद्र नाम सब सुख नियत किये 
ज्य गये हें । ( अङ्गिरस; ) अर्थात्‌ उनके जो प्राण हैं, बे ( सुमेधसः) उनकी बुद्धि को अत्यन्त 
चढ़ाने वाले होते हें । और उस मोक्षप्राप्त मनुष्य को पू्वेमुक्त लोग अपने समीप 
 ्रानन्द में रख लेते हैं, और फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रीतिपूर्वक 
हा. देखते ओर मिलते हैं ॥ १ ॥ सर 

>> (स नो बन्धुः० ) सब मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि वही परमेश्वर हमारा बन्धु 


अर्थात्‌ दुःख का नाश करने वाला, ( जनिता० ) सब सुखा का उत्पन्न ओर पालन करने वाला 
है। तथा वही सब कामों को पूर्ण करता और सब लोकों को जानने वाला है, कि जिसमें देव 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं। और बे तीसरे घाम अर्थात्‌ 
शुद्ध सत्त्व से सहित होके सर्वोत्तम दुख में सदा स्वच्छन्दता से रमण करते हैं ॥ २ ॥ 


इस प्रकार संक्षेप से सुक्तिविषय कुछ तो वर्णन कर दिया ओर कुछ आगे भी कहीं कहीं 
कर गे, सो जान लेना । जेसे' 'वेदाहमेतं' इस मन्त्र में भी मुक्ति का विषय कहा गया है । 


१ 


. & इति मुक्तिविषयः संक्षेपतः & 


३. उपनिषद पाठे 'अशब्द' 'अरजो ०”. के आगे पठित दै । अतः. भाषा में भी. 'आकार/ शबद से आगे 
होना चाहिए 1 LR sr 1700 ६. कक व मर 
यहाँ 'वेसे' पाठ होना चाहिए, क्योंकि यह मन्त्र पूर्व पृष्ठ १४५ पर व्याख्यात हो चुका है ॥ 1 $" 


पमन 


अथ नोविमानादिविद्याविषयस्संक्षेपत: 


तुझों इ भुज्युसंखिनोदसेघे र॒यिं न कश्चिन्ममृवाँ अवाहाः । 
_ तमूहथुर्नौमिरात्सन्वती भिरन्तरिक्षघुद्धिरपोंदकाभिः ॥ १ ॥ 
तिस्रः क्षपखिरहातित्रजद्धिनासंत्या भुज्युमूहृथु; पतङ्गः । 
समुद्रस्य धर्न्वज्ञाडरस्य पारे त्रिभी रथैः श्तर्पद्धिः षळखेः ॥ २ ॥ 
ऋण अञ १ अ० ८॥ व० ८ | म० ३, ४ ॥ 
भाव्यम---'एपामभिप्राय+-- तुग्रो हेत्यादिषु मन्त्रेषु शिल्पविद्या बिधीयते इति । 


( तुग्रो ह ) 'तुजि हिंसाबलादाननिकेतनेपु” अस्माद्‌ धातोरौणादिके “रक्‌ त्यये कृते तुग्र इति पद 
ज्ञायते । यः कश्चिद्‌ घनाभिलाषी भवत्‌, स (रयिस्‌) धनं कामयमानो, ` (अुज्युम्‌) पालनभोगमयं 
धनादिपदार्थभोगमिच्छन्‌ विजयं च, पदार्थविद्यया स्वाभिलापं प्राप्नुयात्‌ । स च ( अश्विना० ) परथिवीमये? 

काष्ठलोष्ठार्दि ~ Xn ९ ७ ~ ~. उद्‌मेघे च 
ाष्ठुरोष्ठादिभिः पदार्थेर्नावं रचयित्वा 5ग्निजलादिप्रयोगेण ( -) समुद्रे गमयेद्‌ आगमयेच्च, तेन 
द्रव्यादिसिद्धि साधयेत्‌ । एवं कुन्‌ ( न कश्चित्‌ ममवान्‌ ) योगक्षमविरहः सन्‌ न मरणं कदाचित्‌ प्राप्नोति; 

७ ७ च - 
कुतः १ तस्य कृतपुरुषाथत्वात्‌ । अतो नावं ( अवाहाः ) अर्थात्‌ समुद्र द्वीपान्तरगमन प्रति नावो वाहनावहने 
परमप्रयत्नेन नित्यं झुर्ण्यात । कौ साधयित्वा ! ( अश्विना ) धौरिति धयोतनात्मकार्निप्रयोगेण एथिव्या 
पृथिवीमयेनायस्ताम्ररजतधातुकाष्टादिमयेन चेयं क्रिया साधनीया । अश्विनी युव[म्य]| तो साघितौ दौ नावादिक 
यानं ( उह्थुः ) देशान्तरगमनं सम्यक्सुखेन प्रापयतः | पुरुपव्यत्ययेनात्र प्रथमपुरुषस्थाने मध्यमपुरुषप्रयोगः । 
कथंभूतेर्यानेः--( नौमिः ) समुद्रे गमनागमनहेतुरूपामिः ( आत्मन्वतीभिः ) स्वयं स्थिताभिः, स्वात्मीय- 
'स्थिताभिवा । राजपुरमव्यापारिभिश्च मनुष्येव्यवहारा्थ समुद्रमागेण तासां गमनागमने नित्यं कार्य्ये इति | 
शेषः । तथा ताम्यायुक्तप्रयत्नाम्यां भूयांस्यन्यान्यपि विमानादीनि साधनीयानि । एवमेव ( अन्तरिक्षपुद्धिः ) 
अन्तरिक्षं प्रति गन्तृमिविमानाख्ययानेः' साधितेः सर्वमतुष्येः परमश्वय्यं सम्यक्‌ प्रापणीयम्‌ | पुनः कथम्भूता- 
i SS SSA SEEN > 
१. 'एषाम्‌' इति बहुत्वमस्मिच्‌ प्रकरणे व्याख्यातान्‌ मन्त्रानपेक्ष्य प्रयुक्तम्‌, न पूर्व नि दिष्टो द्वावेव मन्त्रा वभिप्रेत्य) 
प्रतएव 'तुग्रो हेत्यादिषु मन्त्रेषु - इत्यत्रापि बहुवचनमुक्तस्‌। - ; 
२. 'काष्ठलोहादिभिः, युक्तः पाठः स्यात्‌ । भाषानुवादे निरक्तव्याख्याने स्पष्टमेव 'पृथिवो के विकार काष्ट 
और लोहादि! पदानि पढ्यन्ते, द्रष्टव्यमग्न पुष्ठ २२२ ।, a ः 
५, यदा ग्रन्थकृता दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विमानस्य वर्णनमस्मिन्‌ अन्थे कृतं तादानीं पावचात्यदेशेष्वपि 
विभस सत्ता नासीत्‌ । पाश्चात्यदेशेष्वपि विमानस्य प्रथममुड्यनं क्रेस्तान्दस्य 23 ९०१ तमे वत्सरे $सूत्‌ । 
ग्रन्थंकृता तु भारतीयवाड्मयाधारेणेव विमानविद्याया उल्लेखो यत्र तत्र स्वकीयेषु ग्रन्थेषु कृतः । रामायणे महाभारते 


नयेषु च भारतोयग्रन्येषु विमातातां बहुघा वर्णनमुपलम्यते । समराङ्गणसूत्रधारे विमाननिर्माणं' संक्षेपेण विहितस्‌+ न री 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का 


मिर्नोमिः--( अपोदकाभिः ) अपगतं दूरीकृत॑[ उदकं ]' जललेपो यासां ता अपोदका नावः, अर्थात्‌ 

संचिकनास्तामिः, उदरे जलागमनरहिताभिश्च समुद्रे गमनं कुर्य्यात्‌ । तथेव भूयानेभू मौ, जलयानजले 
' उन्तरिक्षयातँथान्तरि्े तेति त्रिविधं यानं रचयित्वा जलभूम्याकाशगमनं यथावत्‌ कुर्ग्यादिति । अत्र 

 अमाणम्‌-- 

अथातो युस्थाना देवतास्तासामश्चिनो प्रथमागामिनो भवतोऽश्चिनौ यदू व्यश्नु 

दाते सर्व, रसेनान्यो ञ्योतिषाऽन्योऽश्वे रश्विनावित्योशेवाभः । तत्कावश्विनौ द्यावा- 


'वरथिव्यावित्येकेऽहोरात्रावित्येके सूय्याचन्द्रमसावित्येके ॥? निरु» अ० १२ | खं० १॥ 


ह तथाश्विनो चापि भत्तारौ जभरी भत्तारावित्यथेस्तुफरीत्‌ हन्तारो ॥ उद्न्य- 
डु जेवेत्युदकजे इव, रत्ने सासुद्रे ॥ नि० अ० १३ | खं० ५ ॥ 


एते! प्रमाणरेतत्सिध्यति वायुजलाग्निग्रथिवीविकारकलाकौशलसाधनेन त्रिविधं यानं रचनीयमिति ।।१॥ 


(तिप्त भषपत्रिरहा० ) कर्थ॑भूतर्नावादिभिः--तिसृभी रात्रिमिखिभिर्दिनेः, ( आद्रस्य ) जलेन 
पूणस्य समुद्रस्य तथा ( धन्वनः ) स्थलस्यान्तरिक्षस्य पारे, ( अतित्रजद्धिः ) अत्यन्तवेगवाद्भिः । पुनः 
ऋथम्पूतः--( पतङ्गः ) प्रतिपातं वेगन गन्तुमिः, तथा ( त्रिभी रथः ) त्रिभी रमणीयसाधनः, (शतपड्धिः) 
तेनासंख्यातेन वेगेन पद्भ्यां यथा गच्छेत्‌ ताइशेरत्यन्तवेगवद्भिः,(षडर्वेः) पडश्वा आशुगमनहेतवो यन्त्राण्य- 
_उिनिस्थानानि वा येषु तानि षडर्वानि, तैः षहश्वेयानेस्निषु मागेषु सुखेन गन्तव्यमिति शेषः । तेषां यानानां 
सिद्धिः केन द्रव्येण भवतीत्यत्राह--( नासत्या ) पूर्ोक्ताम्यामश्चिभ्याम्‌ः। अत एवोक्त 'नासत्यौ द्यावा- 
प्रथिव्यौ” । तानि यानानि (उह्थुः) इत्यत्र पुरुषव्यत्ययेन प्रथमस्य स्थाने मध्यमः, प्रत्यक्षविषयवाचकत्वात्‌ । 


र व्यत्ययो बहुलम्‌ ॥? अध्टाष्याय्याम्‌ अ० ३। पा० १ ॥४ 
र ह ` अन्राइ- महाभाष्यकारः 
 सुसतिड्पग्रहलिङ्गनराणां कालंहलचूस्वरकत्‌ यहां च । 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषा सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ 


प्रागेव व च भारद्वाजीयविमानशास्त्रस्य भूयानंशः समुपलब्धः प्राकाइयं च गतः 
७५ क्रस्ताब्दे ) पूनानगरे विहित एकादशे च ES न "बर्नाने को पुस्तक 
024 १. उदकममिप्रेत्य 'दूरीकृतम्‌' इति नपु स्कत्वं द्रष्टव्यस्‌ । 
क । निरुक्त ६ । १३ । 
अदिवनो इत्यस्य व्याख्याने तत्कावदिवनौ ? द्यावापृथिव्यावित्येके' 
वाप्रृथिव्यो' इत्युक्तम्‌ | ` शुक्र ८५ ॥ 


नोविमानादिविद्याविषयः ( १६ ) - २२१ 


इति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ । तावेव नासत्यावश्विनो सम्यग्‌ यानानि बहतः, [ छन्दसि लुझळडलिटः । 
अष्टा० २।४।६ | इत्यत्र सामान्यकाले लिडूविधानाद उहथुरित्युक्तम्‌ । तावेव तेषां यानानां गुख्ये साधने स्तः । 
` एवं कुवन्तो' थुज्युपुत्तमसुखभोगं प्राप्नुयुर्नान्यथेति ॥ २ ॥ 


भाषार्थ--अब मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि और अन्तरिक्ष मै शीघ्र चलने के लिये 
यानविद्या लिखते हैं, जेसी कि वेदों मै लिखी है- 


न. ( तुग्रो ह० ) 'तुजि' धातु से 'रकः प्रत्यय करने से तुग्र शब्द सिद्ध होता है। उसका 
अर्थ हिंसक, बलवान्‌, ग्रहण करनेवाला और स्थानवाला है । क्योंकि वेदिक शब्द सामान्य 
अर्थः में वर्तमान हैं। जो शत्रु को हनन करके अपने विजय बल और घनादि पदार्थ ओर | 
जिस जिस स्थान भै सवारियों से अत्यन्त सुख का ग्रहण किया चाहे, उन सभो का नाम 'तुग्न' ः 
है । ( रयिम्‌) जो मनुष्य उत्तम विद्या, सुवण आदि पदार्थों की कामनावाला है, उसका जिनसे 
पालन और भोग होता है, उन घनादि पदार्थों की प्राप्ति भोग और विजय की इच्छा को आगे | 
लिखे हुए प्रकारों से पूर्ण करे ( अश्विना ) जो कोई सोना, चाँदी, तांबा, पीतल, लोहा और 
लकड़ी आदि पदार्थों से अनेक प्रकार की कलायुक्त नोकाओं को रच के, उनमें अग्नि, वायु 
ओर जल आदि का यथावत्‌ प्रयोग कर, और पदार्थों को भर के, व्यापार के लिये ( उदमेघे ) 
समुद्र और नदी आदि में (अवाहाः ) आबे जावे, तो उसके द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति होती | 
है । जो कोई इस प्रकार से पुरुषार्थ करता है, वह ( न कश्चिन्मस॒वान्‌ ) पदार्थो की प्राप्ति ओर 
उनकी रक्षासहित होकर दुःख से मरण को प्राप्त कभी नहीं होता, क्योकि वह पुरुषार्थी होके 
आलसी नहीं रहता | वे नौका आदि किनको सिद्ध करने से होते हैं--अथोत्‌ जो अग्नि, वायु 
और प्रथिव्यादि पदार्थों मैं शीघगमनादि गुण और अश्चि नाम से [प्र|सिद्ध हैं, वे ही यानों को 
घारण और प्रेरणा आदि अपने गुणों से वेगवान्‌ कर देते हैं। वेदोक्त युक्ति से सिद्ध किये 
हुए नाव, विमान और रथ अंथोत्‌ भूमि में चलने वाली सवारियों का ( उहथुः ) जाना आना 
जिन पदार्थों से देश देशान्तर में सुख से होता है। यहां पुरुषव्यत्यय से अहु? इसके स्थान में टं 
“ऊहथु ऐसा प्रयोग किया गया है । उनसे किस किस प्रकार की सवारी सिद होती है, सो 
लिखते हैं--( नौभिः ) अर्थात समुद्र मै सुख से जाने आने के लिये अत्यन्त उत्तम नौका होती 
हैं, ( आत्मन्वतीमिः ) जिनसे उनके मालिक अथवा नौकर चला के जाते आते रहे। व्यवहारी 
और राजपुरुष लोग इन सवारियो से समुद्र में जावें आर । तथा ( अरन्तरिचशुङ्किः ) अर्थात |. 


१. वेयमुद्रितेषु 'कुवतो' इत्ययसपपाठः । २. अर्थात्‌ योगिक घात्वथे-प्रधघान अथें। त 
३. संस्कृत में 'काष्ठलोष्ठादिमिः' पाठ है । वहाँ 'काष्ठलोहादिभिः' पाठ होना चाक ।लोह शब्द संस्कृत. 
में घातुमात्र के लिए व्यवहृत होता है । सम्भव है इसी कारण अनुवादक ने “सोना चांदी आदि का भी नहीं, स 
में निदेश किया है। सोना चांदी बहुमूल्य घातु होने से उनकी या उनके योग से नोका बनाना सम्भव नहीं, अतः 
ये दो पद उचित प्रतीत नहीं होते). . | न ° 


२२२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


______ क SNS 
नसे आकाश में जाने आने की क्रिया सिद्ध होती है, जिनका नाम विमान' शब्द करके 
पर है । तथा ( अपोदकामिः ) वे सवारी ऐसी शुद्ध ओर चिक्कन होनी चाहिये, जो जल से 
न गले और न जल्दी टूट फूटें । इन तीन प्रकार की सवारियों की जो रीति पहिले कह आये 
और जो आगे कहेंगे, उसी के अनुसार बराबर उनको सिद्ध करें । इस अर्थ मै निरुक्त का 

_____ प्रमाण संस्कृत मै लिखा है, सो देख लेना । उसका अर्थ यह है-- ः | 
( श्रथातो दुस्थाना दे ) वायु और श्रग्नि आदि का नाम अश्वि है, क्योंकि सब पदार्थों 
में घनज्जयरूप करके वायु और विद्युत्‌ रूप से अग्नि ये दोनों व्यास हो रहे हैं। तथा जल और 


हो रहा है । “धौः अथोत्‌ वे वेगादि गुणों से भी युक्त हैं। जिन पुरुषों को विमान आदि 

सवारियों की सिद्धि की इच्छा हो, बे वायु, अग्नि और जल से उनको सिद्ध करें, यह ओर्णवाम 

आचाय्य का मत है। तथा कई एक ऋषियों का ऐसा सत है कि अंग्नि की ज्वाला और एथिवी 

का नाम अश्वि है । परथिवी के विकार काष्ठ ओर लोहा. आदि के कलायन्त्र चलाने से भी अनेक 

प्रकार के वेगादि गुण सबारियों वा अन्य कारीगरियों में किये जाते हें । तथा कई एक विद्वानों 

का ऐसा मत है कि “अहोरात्रौ? अर्थात्‌ दिन रात्रि का नाम अश्वि है, क्‍योंकि इनसे भी सब 

पदार्थो के संयोग और वियोग होने के कारण से वेग उत्सन्न होते हैं. अर्थात्‌ जैसे शरीर और 

ओषधि आदि में वृद्धि ओर क्षय होते हैं | इसी प्रकार कई एक शिल्पविद्या जाननेवाले विद्वानों 

का ऐसा भी मत है कि 'सूरयीचन्द्रमसौ” सूर्य और चन्द्रमा को अश्वि कहते हैं । क्योकि सूरय 

आर चन्द्रसा के श्राकर्षणादि गुणों से जगत के पृथिवी आदि पदार्थो मै संयोग वियोग, वृद्धि 

` क्षय, आदि श्रेष्ठगुण उत्पन्न होते हुँ । तथा 'जर्भरी और “तुर्फरीतू? ये दोनों पूर्वोक्त अश्वि के नाम 

हैं । जर्भरी अर्थात विमान आदि सवारियों के धारण करनेवाले. ओर तुर्फरीतू अर्थात कलायन्त्रो 

के हनन से वायु, अग्नि, जल और एथिवी के युक्तिपूर्वक प्रयोग से विमान आदि सवारिया का 

धारण पोषण आर वेग होते हैं । जैसे घोड़े ओर बैल चाबुक मारने से शीघ्र चलते हैं, वैसे ही 

कलाकौराल से धारण और वायु आदि को कलाग्रों करके घेरने से सब प्रकार की शिल्पविद्या 

- सिद्ध होती है । “उदन्यजे अर्थात्‌ वायु, अग्नि ओर जल के प्रयोग से समुद्र में सुख करके 
 गमनह्दो सकता है॥ १॥ 
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देख कर वेद से मी उन्हीं बातों का दिखाने का प्रयत्न किया है । वस्तुनः यह कथन ठीक नहीं है। विमान को 


ही लीजिए। पाइचात्य देशों में सन्‌ १९०१ में विमान की .उड़ान आरम्भ हुई थी, परन्तु स्वामी दयानन्द . 


सरस्वती ने सन्‌" १८७६ में यह पुस्तक लिखी थो 1 लेखक ने जो कुछ भी लिखा है वह भारतीय वाङमय के 
म्राघार पर ही लिखा 'है।. रामाथण महाभारत में ओर. अन्य संस्कृत ग्रन्थों में विमान का वर्ण भरा पड़ा है । 


१० वें प्रवचन में कहा था कि “मैंने विमान बनाने की पुस्तक देखी है” -- > 


अग्नि का नाम भी अधि है, क्योंकि अग्नि ज्योति से युक्त और जल रस से युक्त होके व्याप्त 


१. बहुत से लोगों का यह कहना है कि स्त्रामी दयानन्द सरस्वती ने पाश्‍चात्य वैज्ञानिक उन्नति को 


'समराज्खंग सूत्रधार ग्रन्थ (११ शती) में, विमान बनाने का संक्षेप से वणान मिलता है । अभी कुछ ही 
ला मो ब्रह्ममुनिजो के परिश्रम से अतिप्रांचीन भारद्वाज विमानशाख्न छप चुका है दै ग्रन्थकार ने मी 
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( तिस्रः चपखि० ) | ( नासत्या० ) जो पूर्वोक्त अश्वि कह आये हैं, वे ( मुज्यु मूहथु; ) 
“अनेक प्रकार. के भोगों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिनके वेग से तीन दिन रात में ( समुद्र० ) 

सागर ( घन्वन्‌० ) आकाश .और भूमि के पार नौका विमान और रथ करके ( व्रजद्धि:० ) 
खुखपूर्वक पार जाने में समर्थ होते हैं। ( त्रिभी रथैः ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त तीन प्रकार के वाहनों से 
गमनागमन करना चाहिये। तथा ( षडश्वैः ) छः अश्च, अथात्‌ उनमें अग्नि और जल के छः 
घर बनाने चहिये। जैसे उन यानों से अनेक प्रकार के गमनागमन हो सकें, तथा ( पतङ्गौः ) 
जिनसे तीन प्रकार के मार्गों मैं यथावत्‌ गमन हो सकता है ॥ २॥ के 


अनारम्भणे तद॑वीरयेथामनास्थाने अंग्रभणे. समुद्रे । 

. यर्दश्विना उदर्थुभुज्युमस्त॑ शतारित्रां नाव॑मातस्थिवांसंस्‌ ॥ ३ ॥ 
यस॑श्िना ददथुः श्वेतमश्वमघाश्वाय शइव॒दित्‌ स्वस्ति । 
तहाँ दात्रं महि कीत्तेन्ये सूत्‌ पैद्वो वाजी सदमिद्धव्यों अर्यः ॥ ४ ॥ 


ऋ० ग्रष्टट १ । अ० ८ । व० ८, ९। मं० ५, १॥' 


साष्यस्‌--हे मनुष्याः ! पूर्वोक्ताम्याँ प्रयत्नाम्यां कृतसिद्धयानेः, ( अनारम्भणे ) आलम्बरहिते, 


( अनास्थाने ) स्थातुमशक्ये, ( अग्रभणे ) हस्तालम्बनाविद्यमाने, ( समुद्र ) समुद्रवन्त्यापी यस्मिन्‌ , तस्मिन्‌ 
जलेन पूर्ण) अन्तरिक्षे वा, काय्य सिद्धचर्थ युष्माभिरमन्तव्यमिति । 'अश्विना उद्दधुुज्य'मिति पूववदू विज्ञेयम्‌ । 
„` तद्यानं सम्यक्‌ प्रयुक्ताम्यां ताभ्यामश्चिम्यां (अस्तम्‌ ) क्षिप्तं चालितं सम्पक्‌ कार्य्यं साधयतीति । कथम्भूतां 
नावं समुद्रे चालयेत्‌ १ ( शतारित्राम्‌ ) शतानि अस्त्राणि लोहमयानि समुद्रस्थलान्तरिक्षमध्ये स्तम्मनार्थानि 
गाधग्रहणाथानि च भवन्ति यस्यां तां शतारित्राम्‌ । एवमेव शतारित्रं भूम्याकाशबिमान प्रति योजनीयम्‌ । 
तथा तदेतत्‌ त्रिविधं यानं शतकलं शतबन्धनं .शतस्तम्मनसाधनं च रचनीयमिति । तथानेः कथम्भूतं ( थुज्यम्‌ ) 
भोगं पराप्नुवन्ति १ ( तस्थिवांसम्‌ ) स्थितिमन्तमिस्यथंः || ३ ॥ द 


यद्यस्मादेबं भोगो जायते; तस्मादेवं सर्वमनुष्येः प्रयत्नः क्तव्यः ( यमश्चिना ) यं सम्यक्‌ प्रयुक्ताः 
म्यामग्निजलाम्यामध्चिभ्यां शुक्लवर्णं वाष्पाख्यमश्चम्‌ ( अघाश्वाय ) शीप्रगमनाय) शिल्पविद्याविदो मनुष्याः 
प्राप्लुवन्ति, तमेंवारव॑ गृहीता पूर्वोक्तानि यानानि साधयन्ति | ( शशचत्‌० ) तानि शश्वनिरस्तरमेव (स्वस्ति) 
तुखकारकाणि भवन्ति । तथानसिद्धि (अधिना ददथुः) द्तस्ताम्यामेवायं गुणो मलुष्येग्रोह्त इति । (वास्‌) 
अत्रापि पुरुषव्यत्ययः | तयोरश्चिनोमंध्ये यत्सामर्थ्यं वत्ते, तत्‌ कीदशं १ ( दात्रम्‌ ) दानयोग्यं, सुखकारकत्वात्‌ 


पोषकं च, (महि) महागुणयुक्तस्‌, ( कीर्चेत्यम्‌ ) कीचनीयमत्यल्तप्रशंसनीयम्‌ । कृत्यार्थे तवैकेनकेन्यत्वनः 


इति 'केन्य' प्रत्ययः । अन्येम्पस्तच्छे्ठोपकारकं ( भूत्‌ ) अधूत्‌ भवतीति । अत्र लडर्थ लुङ्‌ विहित इतिं 


€. र] र द. eo पण ला क हद 
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ऋषग्वेदादिभाष्यभूमिका 


>#वेधम्‌ स चास्न्याख्यो ( वाजी ) वेगवान्‌, ( पद्रः ) यो यानं मागें शीघवेगेन गमयितास्ति । पेद्पत- 

` _ डगावश्वनास्ती ॥ निधं अ० १ । खं० १४ ॥ ( सदमित्‌ ) यः सदं वेगं इत्‌ एति प्राप्नोतीतीदशोऽश्वो- ` 
 ऽस्नरस्मामिः ( हव्यः ) ग्राह्यो5स्ति | ( अर्यः ) तमश्वमर्यो वेश्यो वणिग्जनो5बश्यं -गृहीयात्‌ । अर्य्यः 
-_ स्वामिवेश्ययोः इति पाणिनि इत्रात्‌, अय्यों वैश्यस्वामिवाचीति ॥ ४ || 


त्रय॑ः पवयों मधुवाह॑ने रथे सोम॑स्य वेनामनु विश्‍व इद्विदुः । 


त्रयः स्कम्भासः स्कभितास आरभे त्रिनंक्तै याथस्त्रिवेश्विना दिवां ॥५॥ 
० अष्ट० १ । अ० ३। वर्गं ४ | मं० २॥ 


| भाष्यम--( मधुवाहने० ) मधुरगतिमति रथे ( त्रयः पवयः ) वजञतुल्याश्रक्रसमूहाः कलायन्त्रपुक्ता 
चाः शीघ्र गमनार्थ त्रयः कार्य्याः । तथेव शिल्पिभिः ( त्रयः स्कम्मासः ) स्तम्भनार्थाः स्तम्भास्रर्‍यः कार्य्याः 
( स्कमितासः ) किमर्थाः, सर्वकलानां स्थापनार्थाः ( विश्वे ) सर्वे शिल्पिनो विद्वांसः ( सोमस्य) सोमगुण- 
_विशिष्टस्य सुखस्य ( वेनाम्‌ ) कमनीयां कामनासिद्धि ( विदुः ) जानन्त्येव । अर्थात्‌ ( अश्विना ) अश्विभ्या- 
मेबेतद यानमारब्धुमिच्छेयुः । कुतः ? तावेवाश्चिनो तद्‌ यानसिद्धिं (याथः) प्रापयत इति । तत्कीदृशमित्यत्राह 
(प्रिनकत, त्रिदिवा ) तिसृभीरात्रिमिख्निभिरदिनेश्जातिदूरमपि मार्ग गमयतीति बोध्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


'  भाणार्थ ( अनारम्सणे० ) हे मनुष्य लोगो ! तुम पूर्वोक्त प्रकार से अनारम्भणु अर्थात. 
 आलम्बरहित समुद्र मै अपने कार्यों की सिद्धि करने योग्य यानो को रच लो । ( तद्वीरयेथास्‌ ) 
वे यान पूर्वोक्त अश्विनी से ही जाने आने के लिये सिद्ध होते हैं। ( नास्थाने ) अर्थात्‌ जिस 
आकाश ओर समुद्र में विना आलम्ब से कोई भी नहीं ठहर सकता, ( त्रग्रमणे ) जिसमें हाथ 
से पकड़ने का आलम्ब कोई भी नहीं मिल सकता, ( समुद्रे ) ऐसा जो पृथिवी पर जल से पूण 
समुद्र प्रत्यक्ष है, तथा अ्रन्तरिक्ष का भी नाम समुद्र है, क्योकि वह भी जल" से पूर्ण रहता है, 
` उनर्मे किसी प्रकार का आलम्बन सिवाय नौका और विमान से नहीं मिल सकता, इससे इन . 
` यानो को पुरुषार्थ से रच लेवें । ( यदश्चिनौ ऊहंथुमु० ) जो यान वायु आदि अश्वि से रचा जाता 
है, वह उत्तम भोगों को प्राप्त कर देता है । क्‍योंकि ( अस्तं ) जो उनसे चलाया जाता है, वह 
5 समुद, भूमि और अन्तरिच में सब कार्यो को सिद्ध करता है । ( शतारित्राम्‌ ) उन | 
सचारियों मै सेकडह श्ररित्र अथोत जल को थाह लेने, उनके थांभने और वायु श्रादि' 
रक्षा के लिये लोह ्रादि के लंगर भी रखना चाहिये, जिनसे जहां चाहे वहां उन यानों 
इसी प्रकार उनमें सेकड़ह कलबन्धन और थांभने के साधन रचने चाहिये। इसः 
( तस्थिवांसम्‌ ) स्थिर भोग को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


से णात हे। अन्तरिक्ष का नाम भी समुद्र है, क्योंकि वह पृथिवी से 
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( यमश्चिना० ) जो अश्वि अथोत्‌ अग्नि और जल हैं, उनके संयोग से ( श्‍वेतमश्‍वम्‌ ) 
भाफरूप श्रश्च अत्यन्त वेग देनेवाला होता है । जिससे कारीगर लोग सवारियों को ( अघाश्वाय ) 
शीघ्र गमन के लिये वेगयुक्त कर वेते हैं, जिस वेग की हानि नहीं हो सकती, उसको जितना 
बढ़ाया चाहे उतना बढ़ सकता है । ( शश्चदित्‌ स्वस्ति) जिन यानों में बैठ के समुद्र और 
अन्तरिक्ष मै निरन्तर स्वस्ति अर्थात्‌ नित्य सुख बढ्ता है। ( ददथुः ) जो कि वायु अग्नि और 
जल आदि से वेग गुण उत्पन्न होता है, उसको मनुष्य लोग सुविचार से ग्रहण कर । ( बाम) 
यह सामर्थ्य पूर्वोक्त अश्विस॑युक्त पदार्थो ही में है । (तत्‌ः) सो सामर्थ्य केसा है कि ( दात्रम्‌) 
जो दान करने के योग्य, ( महि ) ) अथोत्‌ बड़े बड़े शुभ गुणो से युक्त, ( कीत्तन्यम्‌ ) अत्यन्त 
प्रशा करने के योग्य ओर सब मनुष्यों का उपकार करनेवाला ( भूत्‌ ) है । क्योंकि वही 
( पैद्वः ) अश्व मार्ग मै शीघ्र चलानेवाला है । ( सदमित्‌ ) अथोत्‌ जो अत्यन्त वेग से युक्त 
है ( हव्यः ) वह ग्रहण और दान देने के योग्य है । ( अय्य; ) वैश्य लोग तथा शिल्पविद्या 
का. स्वामी इसको अवश्य ग्रहण . करे, क्योंकि इन यानों के विना ड्वीपान्तर में. जाना 
आना कठिन है ॥ ४ ॥ ER 

यह यान किस प्रकार का बनाना चाहिये कि ( त्रयः पवयो मघु० ) जिसमें तीन पहिये 
हो, जिनसे वह जल और पृथिवी के ऊपर चलाया जाय, और मधुर वेगवाला हो, उसके सब 
अङ्ग बज्र के समान दृढ़ हों, जिनमें कलायन्त्र भी दृढ़ हो, जिनसे शीघ्र गमन होवे। ( त्रयः ` 
स्कम्भासः ) उनमें तीन तीन थम्मे ऐसे बनाने चाहिये कि जिनके आधार सब कलायन्त्र लगे 
रहें | तथा ( स्कमितासः ) बे थम्मे भी दूसरे काष्ठ वा लोहे के साथ लगे रहें, जो कि 
नाभि के समान मध्यकाष्ठ होता है, उसी में सब कलायन्त्र जुड़े रहते हैं ।. ( विशवे) सब 
शिल्पी विद्वान लोग ऐसे याना को सिद्ध करना अवश्य जानें । ( सोमस्य बेनास्‌ ) जिनसे 
सुन्दर सुख की कामना सिद्ध होती है, (रथे) जिस रथ में सब कीड़ासुर्खा की प्रापि होती है, 
( आरमे ) उसके आरम्म में अश्वि अ्रयोत अग्नि और जल ही मुख्य हैं। (त्रिर्नक्तं याथ- 
खिर्वशिना दिवा ) जिन यानो से तीन दिन और तीन रात में द्वीप द्वीपान्तर में जा सकते हैं॥ ५॥ 


त्िनें! अश्विना यजता दिवेदिवे परि त्रिधातु प्रथिवीमशायतम । 


तिस्रो नांसत्या रथ्या परावतं आत्मेव वातः खर्सराणि गच्छतम्‌ ॥ ६ ॥ 
नु ऋ० अष्ट्र० १ । अ० ३ । व० ५ | मं० १ 1 


अरित्र वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रर्थः । धिया युयुद्ञ इन्दवः ॥ ७ ॥ 


ऋण अष्ट० १ अ० ३। व० ३४। मं० ३1२ ` Es 2 
४ ु के 


१. अत्र प्रथमसंस्करणे मन्त्रसंख्या ७ निदिष्टा वतंते, सर मकता उ लिदा वर्तते, तथापि सा वर्गविभागापेक्षया अशुद्धा। यतः अशुद्धा । यतः ड 

पञ्चमवर्गस्यायं प्रथम एव मन्त्रो वर्तते । ७ संख्या तु सूक्तविभागापेक्षया साघु सम्भवति! अः ` 
` २. अत्रापि प्रथमसं० 'मं० ८' तिदि्टा, तथापि वयंविभागापेक्षया ३ संख्यैव साध्वी ज्ञेया । ८ संख्या लु 

सूक्तविभागापेक्षया साध्वी संभवति । | | Fo 

२९ 


२२६ | =. .) ऋमवेदादिभाष्य भूमिका 
वि ये जन्ते सुमखास ऋष्टिभिः प्रच्यावर्यन्तो अच्युता चिदोज॑सा । 
मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा इर्षत्रातासः एष॑तीरयुंग्ध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


ऋ० ग्र» १। अ० ६। व० ९! मं० ४॥। 
° रिक्षेषु हि SEO 
भाष्यम्‌ यत्‌ पूर्वोक्त भूमिसमुद्रान्तरिक्षेपु गमनार्थं यानञचुक्तं, तत्‌ पुनः कीदशं क्व्यमित्यत्राह- 
६ परि त्रिधातु ) अयस्ताम्ररजतादिधातुत्रयेण रचनीयम्‌ । ठ इद्‌ कीदृग्वेगं भवतीत्यत्राह - ( आत्मेव वातः० ) 
आगमनागमने' यथात्मा मनश्च शीध गच्डत्यागच्छति, तथेव कलाप्रेरितो वाय्वग्नी अश्विनौ तद्यानं त्वरितं 
मयत आगमयतश्व ति विज्ञयमिति संक्षपतः । ६ ॥ 


तच कीदर्श यानमित्यत्राइ--(अरित्रम्‌) स्तम्भार्थ साधनयुक्त' ( प्रथु ) अतिविस्तीणम्‌ | इच्शः स 
रथः अन््यश्वयुक्तः (सिन्धूनाम्‌) महासमुद्राणां (तीर्थ) तरणे कत्तव्ये5ठं वेगवान भवतीति बोध्यस्‌ । 
(घिया यु°) तत्र त्रिविधे रथे (इन्दवः ) जलानि वाष्पवेगाथे ( युयुजे ) यथावधुक्तानि कार्य्याणि, 
येनातीब शीघ्रगामी स रथः स्यादिति । इन्दव इति जलनामसु निषण्टौ [ अध्याये प्रथमे ] खण्डे 
१२ पठितम्‌ ॥ उन्देरिच्चादेः, उणादौ प्रथमे पादे [ १२ ] पन्नम्‌ ।। ७ ॥ 


हे मनुष्या! ! (. मनोजवः ) मनोवद्गतयो. वायवो यन्त्रकलाचाठनेस्तेषु रथेषु पूर्वोक्त पु त्रिविधया- 
जेषु यूयम्‌ ( अयुग्ध्वम्‌ ) तान्‌ यथावद्योजयत । कथम्भूता अग्निवास्बादयः १ ( आ वृषत्रातासः ) जलसेचन- 
युक्ताः । येषां सँयोगे वाष्पजन्यवेगोत्पत्त्या वेगवन्ति तानि यानानि सिद्धयन्तीत्युपदिश्यते || ८ ॥ 


भाषार्थ--फिर वह सवारी कैसी बनानी चाहिये कि (त्रिनों अश्विना य० ) 
( एथिवीमशायतम्‌ ) जिन सवारियो से हमारा भूमि, जल और आकाश में प्रतिदिन आनन्द 
से जाना आना बनता है, ( परि त्रिघातु ) वे लोहा, तांबा, चांदी आदि तीन धातुओं से बनती 
हैं । और जैसे ( रथ्या परावतः ) नगर वा ग्राम की गलियों मै झटपट जाना आना बनता है, 
वैसे दूर देश में भी उन सवारियों से शीघ्र शीघ्र जाना आना होता है । ( नासत्या० ) इसी 
प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वोक्त जो श्रेश्चि हैं, उनसे बड़े बड़े कठिन मार्ग में भी सहज से 
जाना आना करं । जसे (आत्मेव वातः स्वः ) मन के वेग के समान शीघ्र गमन के लिये 
सवारियों से प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच जावें आवें ॥ ६ ॥ 


( अरित्रं वाम्‌ ) जो पूर्वोक्त अरित्रयुक्त यान बनते हैं, वे ( तीर्थ सिन्धूनां रथः ) जो 


। स्थ बड़े बड़े समुद्र के मध्य से भी पार पहुँचाने में श्रेष्ठ होते हैं, ( दिवस्पृथु ) जो विस्तृत और 
आकाश तथा समुद्र मै जाने आने के लिये अत्यन्त उत्तम होते हैं, उन रथों मैं जो मनुष्य यन्त्र 
सिन्द करते हैं, वे सुखां को परास होते हैं । (चिया युयुजे ) उन तीन प्रकार के यानो में ( इन्दवः ) 
 वाष्पवेग के लिये एक जलाशय बना के उसमें जलसेचन करना चाहिये, जिससे वह अत्यन्त 


._ ₹ आसमन्ताद्‌ गमनागमने इत्यथः । भ्रत्र हष्ान्तःयधात्मा न णमा १. आसमन्तादू गमनागमने इत्यर्थं? । अत्र इष्टान्तः--यथात्मा मन्च । = 


ना 


Ves 
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ve ये भ्राजन्ते० ) हे मनुष्य लोगो ! ( मनोजुवः ) अर्थात्‌ जैसा मन का बेग है, 
वैसे वेगबःले यान सिद करो । (यन्मरुतो रथेषु) उन रथों में मरुत्‌ ) अर्थात्‌ वायु और अग्नि 
को मनोवेग के समान चलाओ । और ( आ वृषव्रातासः) उनके योग में जलों का भी स्थापन 
करो । ( पृषतीरयुग्थ्वम्‌ ) जैसे जल के वाष्प घूमने की कलाओं को वेगवाली कर देते हैं, बसे 
ही तुस भी उनको सब प्रकार से युक्त करो । जो इस प्रकार से प्रयत्न करके सवारी सिद्ध क्रते 
हैं, वे विभ्राजन्ते ) अर्थात्‌ विविध प्रकार के भोगों से प्रकाशमान होते हैं। और ( सुमखास 
ऋष्टिमिः ) जो इस प्रकार से इन शिस्पबिद्यारूप श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले [हैं, बे] सब भोगां से युक्त 
होते हैं, (अच्युता चिदोजसा०) बे कभी दुःखी होके नष्ट नहीं होते, ओर सदा पराक्रम से बढ़ते. 
जाते हैं। क्योंकि कलाकौरालता से युक्त वायु और अग्नि आदि पदार्थो की ( ऋषि[मिः] ) अर्थात्‌ 
कलाओं से ( प्रच्या० ) पूर्व स्थान को छोड़ के मनोबेग यानों से जाते आते हैं, उन ही से 


मनुष्यों को सुख भी बढ़ता है.। इसलिये इन उत्तम यानो को अवश्य सिद्ध करे ॥ ८॥ 


आ नों नावा संतीनां यातं पाराय गन्तवे । 

युञ्जाथांसाख्चिना रथस्‌ ॥ ९ ॥ ऋण अष्ट, १। अ० ३ । व० ३४ | मं० १ i 
कृष्णं नियानं हर॑यः सुपणा अपो वसाना दिवमुर्तन्ति । 

त आ बंबत्रन्स्सद॑नाइृतस्यादिद्‌ घृतेन॑ थिवी व्युद्यते ॥ १० ॥ 
द्वाद॑श प्रधर्यश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 
तश्थिन्त्साकं त्रिंशता न शङ्कवोऽर्पिताः षष्टिन च॑लाच॒लास॑ः ॥ ११ ॥ 

३ ऋण अष्ट० २ । अ० ३ । व० २३ । में १, २ ॥३ 
भाष्यस्र- समुद्रे भूमौ अन्तरिक्षे गमनयोग्यमागस्य ( पाराय) (गन्तवे) गन्तु यानानि 
ीयानि मेघाविनां ७ ~ 

रचनीयानि.। ( नावा मतीनास्‌ ) यथा सपुद्रगमनवृत्तिनां ३ नावा नौकया पार गन्ति, तथव 
( नः ) अस्माकमपि नौरुचमा भवेत्‌ । ( आयुञ्जाथाम० ) यथा मेघाविभिरग्निजल्ले आसमन्ताद्यानेषु युज्येते, 
तथास्माभिरपि योजनीये भवतः । एवं सवेमेचुष्येः समुद्रादीनाँ पारावारगमनाय पूर्वोक्तयानरचने प्रयत्नः 
कर्चव्य इत्यर्थः । मेघाविनामसु निघण्टौ [ तृतीयेऽध्याये | १५ खण्डे मतय इति पठितम्‌ ॥ ९ ॥ 


हे मचुष्याः ! ( सुपर्णाः ) शोभनपतनशीलाः ( इरयः ) अगन्याद्योऽश्वाः ( अपो वसानाः ) , 
जढपात्राच्छादिता अधस्ताज्ज्वालारूपाः काष्ठेन्धने; प्रज्वाठिताः कलांकौशलभ्रमणयुक्ताः कृताश्च चदा ( कृष्णम्‌ ) 
जसपातराच्यात्ता पपप PP 00 NN 


१. इह प्रथमसंस्करणे . मुद्रिता ७ मन्त्रसंख्या वर विभागापेक्षयाऽसाघ्वी, सूक्तविभागापेक्षया साध्वी 
अवितुमहति, न चेह मण्डलपूक्तविभागो निदिष्टः तस्मात्‌ ७ संख्येहासाध्वी ज्ञेया । 

` २. इहापि प्र. सं. निदिष्टे ४७, ४८ मन्त्रसंख्ये वगेविभागापेक्षयाऽसाध्व्यौ वर्तेते। ` रः 

३. अत्न पाठोऽस्पष्टः। एवमन्न स्पष्टता कतंव्या--'मेधाविनां नावा नौकया सर्वे मनुष्याः पारं गच्छन्ति ॥ | 


भेघाविनां नावाऽर्थादु तैनिमितया नावा। क | 


0 


i 
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यृथिवीविकारमयं ( नियानम्‌ ) निश्चितं यानं ( दिवयुत्प०) द्योतनात्मकमाकाशयुत्पतन्ति', ऊर्ध्व 

गमयत्तीत्यर्थः || १० ॥ . । 
(द्वादश प्रधयः ) तेषु यानेषु प्रधयः सर्वेकलायुक्तानामराणां धारणार्था द्वादश कत्तव्याः । 

( चक्रमेकम्‌ ) तन्मध्येः सर्वकलाभ्रामणा्थमेक चक्र रचनीयम्‌ | ( त्रीणि नभ्यानि ) मध्यस्थानि मध्यावय- 

वधारणार्थानि त्रीणि यन्त्राणि रचनीयानि । तेः ( साकं त्रिशता ) त्रीणि शतानि ( शङ्कवोऽर्पिताः ) यन्त्र- 

` ऊ रचयित्वा स्थापनीयाः । ( चलाचलासः ) ताः कलाः चलाः चालनाहा अचलाः स्थित्यहाः, ( पष्टिः ) 
2 ` पृष्टिसंख्याकानि कलायन्त्राणि स्थापनीयानि । तस्मिन्‌ याने एतदादिविधानं सबं कर्चव्यम्‌ । (क उ तच्चिकेत ) 
` इत्येतत्‌ कृत्यं को विजानाति. (न ) नहि सर्वे ॥ ११ ॥ 


त्यादयः एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्रास्सन्त्यप्रसङ्गादत्र सर्वे नोल्लिख्यन्ते । 


भाषार्थ--हे मनुष्यो! ( आ नो नावा मतीनाम्‌) जेसे बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के बनाये 
` जाव आदि यानो से ( पाराय० ) समुद्र के पारावार जाने के लिये सुगमता होती है, वैसे ही 
(आ युञ्जाथाम्‌) पूर्वोक्त वायु आदि अश्वि का योग यथावत्‌ करो । ( रथम्‌ ) जिस प्रकार 
' उन यानों से समुद्र के पार और वार मै जा सको। हे मनुष्यो ! ! आओ, आपस में मिल के 
इसप्रकार के यानों को रचे, जिनसे सब देश देशान्तर मैं ( नः ) हमारा जाना आना बने ॥ &॥ 


र ( कृष्ण नि० ) श्रम्निजलयुक्त कृष्ण अर्थात खैंचनेवाला जो ( नियानम्‌) निश्चित यान 

है, उसके ( हरयः) वेगादि गुणरूप, ( सुपणीः ) अच्छी प्रकार गमन करानेवाले, जो पूर्वोक्त 

। अग्न्यादि अश्व हैं, वे त्रपो वसानाः ) जलसेचनयुक्त वाष्प को प्राप्त होके ( दिवसुत्पतन्ति!.) 

उस काष्ठ लोहा श्रादि से बने हुए विमान को आकाश में उड़ा चलते हें । (त आबबू० ) वे 

` जब चारों ओर से सदन अथोत्‌ जलः से वेगयुक्त होते हैं, तब ( ऋतस्य ) अर्थात्‌ यथाथे सुख 

के देनेवाले होते हैं। ( थिवी धृ. ) जब जलकलाश्रों के द्वारा परथिवी जल से युक्त की जाती. 
है, तब उससे उत्तम उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। १०॥ 


( द्वादश प्रथयः ) इन यानां के बाहर भी थम्भे रचने चाहिये, जिनमें सब कल्ायन्त्र 
लगाये जायं। ( चक्रमेकम्‌ ) उनमें एक चक्र बनाना चाहिये, जिसके घुमाने से सब कला 
` घूमे । (त्रीणि नम्यानि) फिर उसके मध्य मै तीन चक्र रचने चाहिये, कि एक के चलाने से 
सन रुक जायं, दूसरे के चलाने से आगे चलं, ओर तीसरे के चलाने से पीछे चले । ( तस्मिन्‌ 
साकं त्रिराता० ) उसमें तीन तीनसौ ( शाङ्कवः० ) बड़ी बड़ी कीले अर्थात पेंच लगाने चाहिये 

के जिनसे उनके सब अंग जुड़ जायं, और उनके निकालने से सब अलग अलग होजायं। 


ष्टिनै चलाचलासः ) उनमें ६० साठ कल्ायन्त्र रचने चाहिये, कई-एक चलते रहें और कुछ 


अन्तर्णीत प्यथंप्रयोग है । 3. निघण्डु १। १२ में सदन शब्द जळनामों में पढ़ा है । .. 


नौविमानादिविद्याविषयः ( १६ ) २२९ 


1: ७ $ ल 
बन्द रहें श्रथीत्‌ जब विमान को ऊपर चढ़ाना हो, तब भाफघर के ऊपर के मुख बन्द रखने 


चाहिये, और जब ऊपर से नीचे उतारना हो तब ऊपर के सुख अनुमान से खोल देना चाहिये । 
ऐसे ही जब पूर्व को चलाना हो, तो पूव के बन्द करके पश्चिम के खोलने चाहिये, और जो 
पश्चिम को चलाना हो, तो पश्चिम के बन्द करके पूर्व के खोल देने चाहिये । इसी प्रकार उत्तर 
दक्षिण मैं भी जान लेना । (न) उनमें किसी प्रकार की भूल न रहनी चाहिये। (क उ 


तच्चिकेत ) इस महागम्भीर शिल्पविद्या को सब साधारण लोग नहीं जान सकते, किन्तु जो 


महाविद्वान्‌ हस्तक्रिया में चतुर और परुषाथी लोग हैं, वे ही सिद्ध कर सकते हैं ॥ ११॥ 


इस विषय के वेदों में बहुत मन्त्र हैं, परन्तु यहाँ थोड़ा ही लिखने भै बुद्धिमान्‌ 
लोग बहुत समझ लेंगे । 


& इति नौविमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः & 


~ ® ७ २७ - 
अथ तारविद्यामूलं संक्षेपतः 
युवं पेदवें पुरुवारसश्चिना स्पृधां इवेतं त॑रुतारं दुवस्यथः । 
शर्थेरभिद्य एतनासु दुष्टरं चकत्यमिन्द्रमिव चषेणीसहस्‌ ॥ १ ॥ 
र ऋऽ अष्ट० १। अ० ८। व० २१। मं० ५४1 
भाष्यम-अस्याभिप्रायः--अस्मिन्‌ मन्त्रे तारविद्याबीजं प्रकाश्यत इति । 
हे मनुष्या; ! ( अश्विना० ) अश्विनोशुणय॒क्तं, ( पुरुवारम्‌ ) बहुमिर्विद्रद्धिः स्वीकततव्यं बहूत्तमगुण- 
यक्तम्‌, ( श्व तम्‌ ) अभिगुणविद्युन्मयं शुद्धघातुर्निमितम्‌, ( अमिधम्‌ ) प्राप्तविद्युत्मकाशम्‌, ( एतनासु दुश्रस्‌ ) 
राजसेनाकाय्येषु दुस्तर प्ठावयितुमशक्यम्‌, ( चङ्क त्यम्‌ ) वारंवारं सर्वक्रियासु योजनीयस, ( तरुतारम्‌ ) 
ताराख्य यन्त्रं यूयं कुरुत । कथम्भूतेगुंणेयु क्तम्‌ ? ( शग्येंः ) पुनः पुनईननप्रेरणगुणेयु क्तम्‌ । कस्मे प्रयोजनाय ! 
' ( पेदवे ) परमोचमव्यवहारसिद्धिप्रापणाय । पुनः कथम्भूतं ! ( स्प्रधाम्‌ ) स्पद्ध मानानां शत्रणां पराजयाय 
स्वकीयानां वीराणां विजयाय च परमोत्तमम्‌ | पुनः कथम्भूतं ? ( चर्षणीसहम्‌ ) मनुष्यसेनायां कार्यसहन- 
2 शीलम्‌ । पुनः कथम्भूतं १ ( इन्द्रमिव० ) द्र्यवत्‌ दूरस्थमपि व्यवहारग्रकाशनसमर्थम्‌ । ( युवम्‌ ) युवामरिविनो 
(स्यथः) पुरुषव्यत्ययेन [ मध्यमपुरुषः । ] एथिवीविद्युदाख्यावश्विनौ सम्यक्‌ साधयित्वा तचाराख्यं यन्त्र 
नित्यं सेवध्वमिति बोष्यम्‌ ॥ १ ॥ न 


प भाषार्थ--( युवं पेदवे० ) अभिप्रायः--इस मन्त्र से तारविद्या का सूल जाना जाता 
 हे। प्रथिवी से उत्पन्न धातु तथा काष्ठादि के यन्त्र और विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुली इन 
| दोनों के प्रयोग से तारविद्या' सिद्ध होती है । क्योंकि 'द्यावापथिव्योरित्येके' इस 


१. रताब्दीसंस्करणादारभ्याष्टमसंस्करणपर्येन्तम्‌ “५” संख्यैव वतंते । इयमेव च वरगंविभागामपेक्षया शुद्धा 
संस्पा। १-५, तथा ९ संस्करणेषु “१०” संख्या निदिश्यते, साऽत्र वगंविभागनिर्देशाद्‌ अशुद्धा, यतः सा 
सूक्तविभागमपेक्षते । - 

२. अत्र केचनाऽशङ्कत्ते यत्स्वामिदयानन्देन तात्कालिकां ताराख्यां दूरसंवादसंचारव्यवस्थां दृष्टा 
_ प्राचोनानामार्याणां विज्ञानोत्कषंतां प्रख्यापयितुमयमसत्प्रयत्न: कृत इति । अत्रोच्यते, नायमाचार्यपादानामसत्प्रयत्नो- 
` ऽपि तु प्राचीनानामार्याणां वास्तविकीं विज्ञानोत्कर्षतां द्योतयितुमयं सतुप्रयत्नः । आसीत्‌ पुराणानामार्याणां 
_ विमानज्ञानं विज्ञातम्‌ इत्युक्तं पुरस्तात्‌ नौविमानादिविद्याविषये ( पृष्ठ २१६ ) तथैवासौत्‌ पुरा भारते दूरसंवाद- 
 संचारव्यवस्था । अत एव शुक्रनीतौ राज्यव्यवस्थाप्रकरणे दूरतमप्रदेशानां वार्ताविज्ञानायोच्यते--'अयुतक्रोगजां 
` वार्ता हरेदेकदिनेत वे” (१।३६७) । अत्र दशसहस्रक्रोशजा ( =२० सहस्रमीलजा ३२००० किलोमीटरजा ) वार्ता" 
था केन्द्र प्रति ( राजानं प्रति) एफेनैव दिनेन विदिता भवेत्‌ ताहशः प्रयत्नो राज्ञा विधातव्य इति नीति- 
काराणामादेशः। श्रत एवेह मन्त्रेऽपि 'प्रतनासु दुष्टरम्‌’ इत्युक्तम्‌ । यदि हि नाम पुरा नैताहशी काचित्‌ दुरसंवाद-` 
रव्यवस्थाऽभविष्यत्‌ तहि कथं नोतिकारः सणाला यमाणां ताहशीं व्यवस्थां विधातुमुपादिक्ष्यत्‌ । एतेन 
अ पुरातना आर्या विविघविज्ञानसम्पतुसमन्विता इति । 
ळू अनेक लोग शंका करते है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पाइचात्य विज्ञानोन्चति को देखकर 
रतीय प्राचीन को मी ये विद्याएं ज्ञात थी? ऐसे मिथ्याग्रह से तारादिविद्या का यहां संकेत किया है । 
इसका उत्तर यहहै मी दयानन्द सरस्वती ने मिथ्याग्रह से प्राचीन आर्यो की मिथ्या विज्ञानोन्नति का विधान 


५९ LH DUN ५1-70 ४ 


तारविद्यामूलविषयः ( १७ ) २३१- 


निरुक्तः के प्रमाण से इनका अश्वि नाम जान लेना चाहिये। 


( पेदवे ) अथौत्‌ बह अत्यन्त शीघ्र गमनागमन का हेतु होता है ( पुरुवारम्‌ ) अर्थात्‌ 
इस तारविद्या से बहुत उत्तम व्यवहारों के फलों को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं। ( स्प्रघाम्‌ ) 
अथात्‌ लड़ाई करनेवाले जो राजपुरुष हैं, उनके लिये यह तारविद्या अत्यन्त हितकारी है । 
( श्वेतम्‌ ) बह तार शुद्ध धातुओं का होना चाहिये। ( अमिद्युम्‌ ) और वियत्‌ प्रकाश से युक्त 
करना चाहिये ( एतनासु दुष्टरम्‌ ) सब सेनाओं के बीच में जिसका दुःसह प्रयोग होता, और 
उल्लंघन करना श्रशक्य है । ( चक्र त्यम्‌ ) जो सब क्रियाओं के वारंवार चलाने के लिये योग्य 
होता है । ( शय्येः ) अनेक प्रकार कल्नाओं के चलाने से अनेक उत्तम व्यवहारों को सिद्ध 
करने के लिये, विद्युत की उत्पत्ति करके उसका ताडून करना चाहिये। (तरुतारम्‌ ) जो इस 
प्रकार का ताराख्य यन्त्र है, उसको सिद्ध करके, प्रीति से सेवन करो । किस प्रयोजन के लिये ! 
( पेदबे ) परम उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिये, तथा दुष्ट शत्रुओं के 'पराजय ओर श्रेष्ठ 
युरुषों के विजय के लिये तारविद्या सिद्ध करनी चाहिये । ( चर्षणीसहं० ) जो मनुष्यों की सेना 
के युद्धादि अनेक कार्य्यो के सहन करनेवाला है । ( इन्द्रमिव० ) जैसे समीप ओर दूरस्थ 
पदार्थों का प्रकाश सूर्य्यं करता है, बैसे तारयन्त्र से भी दूर आर समीप के सब व्यवहारो का 
प्रकाश होता है । ( युवं दुवस्यथः ) यह तारयन्त्र पूर्वोक्त श्रश्चि के गुणों ही से सिद्ध होता है । 
इसको बड़े प्रयत्न से सिद्ध करके सेवन करना चाहिये । इस मन्त्र में पुरुषव्यत्यय पूर्वोक्त 
नियम से हुआ है; अथोत्‌ मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष समझना चाहिये॥ १॥ 

& इति तारविद्यामूलं संक्षेपतः ४8 


TOSS NSS 


( शुक्रनीति १३६७ ) । यदि भारत में अति प्राचीन काल में.दूरसंवादसंचार प्रणाली विदित न होती तो आचायें 
शुक्र ऐसी असंभव वार्ता के लिए प्रयतन करने का विधान न करते । इससे स्पष्ट है कि प्राचीन आर्यों को दूर- 


- भी जानते थे। १. निरुक्त १२१ में ' 
ग्रन्थकार ने उसका अर्थतः उल्छेख किया है। 


अथ वैद्यकशाखमूलोदेशः संक्षेपतः 


सुमित्रिया न.आए5ओषंधयः सन्तु -दुमित्रियास्तस्मे सन्तु योस्मान्‌ दवेष्टि 
यंच वय द्विष्मः ॥ १॥ य० अ० ६ | मं० २२॥ 


भाष्यम्‌- अस्यामिप्रायार्थ- उद वेद्यकशास्रस्यायुरवेद्स्य मूलमस्ति । | 

ह परमबेद्येश्‍वर ! भवत्कृषया ( नः) अस्मभ्यं ( ओषधयः) सोमादयः, ( सुमित्रिया) अत्र 
इयाडियाजीकाराणासुपसङ ख्यानस्‌ [ ७। १। ३९ ] इति वात्तिकेन 'जसः’ स्थाने “डियाच्‌ 
इत्यादेशः । सुमित्राः सुखप्रदा रोगनाशकाः सन्तु, यथावद्‌ विज्ञाताश्च । . तथेव ( आपः ) प्राणाः सुमित्राः 
सन्तु । तथा ( योऽस्मान्‌ हो ष्टि ) योऽधर्मात्मा कामक्रोधादि्वा रोगश्च विरोधी भबति, ( यं च वयं द्विष्सः ) 
यमधमोत्मांनं रोगं च वयं द्विष्मः, ( तस्मे दु्मित्रियाः ) दुःखप्रदा विरोधिन्यः सन्तु । अर्थात्‌ ये सुपथ्य- 
कारिणस्तेभ्य ओषधयो मित्रवद्‌ दुःखनाशिका मवन्ति । तथेव कुपथ्यकारिभ्यो मनुष्येभ्यश्च गत्रुवद्‌ दुःखाय 
भवन्तीति ।। 


७ अ ९ ५ वेदे ७० न 
एवं वेद्यकशास्रस्य मूलाथविधायका वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति,' प्रसज्ञाभावानात्र लिख्यन्ते । यत्र 
0 च बदुदाहरिष्याम 
यत्र ते मंन्त्राः सन्ति तत्र तत्रंव तेषामर्थान्‌ यथावदुदाहरिष्यामः । 


गा --( सुमित्रिया न० ) । हे परमेश्वर ! आपकी कृपा से ( आपः ) अर्थात्‌ जो 
प्राण और जल आदि पदार्थ, तथा ( ओषधयः ) सोमलता श्रादि सब ओषधि ( नः ) हमारे 
लिये ( सुमित्रियाः सन्तु ) सुखकारक हो । तथा ( दुमित्रियाः ) जो दुष्ट, प्रमादी, हमारे द्वेषी 
लोग हैं, ओर हम जिन दुं से हष करते हैं, उनके लिये विरोधिनी हों । क्योंकि जो घर्मात्मा 
ओर पथ्य के करनेवाले मनुष्य हैं, उनको ईश्वर के रचे सब पदार्थ सुख देनेवाले होते हैं, ओर 
जो कुप्य करनेवाले तथा पापी हैं, उनके लिये सदा दुःख देनेवाले होते हैं ॥ . 
इत्यांदि मन्त्र वेद्यकविद्या के मूल के प्रकाश करनेवाले हैं । | 


& इति वंद्यकविद्याविषयः संक्षेपतः & 


[ १. म्रत्राऽकारान्तं पदच्छेदं मत्वा 'डियाच्‌' आदेशो विहितः। इत्थमेव ग्रन्थान्ते वेदिकव्याकरणनियमेष्वपि 
 _ वातिकस्यास्य व्याख्याने मन्त्रांशोऽपमुद्घृतः । परन्तु त्विह 'दुमित्रिया:' पदं स्पष्टमेवसका रान्तं विद्यते । यजुर्वेदभाष्ये- 
| ऽपि सवेत्र 'सुमित्रियाः' इत्येवं सकारान्तमेव पदं निदिऽयते ` तथासात जसः स्थाने डियाजादेशे सका रान्तत्वं पदस्थ ` 

_ नोपपद्धते। तसमात्‌ सुमित्रियाः, दुमित्रियाः' पदयोः स्वार्थं घच्‌ प्रत्ययः ( ४ । ४। ११८ ) उपसंख्येयः । तुलना ` 


_ कार्या--सुमित्या: दुमित्र्याः ( आ० श्रौ० ३।५ ! २.) सुमित्याः---ऋ%० १० । ६५ | ३॥ 
२. अत.एव भ्रायुर्वद उपवेदत्वेन स्मयंते । 


अथ पुनर्जन्सविषयः संक्षेपतः ` 


असुनीते पुर्नरस्मासु चक्षुः पुन॑ः प्राणसिह नों धेहि भोर्गम्‌। _ 
ज्योक्‌ 'पंड्येस सूय्यैसुच्चरन्तसर्जुसते मृळया नः स्वस्ति ॥ १ ॥ 
पुर्ननों असुं एथिवी ददातु पुनच्योदेवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । . 
पुनर्नः सोमस्तन्वं ददातु पुन॑ः पूषा पथ्याँ; या स्व॒स्तिः ॥ २ ॥ 
ऋण ग्र ८ । अ० १। व० २३ म० १, २॥। 
भाष्यम्‌--एतेषाम भिग्रायः--एतदादिमन्त्रषवत्र पूर्वजन्मानि पुनर्जन्मानि च प्रकाश्यन्त इति.। 

( असुनीते० ) असबः प्राणा नीयन्ते येन '-सोऽसुनीतिस्ततसम्बुद्धौ, हे असुनीते ईश्वर ! मरणानन्तरं 
द्वितीयसरीरथारणे वयं सदा सुखिनो भवेम । ( पुनरस्मा०) अर्थाद्यदा वयं पूर्वशरीरं त्यक्त्वा द्वितीयशरीर- 
धारणं ङुर्मस्तदा ( चक्षुः ) चक्षुरित्युपलक्षणमिन्द्रियाणाम्‌) पुनर्जन्मनि सर्वाणीन्द्ियाण्यस्मासु घेहि | (पुनः 
प्राणमि०) प्राणमिति वायोरन्तःकरणस्योपलश्षणस्‌ः, पुनद्धितीयजन्मनि प्राणमन्तःकरणं च धेहि | एवं 
हे भगवन्‌ ! पुनजन्मसु ( नः ) अस्माकं ( भोगम्‌ ) भोगपदार्थान्‌ ( ज्योक्‌ ) निरन्तरमस्मासु घेहि । यतो 
बयं सर्वेषु जन्मसु ( उच्चरन्ते हव्यम्‌ ) श्वासप्रश्वासात्मक प्राणं प्रकाशमय प्वण्पेलोकं च निरन्तरं पश्येम । 

( अनुमते ) हे अनुमन्तःः परमेश्वर ! ( नः ) अस्मान्‌ सर्वेषु जन्मसु ( डय ) सुखय । भवत्कृपया पुनजन्मसु 
( स्वस्ति ) सुखमेव भवेदिति प्राथ्यते ।। १ ॥ 

( पुनर्नो० ) हे भगवन्‌ ! भवदजुग्रहेण (नः) अस्मभ्यम्‌ (असुस्‌) ग्राणमन्नमयं बढे च ( एथिवी 
पुनर्ददातु ) | तथा ( पुनधौ ० ) पुनर्जन्मनि धौर्देवी योतमाना द्व्य्यज्योतिरसु' ददातु ( पुनरन्तरिक्षम्‌ ) 

` तथान्तरिक्षं पुनर्जन्मन्यसु जीवनं ददातु ( पुननेः सोमस्त० ) तथा सोम ओषधिसमूहजन्यो . रसः पुनज- 
न्मनि तन्वं शरीरं ददातु ( पुनः पूषा० ) हे परमेश्वर !. पुष्टिका भवान्‌ ( पथ्याम्‌ ) पुनर्जन्मनि 
धर्ममार्ग ददातु, तथा सर्वेषु जन्मसु ( या स्वस्तिः ) सा भवत्कृपया नोऽस्मभ्यं सदेव भवत्िति प्राथ्यते 
भवान्‌ः।। २॥ 


२३४ ऋणग्वेदा दिभाष्यभूमिका 


सऱया 


। ' ( इह नो घेहि भोगम्‌) हे जगदीश्वर ! इस संसार अथोत्‌ इस जन्म ओर परजन्म मै हम लोग 
उत्तम उत्तम भोगों को प्राप्त हो । तथा ( ज्योक्‌ पश्येम सूय्यमुच्चरन्तम्‌ ) हे भगवन्‌ ! आपकी - 
कृपा से सूरय॑लोक, प्राण ओर आपको विज्ञान तथा प्रेम से सदा देखते रहें। (अनुमते सुडय 


नः स्वस्ति ) हे अनुमते = सबको मान देनेहारे ! सब जन्मों में हम लोगों को सुडय=सुखी 
रखिये, जिंससे हम लोगों को स्वस्ति अथोत्‌ कल्याण हो ॥ १॥ 


(जननो अ्रुखु' थिवी ददातु पु. ) हे सर्वशक्तिमन्‌ ! आपके अनुग्रह से हमारे लिये 
| वारंवार प्रथिवी प्राण को, प्रकाश चक्षु को, ओर अन्तरिक्ष स्थानादि अवकाशां को देते रहें । 
' पुननः सोमस्तन्वं ददातु ) पुनर्जन्म मै सोम अर्थात्‌ ओषधियों का रस हमको उत्तम शारीर 
देने मै अनुकूल रहे.। तथा ( पुनः पूषा० ) पुष्टि. करनेवाला परमेश्वर कृपा करके सब जन्मो में 
 _ हमको सब दुःख निवारण करनेवाला पंथ्यरूप स्वस्ति को देवे॥ २॥ 


| पुनर्मनः पुनरायुंम आगन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन्‌ पुनश्चक्षः 
_ पुनः शरोत्रं म आरन्‌ । वेइवानरो अद॑च्धस्तनूपा अभिनेः पातु दुरितार्दव्॒यात्‌ ॥३॥ 


[ पुनर्मेलिन्द्रियं यजु अ० ४। मं० १५ ॥। 
नर्मेत्विन्द्रियं पुन॑रात्मा द्रविण ब्राह्मणं च। . ला 


. पु्नरग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम कंल्पयन्तासिहैव ॥ ४ ॥ 
Bsa: - अथर्व०.कां० ७ | अनु० ६। व० ६७ | मं० १।१ 


आ यो धमीणि प्रथमः ससाद ततो वर्षैषि कृणुषे पुरूणि । 
घास्युयोनि प्रथम आ विवेशा यो. वाचमनुंदितां चिकेतं ॥ ५ ॥ 


` अथवे० कां०,५ | अनु०' १ । व० १।मं० २॥* 


SE 
Se 
नह 
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पट $ साऽयभू--( पुनर्मनः पु० ) हे जगदीश्वर ! भवदनुग्रहेण विद्यादिश्रे छगुंणयुक्त मन आयुश्च ( में ) 
' _मह्ममाग्रन पुनः पुनर्जन्मसु प्राप्नुयात्‌ | [ ( पुनः प्राणः ) पुनर्जन्मनि प्राणः शरीरथारको वायुः ] ( पुन- 
रात्मा० ) पुनर्जन्मनि मदात्मा विचारः शुद्धः सन! प्राप्सुयात्‌ । ( पुनश्रक्ष:० ) चक्षुः शरोत्रं च मद्य प्राप्नुयात्‌ | 
 (ेध्ानरः) य सकरस्य जगतो नयनकर्चा ( अदब्धः ) दम्मादिदोषरहितः ( तनूपाः ) शरीरादिरक्षकः 
(अग्निः) विज्ञानानन्दस्त्रूपः परमेश्वरः ( पातु दुरि० ) जन्मजन्मान्तरे दुष्टकर्मम्योऽस्मान्‌ एथककृत्य पातु 
' रक्षतु, येन बयं निष्पापां भूत्वा सवेषु जन्मसु सुखिनो भवेम ॥ ३॥ | = | 
` ( पुनमें० ) हें. भगवन, ! पुनजन्मनीन्द्रियमर्थात्‌ सर्वाणीन्द्रियाणि;” आत्मा . प्राणधारको बलाख्यः, 


वे ७ द अयवे७६७॥१॥ २. पथ ५।१।२॥ `. . -3-:कत्र ६७।१॥ | २: भ्रंथवे ५। १।२॥ . - - :३८ऽखत्र केचन पाठायुद्धि 
शुंयन्ति । तत्र पण्डितसुखदेवेन मदात्मा =मम आत्मा इत्यस्य शुद्धो विचारः” इत्यभिप्रायो _ 
आत्मा” शब्दस्य 'विचारः' इत्यर्थो ज्ञेयः, स शुद्धः सत्‌ परामू.योदिति निरवद्यस्‌ । 


= 


पुनरजेन्मविषयः ( १६ ) । २३५ 


MN] 


'नीयाद्यग्न्याधानकरणंम्‌, ( मेतु ) पुनः पुनजन्मस्वेतानि मामाप्नुवन्तु । (विष्ण्या यथास्थाम०) हे जगदीश्वर ! 
° चल ON 
वयं यथा? थेन प्रकारेण पूर्वेषु जन्मसु धिष्ण्या धारणावत्या थिया सोच मशरीरेन्द्रिया आस्थाम , तथवेहास्मिन्‌ 


संसारे पुनजन्म नि बुद्ध्या सह स्वस्वकार्य्यकरणे समर्था भवेम | येन चयं केनापि कारणेन न कदाचिदू 
विकला भवेम ॥ ४ ॥ 


( आ यो ध० ) यो जीवः ( प्रथमः ) पूर्वजमनि, धर्माणि याहशानि धर्मेका्य्याणि, (आससाद) 
कृतवानस्ति, स (ततो वपूपि०) तस्माद्‌ धर्मकरणाद्‌ बहून्युचमानि शरीराणि पुनजन्मनि (कृणुष) धारयति । 
एवं यश्चाधमकृत्यानि चकार स नेव पुनः पुनर्भनुष्यशरीराणि. प्राप्नोति, किन्तु पश्चादीनि हि शरीराणि 
धारयित्वा दुःखानि सुड क्त । इदमेव मन्त्रार्धनेश्वरो ` ज्ञापयति । ( धास्युर्योनि० ) घास्यतीति घास्युरथात्‌ 
पू्जन्मङ्कतपापपु ण्यफलभोगशीलो जीवात्मा, ( प्रथमः) पूर्व देहं त्वक्त्वा, वायुजलौषध्यादिपदार्थान्‌ (आविवेश) 
प्रविश्य, पुनः कृतपापपुण्याहुसारणीं योनिमाविवेश प्रंविशतीत्यथः ( यो वाचम° ) यो जीवो* 5नुदितामी- 
श्वरोक्तां .वेदवाणीं आ समन्ताद्‌ विदित्वा धर्ममाचरति, स पूर्ववद्‌ विद्ठच्छरीरं धृत्वा सुखमेव मुड क्त ! 
तद्विपरीताचरणस्तिय्यंग्‌ देहं धुत्वा दुःखमागी भवतीति विज्ञेयम्‌ || ४ ॥ : 


आषार्थ--( पुनर्मनः पुनरात्मा० ) हे सर्वज्ञ ईश्वर ! जब जब हम जन्म लेवे, तब तब 
हमको शुरू मन, पूर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलतायुक्त जीवात्मा, उत्तम चक्षु और श्रोत्र 
प्राप्त हाँ । ( वैश्वानरोऽद्ब्धः०.) जो विश्व में विराजमान इश्वर है, वह सब जन्मो में हमारे 
शरीरों का पालन करे । (अग्निनैः ) सब पापों के नाश करनेवाले आप हमको (पातु दुरितादू 
अवद्यात्‌ ) बुरे कामों और सब दुःखों से पुनर्जन्म में अलग रक्खे ॥ ३ ॥ 


( पुनमैंत्वन्द्रियस्‌ ) हे जगदीश्वर ! आप की कपा से पुनर्जन्म मै मन श्रादि ग्यारह 
इन्द्रिय सुक को प्रात हों । अथौत सर्वदा मनुष्य देह ही प्राप्त होता रहे । ( पुनरात्मा ) अर्थात 
प्राणों को धारण करनेहारा सामथ्यं मुझ को प्रात होता रहे । जिससे दूसरे जन्म मै भी हम 
लोग सौ वर्ष वा अच्छे आचरण से अधिक भी जीवें । ( द्रविणम्‌) तथा सत्यविद्यादि श्रेष्ठ घन 
भी पुनर्जन्म में प्राप्त होते रहेँ। ( ब्राह्मण॑ च) और सदा के लिये ब्रह्म जो वेद है, उसका 
व्याख्यानसहिंत विज्ञान तथा आप ही में हमारी निष्ठा बनी रहे । ( पुनरग्नयः ) तथा सब जगत्‌ 
के उपकार के अर्थ हम लोग अग्निहोत्रादि यज्ञ को करते रहे । ( धिष्ण्या यथास्थाम ) हे 
जगदीश्वर ! हम लोग जेते पूर्वजन्मों मै शुभ गुण घारण करनेवाले बुद्धि से उत्तम. शरीर और 

इन्द्रियसहित थे, बैसे ही इस संसार में पुनर्जन्म में भी. बुद्धि के साथ सबुष्यदेह के कृत्य करने 
१. मन्ते : 'यथास्थाम' इत्येकं पदस्‌ । तदिह द्विधा कृत्वा व्याख्यातम्‌ । एकस्यापि पदस्य द्विधा कृत्वा 


व्याख्याने निरुक्तकारस्य 'पुरुषादः इत्येकस्य पदस्य "पुरुषान्‌ अदताय' ( २ । ६ ) इति व्याख्यानमेव प्रमाणम्‌ । तथा 
चोक्तं बृहद्दे वतायाम--पदमेक द्विधाङत्यः”`""` ``" (२। १११ )। 


२. जोवेनानुदिताम्‌ , भर्थादीववसेक्तामित्यर्थः 1 


॥ ४ 


न 
२ 


२३६ ४ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


मै समर्थ हों। ये सब शुद्बुद्धि के साथ ( मेतु ) मुझको यथावत प्राप्त हों। ( इहैव ) जिन 
हम लोग इस संसार में मनुष्यजन्म को धारण करके धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को सदा 
सिद्ध करें, ओर इस सामग्री से आपकी भक्ति को प्रेम से सदा किया कर । जिसे करके किसी 
जन्म में हमको कभी दुःख प्राप्त न हों ॥ 8 ॥ | 


(अआ यो घर्माणि० ) जो मनुष्य पूर्वजन्म में धर्माचरण करता है, ( ततो वपू'षि कृणुषे 
पुरूणि ) उस धर्माचरण के फल से अनेक उत्तम हा को धारण करता, और त्रघर्मात्मा 
मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है। ( धास्युर्योनि० ) जो पूर्वजन्म में किए हुए पाप पुण्य 
के फलों को भोग करने के स्वभावयुक्त जीवात्मा है, वह पूर्व शरीर को छोड़ के वायु के साथ 

' रहता है, पुनः जल ओषधि वा प्राण आदि में प्रवेश करके वीयर में प्रवेश करता है, तदनन्तर 
योनि अर्थात्‌ गर्भाशय में स्थिर होके पुनः जन्म लेता है। (यो वाचमनुंदिताम्‌ ) जो जीव 
अनुदित वाणी, अर्थात जैसी ईश्वर ने वेदों मै सत्यंभाषण करने की आज्ञा दी है वैसा ही 

` ( आचिकेत ) यथावत जान के बोलता है, ओर धर्म ही मैं ( ससाद ) यथावत्‌ स्थित रहता 
है, वह मनुष्ययोनि में उत्तम शरीर धारण करके अनेक सुखें को भोगता है | और जो श्रधर्मा- 
चरण करता है, वह अनेक नीच शारीर अथोत्‌ कीट पतङ्ग पशु आदि.के शरीर को धारण 
करके अनेक दुःख को भोगता है ॥ ५॥ ` न | 
द्वे सृती5अश्वणव पितृणामहं देवानामुत सत्यानाम्‌ । | 
तार्भ्यासिदं विउवमेजत्‌ सर्मेति यदन्तरा पितर मातरं च ॥७॥ 
। त क ह य० झ० १९ | मं० ४७॥ 
स्रतश्चाहं' पुनर्जातो जञातश्चाहं पुनम्रेतः। | । 

व नाना योनिसहर्लाणि मयोषितानि यानि वे ॥ १ ॥ 

ह. -. आहारा विविधा मुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः । 

ऱ्य मातरो त्रिविधा इष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ॥ २ ॥ 

` ` अवाङ्सुखः पीडथमानो जन्तुश्च व समन्वितः ॥ ७ ॥ | 

अ न | व की | निरु० चा १३ । खं० १९ ॥। 

ल भाष्यम्‌- ( द्वे सृती० ) अस्मिन्‌ संसारे पापपुण्यफलमोगाय दो मागो स्तः | एकः पितृणां 
ज्ञानिनां देवानां बिदुषां च, द्वितीयः ( मर्त्यानाम्‌ ) विद्याविज्ञानरहितानां मनुष्याणाम्‌ । तयोरेकः पितर्‍यानो*% 
` ९१ निरुक्त में स्वरयुक्त पाठ है, इससे सिद्ध है कि लौकिक भाषा के ग्रन्थ भी पुरा काळ में सस्वर थे । 

२. निरुक्त उत्तराध एवं पठ्यते--'साख्य योगं च समभ्यस्ये पुरुषं वा पञ्चविशकस्‌ ।' भाषार्थेऽस्य 


नमप्युपळ्म्यते। , ३. अनेक आचार्या चतुदेशमध्यायं त्रयोदशाध्याय एवान्तर्भावयन्ति। अपि च 
ब्लो केघु स्वराङ्कनमपि हद्यते तेन पुराकाले लौकिकोऽपि वाङ्मयः संस्वर आसीदिति विज्ञायते । तथा 


स्वरा 
स्वरविघानमप्युपपद्यते । 


व 2 
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द्वितीयो देवयानश चेतिः। यत्र जीवो मातापितृम्यां देहं धृत्वा पापपुण्यफले सुखदुःखे पुनः पुनश्च ङ्‌ क्त, 
अर्थात्‌ पूर्वापरजन्मानि च धारयति, सा पिठयानाख्या सृतिरस्ति | तथा यत्र मोक्षाख्यं पदं लब्ध्वा 
जन्ममरणार्यात्‌ संसाराद्‌ विश्ुच्यते, सा द्वितीया सृतिर्भवति । तत्र प्रथमायां सृतौ पुण्यसञ्चयफलं अक्त्वा 
पुनर्जायते प्रियते च । द्वितीयायां च सुतौ पुनन जायते न भ्रियते चेति। अहमेवम्भूते द सृती (अशृणवम्‌) श्र तवा- 
नस्सि । ( ताभ्यामिदं विश्वं ) पूर्वोक्ताभ्यां दवाभ्यां मार्गाभ्यां सब जगत्‌ ( एत्‌ समेति ) कम्पमानं गमना- 
गमने समेति सम्यक्‌ प्राप्नोति । ( यदन्तरा पितरं मातरं च ) यदा जीवः पूव शरीरं त्यक्त्वा वायुजलोपध्या- 
दिषु भ्रमित्वा पितृशरीरं मातृशरीरं वा ` प्रविश्य पुनर्जन्म प्राप्नोति, तदा स सशरीरो जीवो भवतीति 
'विशेयम्‌ । ६ ॥ 


अत्र “मृतथाहं पुनर्जीत” इत्यादि निरुक्तकारेरपि पुनजन्मधारणमुक्तमिति बोध्यम्‌ || ७ ॥ 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाऽभिरूढोऽभिनिवेशः ॥ ८ ॥ 


रर पात० अ० १ । पा० २। सू० ६ ॥ 
पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ॥ & ॥ न्या. अ० १।आ० १। सू० &॥ 


आष्यस्‌--( स्वरस? ) योगशास्त्रे पतञ्जलिमहामुनिना तदुपरि भाष्यकर्त्रा वेदव्यासेन च पुनर्जन्म- 

सद्भावः प्रतिपादितः । या सर्वेषु प्राणिषु जन्मारभ्य मरणत्रासाख्या प्रवृत्तिद श्यते तया पूर्वापरजन्मानि 

- भवन्तीति विज्ञायतेः। कुतः १ जातमात्रक्रमिरपि मरणत्रासमनुभवति, तथा बिदुषोऽप्यलुभवो भवतीत्यतः । 

जीवेनानेक्षानि शरीराणि धाय्यन्ते | यदि पूर्णजन्मनि मरणानुभवों न भवेच्चेत्‌ तर्हि तत्संस्कारोऽपिं न 

स्यान्नेव संस्कारेण विना स्मृतिर्भवति, स्मृत्या बिना मरणत्रासः कथं जायेत १ कुतः ? प्राणिमात्रस्य मरण- 
भयदरशेनात्‌ पूर्वापरजन्मानि भवन्तीति वेदितव्यम्‌ || ८ ॥ 


(पुनरु०) तथा महाविदुषा गोतमेनर्षिणा न्यायदर्शने तङ्काष्यक्त्रौ वात्स्यायनेनापि पुनजन्ममावो | 
मतः । यत्पूर्वशरीरं त्यक्त्वा पुनद्वितीयशरीरधारणं भवतिं तस्रेत्यभावाख्यः पदार्थो भवतीति विज्ञेयम्‌ । 
s ~ गत्यर्थ 
प्रेत्यार्थान्मरणं प्राप्य भावोऽर्थात्‌ पनर्जम धृत्वा जीवो देहवान्‌ भवतीत्यथः || & ॥ 


भाषार्थ--* हो सती ) इस संसार में पाप और पुण्य के फल भोग के लिए दो मागी | 
` हैं। एक-पित्‌ श्रथोत्‌ ज्ञानियों, देवों अथोत्‌ विद्वानों का, दूसरा-विदयाविज्ञान रहित मनुष्यों 


१. अत्र व्याख्यान आपाततो विरोध: प्रतीयते । तत्परिहःरः परिशिष्टे द्रष्टव्यः । 

. २. 'तथ्रारूढो०' इति पातञ्जलदशंनपाठः । पूर्वत्र मुक्तिविषयारम्भे 'तथारूढो०' इत्येव पठयते (पु० २०९) । 
| ३. वैयमुद्रित भाषाथं संस्कृत भाष्य से सर्वथा विपरीत है । अतः हमने संस्कृतभाष्य के अनुसार यह. 
भाषार्थे लिखा है । वैयमुद्रित माषार्थ इस प्रकार है--( द्वे सती ) इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को . 
( अशुणवम्‌० ) सुनते हैं ' एक मनुष्यशरोर का धारण. करना ओर दूसरा नोच गति से पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, 
रुक्ष आदि का होना । इसमें मनुष्यशरीर के तोन मेद है--एक पितृ अर्थात्‌ ज्ञानी होना, दूसरा देव अर्थात्‌ सब 

' विद्याओं को पढ़के विद्वानु होना, तीसरा मत्यें अर्थात्‌ साधारण मनुष्यशरीर का धारण करना । इनमें प्रथम गतिः 
अर्थात्‌ मनुष्यशरोर पुण्यात्माओं रौर पुण्यपाप तुल्य वालों को होता है, और दूसरा जो जीव अधिक पाप करते 


हैं उनके लिये है । ( ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति ) इन्हीं भेदों से सब जगत्‌ के जीव अपने अपने पुण्य और पापों | न 
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' का | उनमें एक पितृयान है, दूसरा देवयान' | जिसमें माता पिता के संयोग से देह को घारण स माता पिता के संयोग ले देह को धारणे 
करके, पाप-पुण्य ओर सुख-दुःख को पुनः पुनः भोगता है अर्थात्‌ पूर्वापर जन्मो को धारण करता 
है । वह पितृयान कहाता है। तथा जिसमें मोक्षपद को प्राप्त करके जन्समरणुरूप संसार से 
मुक्त हो जाता है वह दूसरा [ देवयान ] मार्ग कहाता है। उनमें से प्रथम मार्ग में पुण्य- 
सचय फल को भोग कर पुनः जन्म लेता है और मरता है। दूसरे [ देवयान | मार्ग में 
न पुनः जन्म लेता है और न मरता है । इस प्रकार के दो मार्ग ( अशृणवम्‌ ) मैंने सुने हैं । 
( ताभ्यामिदं विश्वम्‌) पूर्वोक्त दोनों मार्गों ` से सम्पूर्ण जगत्‌ ( एजत्‌ समेति ) कम्पमान-चल 
जगत्‌ नियमित रूप से गति करता है । ( यदन्तरा पितरं मातर च_) जब जीव पूवेशरीर को 
छोड़ंकर वायु जल ओषधि आदि में भ्रमण करके पिता व माता के शरीर सै प्रविष्ट होकर 
पुनर्जन्म पाता है तब वह जीव शरीर सहित होता है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ६ ॥ 


जैसा वेदों मै पूर्वापरजन्म के धारण करने का विधान किया है, वैसा ही निरुक्‍्ता- 
कार ने भी प्रतिपादन किया है- . 2 
जब मनुष्य को ज्ञान होता है तब वह ठीक ठीक जानता है कि-- (मृतथाहँ पु०) 


_ 


मैंने अनेक वार जन्ममरण को प्राप्त होकर नांना प्रकार के हजारह गर्भाशयो का सेवन 

किया ॥ १॥ (आहारा वि०_) अनेक प्रकार के भोजन किये, अनेक माताओं के स्तनों का | 

। । दुर्ध पिया, अनेक साता पिता और सुहदों को देखा [है]॥ २॥ (श्रवाङ्सुखः) मैंने गर्भ में नीचे 
मुख ऊपर पग इत्यादि नाना प्रकार की पीड़ाओ से युक्त होके अनेक जन्म धारण किये | 

` परन्तु अब इन महादुःखो से तभी छूटूंगा कि जब परमेश्वर में पूर्ण प्रेम ओर उसकी आज्ञा 

का पालन करू गा, नहीं तो इस जन्ममरणरूप दुःखसागर के पार जाना कभी नहीं हो 


सकता [२] ॥ ७॥ 


तथा योगशास्त्र मै भी पुनर्जन्म का विधान किया है-( स्वरस० )। ( स्वस्य प्रा० ) 
हरएक प्राणियों की यह इच्छा नित्य देखने में आती है किं ( भूयासमितीः० ) अर्थात में सदैव 
सुखी बना रहे, मरू नहीं । यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि ( मा न भूव॑*० ) अथोत्‌ में न 
होऊं । ऐसी इच्छा पूर्वजन्म के अभाव से कभी नहीं हो सकती । यह “अभिनिवेश” क्लेश 
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के फल भोग रहे हैं। ( यदन्तरा पितरं मातरं च ) जीवों को माता आर पिता के शरीर में प्रवेश करके जन्म- 

घारण करना, पुनः शरीर का छोड़ना, फिर जन्म को प्राप्त होना, वारंव।र होता है ॥ 

ओ १. संस्कृत भाष्य अस्पष्ट होने से उसके भाषार्थ में भी कुछ विरोध सा प्रतीत होता है । इसके विषय में 

__ परिदिष्ट में टिप्पणी देखे । ट 

22 २. यहां से आगे का भाषाथं निरुक्त के “साख्यं योगं च समभ्यस्ये पुरुषं वा पद्नविशकम इस अनुदृपृत्त 
उत्तराध का है । ररक | 

३. पोगशाक्न व्यासभाष्य पा० २। सू० ९ की ये प्रतीके हैं । 
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कहलाता है, जो कि कृमिपर्य्यन्त को भी मरण का. भय बराबर होता है । यह व्यवहार 
पूवजन्म की सिद्धि को जनाता है॥८॥ | 


तथा न्यायदरशन के ( पुनरु० ) सूत्र, ओर उसी के वात्स्यायन भाष्य में भी कहा है 
कि--जो उत्पन्न अर्थात किसी शरीर को धारण करता है, वह मरण श्र्थात्‌ शरीर को छोड़ के, 
पुनरुसन्न दूसरे शरीर को भी अवश्य प्राप्त होता है । इस प्रकार मर के पुनर्जन्म लेने को 
'प्रेयभाब? कहते हैँ॥ ६ ॥ 


अत्र केचिदेकजन्मवादिनो वदन्ति--यदि पूवजन्मासीत्‌ तर्हि तत्स्मरणं कुतो न भवतीति ? 


अत्र ब्र, मः--भोः ! ज्ञाननेत्रमुद्घाटय द्रष्टव्यम्‌, अस्मिन्नेव शरीरे जन्मतः पञ्चवर्ष पय्यंन्तं यद्यत्सुखं 
दुखं च भवति,. यच्च जागरितावस्थास्थानां संव्यवहाराणां सुषुप्त्यबस्थायां च, तदनुभूतस्मरणं न भवति, 
, पूव जन्मवृत्तरमरणस्य तु का कथा | 


(प्रश्न) यदि पूवज्न्मकृतयोः पापपुण्ययोः सुखदुःखफले हीश्वरोऽस्मिन्‌ जन्मनि ददाति, तयोश्रा- 
स्माक्के साक्षात्कारामावात सोऽन्यायकारी भवति, नातोऽस्माकं, शुद्धिश्च ति १ 


अत्र ज्र. मः--द्विविधं ज्ञानं भवत्ये प्रत्यक्षं द्ितीयमानुमानिकं च । यथा कस्यचिद्‌ वेयस्यावद्यस्य 
च शरीरे ज्वरावेशो भवेत्‌, तत्र खलु वैद्यस्तु विधया कार्य्यकारणसङ्गत्यनुमानतो ज्वरनिदानं जानाति नापरअ, 
परन्तु वेद्यकविद्यारहितो5पि ज्वरस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ किमपि मया ङुपथ्यं पूर्व कृतमिति जानाति, विना कारणेन 
कार्य्य नेव भवतीति दर्शनात । तथैव स्वायकारीश्वरोऽपि बिना पापपुण्याभ्यां न कस्मैचित्‌ सुखं दुःखं च 
दातु' शक्नोति । संसारे नौचोचसुखिदुःखिदशनाद विज्ञायते पूर्वजन्मकृते पापपुण्ये बभूवलुरिति । 
अग्रैकजन्मवादिनामन्येऽपीदशाः प्रश्नाः सन्ति, तेषां विचारेणोचराणि देयानि । किञ्च, न बुद्धिमतः 
प्रत्यखिललेखन योग्यं भवति, ते इच्‌ दे श्यमात्रेणाधिकं जानन्ति । ग्रन्थोऽपि भूयान्न भवेदिति मत्वाऽद्राधिकं 
नोल्लिख्यते । ् 


भाषार्थ--इसमें अनेक मनुष्य ऐसा प्रश्न करते हैं कि जो पूर्वजन्म होता है, तो | 
हमको उसका ज्ञान इस जन्म में क्या नहीं होता ! । 


( उत्तर ) आंख खोल के देखो कि जब इसी जन्म में जो जो सुख दुःख तुमने बाल्या- 
वस्था में अथोत. जन्मे से पांच वषे पर्य्यन्त पाये हैं, उनका ज्ञान नहीं रहता, अथवा जो कि 
नित्य पठन पाठन और व्यवहार करते हैं, उनमें से भी कितनी ही बातें भूल जाते हैं, तथा 
निद्रा मैं भी यही हाल हो जाता है कि अब के किये का भी ज्ञान नहीं रहता। जब इसी जन्म . 
के .व्यवद्ारों को. इसी शरीर में, भूल जाते हैं, तो पूर्व शरीर के व्यवहारों का कब ज्ञान 
- रह सकता है? | आ 


२४० ॥ , ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


तथा ऐसा भी प्रश्न करते हैँ कि जब हमको पूर्वजन्म के पाप पुण्य का ज्ञान नहीं . 


होता, और ईश्वर उनका फल सुख वा दुःख देता है, इससे ईश्वर का न्याय वा जीवों का 
सुधार कभी नहीं हो सकता । 


(उत्तर ) ज्ञान दो प्रकार का होता है--एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमानादि से । जेसे एक 
वैद्य और दूसरा अवे, इन दोनों को.ज्वर आने से बेथ तो इस का पूवे निदान जान लेता 
है, और दूसरा नहीं जान सकता । परन्तु उस पूर्वे कुपथ्य का कायय जो ज्वर है, वह दोनों 
को प्रत्यक्ष होने से वे जान लेते हैं. कि किसी कुपथ्य से ही यह ज्वर हुआ है, अन्यथा नहीं । 
इसमें इतना विशेष है कि विद्वान्‌ ठीक ठीक रोग के कारण ओर कार्य्य को निश्चय करके 
जानता है, और वह अविद्वान्‌ कार्य को तो 'ठीक ठीक जानता है, परन्तु कारण में उसको 


ha 


यथावत निश्चय नहीं होता । वैसे ही ईश्वर न्यायकारी होने से किसी को बिना कारण से सुख 


वा दुःख कभी नहीं देता । जब हम को पुण्य पाप का कार्य्यं सुख ओर दुःख प्रत्यक्ष है, तब. 


हमको ठीक निश्चय होता है कि पूर्वजन्म के पाप पुण्यो के विना उत्तम मध्यम ओर नीच 
शरीर तथा बुद्धयादि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते । इससे हम लोग निश्चय करके जानते हैं 
कि ईश्वर का न्याय और हमारा सुधार ये दोनों काम यथावत बनते हैं । 


इत्यादि प्रश्नोत्तर बुद्धिमान्‌ लोग अपने विचार से यथावत्‌ जान लेव । मैं यहां इस 
विषय के बढ़ाने की आवश्यकता नहीं देखता ।' े 


£ इति पुनर्जन्मविषयः संक्षेपतः &8 


_ 


ही है । उसमें कई बातें विस्तार से लिखी हैं । द्र० “पुन्नाप्रवचन' अथवा 'उपदेशमञ्जरी' नाम से संगृहीत व्याख्यान ।' 


` १. ऋषि दयानन्द ने सं० १९३२ में पूना में 'जन्मविषयक' जो छठा प्रवचन किया था, वह देखने योग्य 
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अथ विवाहविषयः संक्षेपतः 


गृभ्णामि ते साभग॒त्वाय हस्तं मया पत्यां जारदष्टिर्यथासंः । 

भगों अर्यमा संविता पुरंन्धिर्मह्य त्वादुर्गाईपत्याय देवाः ॥ १ ॥ 
इहेव स्तं मा वि योष्टं विशव॒मायुव्यैश्नुतम्‌ । | 
कोडन्तो पुत्रैनपर्तुभिमाँदमानौ खे गहे ॥ २ ॥ 


ऋ० अ० द ' अऽ ३। व० २७, २८ | मं० १, २ ॥ 
भाष्यसू --- अनयोरभिग्राय/--अन्र विवाहविधानं क्रियत इति । 


हे कुमारि युवते कन्ये ! ( सौभगत्वाय ) सन्तानोत्पत्त्यादिप्रयोजनसिड्धये ( ते हस्तम्‌ ) तब हस्त 
( ग्रभ्णामि ) गृहामि, त्वया सहाहं विवाहं करोमि, त्वं च मया सह । हे खि ! येन प्रकारेण ( मया पत्या ) 
सह ( जरदष्टिः आसः ) जरावस्थां परप्नुयास्तर्थेव त्वया खिया सह जरदष्टिरहं भवेयं इद्धाबस्थां प्राप्नुयाम्‌ । 
एवमावां सम्भ्रीत्या परस्पर धममानन्दं 'कुर्य्यावहिक्न । (भगः) सकलेश्वय्यंसम्पन्नः (अय्य॑मा) न्यायव्यवस्थाकर्चा 
( सबिता ) सवेजगदुत्पादकः ( पुरन्धिः) सवजगद्धारकः परमेश्वरः ( मह [त्वादुः] गाहपत्याय ) गृहः 
कार्य्याय त्वां मदथ दत्तवान्‌ | तथा ( देवाः ) अत्र सर्वे विद्वांस साक्षिणः सन्ति । यद्यावां प्रतिज्ञोल्लड घनं 
कुय्यावहि# तहि परमेश्वरदण्डयौ विद्वइण्ड्यो च भवेवेति ॥ १ ॥ 


विवाहं कृत्वा परस्परं ख्नीपुरुषी कौद्शवत्तमानों भवेताम्‌ एतद्थमीश्वर आज्ञा ददाति--( इहेव स्तम्‌ ) 
हे ख्रीपुरुषो ! युवां द्वाबिहास्मिल्लोके गृहाश्रमे सुखेनेब सदा भस्तं निवासं कुर्याताम्‌ ( मा वियौष्टम्‌ ) तथा 
कदाचिद्विरोधेन देशान्तरगमनेन वा वियुक्तौ वियोगं प्राप्ती मा भवेताम्‌ । एवं मदाशीवादेन धर्म कुशाण 
सर्वोपक्रारिणौ मङ्भक्तिमाचरन्तौ (विश्वमायुव्यर्नुतस्‌) विविधसुखरूपमायुः प्राप्नुतम्‌ । पुनः ( स्वे गृहे० 
स्वकीये गृहे पुत्रेनप्वृमिश्च सह मोदमानौ सर्वानन्द प्राप्नुवन्तो ( क्रीडन्तौ ) सद्धर्भक्रियां कुवन्तौ सदेव 
भवतस्‌ ॥ २ ॥ - 


इत्यनेनाप्येकस्याः खिया एक एव पतिर्भवत्वेकस्य पुरुषस्येकेव खत्री चेति । अर्थादनेकस्रीमिः स्‌ 
विवाहनिपेधो नरस्य, तथां5नेकेः पुरुषः सहेकस्याः खियाश्च ति, सर्वेपु वेदमन्नेष्वेकवचनस्येव निर्देशात्‌ । ` 
एवं विवाहविधायका वेदेष्वनेके मन्त्राः सन्तीति विज्ञयम्‌ । 


भाणार्थ--(गस्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं०) हे स्त्रि! में सौभाग्य अर्थात्‌ गृहाश्रम में 


सुख़ के लिये तेरा हस्त अहण करता हूं। और इस बात की प्रतीज्ञा करता हूँ कि जो काम 


१. द्रष्टव्यम्‌--पन्चमहायज्चविधौ ‘सायंसायं मन्त्रव्याख्याने 'कुर्यामहि' पदम्‌ । 
२. वैयमुद्रिते नवमसंस्करणे 'न्ली' शब्दः प्रमादेन त्यक्तः । 
३. वं यमुद्रितेषु संस्करणेषु 'वस्तम्‌' इति मन्त्रपदमिव कोष्ठे पठ्यते, न चेतन्मन्त्रपदमिति । 
३१ | 


२४२ ऋगवेदादिभाष्यभूमिका 


ठुंकको श्रप्रिय होगा उसको मैं कभी न करू'गा | ऐसे ही स्त्री भी पुरुष से कहे कि जो व्यवहार 
आपको अप्रिय होगा, उसको मैं भी न करू'गी। ओर हम दोनों व्यभिचारादि दोषरहित होके 
वृद्धावस्थापय्यन्त परस्पर आनन्द के व्यवहारी को करंगे। हंमारी इस प्रतिज्ञा को सब लोग : 
सत्य जाने कि इससे उलटा काम कभी न किया जायगा । (भगः) जो ऐश्वर्यवान्‌ (अर्यमा) 
सब जीवों के पाप पुणय के फर्लो को यथावत्‌ देने वाला (सविता) सब जगत्‌ का उत्पन्न करने 
आर सब ऐश्वर्य का देने वाला तथा (पुरन्धिः) सब जगत्‌ का धारण करने वाला परमेश्वर है, 
वही हमारे दोनों के बीच में साक्षी है। तथा (मह्य' त्वा०) परमेश्वर और विद्वानों ने मुझको 
तेरे लिये ओर तुझको मेरे लिए दिया है, कि. हम दोनों परस्पर प्रीति करेंगे, तथा 
उद्योगी होकर घर का काम अच्छी तरह से करगे, ओर मिथ्याभाषणादि से बचकर सदा धर्म 
ही में बतंगे। सब जगत्‌ का उपकार करने के लिये सत्य विद्या का प्रचार करेंगे और धर्म से 

पुत्रों को उन्न करके उनको सुशिक्षित करेंगे, इत्यादि प्रतिज्ञा हम ईश्वर की साक्षी से करते 
हैं कि इन नियमों का ठीक ठीक पालन करेंगे। दूसरी खी और दूसरे पुरुष से मन से भी 
व्यभिचार न करंगे। (देवाः) हे विद्वान्‌ लोगों ! तुम भी हमारे साक्षी रहो कि हम गृहाश्रम 
के लिए विवाह करते हें । फिर स्त्री कहे कि मैं इस पति को छोड़ के मन, वचन ओर कर्म से 
सी दूसरे पुरुष को पति न मानू'गी, तथा पुरुष भी प्रतिज्ञा करे कि मैं इसके सिवाय दूसरी 
स्री को अपने मन, कर्म ओर वचन से कभी न चाहूंगा ॥१॥ 


` . (इहैव स्तम्‌ ) विवा हित स्त्री पुरुषों केलिये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम दोनों गृहाश्रम 
के शुभ च्यवहारों में रहो। ( मा वियोष्टम्‌ ) अथात्‌ विरोध करके अलग कभी मत हो, और 
व्यभिचार भी किसी प्रकार कामत करो । ऋतुगामित्व से सन्तानों की उत्पत्ति, उनका पालन 
ओर सुशिक्षा, गर्मस्थिति के पीछे एक वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य और लड़कों को प्रसूता स्त्री का दुग्ध 
बहुत दिन न पिलाना, इत्यादि श्रेष्ठ व्यवहारो से (विश्वमा०) सौ १०० वा १२५ वर्ष पर्यन्त 
आयु को सुख से भोगो। (क्रीडन्तो०) अपने घर में आनन्दित होके पुत्र और पौत्रं के साथ 
नित्य घर्मपूर्वक कीड़ा करो | इससे विपरीत व्यवहार कभी न करो ओर सदा मेरी आज्ञा में 
वर्तमान रहो ॥२॥ ; | 


इत्यादि विवाहविधायक वेदों में बहुत सन्त्र हैँ । उनमें से कई एक मन्त्र संस्कारविधिः 
में भी लिखे हैं, वहां देख लेना | 


' ® इति संक्षेपतो विवाहविषयः & 


नड ८ ऋषि दयानन्द ने संस्कारविधि का प्रथम संस्करण सं? १९३२ में प्रकाशित किया गया था दयानन्द ने संस्कारविधि का प्रथम संस्करण सं० १९३२ में प्रकाशित किया गया था 
tt धित संस्करण सं १९४० में प्रेस में भेजा था । अतः यह संकेत संस्कारविधि के प्रथम 
र्‌ है, न कि द्वितीयवार संशोधित प्रामाणिक माने जाने वाले संस्करण की ओर । 


अथ नियोगविषयः संक्षेपतः 


nt ob Tb nad 


कुहं खिद्दीषा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः । 
को वाँ शायुत्रा विधवेव देवरं सय्य न योर्षा क्रणुते स॒धस्थ आ ॥ १ ॥ 
ऋण अ० ७ अ० ८ । व० १८ | म० २॥ 


इयं नारी पतिलोकं इंणाना नि पंद्यत उप॑ त्वा मर्त्य प्रेतम्‌ । 
धर्म पुराणम॑नुपालर्यन्ती तस्ये प्रजां द्राविणं चेह घेहि ॥ २॥ 


अथर्व ० कां० १८ । अनु० ३ । व° ३। मं० १।।१. 
उदींष्वै नाय्यीभि जीवलोकं गतासुमेतसुपंशेष एहि । 
हस्तग्राभरस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजेनित्वमभि सं ब॑भूथ ॥ ३॥ 
ऋ० मं० १० | सू० १८ | मं० ८ ॥२ 
आष्यस्‌--एषाममिप्रायः--अत्र विधवाविद्धीकनियोगव्यवस्था विधीयत इति । 


( कुहस्विदोषा० ) हे विवाहितौ स्रीपुरुषौ ! युवां ( कुह ) कस्मिन्‌ स्थाने ( दोषा ) रात्रौ वसथः 
( कुह वस्तोः अश्विना ) दिवसे च क्व वासं कुरुथः ( कुहाभि० ) क्वामिपित्व प्राप्ति ( करतः ) कुरुथः' । 
( कुहोषतुः ) क्व युवयोर्निजस्थानवासोऽस्तिः। (को वां शयुत्रा ) शयनस्थानं य॒वयोः क्वास्ति इति 
खलीपुरुषौ प्रति प्रश्‍नेन द्विवचनोचारणेन चकस्य पुरुषस्येकव खरी कतु योम्यास्ति, तर्थेकस्याः खिया एक एव 
पुरुषश्च । इयोः परस्परं सदेव प्रीतिभवेन्न कदाचिद्‌ वियोगव्यमिचारौ भवेतामिति द्योत्यते । ( विधवेव देवरम्‌) 
क॑ केव १ यथा देवर द्वितीयं बरं नियोगेन प्राप्त विधवा इव । अत्र प्रमाणम्‌ 


. देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते. ॥ निरु० अ० ३ । खं० १५ ॥ 


विधवाया :द्वितीयपुरुषेण सह नियोगकरणे आज्ञास्ति, तथा पुरुषस्य च विधवया सह । विधवा खी 
मृतकस्रीकपुरुषेण सहेव सन्तानाथ नियोगं ङुर्यान्न कुमारेण सह्‌, तथा झुमारस्य विधवया सह चः.। अर्थात्‌ 


१. अथर्व १८। ३ । १॥ इह्‌ मण्डलक्रमनिर्देशाद्‌ मण्डलसुक्तविभागोऽपि ग्रन्थक्दनु मत 
इति ज्ञेयम्‌ । ३. वेयमुद्रितेषु ( दोषा ) रात्रौ ( वस्तोः) वसथः ( कुह अश्विना ) दिवसे' इत्यस्थाने 
'वस्त्तौः' पदस्य लेखकप्रमादजः पाठ उपलम्यते । 


४. वैयमुद्रितेषु 'कुरुतः' इत्यपपाठः पूर्वत्र 'वसथः 'कुरुथः' इत्युभयत्र प्रथमपुरुषश्चवणात्‌ । 


५. वासस्य स्थानं स्थानवासम्‌, राजदन्तादित्वात्‌ (२ । २। ३१) परनिपातो द्रष्टव्यः, तस्याकृतिगणत्वात्‌ ४ 


निजइचासौ स्थानवासरचः निजस्थानवासः । ६. नियोगो मा भवत्विति शेषः । 


२४४ ऋरवेदादि भाष्यभूमिका 


कुमारयोः ्रीपुरुषयोरेकत्रारमेव विवाहः स्यात्‌, पुनरेवं नियोगश्च । नेव द्विजेषु : द्वितीयवारं विवाहो 
विधोयते । पुनर्बिबाहस्तु खलु शूदवण एव विधीयते; तस्य विदाव्यवद्वररदितत्वात्‌ । नियोजितौ स्रीपुरुषी 
कथं परस्पर वर्चेतामित्यत्राह-- 


¢ (~ ७० ° च ~ ह ~ ~ 
( मय न योषा ) यथा बिवाहित मनुष्यं ( सधस्थे ) समानस्थाने सन्तानाथ योषा विवाहिता खरी 
( कृणुते ) आणते, तथेव विधवा विगतख्रीक्च॒ सन्तानोत्पत्तिकरणार्थं परस्परं नियोग कृत्वा 
विदा हित च्छ 
पुरुषवद्‌ वचयाताम्‌ । १ ॥ 


( इयं नारी ) इयं बिधवा नारो ( प्रेतम्‌ ) सृतं पतिं बिहाय ( पतिलोकं ) पतिसुखं ( वृणाना ) 
स्वीकतु मिच्छन्ती सती ( मर्त्यं ) हे मनुष्य ! ( त्वा ) त्वामरुपनिपद्यते, त्वां पतिं प्रप्नोति. तब समीप 
नियोगविधानेनागच्छति, तां त्वं गृद्दाणाऽस्यां सन्तानान्युत्पादय । कथम्भूता सा ? ( धर्म पुराणं० ) 
वेदग्रतिपार्धे सनातनं धम्ममनुपाल्यन्ती सती त्वाँ नियोगेन पतिं इशुते, त्वमपीमां इणु । ( तस्यै ) विधवायै 
( इह ) अस्मिन समये ठोके वा ( परजां धेहि ) त्वमस्यां प्रजोत्पत्ति कुरु, ( द्रविणम्‌ ) द्रव्यं वीर्यं ( च ) 


अस्यां घेहि अर्थाद्‌ गर्भाधानं कुछ || २ ॥ 


(उदीष्व ना० ) हे विधवे नारि ! ( एतं गतासुस्‌ ) गतप्राणं मृतं विवाहित पतिं त्यक्त्वा 
 (जझभिजीबलोकम्‌ ) जीवन्तं देवरं द्वितीयवरं पतिं ( एहि ) पराप्नुहि ( उपशेषे ) तस्यैयोपशेषे सन्तानोत्पादनाय 
> वत्तस्व । तत्सन्तानं ( हस्तग्राभस्य ) बिगाहे संगृहीतहस्तस्य पत्युः स्यात्‌ । यदि नियुक्तपत्यथों नियोगः 
तस्ति ( दिविपोः ) तस्येव सन्तानं भवति । हे विधवे ! विगतविवाहितस्रीकस्य पत्यु तन्नियोगकरणार्थ ` 

त्वं ( उदीष्व ) विवाहितपतिमरणानन्तरमिभं नियोगमिच्छ । तथा ( अभिसंबभूथ ) सन्तानोत्पिं कृत्वा 
सुखसंयुक्ता भव || ३ ॥ 


भाषार्थ-- “नियोग? उसको कहते हैं जिससे विधवा स्री और जिस पुरुष की स्त्री मर 

गई हो वह पुरुष. ये दोनों परस्पर नियोग करके सन्तार्नो को उत्पन्न करते हैं। नियोग करने 

मै ऐसा नियम है कि जिस स्त्री का पुरुष या किसी पुरुष की खी मर जाय, 'अथवा उन में 

. किसी प्रकार का स्थिर रोग हो जाय, वा नपुसंक बन्ध्यादोष पड़ जाय, और उनकी युवावस्था 

हो, तथा सन्तानोत्पत्ति की इच्छा हो, तो उस अवस्था मै उनका नियोग होना अवश्य 
. ` चाहिये। इसका नियम आगे लिखते हैं 2. 


| (कुहस्वितू ) अर्थात्‌ तुम दोनो विवाहित स्त्री पुरुषों ने (दोषा) रात्रि में कहां निवास 
__ किया था ? (कुह वस्तोरश्चिना) तथा दिन में कहां बसे थे ? (कुहाभिपित्वं करतः) तुमने अन्न 
नख धन आदि की प्राप्ति कहां की थी? (कुहोषतुः) तुम्हारा निवासस्थान कहां है ? (को वां 

- शयुन्ना) रात्रि मै तुम कहां शयन कतेहो? . | वडी वा ०० 0000000000 
से संस्कृत पाठ में नही है, पुनरपि प्रन्यकारकृत सत्याथप्रकाशादि ग्रन्थों में ऐसा 


अतः प्रामाणिक है । 


नियोगविषयः (२१) रक. 
OOO OO 
वेदों में पुरुष ओर स्त्री के विवाहविषयक प्रश्‍न में द्विवचन के ही प्रयोग' करने से यह निश्चित 
हुआ कि वेद्‌ की रीति से एक पुरुष के लिये एक ही स्री और एक स्त्री के लिये एक ही पुरुष होना 
चाहिये, अधिक नहीं । और न कभी इन द्विजो का पुनर्विवाह वा वियोग होना चाहिये । 


( विधवेव देवरम्‌ ) जैसे विधवा नी देवर के साथ संतानोसत्ति करती है, वैसे तुम भी 
क्रो । विधवा का जो दूसरा पति होता है, उसको (देवर कहते हैं। इसमें यह नियम 
होना चाहिये कि द्विजों अथोत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों में दो दो सन्तानों के लिये नियोग होना 
और शुद्रकुल में पुनर्विवाह मरणपर्य्यन्त के लिये होना चाहिये । परन्तु माता, गुरुपत्नी, भगिनी, 
कन्या, पुत्रवधू आदि के साथ नियोग करने का सर्वथा निषेध है। यह नियोग शिष्ट पुरुषों की 
सम्मति ओर दोनों की प्रसन्नता से हो सकता है। जब दूसरा गर्भ रहे तब नियोग छूट जाय, 
ओर जो कोई इस नियम को तोड़े उसको द्विजकुल मैं से अलग करके शूदकुल मै रख दिया जाय ॥१॥ | 


( इयं नारी पतिलोक० ) जो विधवा नारी पतिलोक अरथीत्‌ पतिसुख की इच्छा करके 
नियोग किया चाहे, तो ( प्रेतम्‌ ) . अर्थात्‌ वह पति मरजाने के अनन्तर दूसरे पति को प्राप्त 
हो । (उप त्वा मर्त्य० ) इस मन्त्र में खी और पुरुष को परमेश्वर आज्ञा देता है, कि हे पुरुष ! 
( धर्म पुराणमनुपालयन्ती ) जो इस सनातन नियोग घर्म की रक्षा करने वाली स्री है, उसके 
सन्तानोत्पात्त के लिये (तस्ये प्रजां द्रविणं चेह धेहि) धर्म से वीरयंदान कर, जिस से वह प्रजा 
_ से युक्त होके आनन्द मै रहे । तथा स्री के लिये भी आज्ञा है कि जब किसी पुरुष की स्री मर 
. जाय ओर वह सन्तानोत्पत्ति किया चाहे, तत्र स्त्री भी उस पुरुष के साथ नियोग करके उसको 
प्रजायुक्त करदे । इसलिये में आज्ञा देता हूँ कि तुम मन, कमे और शरीर से व्यभिचार कभी 
मत करो, किन्तु धर्मपूवेक विवाह और नियोग से सन्तानोतपत्ति करते रहो ॥२॥ 


( उदीष्ब नारी ) हे स्त्री ! अपने मृतक पति को छोड़ के ( अभि जीवलोकम्‌) इस 
लोक में ( एतसुपशेष एहि ) जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके सन्तानों 
को प्राप्त हो । नहीं तो ब्रह्मचयीश्रम में स्थिर होकर कन्या और खियौँ को पढ़ाया कर । ओर 
जो नियोगधर्म में स्थित हो, शतो जब तक मरण न हो तब तक ईश्वर का ध्यान ओर सत्य घम 
के अनुष्ठान में प्रवृत्त होकर ( हस्तग्रामस्य दिघिषोः ) जो कि तेरा हस्तग्रहण करनेवाला दूसरा 
पति है, उसकी सेवा किया कर, वह तेरी सेवा किया करे'। और उसका नास 'दिविषुः है । 
( तबेद॑ ) बह तेरे सन्तान की उत्पत्ति करने वाला हो, ओर जो तेरे लिये नियोग किया गया हो 
तो वह तेरा सन्तान हो। ( पत्युज॑नित्वम० ) और जो नियुक्त पति के लिये नियोग हुआ हो, 


१. वेयमुद्रित में 'विवाह विषय में एक ही बचन के प्रयोग” पाठ है वह संस्कृत से विपरीत है । 
२. यहां से अगले पाठ का मूल संस्कृत में नहीं है, तथापि ग्रन्थकार के सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थों में भी. 
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तो वह सन्तान पुरुष का हो | इस प्रकार नियोग से अपने अपने सन्तानों को उत्पन्न करके दोनों 
सदा सुखी रहो ॥३॥ | 
इमां त्वमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगाँ कृणु । 
दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कधि ॥ ४ ॥ 
सोम॑ः प्रथ॒मो विविदे गन्धो विविद उत्त॑रः 
' तृतीयो आन्निष्टे पतिस्तुरीय॑स्ते मनुष्य॒जाः ॥ ५ ॥ 


ऋ० अष्ट० ८ । अ० ३ । व० २८, २७। म० ५, ५॥ 


अदेवृध्न्यपंतिघ्नीहेथि शिवा पञझुभ्यः सुयमां सवचों: । 
प्रजावती वीरसूर्देबकांमा स्योनेममग्निं गाईपत्यं सपर्यं ॥ ६ ॥ 


अथव० काँ० १४ | अनु० २1 मं० १८॥।१ 
भाष्यम्‌ इदानी नियोगस्य सन्तानोत्पचेश्व परिगणनं क्रियते कतिवारं नियोगः कत्तव्यः 
क्षियन्ति सन्तानानि चोत्पाधानीति । तद्यथा-( इमां त्वमिन्द्र० ) हे इन्द्र विवाहितपते ! ( मीढ्वः ) हे 
- वीरय्यदानकचस्त्वमिमां विवाहितस्नियं वीय्यसेकेन गर्भयुक्तां कुरु । तां ( सुपुत्राम्‌) श्रेष्ठपुत्रवतीं ( सुभगास्‌ ) 
 अनुत्तमसुखपुक्ताँ ( कृणु ) कुरु । ( दशास्यां० ) अस्यां विवाहितस्रियां दश पत्रानाघेहि उत्पादय, नातोऽ- 
. घिकमिति। इश्वरेण दशसन्तानोत्पादनस्यवाज्ञा पुरुषाय द्चेति विज्ञेयम्‌ । तथा ( पतिमेकादशं कृधि ) 
हे स्ति! त्वं विवाहितपतिं गृहीत्वेकादशपतिपय्यन्त . नियोगं कुरु । अर्थात्‌ कस्याञ्चिदापत्कालाबस्थायांः 
' प्रापायामेकेकस्याभावे सन्तानोत्पत्त्यर्था दशमपुरुषपंय्यंन्तं नियोगं कुयात्‌ । तथा परुषोऽपि विवाहितस्त्रियां 
। मृतायां सत्यां सन्तानाभाषे एकेकस्या अभावे दशम्या विधवया सह नियोगं करोत्विति, इच्छा नास्ति 
चेन्मा कुरुताम || ४ ॥ 
अथोत्तरोत्तरं पतीनां संज्ञा विधीयते--( सोमः प्रथमः० ) हे स्त्रि | यस्त्वां प्रथमं' ( विविदे ) 
` विवाहित; पतिं प्राप्नोति स सौकुमारय्यादिगुणयुक्तत्वाव्‌ सोमसंज्ञो भवति । ( गन्धो वि० ) यस्तु उत्तरः 
द्वितीयो नियुक्तः पतिर्विधवां त्वां विविदे प्राप्नोति स गन्धवसंज्ञां लाभते | कृतः ? तस्य भोगा भिङ्चस्वात्‌ । 
( तृतीयो अ० ) येन सह त्वं तृतीयवारं नियोग. करोषि सोऽग्निसंज्ञो जायते । कृतः ! दवाभ्यां परुषाभ्यां 
अुक्तमोगया त्रया सह नियुक्तत्वादग्निदाहवत्तस्य. शरीरस्थधातबो दह्मन्त इत्यतः । ( तुरीयस्ते मनुष्यजाः ) 
स्त्र ! चतुर्शमारभ्य दशमपर्यन्तास्तव पतयः साधारणबलतीर्यत्वान्मनुष्यसंज्ञा भवन्तीति बोध्यम्‌ । तथैव 
णामपि सोम्या, गन्थर्व्याग्नायी, मनुष्यजाः संज्ञास्तचतद्‌गुणयक्तत्वाद्‌ भवन्तीति ॥ ५ ।। 
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मं २. अर्थात्‌ सन्तानामावे, उत्तरवाक्ये तथेव दशनात्‌ । 
ण॑ तदा '"प्रथमः' इत्येवं; पाठेन भाव्यस्‌। : 


नियोगविषयः (२१) २४७ 


हिता, श्र कान्तिविद्यासहिता, तथा ( प्रजावती वीरस्रः ) प्रजापालनतस्परा, वीरसन्तोत्पादिका, ( देवृकामा ) 
नियोगेन द्वितीयबरस्य कामनावती, ( स्यौना ) सम्यक्‌ सुखयुक्ता सुखकारिणी सती ( इममग्नि गाहपत्यं ) 
शृहसम्बन्धिनमाहननीयादिमग्नि, सर्वे गृहसम्बन्धिव्यवहारं च ( सपर्य्य ) परीत्या सम्यक्‌ सेवय । अत्र स्त्रियाः 
पुरुषस्य चापत्काले नियोगव्यवस्था प्रतिपादितास्तीति वेदितव्यमिति || ६ ॥ 


भाषार्थ--(इमां5) ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि, हे इन्द्र ! पते! ऐश्वयेयुक्त ! 
तू इस खरी को वीय॑दान  देके, सुपुत्र और सौमाग्ययुक्त कर । हे वीर्यप्रद ! ( दशास्यां 
पुत्रानाधेहि ) पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहित वा नियोजित स्त्री में 
दश सन्तानपर्यन्त उत्पन्न कर, अधिक नहीं । ( पतिमेकादशं कृषि ) तथा हे खी! तू 
नियोग मैं ग्यारह पति तक कर। अर्थात्‌ एक तो उनमें प्रथम विवाहित और दश पर्यन्त 
नियोग के पति कर, अधिक नहीं । 


इसकी यह्‌ व्यवस्था है कि "विवाहित पति के मरने वा रोगी होने से दूसरे पुरुष वा स्त्री . 
के साथ सन्तानं के अभाव में नियोग करे । तथा दूसरे के भी मरण वा रोगी होने के अनन्तर 
तीसरे के साथ करते | इसी प्रकार दसवें तक करने की आज्ञा है । परन्तु एक काल मैं एक ही 
वीय॑दाता पति रहे, दूसरा नहीं । इसी प्रकार पुरुष के लिये भी विवाहित स्री के मर जाने पर 
विधवा के साथ नियोग करने की आज्ञा है। और जब वह भी रोगी हो वा मरजाय, तो 
सन्तानोपत्ति के लिये दशम खीपर्यन्त नियोग कर लेवे || ४॥ । | 
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र 
१. यहां से आगे का - लेख अस्पष्ट तथा भ्रमोत्पादक हे । यहां संस्कृत के अनुसार 'इसकी यह व्यवस्था 
है कि आपत्काल में अर्थात्‌ सन्तान के अभाव में सन्तान को प्राप्ति के लिए दश पुरुष पर्यन्त नियोग करे । 


२--'संस्कृत के अनुसार--वह अग्निसंज्ञक, क्योंकि दो पुरुषों से भुक्तमोगा स्त्री के साथ नियुक्त होनेके 


कारण अग्निदाह के समान उसके शरीरस्थ घातु दग्ध होते हैं' इति वेयमुद्रिते नवमसंस्करणे टिप्पणी 


€ = शर! टर 


` ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


सबे प्राणियों की रक्षा करके, जितेन्द्रिय होके, धर्मयुक्त श्रेष्ठ कार्य्यो को करती रहो । 

प्रकार के विद्यारूप उत्तम तेज को बढ़ाती जा, ( प्रजावती वीरसूः ) तू श्रेष्ठप्रजायुक्त 
बड़े वीर पुरुषों को उत्पन्न कर । ( देवृकामा ) जो तू देवर की कामना करने वाली 
जब तेरा विवाहित पति न रहे वा रोगी तथा नपु'सक हो'जाय, तब दूसरे पुरुष से नियोग 
सन्तानोत्पत्ति कर । ( स्योनेममग्नि गार्हपत्यं सपय्य ) और तू इस अग्निहोत्राद्‌ घर के 
को सुखरूप होके सदा प्रीति से सेवन कर । 


 इसीप्रकार से विधवा मया सृतस्त्रीक ] पुरुष तुम दोनों श्रापत्काल में धर्म करके 
ोपात्त करो, ओर उत्तम व्यवहारा को सिद्ध करते जाओ । गर्भहत्या वा व्यभिचार कभी 


करो । किन्तु नियोग ही करलो, यही व्यवस्था सबसे उत्तम है॥ ६ ॥ 


& इति नियोगविषयः संक्षेपतः ॥ क 


0 


अथ राजप्रजाधर्मविषयः संक्षेपतः 


त्रीणिं राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदासि | 
अप॑श्यमत्र मन॑सा जगन्वान्‌' ब्रते गन्धर्वा अपि वायुकेशान्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ० अ० ३ । अ० २। व्‌० २४। मं० १॥ 


क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि । 

मा त्वां हिन सीन्सा माँ हि सीः ॥ २॥ य° अ० २० मं० १॥ 

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च॑ सस्यञ्चौ चर॑तः सह । 

तं लोकं पुण्य यज्ञेष यत्र देवाः सहाग्निना ॥ ३॥ य०अ० २० | मं० २५। 


भाष्यस---एषामभिप्रायः--अत्र मन्त्रेषु राजधर्मो विधीयत इति । 

यथा हृय्यचन्द्रौ ( राजाना ) सवमू्ंद्र व्यप्रकाशकौ भवतस्तथा ष्य चनद्रगु णशीलौ प्रकाशन्याययुक्ती 
व्यवहारौ ( त्रीणि सदांसि भूषथः ) . भूषयतो5लङ्कुरुतः । ( विदथे ) तामिः समामिरेव युद्ध ( पुरूणि ) 
बहूनि विजयादीनि सुखानि मनुष्याः प्राप्लुवन्ति तथा ( परि विश्वानि ) राजधर्म्मादियुक्तामिस्समामि- ( | 
विश्वस्थानि सर्वाणि वस्तूनि प्राणिजातानि च भूषयन्ति सुखयन्ति । र 

इदमत्र बोध्यम्‌-राजाय्यसमा)' तत्र विशेषतो राजकार्य्याण्येव भवेयुः । द्वितीया 55य्येविद्यासमा, 

` तत्र विशेषतो विद्याप्रचारोन्नतीः-एव कार्य्ये भवतः । तृतीयाऽऽय्य धर्मसभा, तत्र विशेषतो धर्मोनतिरधमहानि- 

श्रोपदेशेन कत्तच्या । परन्त्वेतास्तिस्रस्समाः सामान्ये काय्ये मिलित्वेव सर्वान्‌ उत्तमान्‌ व्यवहारान्‌ प्रजासु 
प्रचारयेपुरिति । यत्रेतासु समासु धर्मात्मभिर्विदद्धिः सारासारविचारेण कचंव्याकचंच्यस्य' प्रचारो निरोधश्च 
NON ौ 3 3 Te nh ANN 
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१. 'जगन्वानु' इत्यपपाठो वैयमुसंस्करणेषु । २. यजुःसंहितायाम्‌ 'प्र ज्ञे षं' पाठ उपलभ्यते, 
ग्रन्थक्ृता च तत्र स्वीये भाष्ये '(प्र) (ज्ञेषम) जानीयाम्‌’ इत्येवं व्याख्यायते । प 

३. उत्तरत्र 'आयेविद्यासभा? आर्यंघमंसभा' पदप्रयोगदशंनाद्‌ भाषायां च 'आर्यराजसभा' पदनिर्देशाच्चे- 
हापि 'आर्यराजसभा' इत्येव पाठो युक्तो भवेत्‌ । सत्याथेप्रकाशे षष्ठसमुल्लासे चेतन्मन्त्रव्याख्यायां 'राजायंसभा 
विद्यायंसभा घमार्यसभा' प्रयोगदर्शंनादिह 'आर्येविद्यासभा-सार्यंधमंसभा'पदयोः स्थाने 'विद्यार्यंसभा, घर्मार्यसभा' 
पाठोऽनुसंघेयः । वयन्तूभयथापि भ्रयोगदशंनादु आर्याणां राजा, आर्याणां विद्या, आर्याणां धर्मः इत्येवं षष्ठीसमासे 
“राजदन्तादिषु परम्‌’ ( २। २। ३१ ) इति नियमेन राजविद्याधर्माणां पूर्वेनतिपातः । 'कवचिदपवादविषयेऽप्युत्सगंः ` 
प्रवतंते' इति नियमेन 'उपसजंनं पुर्वेस” ( २। २। ३० ) इत्युत्सर्गेण आयपदस्या दिप्रयोगोपि ज्ञेयः । एतच्च राज- 
दन्तादिषु पठितेषु घर्मादिपदेषूभयथाऽपि प्रयोगदशेनात्‌ 'घर्मादिइभयम्‌' इति नियमस्य स्वीकरणादपि समथ्यंते । 
४. प्रचारइचोन्नतिश्च प्रचारोच्नती, विद्यायाः प्रचारोन्नती विद्याप्रचारोन्नती । 
५. समाहारद्ृर्द्रः । कतंव्यस्य प्रचारः, अकतेव्यस्य निरोध इति संबन्धः। 
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२५० “ ऋग्वेदा दि भाष्यभूमिका 


क्रियते, तत्र सर्वाः प्रजाः सदेव सुखयुक्ता भवन्ति, यत्रेको मनुष्यो राजा भवति, तत्र पीडिताश्च ति निश्चयः 

( अपरयमत्र ) इदमत्राहमपर्यम्‌ | ईश्वरोऽभिवदति--यत्र सभया राजग्रबन्धो भवति, तत्रव सर्वाभ्यः प्रजाभ्यो 
हितं जायत इति | ( व्रते) यो मनुष्यः, सत्याचरणे ( मनसा ) विज्ञानेन सत्यं न्यायं ( जगन्वान्‌ ) 
विज्ञातवान्‌ , स राजसभामहति नेतरश्च । ( गन्धर्वान्‌ ) पूर्वोक्तासु सभासु गन्धर्वान्‌ एथिवीराजपालनादिव्यव 
हारेषु कुशलान्‌ ( अपि वाधुकेशानः ) वायुवद्‌ दूतप्रचारेण विदितसवव्यवहारान समासदः कुर्य्यात्‌ । केशास्स्रय्य - 
रसमयः स्तडत्सत्यन्यायप्रकाशकान सर्वहित॑ चिकीष न्‌ धर्मात्मनः सभासंद स्थापयितुमहमाज्ञापयामि, नेतरां- 
अ तीश्वरोपदेशः सवंमन्तंच्य इति ॥ १ ॥ 


( क्षत्रस्य योनिरसि ) हे परमेश्वर ! त्वं यथा क्षत्रस्य राजव्यवहारस्य योनिनिमित्तमसि, तथा 

८ त्रस्य नाभिरसि ) एवं राजधमस्य त्वं प्रबन्धकर्चासि । तथेव नोऽस्मानपि कृपया राज्यपालननिमिचान्‌ 

सत्रधमम्रबन्धकत श्र कुरु | ( मा त्रा हि^सीन्मा मा हि*सीः ) तथाऽस्माकं मध्यात्‌ कोऽपि जनस्त्वां मा 

र हिंसीद्‌ अर्थाद्‌ भवन्तं तिरस्कृत्य नास्तिको मा भवतु | तथा त्वं मां मा हिंसीरर्थान्मम तिरस्कारं कदाचिन्मा 
| कुर्ग्या! | यतो वयं भवत्सृष्टी राज्याधिकारिणस्सदा भवेम ।। २ ॥ ८ 


( यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च ) यत्र देशे ब्रह्म परमेश्वरो वेदो वा, ब्राह्मणो, ब्रह्मविच्चेतत्सव ब्रह्म, तथा 

त्रं शोय्य धेय्यादिगुणवन्तो भनुष्याश्चे तौ दौ ( सम्यञ्चौ ) यथावद्‌ विज्ञानयुक्ताब विरुद्धौ ( चरतः सह ) 

` (तंलोकम्‌)तंद्वेशं (पुण्यं) पुण्ययुक्त ( यज्ञपम्‌ ) यज्ञकरणेच्छाविशिष्ट विज्ञानीम/ । (यत्र देवाः 

सहाग्निना ) यस्मिन्‌ देशे विद्वांसः परमेश्वरेणाग्निहदोत्रादियज्ञानुष्ठानेन च सह वचन्ते, तत्रव प्रजाः सुखिन्यो 
भवन्तीति. बिज्ञयम्‌ ।। ३ ॥ 


भाषाथ--सब जगत्‌ का राजा परमेश्वर ही है, ओर सब संसार उसकी प्रजा है । इसमें 
यह यजुर्वेद के श्रठाहरवें अध्याय के २९बे' मन्त्र के वचन का प्रमाण है--'बयं प्रजापतेः प्रजा 
अभूम? अर्थात्‌ सब मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना चाहिये कि हम लोग परमेश्वर की. 
प्रजा हैं, ओर वही एक हमारा राजा है । 


हः ४ त्रीणि राजाना ) तीन प्रकार की सभा ही को राजा मानना चाहिये, एक मनुष्य को. 
 कभीनहीं। वे तीना ये हैं--प्रथम राञ्यप्रबन्ध के लिये एक 'आय्यराजसभा? कि जिससे विशेष 

| करके सब राज्यकार्य्य ही सिद्ध किये जावें, दूसरी 'आय्येविद्यासमा" कि जिससे सब प्रकार की. 
विद्याओं का प्रचार होता जाय, तीसरी 'आयय्येघमसभा' कि जिससे धर्म का प्रचार ओर श्रधर्म 


१. वेयमुद्रितेषु पञ्चमसस्करणं यावत्‌ 'वायुः क्रेशान्‌’ इत्यपपाठो हव्यते। ` 
र २-- तुलना कार्या--केशा रदमयः ( निर० १२ । २ ) । अत्र द्युस्थानिन: पदस्य निवेचनसामर्थ्यात्‌ केशाः 
 _ सूर्यरश्मय एव गुहयन्ते ! ३. एतद्विषये मन्त्रपाठस्य टिप्पणी द्रष्टव्या । यथा त्वस्मन्मतं तथाऽत्र भ्र चञेषं' 
____ मन्‍्त्रपदयो: 'विजानीम' इत्येवार्थः, 'यज्ञकरणेच्छाविशिष्टं' इति तु “तं देशं’ इत्यस्य विशेषणं भवितुमहेति । एवं च सतिं 
_ प्रन्थक्ृतो यजुर्भाष्येणेकवाक्यता5प्युपपद्यते, यजुषि पाठान्तरकल्पनाऽपि न कतंव्या भवति । 
__) ४. यह तथा अगले दोनों मन्त्रों का भाषार्थ भावार्थ रूप ह्व । द 
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की हानिं होती रहे । इन तीन सभाओं से ( विदथे ) अर्थात्‌ युद्ध में ( पुरूणि परि विश्वानि शि 
भूषथः ) सब शत्रुओं को जीत के नाना प्रकार के सुखों से विश्व को परिपूर्ण करना चाहिये ॥१॥ 


( क्षत्रस्य योनिरसि ) हे राज्य के देने. वाले परमेश्वर ! आप ही राज्यसुख के परम कारण 
हैं। ( क्षत्रस्य नाभिरसि ) आप ही राज्य के जीवनहेतु हैं, तथा क्षत्रियवर्ण के राज्य का कारण 
आर जीवन सभा ही है। (मा त्वा हि*सीन्मा मा हि*सीः ) हे जगदीश्वर ! सब प्रजा 
आपको छोड़ के किसी दूसरे को अपना राजा कभी न माने, ओर आप भी हम लोगों को कभी 
मत छोड़िये । किन्तु आप और हम लोग परस्पर सदा अनुकूल बचे ॥ २ ॥ न्य 


(यत्र ब्रह्म च क्षत्र च० ) जिस देश में उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मण विद्यासभा, और राज- 
समा विद्वान्‌ शूरवीर क्षत्रिय लोग, ये संब मिलके राजकामों को सिद्ध करते है, वही देश घ्म 
ओर शुभ क्रियाओं से संयुक्त हो के सुख को प्राप्त होता है । ( यन्न देवाः सहाग्निना०) जिस देश 
में परमेश्वर की आज्ञापालन और अग्निहोन्रादि सत्कियाओं से वत्त मान विद्वान्‌ होते हैं, वही देश 
सब उपद्रवो से रहित होके अखण्ड राज्य को नित्य भोगता है॥३ ॥ [ 


देवस्य त्वा सवितुः ॑सवेऽश्चिनोंषांहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अभ्धिनोभेषज्येन तेज॑से ब्रह्मवर्चसायाभि षिञ्चामि ।' ` 
इन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय श्रिये यशसेऽभि षिञ्चामि ॥ ४ ॥ 
कोऽसि कतसोऽसि कंस्मे त्वा कार्य त्वा । 
सुइलोक सुर्सङ्गल सत्य॑राजन्‌ ॥ ५ ॥ 
शिरो मे श्रीर्यशो सुखं त्विषिः केशांइच इमश्रू'णि । 
राजां से प्राणो5अम्ृत« सम्राट्‌ चक्ष॑विराट्‌ श्रोत्रम्‌ ॥ ६ ॥ यो 
य० क० २० मं० ३-९ ॥ 
भाष्यम--( देवस्य त्वा सवितुः ) हे सभाध्यक्ष ! स्वप्रकाशमानस्य सर्वस्य जगत उत्पादकस्य 
परमेश्वरस्य ( प्रसवे ) अस्यां प्रजायां ( अश्चिनोर्षाहुभ्याम्‌ ) हर्य्याचन्द्रमसोबॉहुम्यां बलंबीर्याम्यां, ( पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ ) पुष्टिकतु ¦ प्राणस्य अ्रहणदानाम्याँ) ( अधिनोभेषज्येन ) पथिव्यन्तरिक्षोषधिसमूहेन सवरोग- 
निवारकेण सह वचमान त्वां ( तेजसे ) न्यायादिसदगुणप्रकाशाय, ( ब्रह्मचसाय ) पूर्णविद्याप्रचाराय) 
( अभिषिश्वामि ) सुगन्धक#जलेमू दध नि माजयामि | तथा ( इन्द्रस्येन्द्रियेण ) परमेश्वरस्य परमेश्वरय्येण 
` १. इतोरगे ग्रन्थकृता 'सरस्वत्ये `-`"` षिञ्वा मि’ पाठस्त्यक्तः । इह भाष्ये5प्यस्यांशस्यार्थो नोपलभ्यते । नवम: डा 
संस्करणे योश्त्र त्रुटितपाठनिदशेक:*'***'विन्दुमुद्रणसंकेत: कृत: सो5नावद्यक:। नह्यत्र लेखकमुद्रणदोषात्‌ पाठस्तृुटितः:, 
अपि तु-ग्रन्थक्कतैव एतावानंशो नोद्धृतः । ` RR! CE द 
, २. दानदाब्देनात्र विसं नरूपोऽर्थो ज्ञेयः । ` 


२५२ | ऋष्वेदादि भाष्यसूमिका 


विज्ञानेन च ( बलाय ) उत्तमबलार्थ, (श्रियँ) चक्रवरत्तिराज्यलक्ष्मीप्राप्त्यथ त्वां, ( यशसे ) अतित्र हकीत्यथ 
च ( अभिषिञ्चामि ) राजधर्मपालनाथ स्थापयामीतीश्वरोपदेशः || ४ ।। ङ 


( कोऽसि हे परमात्मन्‌ ! त्वं सुखस्वरूपोऽसि, भवानस्मानपि सुराज्येन सुखयुक्तान्‌ करोतु । 
( कतमोऽसि ) त्वमत्यन्तानन्दयुक्तो'ऽसि, अस्मानपि राजसमाप्रसन्धेनात्यन्तानन्दयुक्तान्‌ सम्पादयं । ( कर्मे 
त्वा ) अतो नित्यसुखाय' त्वाभाश्रयामः । तथा ( काय त्वा ) सुखरूपराज्यप्रदाय त्वाञ्ुपास्महे । ( सुछोक ) 
हे सत्यंकीत्ते ! ( सुमङ्गल ) हे सुष्ठ्मङ्गरुमय सुमङ्गलकारक ! ( सत्यराजन्‌ ) हे सत्यप्रकाशक सत्यराज्य- 
अदेश्वर ! अस्मद्राजसभाया भवानेव महाराजाधिराजोऽस्तीति बयं मन्यामहे ॥ ५ । 


. समाध्यक्ष एवं मन्येत--( शिरो मे श्रीः ) राज्यश्रीमें मम शिरोषत्‌ । ( यशो मुखस्‌ ) उत्तमकीर्चि- 
स॒ खबत्‌.। ( त्विषिः केशाश्च शमश्र णि ) सत्यन्यायदीप्रिः मम केशरमश्र्‌ बत्‌ । ( राजा मे प्राणः ) परमेश्वरः 
शरीरस्थो जीवनहतुर्बायुअ मम राजवत्‌ । ( अमृत&्सम्राट्‌ ) मोक्षाख्यं सुखं, ब्रह्म, वेदश्च सम्राट्‌ चक्रवति- 
राजवत्‌ । ( चकनुविराट्‌ श्रोत्रम्‌ ) सल्यविद्यादिणु णानां विविधप्रकाशकरणं श्रोत्रं चक्षवत्‌' | एवं सभासदोऽपि 
मन्येरन्‌ । एतानि समाध्यक्षस्य सभासदां चाङ्गानि सन्तीति सर्वे बिजानीयुः ।। ६ ॥ 


भाषार्थ--( देवस्य त्वा सवितुः ) जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य हो उसका हम 
लोग अभिषेक कर और उससे कहें कि- हे सभाध्यक्ष ! आप सब जगत्‌ को प्रकाशित और 
उत्पन्न करने वाले ईश्वर की ( प्रसवे ) सृष्टि में प्रजापालन के लिये ( अश्विनोबीहुभ्याम्‌ ) 
सूय्ये चन्द्रमा के बल ओर वीय्य से, ( पूष्णो हस्ताम्यांस्‌ ) पुष्टि करने बाले प्राण के ग्रहण 
ओर दान! के शक्तिरूप हाथों से, आपको सभाध्यक्ष होने में स्वीकार करते हैं । ( अश्विनो भैषज्येन) 
परमेश्वर कहता है कि प्रथिवीस्थ और शुद्ध वायु इन औषधियों से दिन रात मैं सब रोगों से 
तुमको निवारण करके, ( तेजसे ) सत्यन्याय के प्रकाश, ( ब्रह्मवर्चसाय ) अझ के ज्ञान और 
विद्या की वृद्धि के लिए तथा ( इन्द्रस्येन्द्रियेण ) परमेश्वर के परमेश्वय्ये और राज्य* के विज्ञान 
` से (बलाय ) उत्तम सेना, ( श्रिये ) ` सर्वोत्तम लक्ष्मी और ( यशसे० ) सर्वोत्तम कीर्ति की 
प्राप्ति के लिये में तुम लोगों को सभा करने की आज्ञा देता हूं, कि यह राज्ञा राजा और प्रजा 
के प्रबन्ध के अर्थ हे । इससे सब मनुष्य लोग इसका यथावत्‌ प्रचार करें ॥ 8 ॥ 


i हे महाराजेश्बर ! आप (कोऽसि कतमोऽसि ) सुखस्वरूप, अत्यन्त आनन्दकारक हैं, - 
हः हस लोगों को भी सब आनन्द से युक्त कीजिये । ( सुक्‍्लोक ) हे सर्वोत्तम कीर्ति के देने वाले ! 


न १. नायमातिशायिकस्तमपृप्रत्ययान्तः, उत्तमशब्दवदु -अव्युत्पन्न आतिशायिकार्थोन्तोदात्तः । तमपृप्रत्य- 
' थान्तत्वेऽपि उत्तमगदवत्तमो सवंत्र ( ६ । १ । १६० ) इति गणसूत्रे 'कतम? शब्दोऽप्युपसंख्येयः । ु : 
- _  २.:एतद्ठिषये पू्वंत्र ( पृष्ठ १२४ टि० ३ ) टिप्पणी द्रष्टव्या । 9 
यजुर्माष्ये$प्यत्र पदार्ना सम्बधोष्स्प्रष्ट एव । यथा तु मन्त्रपाठस्तथा “राजा मे प्राणोञ्मुतम्‌, सम्राट्‌ चक्ा, 
इत्येवं सम्बन्धेन भाव्यम्‌ । ४. दान अर्थात्‌ विसजैन। ५, “आज्ञा' इति वैयमु पाठ । 
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तथा ( सुमङ्गल ) शोभनमडुलरूप श्रानन्द के करने वाले जगदीश्वर ! ( सत्यराजन्‌ ) सत्य- 
स्वरूप ओर सत्य के प्रकाश करने वाले ! हम लोगों के राजा तथा सब सुखों के देने वाले आप 
ही हैं। ( कस्मै त्वा काय त्वा ) उसी अत्यन्त सुख, श्रेष्ठ विचार ओर आनन्द के लिये हम 
लोगों ने आपका शरण लिया है, क्‍योंकि इसी से हमको पूर्ण राज्य और सुख निस्संदेह होगा ॥५॥ 


सभाध्यक्ष, सभासद्‌ ओर प्रजा को ऐसा निश्चय करना चाहिये कि--(शिरो मे श्रीः) | 


श्री मेरा शिरस्थानी, ( यशो सुखम्‌ ) उत्तम कीर्ति मेरा सुखवत्‌ , ( त्विषिः केशाश्च श्मश्र्‌णि ) 
सत्यगुर्णो का प्रकाश मेरे केश और डाढ़ी मूळ के समान, तथा (राजा मे प्राणः) जो ईश्वर 
सब का आधार और जीवनहेत है, वही प्राणप्रिय मेरा राजा, ( अमतरँ सम्राट्‌ ) श्रमृतस्वरूप 
जों ब्रह्म ओर मोक्षसुख है, वही मेरा चक्रवर्ती राजा, तथा ( चक्षुविराट श्रोत्रम्‌) जो त्रनेक 
सत्यविद्याओं के प्रकाश [से ] युक्त मेरा श्रोत्र है, वही मेरी आंख है ॥ ६ ॥ 

बाहू मे बल॑मिन्द्रिय< हस्तो मे कर्म वीय्येस्‌ । 

आत्मा क्षत्रमुरो सस ॥ ७ ॥ 

पष्ठीमें' राष्ट्रमुद्रम४सों ग्रीवाश्च श्रोणीं । 

ऊरू अंरत्नी जानुनी विशो मेऽङ्गानि सवतः ॥ ८ ॥ य० ग्र २०। मं० ७, ८ ॥ ` 

पू नाभिमें चित्तं विज्ञाने पायुर्मेऽपंचितिसेसत्‌ । 

आनन्दनन्दावाफडौ मे अगः सोभांग्यं पसः । | 

जङ्घाभ्यां पद्भयां धर्मोउस्मि विशि राजा प्रतिष्ठितः ॥९॥]य्, अ० २० । मं० ९॥ 

भाष्यस्‌--( बाहू मे बलम्‌ ) यदुत्तमं बलं तन्मम बाहुबदस्ति ( इन्द्रिय« हस्ती मे) शुद्ध विद्यायुक्त 


मनः श्रोत्रादिकं च मम ग्रहणसाधनवत्‌ ( कम वीर्य्यस्‌ ) यदुत्त मपराक्रमधारणं तन्मम कर्मवत्‌ ( आत्मा क्त्रसरो 
मम ) यन्मम हृदय तत्‌ क्षत्रवत्‌ || ७ ॥ 


(पठे राष्ट्रम्‌ ) यद्राष्ट्र तन्मम पृष्ठमागवत्‌ ( उद्रम& सो ) यौ सेनाकोशौ स्तस्तत्कम मम 
हस्तमूलोदरबत्‌ ( ग्रीवाश्च श्रोणी ) यत्रजायाः सुखेन भूषणं पुरुषार्थिकरण च तत्कम मम नितम्वाङ्गचत्‌ । 


( उरू अरत्नी ) यत््जाया व्यापारे गणितविद्यायां च निपुणीकरणं तन्ममोवरत्न्यङ्गबदस्ति | ( जानुनी 
१. अयं मन्त्रः, अस्य भाष्यं च हस्तलेखे विद्यते । प्रथमसंस्करणेऽयं मन्त्रः, भाष्यं चास्य नोपलभ्यते । 


परन्तु तत्रैवाग्निममन्त्रान्ते ॥ १०॥' दशसंख्या पठ्यते । श्रयं मन्त्रो भाष्यं चास्य ग्रन्थक्ृतेवापाकृत उत लेखक- 
प्रमादाच्नष्ट इति न ज्ञायते। यथाऽत्र मन्त्रो व्याख्यायते तथेव ग्रन्थकृतो यजुवंदभाष्येऽपि व्याख्यानमुपलभ्यते । 
बस्मात्‌ लेखकप्रमादादयं पाठो नष्ट इति मत्वाऽस्माभिरिह मन्त्रपाठः तदुभाष्यं च हस्तलेखानुसारं प्रवधितस्‌ । 

२. ग्रन्थाकृता यजुर्भाष्य एतन्मन्त्रव्याख्याने मन्त्रपदानां सम्बन्ध एवं प्रदर्शितः---'से बलमिन्द्रियं बाहू, 
मे कमं वीर्य हस्तो, ममात्मा उरो हृदयं चास्तु' इति । 


. ३. द्वितीयसंस्करणात्‌ 'पुरुषार्थीकरणभ्‌' इत्येवं च्िप्रत्ययान्तः पठ्यते, सोऽपपाठः | पुरुषाथिनः करणस्‌ ' 
- इृत्यर्थोऽत्र विज्ञेयः, स च प्रसङ्गातुसारी। प्रथमसंस्कररो 'पुरुषाथिकरणस्‌' इत्येव पाठः उपलभ्यते । न्स 


‘= 


२५४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


विशो मेउङ्गानि स्वतः ) यत्मजाराजसभयोः सर्वथा मेलरक्षणं तन्मम कर्म जाबुवत्‌' । “एवं पूर्वोक्तानि सर्वाणि 
कर्माणि ममावयववत्‌ सन्ति । यथा स्वाङ्गघु प्रीतिस्तत्पालने पुरुषस्य श्रद्धा भवति, तथा प्रजापालने च 
स्वकीया वुद्धिस्सरवेः कार्य्येति ॥ ८ ।। 


|| ( नाभिमे चित्तम्‌ ) यच्चित्तं सदा ज्ञानरूपमस्ति तन्मम नाभिरङ्गवद्‌ः अस्ति ( विज्ञानं पायुमें० ) 
यद्विज्ञाने तन्मम पायुगुहयो न्द्रियवद्‌ अस्ति ( अपचितिर्भसत्‌.) या5पचितिः पूजा सत्कारो ऽस्ति तत्‌ स्त्रियाः 
प्रजननेन्द्रियवद अस्ति अर्थात्‌' परमेश्वरपूजा55त्मन्येब कार्या ( आनन्दनन्दावाण्डौ मे ) ये आनन्दसमृद्धी 
ते मम इषणान्गवत्‌ स्तः ( भगः सौभाग्यं पसः ) यन्ममैशवर्य सौभाग्यमुत्तमं सुखमस्ति तन्मम पसो लिङ्ग न्द्रिय- 
बदास्ति ( जङ्घाम्यां पद्भ्याम्‌ ) एवमहं जङ्‌ घाभ्यां पद्भ्यां युक्तो भूत्वा धर्मात्माऽस्मि ( विशि राजा 
प्रति ) यो विशि प्रजायां सर्वहितकरणादिगुणेः प्रतिष्ठितो भवति सोऽस्मा राजा सभाध्यक्षो 
भवितुमईति | ९ ॥ ] 


| ८ भाषार्थ--( बाहू मे नलम्‌ ) जो पूर्ण बल है वही मेरी सुजा, ( इन्द्रिय हस्तौ ) जो 

उत्तम कर्ष ओर पराक्रम से युक्त इन्द्रिय और मन हैं, बे मेरे हाथों के समान, (आत्मा 
म ) जो राजधर्म, शोय्यं, थेय्य और हृदय का ज्ञान है, यही सब मेरे आत्मा के 
समान है ॥ ७॥ | 


( पृष्ठीमें राष्ट्रस्‌) जो उत्तम राज्य है, सो पीठ के समतुल्य, ( उद्रमश सौ ) जो राज्य 
सेना ओर कोश है, वह मेरे हस्त का मूल और उदर के समान, तथा (ग्रीवाश्च श्रोणी ) जो 
प्रजा को सुख से भूषित और पुरुषार्थी करना है, सो मेरे कण्ठ और श्रोणी अर्थात्‌ नाभि के 

__ श्रधोमागस्थान के समतुल्य, ( उरू अरत्नी ) जो प्रजा को व्यापार और गशितबिद्या में निपुण 

. करना है, सो ही अरत्नी और ऊरू अङ्ग के समान, तथा ( जानुनी ) जो प्रजा और राजसभा 

. का मेल रखना, यह मेरी जानु के समान है । ( विशो मेऽङ्गानि स्वतः ) जो इस प्रकार से 
- प्रजा-पालन में उत्तम कर्म करते हैं, ये सब मेरे अंगों के समोन हैं| ८ ॥ 


1 _(पायुर्मे) जो विज्ञान है वह मेरी गुदेन्दिय के समान है । ( अपचितिर्भसत्‌ ) जो पूजा 


7 त बा वादा या पाप पद 77 १- अत्रापि ग्रन्यक्कतो यजुर्भाष्ये मन्त्रपदानामन्यथा सम्बन्धः प्रदशितः, स तत एव द्रष्टव्यः । 
ह २. 'एव' इत श्रारभ्य 'कार्यति' इत्यन्तः पाठो चवममन्त्रभाष्यान्ते योजनीयः । लेखकप्रमादात्तस्य नाशे. 

ऽष्टममन्त्रव्याख्यानान्ते सम्बद्ध इति प्रतीयते । 
gr ३. एतद्विषये पूर्वेपृष्ठस्था प्रथमा टिप्पणी द्रष्टव्या । 3 
 %. नवम मन्त्र और उसका भाष्य हस्तलेख में विद्यमान है ' परन्तु प्रथम सं० से ही वह छप नहीं रहा. 
है। ८ वें मन्त्र की ८ संख्या के आगे मन्त्र और भाष्य पर १० संख्या'मिळती है। इससे ज्ञात होता है. कि सम्भवतः? 
[ह्‌ पाठ लेखक प्रमाद से प्रतिलिपि में छूट गया । हमने संस्कृत भाष्य हस्तलेख के अनुसार प्रतिलिपि करके अपनो 
खा था । माषाथं का लेखन उस समय नहीं किया था । ग्रतः यह्‌ भाषा हमारा किया हुआ है #: 


¦| (नामिर्मे चित्तम्‌) जो चित्त सदा ज्ञानरूप है वह मेरे नाभि अंगके समान है। (विज्ञानं. 


०: 


राजप्रजाधमंविषयः (२२) २५५ 


सत्कार है वह स्री जननेन्द्रिय के समान है ( आनन्दनन्दावाण्डौ मे ) जो आनन्द ओर समृद्धि 
है वह मेरे वृषणों समान है । ( भगः सौभाग्यं पसः ) जो मेरा ऐश्वर्य, सौभाग्य उत्तम सुख 
है वह मेरी लिंगेन्द्रिय के समान है । ( जडघाम्यां पद्म्याम्‌ ) इस प्रकार मैं जड्घा और पेरा 
से युक्त होकर धर्मात्मा हूं । ( विशि राजा प्रतिष्ठितः) जो प्रजा में सर्वहितकारी गुणा के 
कारण प्रतिष्ठित होता है, वह हंमारा राजा सभाध्यक्ष हो सकता है॥ &॥ 


'इस प्रकार पूर्वोक्त सब कर्म मेरे अवयवों ( -अंगों ) के समान हैं। जेते अपने 
अंगों मै न और उनकी पालना मै पुरुष की श्रद्धा होती है वेसी ही बुद्धि प्रजा और उसके 
पालन में सबको करनी चाहिये ॥ ] । 

प्रति. क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्वेषु प्रतिं तिष्ठामि गोर्षु। 
प्रत्यङ्गेषु प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति ्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्ट 
प्रति द्यावांएथिव्योः प्रति तिष्ठामि य॒ज्ञे ॥ १० ॥ 
त्रातारसिन्द्रसवितारमिन्द्र« हवेहवे सुहव झूरमिन्द्रस । 


हृयांमि शक्रं पुरुहृतमिन्द्र स्वस्ति नों स॒घर्वा धात्विन्द्रः ॥ ११ ॥ 
क - यञ ग्र २० । मं १०, ५० ॥ 


आष्यम्‌- प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्र ) अहं परमेश्वरो धर्मेण प्रतीते भत्रे प्रतिष्ठितो भवामि) ` 


[eS प्रचारिते देशे ~ ° ~ ५ ~ ¢ च ४ तो 
'विद्याधमं देशे च | ( प्रत्यश्च षु० ) प्रत्यश्च॑ ग्रतिगां च तिष्ठामि । ( प्रत्यङ्ग घु० ) स्वस्थ जगतो- 


ऽङ्गमङ्गः प्रति तिष्ठामि, तथा चात्मानमात्मानं प्रति तिष्ठामि । ( प्रति प्राणे० ) प्राणं प्राणं प्रत्ेवं पुष्ट पुष्ट 
पदार्थ प्रति तिष्ठामि । (प्रति द्याबापृथिव्योः०) दिवं दिवं प्रति एथिवीं प्रथिवी प्रति च तिष्ठामि । (यशे) तथा 


यज्ञ यज्ञं प्रति तिष्ठामि अहमेव सर्वत्र व्यापको5स्मीति । मामिश्देव॑ समाश्रित्य ये राजधममचुसरन्ति तेषां _ 


सदेव बिजयाम्पुदयौ भवतः । एवं राजपुरुषेश्चापि प्रजापालने सर्वत्र न्यायबिज्ञानप्रकाशो रक्षणीयः, यतो- 
5न्यायाविद्याविनाशः स्यादिति । १० ॥ द्‌ 


( त्रातारमिन्द्र» ) यं विश्वस्य त्रातारं रक्षक) परमैश्चय्यवन्त, ( सुह शूरसिन्द्र ) सुहवं शोभन- 
युद्धकारिणमत्यन्तशुरं, जगतो राजानमनन्तबलबन्तं, ( शक्रम्‌ ) शक्तिमन्तं शक्तिप्रदं च, ( पुरुहृतम्‌ ) बहुभिः 
शरेः सुसेबितं, ( इन्द्रं ) न्यायेन राज्यपालकं, ( इन्द्र हवेहवे ) युद्ध युद्धो स्वविजयार्थम्‌ इन्द्र परमात्मानं 
( हयामि ) आह्वयामि आश्रयामि । (स्वस्ति नो मघवा धात्तिन्द्रः ) स परमधनप्रदातेन्द्र स्वशक्तिमानोश्वरः 
सर्वेषु राज्यकाय्येषु नोऽस्मभ्यं स्वस्ति धातु =निरन्तरं बिजयसुखं दातु ॥ ११ ॥ 


हि नि 


२५४ टि० २ ). संस्कृत पाठ का अनुवाद रूप है । वैयमुद्रित संस्करणों में यह भाषार्थे उपलब्ध नहीं होता । | 


१. यह पाठ भ्रष्टम मन्त्र के संस्कृत भाष्य के अन्त में मुद्रित ( नवम के अन्त में होना चाहिए । द्र० पृष्ठ 


२५६ ऋग्वेदादिभाष्यभ्ूूमिका ` 


तिलक 1 । 1 1 २२ पाम. 


भाषार्थ--( प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे) जो. मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पुरुषा की 
सभा से न्यायपूवेक राज्य करते हैं, उनके लिये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि- हे मनुष्यों ! 
तुम लोग धर्मात्मा होके न्याय से राज्यं करो, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष हैं, मैं उनके क्त्रधर्म 
र सब राज्य में प्रकाशित रहता हं, और वे सदा मेरे समीप रहते हैं । ( प्रत्यश्वेषु प्रति 
तिष्ठामि गोषु) उनकी सेना के अश्व और गौ आदि पशुओं में भी सैं स्वसत्ता से प्रतिष्ठित 
रहता हूं । ( प्रत्यंगेषु प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ ) तथा सब सेना राजा के अंगों और उनके आत्माओं 


के बीच में भी सदा प्रतिष्ठित रहता हूं । „( अति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे ) उनके प्राण और ` 


पुष्ट व्यवहारो मै भी सदा व्यापक रहता हूँ । ( प्रति चावापृथिव्योः प्रति तिष्ठामि यज्ञे ). जितना 
सस्यादि प्रकाशरूप और परथिव्यादि श्रप्रकाशरूप जगत्‌ तथा जो अश्वसेघादि यज्ञ हैं, इन सब 
के बीच में मी मैं सर्वदा व्यापक होने से प्रतिष्ठित रहता हँ। इस घकार से तुम लोग मुझको 
सब ग में परिपूर्ण देखो । जिन लोगों की ऐसी निष्ठा है, उनका राज्य सदा बढ़ता 
` रहता है ॥ १० ॥ न 


( त्रातारभिन्द्र' ) जिन मनुष्यों का ऐसा निश्‍चय है कि केवल परमेश्वर्य्यवान्‌ परमात्मा 
. ही हमारा रक्षक है, (अवितार०) जो ज्ञान और आनन्द का देने वाला है, ( सुहवशूर- 
मिन्द्र हवे हवे ) वही इन्द्र परमात्मा प्रति युद्ध मै जो उत्तम युद्ध कराने वाला, शूरवीर ओर 
हमारा राजा है, ( हृयामि शक्र, पुरुहूतमिन्दर' ) जो अनन्त पराक्रमयुक्त ईश्वर है, जिसका 
सब विद्वान्‌ वेदादि शास्त्रा से प्रतिपादन और दृष्ट करते हैं, वही हमारा सब प्रकार से राजा है! 
( स्वस्ति नो मघवा घाखिन्द्रम्‌ ) जो इन्द्र परमेश्वर मघवा अथोत्‌ परमविद्यारूप घनी और हमारे 
लिये विजय आदि सब सुखा का देने वाला है, जिन मनुष्यों को ऐसा निश्चय है उनका पराजय 
- कभी नहीं होता ॥ ११ ॥ : 
र - इस देवा असपत्न< सुवध्वे महते क्षत्राय महते ज्यैष्ट्याय महते जान॑- 
राज्यायेन्द्रेस्येन्द्रियाय । _इससमुष्य पुत्रमसुष्ये पुत्रमस्ये विश$एष वोऽमी राजा 
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा ॥ १२ ॥ ब. अः १ । मः ५. ¦ 
: इन्द्रो जयाति न परां जयाता अधिराजो राज॑सु राजयाते । 
चरक्षत्य इंड्यो वन्दश्रोपसद्यों नसस्यो भवेह ॥ १३ ॥ 
ओ। त्वसिन्द्राधिराजः श्रवस्युस्तं भू रभिभूतिर्जनांनाम्‌ । 
 . व्वेदेवीर्विश इमा. वि राजार्युष्मत्‌ क्षत्रमजर ते अस्तु ॥ १ ४ ॥. . 


अथवं० कां० ६। ` ` `` यवर कां ६ । अतुट १०,।,व० रन । में० ह रर. १०॥ व० ९८ | मं० १, २ ॥१. 


अथवे ६। ९८॥ १, २॥ 


हक, 


'राजप्रजाधमंविषय! (२२) २५७ 


RR EE 


जा देवा! ) हे देवा विद्वांसः सभासदः ! ( महते क्षत्राय ) अतुलराजधर्माय ( महते ` 
ज्येप्रयाय ) अत्यन्तज्ञानबृद्धव्यवहारस्थापनाय ( महते जानराज्याय ) जनानां विदुषां मध्ये परमराज्यकरणाय 
( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) क्वय्येस्य प्रकाशवन्न्यायव्यवहारप्रकाशनायान्यायान्धकारविनाशय ( अस्ये विंशे ) 
वर्चमानाये प्रजाये यथावत्सुखप्रदानाय ( इमम्‌ ) ( असपत्न सुवध्वम्‌ ) इमं प्रत्यक्ष शत्रंदूभवरहित निष्कण्टः 
कसुचमराजधर्म सुवध्वमी शिध्वम्‌' ऐश्वय्यसहितं कुरुत । यूयमप्येवं जानीत-- ( सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाई 


` राजा ) वेदविदां सभासदां मध्ये यो मनुष्यः सोम्यगुणसम्पन्नः सकलविद्यायुक्तो$स्ति स एव समाध्यक्षत्वेन 


स्वीकृतः सन्‌ राजास्तु । हे सभासदः ! (अमी) ये प्रजास्था मनुष्याः सन्ति तान्‌ प्रत्यप्येवमाज्ञा श्राव्या- 
(एप वो राजा) आस्मकं.वो युष्माकं च ससभासत्को5यं राजसभाव्यवद्दार एव. राजास्तीति । एतदथ व्यं 


( इममपुध्य पुत्रममुष्ये पुत्रं ) प्रख्यातनाम्नः. पुरुषस्य प्रख्यातनाम्न्याः स्रियाश्व सन्तानममिषिच्याध्यक्षत्वे 


स्वीकुम्म इति ।। १२ ॥ 


( इन्द्रो जयाति ) स एवेन्द्रः परमेश्वरः सभाप्रबन्धो वा जयाति विजयोत्कर्ष सदा प्राप्नोतु । 
( न पराजयाते' ) स मा कदाचित्‌ पराजयं प्राप्नोतु (अधिराजो राजसु राजयाते) स राजाधिराजो विश्वस्येश्वरः 
सर्वेषु चक्रवर्पिराजसु माण्डलिकेषु वा स्त्रकीयसत्यप्रकाशन्यायेन सहास्माक मध्ये सदा प्रसिध्यताम्‌ । (चक त्यः) 
यो जगदीश्वरः सबैमनुष्मैः पुनः पुनरुपासनायोग्योऽस्ति, ( ईडचः ) अस्माभिः स॒ एवेकः स्तोतुं योग्यः 
( बन्ध) पूजनीयः ( उपसद्यः ) समाश्रयितु' योग्यः ( नमस्यः ) नमस्कतु योग्योऽस्ति । ( भवेह ) 
हे महाराजेश्वर ! त्वयुत्तमप्रकारेणास्मिन राज्ये सरकतो भव । भवत्सत्कारेण सह बत्तमाना बयमप्यस्मिन्‌ 
चक्रवत्तिराज्ये सदा सत्कृता भवेम । १३ ॥ 


( त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युः ) हे इन्द्र परमेश्वर ! त्वं सर्वस्य जगतोऽधिराजोऽसि, श्रव 


इवाचरतीति, सर्वस्य ओता च, स्वळृपया मामपि ताइशं कुरु । ( स्वं भूरमिभूतिजनानाम्‌ ) हे भगवन! 
त्वं भूः सदा भवसि । यथा जनानामभिभूतिरभीष्टस्यश्वय्यंस्य दातासि तथा मामप्यनुग्रहेण करोतु । ( त्व 
देवीर्विश इमा वि राजा: ) हे जगदीश्वर ! यथा त्वं दिव्यगुणसम्पत्ना बिबिधोचमराजपालिताः, प्रत्यक्षः 
बिषयाः प्रजाः सत्यन्यायेन पालयसि तथा मामपि कुरु । ( 'य॒ष्मत्सत्रमजरं ते अस्तु) हे महाराजाधिराजेश्वर ! 
तव यदिदं सनातनं राजधर्मयुक्तं नाशरहितं विश्वरूपं राष्ट्रमस्ति तदिदं भवइचमस्माकमस्तु, इति याचितः 
सन्नाशीदंदातीदं मद्रचितं भूगोलाख्यं राष्ट्रं युष्मदधीनमस्तु | १४॥ . ब 


१. एतत्प्रयोगार्थं काशिका ७ । २ । ७८ द्रष्टव्य । 
२. अत्र नवमसंस्करणशोघयित्रा कोठारीत्छुपा ह्यग्रे मन्त्रे.सांहतिकं कार्यमबुद्घ्वेह '( न पराजयाता ). 
सं०' अर्थातु 'पराजयातै' स्थाने 'पराजयाता' पाठेन भाव्यम्‌ इत्येवं शोधनं प्रदशितम्‌, तल्लेट्छकाररूपाज्ञानपरं ज्ञेयम्‌ । 
३. अग्निमा टिप्पणी ४ द्रष्टव्या । 


पाठो भ्रष्ट इति । 


३३ ` 


i न ४. ` मन्त्रपदानां स्वरानुरोधेन 'वि । राज । आसुष्मत' 
इत्येवं विच्छेदो द्रष्टव्यः । इह तु “विराजाः, युंष्मत्‌” इत्येवं पदच्छेदः स्वीकृतः । स स्वर्दोषाच्चिन्त्य इव भ्रतीयते। 
नवमसंस्करणे 'ह० ले० में ( आयुष्मत्क्ष० ) पाठ है” एवं टिप्पणी हृदयते । तेन प्रतीपतेश्वदयमत्र लेखकादिप्रमादात्‌ 


: “ऋग्वेदादिभाष्यभूूमिका 
. भाषार्थ--( इमं देवा असपत्नम्‌) अब ईश्वर सब मनुष्यों को राज्यव्यवस्था के विषय 
` मै राज्ञा देता है कि- हे विद्वान्‌ लोगों ! तुम इस राजधर्म को यथावत्‌ जानकर अपने राज्य 
का ऐसा प्रबन्ध करो, कि जिससे तुम्हारे देश पर कोई शत्रु न आ जाय। ( महते क्षत्राय० ) हे 
| शूरवीर लोगो ! अपने क्षत्रियघर्म, चकर्त राज्य, श्रेष्ठकीति, सर्वोत्तम राज्यप्रबन्ध के अर्थ 
(महते जानराज्याय ) सब प्रजा को विद्वान्‌ करके ठीक ठीक राज्यव्यवस्था में चलाने के लिथे 
तथा ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) बड़े ऐश्वर्य सत्य न्याय के प्रकाश करने के अर्थ ( सुवध्वम्‌ ) अच्छे अच्छे 
राज्य सम्बन्धी प्रबन्ध करो, कि जिन से सब मनुष्यों को उत्तम सुख बढ़ता जाय ॥ १२॥ 
। (इन्द्रीजयाति) हे बन्धु लोगों! जो परमात्मा अपने लोगों का विजय कराने वाला 
` ( न पराजयाते' ) जो हमको दूसरों से कभी हारने नहीं देता ( अधिराजः ) जो महाराजा- 
घिराज (राजछु राजयाते ) सब राजाओं के बीच में प्रकाशमान होकर हमको भी भूगोल भै 
- अकाशमान करनेवाला है, ( चक्र त्यः ) जो आनन्दस्वरूप परमात्मा सब जगत्‌ को सुखो से 
` पूर्ण करनेहारा, तथा ( ईड्यो वन्धश्च ) सब मनुष्यों को स्तुति और वंदना करने के योग्य, 
उपसद्यो नमस्यः ) सब को. शरण लेने और नमस्कार करने के योग्य है, ( भवेह ) सो ही 
जगदीश्वर हमारा विजय करानेवाला, रक्षक, न्यायाधीश और राजा है । इतलिये हमारी यह 
` आर्थना है कि हे परमेश्वर ! आप कृपा करके हम सबों के राजा हूजिये । और हम लोग आपके पुत्र 
और मृत्य के समान राज्याधिकारी होकर, आपके राज्य को सत्यन्याय से सुशोभित करें ॥ १३ ॥ 


' (तमिन्द्राधिराजः श्रवस्युः ) हे परमेश्वर ! आप ही सब संसार के अघिराज आर. 
आपो के समान सत्यन्याय के उपदेशक, ( त्वं भूरभिभूतिर्जनानाम्‌ ) आप ही सदा नित्यस्वरूप 
` और सज्जन मनुष्यों को राज्य ऐश्वर्य के देने वाले, ( त्वं देवीविश इमा विराजाः ) आप ही 
इन विविश्र प्रजाओं को सुधारने और दुष्ट राजाओं का युद्ध में पराजय कराने बाले हँ | 
ष्मत्बात्रमजरं ते अस्तु ) हे जगदीश्वर ! आपका राज्य नित्य तरुण बना रहे कि जिससे सब 
र को विविध प्रकार का सुख मिले । इस प्रकार जो मनुष्य अपने सत्य प्रेम ओर पुरुषार्थ 


इश्वर की भक्ति और उसकी आज्ञा पालन करते हैं, उनको वह आशीर्वाद देता है कि--मेरे 
भूगोल का राज्य तुम्हारे आधीन हो ॥ १४॥ 


स्थिरा व॑ः सन्त्वार्युधा पराणुदे वीळू उत प्रतिष्कभें । 


` युष्मार्कमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिन॑ः ॥ १५ ॥ 


हद कक क%० अ० १। भ्र> ३। व० १८॥ मं २॥ 
तं सभा च समिंतिश्च सेना च ॥ १६ ॥ डव 
“TE है नक कः र नु. अथवँ० काँ० १५ । अनु० २ । वय सय बम आल पट रक अनु? र। व० ९1 मं० २॥२९ ९। मं० २ ॥२ 
में 'पराजयाता' अशुद्ध ओर संस्कृतपाठ से विपरीत है । 
मकी 


राजप्रजाधमंविषय: (२२) : २५९ 
___ Si 2 ता 
इमं वीरमनु हर्षष्वमुग्मिन्द्रै सखायो अनु सं रभध्वम्‌ । 
ग्रामजित गोजितं वज्ञ॑बाहुं जर्यन्तमज्म प्रमुणन्तमोजसा ॥ १७ ॥ 
जि अथवें० कां० ६ । अनु० १० । व० ९७॥ मं० ३॥४ 
सभ्यं स॒भां में पाहि ये च सभ्याः सभासद॑ः। - 
त्वयेद्वाः पुरुहूत विश्वमायुव्येभ्षवम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथर्व कां० ११ । अनु० ७ । व० ५५। मं० ६ 1 
आष्यस्‌--( स्थिरा वः० ) अस्यार्थः प्राथनाविषय उक्त ॥ १५ ॥ । 
( तं सभाच ) राजसभा प्रज्ञा च तं पूर्वोक्त सर्वराजाधिराजं परमेश्वरं तथा समाध्यक्षममिषिच्य 
राजानं मन्येत | ( समितिश्च ) तमनुश्रित्मैव समितियु डःमाचरणीयम्‌ । ( सेना च ) तथा वीरपुरुपार्णा 
या सेना सापि परमेश्वरं, ससभाध्यक्षाँ समां, स्वसेनानीं चानुभ्रित्य युद्ध कुर्य्यात्‌ ॥ १६ ॥ ० 


' ईश्वर; सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रत्युपदिशति--( सखायः ) हे सखायः ! ( इमं वीरसुग्रमिन्द्रस्‌ ) शत्रूणा 
हन्तारं, युद्धकुशलं, निर्भयं, तेजस्विनं प्रति'राजपुरुषं तथेन्द्रं परमेश्वय्यंवन्तं परमेश्वरं ( अनु हषेष्वम्‌ ) सर्वे 
यूयमलुमोदयध्वस्‌ , एवं कृत्वेव दुष्टगत्र णां पराजयाथ ( अनु संरभध्वस्‌ ) युदधारम्मं इरत । कथाम्भूतं तं १ 
(ग्रामजितस्‌ ) येन पूव शत्र णां समूहा जिताः ( गोजितम्‌ ) येनेन्द्रियाणि एथिव्यादिकं च जितं ( वजबाहुम्‌ ) 
बज्न; प्राणो बलं बाहुयंस्य । जयन्तस्‌ ) जयं ग्राप्नुबन्तं ( प्रमृणन्तमोजसा ) ओजसा बलेन शत्रून प्रकृष्टतया 
हिंसन्तस्‌ ( अज्म ) वयं तमाश्रित्य सदा विजय प्राप्चुमः ॥ १७ ॥ प 

( सम्य समां मे पाहि ) हे सभायां साथो परमेश्वर ! मे मम समां यथावत्‌ पालय । म इत्यस्मच्छः ` 

ब्दनिर्देशात्‌ सर्वान्‌ मनुष्यानिद वाक्यं गृह्णातीति ( ये च सभ्याः सभासदः ) ये समाकमंसु साधवश्चतुराः ( 
समायां सीदन्ति, तेऽस्माकं पूर्वोक्तां 'त्रिविधां समां पान्तु यथावद्‌ रक्षन्तु ( त्वयेद्गाः पुरुहृत ) हे बहुभिः 
पूजित परमात्मन्‌ ! स्वया सह ये सभासद इदूगा' इतं राजधमंज्ञानं गच्छन्ति, त एव सुखं प्राप्तुवन्ति 
( विश्वमायुव्यश्नवम्‌ ) एवं समापालितोऽहं सर्वो जनः शतवार्षिकं सुखयुक्तमायुः ग्राप्ठयास्‌ ॥ १८ ॥ 


(तसमा च) प्रजा तथा सब समासदू सब राजाओं के राजा परमेश्वर को ज्ञान के, ठ 
सब सभाओं मै सभाध्यक्ष का अभिषेक करें । ( समितिश्च ) सब मनुष्यों को उचित है किं ` 
१. अथवं ६।६७।३॥ ६. २. अथवं १६।५५। ६॥ भ्यं मन्त्रपाठो ग एक राइ | र. अथर्व १६। ५५। ६॥ अयं मन्त्रपाठो रायहिटनीसंस्करणा- | 
नुसारी वतंते । ३. य १७० । र बदल 

४. समितिरिति संग्रामनामसु । निघ २। १७॥ ५. वैयमुद्रितेषु केषुचित्‌ संस्करणेषु | 
“प्रति राजपुरुषं' इत्येवं विच्छिन्तः पाठ उपल्म्यते। ... ६. स्वरानुरोधात्‌ “त्वया, इत्‌, गाः' इति त्रीणि 


पदातिं । अत्र “इत्‌ गा इत्यनयोः पदयोरेकीकृत्यात्राथे: 'प्रदर्शितः |: तथा चोक्तं बृहद्देवतायाम--अनेक ` 


सत्तथा | 
चान्यदेकमेव निरुक्तवान्‌' ( २। ११२-११३) इति । ७. पूवंत्र पृष्ठ १७२ `` 


२६० `: , ऋेदार्दिभाष्यसूमिकां ` 


परमेश्वर ओर सर्वोपकारक धर्मका ही आश्रय करके युद्ध ` करें । तंथां ( सेनां च) :'जो सेना, 
सेनापति ओर सभाध्यक्ष हैँ, बे. सब समा. के आश्रय से विचार-पूर्वक उत्तम सेना. को बनाके 
सदैव ग्रजांपालन और युद्ध करें ॥ १६ ॥ | 


ईश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि-(सखायः) हे बन्धु लोगों ! ( इमं वीरस्‌ ) 
हे शूरवीर लोगों ! न्याय और दृढभक्ति सें अनन्त बलवान्‌ परमेश्वर को इष्ट करके, ( अनु 
हषंध्वस्‌ ) शूरवीर लोगों को सदा आनन्द में रक्खो | ( उग्ममिन्द्रम्‌ ) तुम लोग अत्यन्त उग्र 
परमेश्वर के सहाय से एक सम्मति होकर ( अनु संरभध्वम्‌ ) दुष्टों को युद्ध मैं जीतने का उपाय 
रचा करो ! ( ग्रामजितम्‌ ) जिसने सब भूगोल तथा ( गोजितम्‌) सबके मन और इन्द्रियो “ 
को जीत रक्खा है ( वज़बाहुस्‌ ) प्राण जिसके बाहु ओर ( जयन्तम्‌ ) जो हम सबको जिताने 
वाला है, (अज्म) उसी को इष्ट जानके हम लोग अपना : राजा मानें। ( प्रमृणन्तमोजसा ) 
जो अपने अनन्त पराक्रम से दुष्टों का पराजय करके हम को सुख देता है ॥ १७ ॥ 


( सम्य समां मे पाहि ) हे सभा के योग्य. परमेश्वर ! आप हम लोगों की राजसभा 
की रक्षा कीजिये। ( ये च सम्याः सभासदः ) हम लोग जो सभा के सभासद्‌ हैं, सो आप 
की कृपा से सम्यतायुक्त होकर अच्छी प्रक्रार से सत्य न्याय की रक्षा करें | ( त्वयेदूगाः पुरुहूतः) 
हे सब के उपास्यदेव ! ( विश्वमायुव्येश्‍नवम्‌ ) हम लोग आप ही के सहाय से आपकी आज्ञा 
को पालन करते रहें, जिससे संपूर्ण आयु को सुख से भोगें ॥ १८॥ 

ये राजधर्मव्याख्या घेदरीत्या संक्षपेण लिखिता5नो5ग्र ऐतरेयशतपथत्राह्मणादिग्रन्थरीत्या- संसेपतो 
लिख्यते । तथथा-- । 
जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति सूक्तमुग्वत्सहस्वत्तत्वत्रस्य रूपं, मन्द्र ओजिष्ठ 
इत्योजस्वत्तत्वत्रस्य रूपम्‌ ॥ १॥ . | 
बृहत्पष्ठ भवति, चत्रं वे बृहत्‌ क्षत्रेणेव तृत्वत्रे समद्धयत्यथो क्षत्र वे बृहदात्मा 
यजमानस्य निष्केवल्यं तव्यद्‌ बृहत्पृष्ठ भवति ॥ २ ॥ 
ओ। . ब्रह्म वे रथन्तर चत्र बृहद्‌, बह्मणिं खलु वे चत्र प्रतिष्ठित चत्रे बह्म॥ ३॥ ` 
छा ओजो वा इन्द्रिय वीर्यं पञ्चदश ओजः चत्रं वीर्य्यं राजन्यस्तदेनमोजसा 
` चत्रेण वीय्यंण समद्ध्यति । तद्भारद्वाजं भवति भारद्वाजं वे बृहत्‌ ॥ ४ ॥ 
व... ... ` | | ° ऐपं०&) ल १ कणर ३. 
र. अयं पाठो बेयमुसंस्करणेषुः उत्त शत्राह्मणपाठंव्याड्यानादो पठ्यते। 'तस्यं चेह. स्थानमिति कृत्वेह, . 


राजप्रजोधर्मेविषयः (२२) २६१ [ 


` `` तानदमनु राज्याय साम्राज्याय भोज्याय स्वाराज्याय वेराज्याय पारमेष्ठ याय 
राज्याय माहाराज्यायाधिपत्यांय स्वावश्यायातिष्ठायां' रोहामीति ॥ ५ ॥ 


नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मण इति त्रिष्कृत्वो ब्रह्मणे नमस्करोति । 
` ब्रह्मण एव तरचत्र वशमेति, तद्यत्र वे ब्रह्मणः चत्रं वशमेति तद्राष्ट्रं समझ तद्वीरः 
वदाहास्मिन्‌ वीरो जायते ॥ ६ ॥ ऐ० पश्चि० ८। अ० २। कं० ६ ॥ 


_ साष्यम्‌--(जनिष्ठा उग्रः०) राजसभायां, अनिष्ठा अतिशयेन जना विद्वांसो धर्मात्मानः श्र ष्ठप्रकृतीन. 
मनुष्यान्‌ प्रति, सदा सुखदास्सोम्या भवेयुः, तथा दुष्टान्‌ प्रत्युग्रो व्यवहारो धाय्य इति । ङतो यद्राज- 
कर्म्मास्ति तद्‌ द्विविधं भवत्येकं सहस्वद्‌, द्वितीययुग्रवद्‌ अर्थात्‌ क्वचिद्‌ देशकालवस्त्वचुसारेण सहन 
कर्चव्यस्‌ , क्वचिचद्‌ विपर्यये राजपुरुपैदु शे ग्रो दण्डो निपातनीयश्चेतत्‌ क्षत्रस्य धर्मस्य स्वरूपं भबति । 
तथा ( मन्द्र ओजिष्ठः० ) उचमकर्मकारिम्य आनन्दकरो दुष्ट भ्यो दुःखप्रदास्ति उत्तमवीरपुरुषसेनादिपदार्थ- 
सामग्रया सहितो यो राजधमोंऽस्ति स च क्षत्रस्य स्वरूपमस्ति ॥ १ ॥ 


( दृदत्णष्ठ० ) यत्‌ क्षत्र कर्म तत्‌ स्वेभ्यः तयभ्यो वृहन्महददस्ति । तथा पष्ठमर्थालिबेलानां रक्षक 
सत्‌ पुनरुचमसुखकारक भवति | एतेनोक्त न च क्षत्रराजकम्मणा मचुष्यो राजक्म्म वद्ध यति । नातोऽन्यथा 
क्षत्रधमस्प वृद्धिभबितुमहति । तस्मात्‌ क्षत्र सर्वस्मात्‌ कमणो बृहद्‌ यजमानस्य प्रजास्थस्य जनस्य राजपुरुषस्य 
वात्मा55त्मवदानन्दमद भवति | तथा सर्वस्य संसारस्य निष्केवल्यं निरन्तर केवलं सुखं सम्पादयितु यतः 
समर्थ भवति, तस्मात्तत्‌ क्षत्रकर्म सर्वेभ्यो महचरं भवतीति || २ ॥। 


( ब्रह्म वे रथन्तरं ऽ ) अह्मशब्देन सर्वविद्यायुक्तो त्राह्मणवर्णा गृह्यते, तस्मिन्‌ खलु क्षत्रधमः प्रतिष्ठतो 
भवति । नेव कदाचित्‌ सत्यविद्यया पिना त्रधर्मस्य 'बृद्धिरशणे भवतः । तथा ( क्षत्रे ब्रह्म ) राजन्ये ब्रह्मा- 
5्थात्‌ सत्यबिद्या प्रतिष्ठिता भवति । नैवास्माद्‌ विना कदाचिद विद्याया वृद्धिरक्षणे सम्भवतः । तस्माद्‌ 
'विद्याराजव्यवहारौ मिलित्वैब राष्ट्रसुखोन्नतिं कत॒ शक्वुत इति ॥ रे ॥ 


( ओजो वा इन्द्रियं ) राजपुरुपैबैलपराक्रमबन्ती न्द्रियाणि सदैव रक्षणीयानि अर्थाज्जितेन्द्रियतयेव 
सदैव वितव्यम्‌ । इत “ओज एव चतरं, वीय्यैभेव राजन्यः?” इत्युक्तत्वात्‌ । तत्तस्मादोजसा क्षत्रेण 
बीरय्येण राजन्येनेने राजधर्म मनुष्यः समद्ध यति, स्वसुखेरेधमानं करोति । इदमेव मारदोजं भरणीयं हदः ` 
थान्महत्‌ कर्मास्तीति ॥ ४ ॥ “ | 


: ,.. शैतरेयब्राह्मणे 'स्वावल्यायातिष्ठायारोहामि' इति पाठः सम्प्रत्युपलम्यते । ग्रन्यक्षता तु यथोदुधृत एव > 
पाठो&्ये. व्याख्यातः । > २. क्षत्रं पदमभिप्रेत्य नपु सकत्वस्‌ । ~. 0० ० 
_ ३. :प्रथमसंस्कररणे ` तिं्केवल्यं :इत्येव पाठः । हस्तलेखे तु 'निष्केवल्यं' इत्येवं पाठः । | 

४, व्यास्यायमानोदरणस्य “ओजः क्षवस्‌, वीर्य राजन्यः' पाठस्यार्थंतो अनुवादः । 


२६२ ` ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


( तानहमचुराज्याय० ) सर्वे मनुष्या एवमिच्छां कृत्वा पुरुषार्थ कुयु :--परमेशवराचुग्रहेणाहमनु- 
राज्याय समाध्यक्षत्वप्राप्तयें तथा माण्डलिकानां राज्ामुपरि राजसचाग्राप्तये, ( साम्राज्याय ) सावभौमराज्यकरणाय, 
(मौज्याय) घर्मन्यायेन राज्यपालनायोचमभोगाय च, ( स्वाराज्याय ) स्वस्मै राज्यप्राप्ये, ( वैराज्याय ) 
विविधानां राज्ञा मध्ये महत्त्वेन प्रकाशाय, (पारमेष्ठयाय) परमराज्यस्थितये, ( माहाराज्याय ) महाराज्य- 


` सुखभोगाय, तथा ( आधिपत्याय ) . अधिपतित्वकरणाय, ( स्वावश्याय ) स्वार्थप्रजावशत्वकरणाय च्‌, . 


_____( अतिष्ठायास्‌ ) अत्युत्तमा बिद्वासस्तिष्ठन्ति यस्यां सा अतिष्ठा सभा, तस्यां संवेगणेः सुखैथ ( रोहामि ) 
. बद्धमानो भवामीति ॥ ५ ॥ 


ह (नमो अह्मणे० ) परमेश्वराय% त्रिवार चतुर्वारं वा नमस्कृत्य राजकर्मारम्भ॑ कुर्य्यात्‌ । यत्‌ क्षं बरह्मणः 
_. परमेशस्य वशमेति, तद्राष्ट्र समृद्ध सम्यक्‌ त्राद्धियुक्त वीरवद्‌ भवति । तस्मिन्नेव राष्ट्र वीरपुरुपो जायते, 
. नान्यतरेत्याह परमेश्वरः ॥ ६ ॥ 


माषार्थ इस प्रकार वेदरीति से राजा श्रौर प्रजा के धर्म संक्षेप से कह चुके | इसके 
 श्रागेवेद की सनातन व्याख्या जो एतरेय ओर शतपथब्राह्मणादि ग्रन्थ हैं, उनकी साक्षी भी 
यहां लिखते हैं-- 

त (जनिष्ठा उग्र;० ) राजांश्रों की सेना और सभा में जो पुरुष हों वे सब दुष्टों पर 
तेजघारी, श्रेष्ठी पर शान्तरूप, सुख दुःख के सहन:करनेवाले और घन के लिये अत्यन्त पुरुषार्थी 


सभा ओर सेना रख कर अच्छी प्रकार राज्य को बढ़ाना चाहिये ॥ २॥ 


E ( ज वे रथन्तर० ) ब्म अर्थात्‌ परमेश्वर और त्रेदविद्या से युक्त जो पूर्णां विद्वान 
ब्राहमण है, वही राज्य के प्रबन्धो में खुखप्राप्ति का हेतु होता है। इसलिये अच्छे राज्य के होने 
से ही सत्यविद्या प्रकाश को प्राप्त होती है ॥ [ ३ ॥ ] 


उत्तम विद्या ओर न्याययुक्त राज्य का नाम ओज है | जिसको दणड के भय से 
` उल्लंघन वा अन्यथा कोई नहीं कर संकता । क्योंकि ओज अर्थात्‌ बल का नाम चत्र और पराक्रम 
का नाम राजन्य है। ये दोनों जब परस्पर मिलते हैं, तभी संसार की उन्नति होती है ॥ [ ४॥ ] 


. इसके होने और परमेश्वर की कृपा से मनुष्य के राजकर्म, चक्रबचिराज्य, भोग का 
ला अपना राज्य, विविध राज्य, परमेष्ठिराज्य, प्रकाशरूप राज्य, महाराज्य, राज्यों का 
[घिपतिरूप. राज्य, और अपने वश का राज्य इत्यादि उत्तम उत्तम सुख बढ़ते हैं ॥ [ ५॥ ] 


ब्राह्मणे “अतिष्ठायारोहामि' इति पांठ इत्युक्तं प्राक्‌ ` (पृष्ठ २६१ टि० १) इह तु 'अतिष्ठायास' 


= 


____ हो॥ [१॥ ] क्योकि राज्यव्यवहार सब से बड़ा है। इसमें शूरवीर आदि गुणयुक्त पुरुषों की | 


राजप्रजाधमंविषयः -(२२) २६३ 


इसलिये उस परमात्मा को मेरा वारंवार नमस्कार है कि जिसके अनुग्रह से हम लोग 
इन राज्यों के अधिकारी होते हैं ॥ ६ ॥ 
सप्रजञापतिका, अयं वे देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णु 
तस इसभेवाभिषिञ्यामहा इति तथेति तद्वैतदिन्द्रमेव ॥ ७ ॥ 


सम्राज साग्राज्य भोज भोजपितर स्वराज स्वाराज्यं विराज वेराज्यं राजानं 
राजपितर परमेष्ठिनं पारमेष्ठथ' क्षत्रमजनि चत्रियोऽजनि विश्वस्य भूतस्याधिपति- 
रजनि विशामत्ताजनि पुरां भेत्ताजन्यसुराणां हन्ताजनि ब्रह्मणो गोप्ताजनि धर्मस्य 
गोधाजनीति ॥ स परमेष्ठी घाजापत्योऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ ऐत० पं ८।अ० ३। क॑० १२, १४॥ 


स पतेनेन्द्रेश मह।भिषेकेणाभिषिक्तः चत्रियः सर्वा जितीजेयति सर्वान्‌ 
शोकान्‌ विन्दति, स्वेषां राज्ञां श्रेष्ठ यमतिष्ठां' परमतां गच्छति साम्राज्यं भोज्यं 
स्वाराज्यं वैराज्य पारमेष्ठथ राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यं जित्वास्मिल्लोके स्वयंभूः 
 श्वराडसुतोऽसुष्मिन्सस्वरग्गे लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वास्तः सम्भवति यमेतेननेन्द्रेण 
महाभिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वाऽभिषिञ्चति ॥ ६ ॥ ऐत० पं० ८। अ० ४। कं० १९॥ 


भाष्यस्‌--( सग्रजापतिका० ) सवे सभासदः प्रजास्थमनुष्याः .स्वामिनेश न पूज्यतमेन परमेश्वरेणेव 
सह वचमाना भवेयुः | सर्वे मिलित्व॑बं विचारं कुयु यतो न कदाचित्‌ सुखहानिपराजयौ स्याताम्‌ । यो देवानां 
बिदुषां. मध्ये ( ओजिष्ठः ) पराक्रमवत्तः, ( वरिष्ठः ) सर्वोत्कृष्टबलसहित!, ( सहिष्ठः ) अतिशयेन 
सहनशीलः, ( सचमः ) सर्वेगुणेरत्यन्तश्न ष्ठः, ( पारयिष्णुतमः ) सर्वेभ्यो युद्धादिदुःखेम्यो ऽतिशयेन सर्वा 
स्तारपितृतमो विजयकारकतमोऽस्माकं मध्ये श्र ष्ठतभोऽस्तीति । वयं निश्चित्य तमेव पुरुषभिविश्चाम 


इतीच्छेयुः, - तथव खल्व स्त्विति सर्वे प्रतिजानीयुः। एवंभूतस्योत्तमपुरुषस्यामिपेककरणं, सर्वेश्व्यप्रापकत्वा- - 
'दिन्द्र मित्याहुः^ || ७ ॥ 


( सम्राजं० ) एवम्भूतं सार्वभौमराजानं, ( साम्राज्यम्‌ ) सावभोमराज्यं, ( भोजम्‌ ) उत्तममोगसाधक, 

` ( भोजपितरम्‌ ) उत्तमभोगानां रक्षकं, ( स्वराजम्‌ ) राजकमसु प्रकाशमानं, सद्विधादिशुणेस्स्वहृद्ये 
देदीप्यमाने, ( स्वाराज्यम्‌ ) स्वकीयराज्यपालनं ( विराज्‌ ) विविधानां राजञां प्रकाशकं, ( बराज्यस्‌) 
विविधराज्यप्राप्तिकरं, ( राजानम्‌ ) श्र ष्ठश्वय्येंण प्रकाशमानं, ' ( राजपितरम्‌ ) राज्ञां रक्षक, ( परमेष्ठिनस्‌) 
परमोत्कृष्ट राज्ये स्थापयितु योग्यं, ( पारमेष्ठ्यम्‌ ) परमेष्ठिसम्पादितं सर्वोत्कृष्ट पुरुषं वयममिषिश्वामहे । 


= 


वेयमुसंस्करणेषु 'श्रेष्ठय प्रतिष्ठा इत्यपपाठ उपलभ्यते । स च हस्तलेखे '०मतिष्ठां' इति शुद्ध पाठमपमुच्य | 
“प्रतिष्ठां' इत्यपपाठो थः केनचित्‌: कृतः, तक्चिमित्तो शेयः। व्याख्याने स्पष्टमेव 'शथेष्ठ्यम, प्रतिष्ठाः 
दवे पदे व्याख्यायेते । - २. अथमभिंप्रांयः--तथेव खलु सर्वे एवंभ्रूतस्योत्तमपुरुषस्या भिषेककरणम्‌ 
“अस्तु' इति प्रतिजानीयुः, सर्वेश्वयप्रापकत्वादेब तम्‌ इन्द्रस्‌' इत्याहुः । 3 


२६४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
एवममिपिक्तस्य पुरुषस्य सुखयुक्त ((क्षत्रमजनि) प्रादुर्भवतीति | अजनीति छन्दसि लुङ्‌ लङ लिट [अष्टा०,३।४।६] 
| इति वर्चमानकाले लुङ्‌ । ( क्षत्रियोऽजनि ) तथा क्षत्रियो वीरपुरुषः, ( विश्व० ) सर्वस्य प्राणिमात्रस्याधि- 
पत्तिः समाध्यक्षः ( विशामत्ता० ) दुष्टप्रजानामत्ता विनाशकः, ( पुरां मे० ) शत्रुनगराणां विनाशकः, 
( असुराणां हन्ता ) दुष्टानां न्ता हननकर्त्ता, ( ब्रह्मणो० ) वेदस्य रक्षकः, ( घस्य गो० ) धर्मस्य च॑ 
रक्षकोञ्जनि प्रादुर्भवतीति | (स परमेष्ठी ) स राजधर्मः सभाध्यक्षादिमलुष्येः ( प्राजापत्यः० ) अर्थात, 
परमेश्वर इष्टः करणीयः। न तङ्भिञञोऽथः केनचित्‌ -मचुष्येशेष्टः कतु' योग्योऽस्त्यतः सर्वे मनुष्याः 
परमेश्वरपूजका भवेयुः । ८ ॥ | | 
. यो मनुष्यो राज्यं कतु च्छित स ( एतेनैन्द्रेण ) पूर्वोक्‍्तेन सबैश्वय्यप्रापिनिमिचेन (महाभिषेकेणा०) 
6 अभिषिक्तः स्वीकृतः, ( क्षत्रिय?) क्षत्रधर्मवान्‌ , ( सर्वा० ) सवषु युद्धेपु .जयति, .सवंत्र बिजयं तथा 
ओ। सुर्वोतमाँच्चोकाँच विन्दति प्राप्नोति । ( सर्वेषां राज्ञां० ) मध्ये श्रे ष्य सर्वो्तमत्वं, पूर्वोक्तामतिष्ठां, या 
रन परेषु शत्रुपु विजयेन हर्षनिमिचा तथा परेषां शत्रूणां दीनत्वनिमित्ता सा परमता' समा, ताँ वा गच्छति 
5 प्राप्नोति । तया समया पूर्वोक्त साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं माहाराज्यमाधिपत्यं राज्यं च 
. नत्वाउस्मिन ठोके चक्रवर्तिसार्वभौमोः महाराजाधिराजो भवति । तथा शरीरं त्यक्त्वाउम्नुष्मिन्‌ स्वर्ग सुखस्वरूपे 
होके परब्रह्मणि ( स्वयम्भूः ) स्वाधीनः, ( स्वराट्‌ ) स्प्रकाशः, ( अमृतः ) प्रासमोश्षसुखः सन्‌ सबोन, 
` ` कामाना्नोति | ( आप्त्वामृतः० ) पूर्णंकामोऽजरामरः सम्भवति । ( यमेतेनैन्द्रेण० ) एतेनोक्तेन सर्वेश्वर्यण 
FS ( शापयित्वा ) प्रतिज्ञा कारयित्वा यं सकलगुणोत्कृष्ट क्षत्रियं महाभिषेकेणाभिषिश्चन्ति समासदः सभायाँ 
र. स्वीकुबन्ति । तस्य राष्ट्रे कदाचिदनिष्ट न प्रसज्यत इति विज्ञेयम्‌ ॥ & ।॥ 


— लाइक :क्योक्रि वही एक:.पथ्मात्मा सब देवों के बीच में"**'"'*** प्राप्त कराने बाला 


. इसलिये जिस देश में इस प्रकार का राज्यप्रबन्ध किया जाता है, वह देश अत्यन्त सुख को 


प्रकाशक, विविध राज्य का: देनेवाला है, उसी को हम राजा और सब राजाओं का पिता 
मानते हैँ । क्योंकि वही परमेष्ठी सर्वोत्तम राज्य का भी देनेवाला है । उसी की कृपा से मैंने 
राज्य को प्रसिद्ध किया अर्थात्‌ सैं क्षत्रिय और सब प्राणियों का अ्रधिपति हुआ, तथा प्रजाओं 
का संग्रह, दुर्श के नगरों का मेदन, असुर अर्थात्‌ चोर डाकुश्रों का ताड़न, ब्रह्म अर्थात. वेदविद्या 
का पालन ओर घर्मे की रक्षा करने वाला हुआ हूँ ॥ [ ८ ॥ ] 


जो क्षत्रिय इस प्रकार के गुण ओर सत्य कर्मो से अभिषिक्त अर्थात युक्त होता है, वह 
सब युद्धों को जीत लेता है। तथा सब उत्तम सुख ओर लोकों का अधिकारी बन कर सब 
राजाओं के बीच मैं अत्यन्त उत्तमता को प्राप्त होता है । जिससे इस लोक मैं चक्रवर््ति राज्य 
आर लच्ष्सी को भोग के मरणानन्तर परमेश्वर के समीप सब सुखों को भोगता है । क्योंकि 
ऐन्द अथौत्‌ महा ऐश्वर्ययुक्त अभिषेक से क्षत्रिय को प्रतिज्ञापूवेक राज्याधिकार मिलता है । 


प्राप्त होता है॥ ६ ॥ 
क्षत्र वे स्विष्टक्कत्‌ ॥ चत्रं वे साम । साम्राज्यं वे सास ॥ [१०॥ ] 


श० कां० १२। अ० ८ । ब्रा० ३॥ : 


ब्रह्म वै बाह्मणः क्षत्र राजन्यस्तद्स्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतः श्रीः 
परिणीता अवति ॥ युद्ध वै राजन्यस्य वीय्यस्‌ ॥ [११॥ ] 


श० काँ० १३ । अ० १। ब्रा ५ ॥२ 
राष्ट्र वा अश्वमेधः ॥ [ १२॥ ] श० कां० १३। अ० १। ब्रा» ६॥३ 


राजन्य एव शोर्य्य महिसानं दधाति तस्मात्‌ पुरा राजन्यः शूर इषव्यो- 
ऽतिव्याधी सहारथो जज्ञे॥ [ १४ ॥ ] शर कां. १३ । अ० १। ब्रा ९ ॥४ | 


भाष्यमू---( क्षत्रं वे० ) क्षत्रमर्थादू राजसमाप्रबन्धेन यद्यथाबत्‌ प्रजापालनं क्रियते, तदेव 
स्िष्टकृदर्थादिष्टसुखकारि, ( क्ष्रं वे साम ) यडठ दुष्टकर्मणामन्तकारि तथा सवस्याः प्रजायाः सान्त्वप्रयोग- | 


कत च भवति । ( साम्राज्यं वे० ) तदेव श्रेष्ठ राज्यं [ इत्येबं ] वर्णयन्ति ॥ [ १० ॥ ] 


. (न्रह्म वे० ) [यो] ब्रहार्थाद्‌ वेदं परमेश्वरं च वेत्ति एव ब्राह्मणो भवितुमईति । ( क्षत्र* ° ) यो | 


जितेन्द्रियो विद्वान शौर्य्यादिगुणयुक्तो महावीरपुरुषः क्षत्रथम स्वीकरोति, स राजन्यो भवितुमर्हति । ( तदस्य 


ब्रह्मणा०.) तादशेत्राह्मणें! राजन्मैश्च सहास्य राष्ट्र्य सकाशादुभयतः श्री राज्यलक्ष्मीः परितः सेतो गृहीता 


। १. शत० १२1८३॥१९,.२३॥ ` .:: `. २८ छत» १३।१।५।३, ६. . - .: | 
RRO, 1 त ण्य RIO स 


१४८ ` +" 


राजप्रेजात्रिमैविषयः' (२२) २६४ 


स्वयं प्रकोशस्वेरूप - श्र प्रकाशरूपः राज्य का देनेवाला है| तथा जो विराट्‌ श्रथोत्‌ सबका 


नु के 


२६६ | “ ऋणवेदादिभाष्यंभ्रूमिका : 


भवति । नेवं राजधर्मानुष्ठानेनास्थ श्रियः कदाचिदूधासान्यथात्वे भवतः | ( युद्ध वे० ) अत्रेदं बोध्यम्‌ -- 
युद्धकरणमेव राजन्यस्य बीग्णँ बलं भवति | नानेन विना महाधनसुखयोः कदाचित्‌ प्राप्तिर्भवति । कुतः ! 
निघण्टौ ( अ° २ | खं० १७) संग्रामस्येब महाधनसंज्ञत्वात्‌ । महान्ति धनानि प्राप्तानि भवन्ति 
यस्मिन्‌ स महाधनः संग्रामः, नास्माद्‌ बिना कदाचित्‌ महती प्रतिष्ठा महाधनं च प्राप्नुतः ॥ | ११ ॥ ] 


(राष्ट्र बा अश्वमेधः ) राष्ट्रपालनमेव क्षत्रियाणामश्चमेधाख्यो` यश्चो भवति । नाश्च हत्वा तदङ्गानां 
होमकरणं चेति ॥ [ १२ ॥ ] 
I ९२ 6 


( राजन्य एव० ) पुरा पूर्वोक्त गुणेयु क्तो राजन्यो यदा शौर््ण महिमानं दधाति, तदा सावभौर॑ 
राज्यं कतु समर्थो भवति । तस्मात्‌ कारणात्‌ राजन्यः शरो यद्धोत्सुको निर्भयः, ( इषव्यः ) गस्त्राखप्रसेपणे 
कुशल) ( अतिव्याधी ) अत्यन्ता व्याधाः शत्रणां-हिंसका योद्धारो यस्य, ( महारथः ) महान्तो भूजलान्त- 
रिक्षगमनाय रथा यस्येति । यस्मिन. राष्ट्र ईदृशो राजन्यो ( जज्ञे ) जातोऽस्ति, नेव कदाचित्‌ तस्मिन्‌ 
भयदुःखे सम्भवतः ॥ १३ ॥ . ॒ 


भाषार्थ--( चत्रं वै» ) राजसभाप्रबन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा का पालन किया जाता 
है, वही स्विष्टकृत्‌ श्र्थीत्‌ अच्छी प्रकार चाहे हुए सुख का करनेवाला होता है । ( क्षत्र वे सा० ) 
जो राजकर्म्म दुष्टो का नाश ओर श्रेष्ठो का पालन करनेवाला है, [ ( साम्राज्यं ) ] वही 
साम्राञ्यकारी त्र्थात्‌ राजसुखकारक होता है॥ [ १० ॥ ] 


(जह बे० ) जो मनुष्य ब्रह्म श्रथोत्‌ परमेश्वर और वेद का जाननेवाला है, वही 
ब्राह्मण होने के योग्य है । (क्षत्र:० ) जो इन्द्रियां का जीतनेवाला, पण्डित, शूरता- 
दिगुणयुक्त, श्रेष्ठ, वीरपुरुष चत्रधर्म को स्वीकार करता है, सो क्षत्रिय होने के योग्य है । 
( तदस्य बह्मणा० ) ऐसे ब्राह्मण ओर क्षत्रियो के साथ न्यायपालक राजा को अनेक प्रकार 
से लक्ष्मी प्राप्त होती है और उसके खजाने की हानि कभी नहीं होती । ( युद्ध' वे० ) यहां इस 
चात को जानना. चाहिये कि जो राजा को युद्ध करना है, वही उसका बल होता है । उसके 
विना बहुत घन ओर सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती । क्योंकि निघण्टु मैं संग्राम ही का नाम 
 'हाघन’ है | सो उसको महाधन . इसलिये कहते हैं कि उससे बड़े बड़े उत्तम पदार्थ प्राप्त 
होते हुँ, क्योकि विना संग्राम के अत्यन्त प्रतिष्ठा और घन कभी नहीं प्राप्त होता ॥ [ ११॥ ] 


 [ (राष्ट्रः) ] और जो न्याय से राज्य का पालन करना है, वही क्षत्रियों का “अश्वमेध? ` 
कहता है। किन्तु घोड़े को मार के उसके भ्रङ्गो का होम करना, यह अश्वमेघ नहीं है॥ [ १२॥ ] 


४ ( राजन्य एब० ) पूर्वोक्त राजा जब शारतारूप कीचि को धारण करता है तभी सम्पूर्ण 
के राज्य करने को समर्थ होता है | इसलिये जिस देश में युद्ध को अत्यन्त चाइनेवाला,: 


:5राजप्रजाधमेविषय: (२२) २६७ 


निर्भय, शस्र अत्न चलाने में अतिचतुर, और जिसका रथ पृथिवी समुद्र और अन्तरिक्ष में 
जानेवाला हो, ऐसा राजा होता. है, वहां भय और दुःख नहीं होते ॥ [ १३ ॥ ] 


श्रीर्वै राष्ट्रस्‌ ॥ श्रीर्वे राष्ट्रस्य भारः ॥ श्रीर्वे राष्ट्रस्य मध्यम्‌ ॥ क्षेमो वे 
ष्ट्रस्य शीतम्‌ ॥ विड्‌ वै गभो राष्ट्र पसो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्सादवाष्टी विश 
घालुकः ॥ विशसेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति न पुष्टं पशु मन्यतं 
इति ॥ [ १४ ] ॥ शत० कां० १३ । अ० २। ब्रा० ९ ॥१ 


आव्यस्‌--( श्री ब राष्ट्रम्‌ ) या विद्याधुत्तमगुणरूपा नीतिः संव राष्ट्र भवति ( श्रीवे राष्ट्रस्य भारः ) 
सेब राज्यश्री राष्ट्रस्य सम्भारो भवति ( श्रीव राष्ट्रस्य मध्यम्‌ ) राष्ट्रस्य मध्यभागोऽपि श्रीरेवास्ति । ( क्षेमो 
च रा० ) क्षेमो यद्रक्षणं तदेव राष्ट्रस्य [ शीतं ] शयनवन्निरुपद्रवं सुखं भवति । ( विड्वे गभः ) विइ या 
प्रजा सा गमाख्यास्ति ( राष्ट्र पसो० ) . यद्राष्ट्र -तत्पसाख्यं भवति, तस्माद्‌ यद्‌ राष्ट्रसम्बन्धिकर्म तद्विशि 
ग्रजायामाबिश्य तामाइन्त्यासमन्तात्‌ करग्रहणेन प्रजायां उत्तपदार्थानां हरणं करोति, ( तस्माद्राष्टी वि० ) 
यस्मात्‌ सभया विनकाकी पुरुषो भवति तत्र प्रजा सदा पीडिता भवति, तस्मादेकः पुरुषो राजा नेव कचंच्य?, 
नेकस्य पुरुषस्य राजधर्माचुष्ठाने यथावत्‌ सामथ्यं भवति, तस्मात्‌ सभयेव राज्यग्रबन्धः कतु शक्योऽस्ति । 
( विशमेव राष्ट्राया० ) यत्रैको राजास्ति तत्र राष्ट्राय विशं प्रजामायां:भक्षणीयां भोज्यवत्ताडितां करोति । | 
यस्मात्‌ स्वसुखाथं प्रजाया उत्तमान्‌ पदार्थान्‌ गुह्नन्‌ सन्‌ प्रजाय पीडां ददातिः तस्मादेको राष्ट्री विशमत्ति, ( न 
पुष्ट पशु म० ) यथा मांसाहारी: पुष्ट पशु इष्ट्‌ वा इन्तुमिच्छति, तथको राजा न मत्तः कश्चिदधिको भवेदि- 
तीष्यया नव प्रजास्थस्य , कस्यचिन्मनुष्यस्योत्कषं सहते । तस्मात्‌ सभाप्रबन्धयुक्तेन राज्यव्यवहारेणेव भद्रम्‌ 
इति-। एवं राजधमव्यवहारप्रतिपादका मन्त्राः बहवः सन्तीति ॥ [ १४ ॥ ] 


भाषाथ-( श्रीवे राष्ट्र ) श्री जो है लक्ष्मी, वही राज्य का स्वरूप, सामग्री और मध्य 
, है। तथा राज्य का जो रक्षण करना है, वही शोभा अर्थात्‌ श्रेष्ठमाग कहाता है । राज्य के 
लिये एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये। क्योंकि जहां एक को राजा मानते हैं, वहां 
सब प्रजा दुःखी ओर उसके उत्तम पदार्थो: का अभाव हो जाता है। इसी से किसी की 
उन्नति नहीं होती ॥ [ १४ ] 


इसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रबन्ध आयाँ में श्रीमन्महाराज युधिष्ठिर पर्यन्त | 
बराबर चलाइआया है, जिसकी साक्षी महाभारत के राजधर्म आदि ग्रन्थ तथा मनुस्मृत्यादि 
घर्सशाख्रो मै यथावत्‌ लिखी है । उनमें जो कुछ प्रज्षिस किया हे उसको छोड़ के बाकी सब अच्छा हे, 


क,” 
2 


_ १, शत० १३ । २। ६। २-७० 4। २. अस्मिन्‌ प्रकरणे मन्त्राणामाधिक्याद्‌ ब्राह्मणः 
बचनानां चाल्पत्वाद इह सुमान्यायेन भन्त्र'पदस्य निर्दशो ज्ञेयः । 


२६4 .- - 7 चरहवेद्ीदिमाष्यसुमिका ड 
क्योंकि वह वेदों: के-अनुकूल है । ओर श्राय्यों की: यह एक बात बड़ी उत्तम धी: किः जिंस संभा 
वा न्यायाधीश के सामने अन्याय हो; वह प्रजा : का दोष-. नहीं. मानते थे, किन्तु वह दोष 
सभाध्यक्ष, सभासद्‌ ओर न्यायाधीश का ही गिना जाता था । इसलिये वे लोग सत्य न्याय 
करने भें अत्यन्त पुरुषार्थ-करते थे, कि जिससे आर्य्यावर्त केःन्यायघर में कंभी:अत्यायःनहीं होता था । 
और जहां होता था वहां. उन्हीं न्यायाधीशों को दोष देतेःथे ।. यही सब यों. का. सिद्धान्त 


हैं। अथोत इन्हीं वेदादि शाखरों की रीति से आयो ने भूगोल में करोडौँ वर्षे राज्य किया है,. इसमें 
कुछ सन्देह नहीं । | क र यर 6 


कै इति संक्षेपतो राजप्रजाधमंविषयः # 
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- .. अथ वर्णाश्रमविषयः संक्षेपतः ` 

.._ तंत्र बणबिषयो मन्त्रो '्ाह्मणोऽस्य सुखमासीत? इत्युक्तस्तदर्थश्व' । तस्यायं शेष 

` वर्णो. दृणोतेः ॥ १ ॥ निर? अ० २। खं ३॥ ब द 
ब्रह्म हि ब्राह्मणः । चत्र हीन्द्रः चत्र राजन्यः॥ २॥ झा० कां० ५ । प्र० १। ब्रा» १॥२ 
बाहू वे मित्रावरुणौ पुरुषो. गर्तैः ॥ वीर्य्यं वा एतद्राजन्यस्य यद्वाइ, वीर्य्य 


वा एतद्पा रल! ॥ श० .कां०-५्‌। अ० ४ ब्रा०-३। 
इषवो वे दिद्यवः ॥ ३ ॥ शञ०'कां० ५।अ० ४। ब्रा» ४॥१ 


आण्यम्‌ --वणो इणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद्‌ वरणीया बरीतुमहा, गुणकर्माणि च इष्ट्वा 
यथायोग्यं त्रियन्ते ये ते वर्णाः॥ १॥ म 


. (न्ह हि ब्राह्मणः ). ब्रह्मणा देदेन परमेश्वरस्योपासनेन च सह वचमानो विद्याद्युचमगुणयुक्त 
. पुरुषो ब्राह्मणो भवितुमहति । तथेव ( क्षत्र हीन्द्रः ) क्षं. क्षत्रियकुकम, यः पुरुष इन्द्र; परमेश्वय्यवान शत्रणां 
क्षयकरणाद्‌ युद्धोत्सुकत्वाच प्रजापालनतत्परः, [स] ( राजन्यः ) क्षत्रियो भवितुमहति ॥ २ ॥ 


( मित्रः.) सर्वेभ्यः सुखदाता, ( वरुणः ) उत्तमगुणकमधारणेन श्रेष्ठः, इमावेव क्षत्रियस्य डौ बाहुवद 
भवेताम्‌ , ( वा ) अथवा ( बीयं ) पराक्रमो बलं चतुभयं ( राजन्यस्य ) क्षत्रियस्य बाहू भवतः, ( अपाम्‌ ) 
पराणानां यो ( रसः ) आनन्दस्तं प्रजाभ्यः, प्रयच्छतः क्षत्रियस्य वीय्यं वते, तस्य ( इषवः ) बाणाः, श्रा- 
[्त्रा]णाझ्ुपरक्षणमेतत्‌ ( दिवः ) प्रकाशका सदा भवेयुः ॥ २ ॥ 


_  भाषार्थ - अब वर्णाश्रमविषय लिखा जाता है | इस में यह.विशेष जानना चाहिये कि 
प्रथम मनुष्य जाति सब की एक हे, सो भी. वेदों से सिद्ध हूं, इस विषय का प्रमाण सृष्टिविदय 
में लिख दिया है । तथा 'जराह्मणो5स्य. युखमासीत्‌' यह मन्त्र सृष्टिविषय में लिख चुके हैं '। बण 
के प्रतिपादन करने वाले वेदमन्त्रो की जो व्याख्या आहण और निरुक्तादि ग्रन्थों में लिखी हे, | 

बह्‌ कुछ यहां भी लिंखते हैं-- :''': : 


३. पु पृष्ठ १४॥ _ २: के 
= ३. “ब्रा ३ अपपाठोऽबस्‌ । झी 1४1१ 
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मनुष्य जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण कहाते हैं। बेदरीति से इन के : 
दो भेद है एक आर्य और दूसरा दस्यु । इस विषय में यह प्रमाण है, कि “विजानीद्यार्य्यान, 
ये च दस्यवी०” अर्थात्‌ इस मन्त्र से परमेश्वर उपदेश करता है, कि है जीव ! तू आये अथोत 
श्रेष्ठ और दस्यु अर्थात दुष्टस्वभावयुक्त डांकू आदि नामों से प्रसिद्ध मनुष्य के ये दो भेद जान 
ले। तथा 'उत शूद्रे उत आय्य इस मन्त्र से भी आय्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और अनार्य्य 
' अर्थात्‌ अनाड़ी जो कि शूद्र कहाते हैं, ये दो भेद जाने गये हैं। तथा 'असुर्या नाम ते छोका०% 
इस मन्त्र से भी देव और असुर अर्थात विद्वान्‌ ओर मूर्ख ये दो ही भेद जाने जाते हैं। ओर 
इन्हीं दोनों के विरोध को देवासुर संग्राम कहते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद ये चार 
भेद गुण कर्मों से किये गये हैं । : ह... 
री ¦: (वणो) इनका नाम वर्ण इसलिये है कि जैसे जिसके. गुण-कर्म हो, वेसा ही उसको, 
अधिकार देना चाहिये । (बह्म हि ब्रा०) ब्रह्म अर्थात उत्तम कर्म करने से उत्तम. विद्वान्‌ 
______ भ्राह्मण वर्ण होता है । (त्त्रश्‍ हि०) परम ऐश्वर्य (बाह०) बल, वीय्ये के होने से मनुष्य, क्षत्रिय 
वणं होता है, जैसा कि राजधर्मे में लिख आये हैँ"॥ १-३॥ ` | 
हर: आश्रमा आपि:चत्वारः सन्ति- ब्रह्मचय्यं गृहस्थवानग्रस्थसंन्यासमेदात्‌ । ्रह्मचरय्येण सद्विद्या शिक्षा च. 
।|  आद्या | गृहाश्रमेणोचमाचरणानां श्रेष्ठानां पदार्थातां चोक्तिः कार्य्या । वानप्रस्थेनेकान्तसेवन ब्रह्मोपासनं 
. विद्याफकबिचारणादि च काय्यस्‌ । संन्यासेन परजह्ममोक्षपरमानन्दप्रापणं :क्रियते, सदुपदेशेन सरवेस्मा 
 आनन्ददानं चेत्यादि, चतुमिराश्रमेधर्माथकाममोक्षाणां सम्यक्‌ सिद्धिः सम्पादनीया । एतेषां मुख्यतया ब्रह्म 
- चय्यृण सदहिद्यासुशिक्षादयः शुभगुणाः सम्यग्याद्याः । ` ट 


` अन्रन्नह्चर््यभ्रे प्रमाणस्‌- ` 

_ आचार उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। ` 

डि तं रात्रीस्तिस्र उद्रें बिभत्ति तं जातं दष्टुमभिसंर्यन्ति देवाः ॥ १ ॥ 
इये समित्‌ ४थिवी द्यौद्धितीयोतान्तारिक्ष समिर्घा एणाति । 

_ ब्रह्मचारी समिधा मेखंलया श्रमेण ठोकांस्तपंसा पिपत्ति ॥ २॥ | 

. पूर्वी जातो ब्रह्म॑णो ब्रह्मचारी घर्म वसांनस्तप॒सोद॑तिष्ठत्‌। ` . 

तस्माज्जातं ब्राह्म॑णं ब्रह्म॑ ज्येष्ठं देवाश्च सवै अंसृतेन साकम्‌॥ ३॥ 


_अथवं० काँ० ११ । भ्रनु० ३ । व० ५।.नं० ३-५॥९ ! 


हया... य हह ता ऋक्‍ सनक अक्‍ हि हि हि रि हि आय 


ऋण १।५१।८॥ २ तु०,अथवे १९। ६२ ।.१॥ =... „-> ¬: ३-. यर्जु.४० 1३ ॥ 
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. भाष्यसू--( आचाय्य 3० ) आचार््यों विद्याध्यापको ब्रह्मचारिणमुपनयमानो विद्यापठनार्थमुपवीतँ , 
दढव्तसुपदिशभन्तगर्मेमिब णते करोति । तं तिस्रो रात्रीख्रिदिनपर्य्यन्तमुदरे बिभि, अर्थात्‌ सर्वाः शिक्षा 
करोति, पठनस्य च रीतिम्मुपदिशति । यदा विद्यायुक्तो विद्वान जायते, तदा तं विधासु जातं प्रादुभू तं देवा 
बिटा द्रष्टुममिसंयन्ति प्रसन्नतया तस्य मान्यं# कुवेन्ति | अस्माकं मध्ये महामाग्योदयेनेश्रालुग्रहेण च. 
स्॑मचुष्योपकाराथ त्वं विद्वान्‌ जात इति प्रशंसन्ति ॥ १ ॥ 


( इयं समित्‌० ) इयं एथिवी यौ प्रकाशो 5न्तरिक्षे चानया समिधा स ब्रह्मचारी एणाति, तत्रस्थान्‌ 
` सर्वान्‌ प्राणिनो बिद्यया होमेन च प्रसन्नान करोति । ( समिधा ) अग्निहोत्रादिना, ( मेखलया ) ब्रह्मचय्य- 

चिह्दधारणेन च ( शरमेण ) परिश्रमेण, ( तपसा ) धर्मानुष्ठानेनाध्यापनेनोपदेशेन च ( लोकां० ) सर्वान्‌. 
प्राणिनः पिपर्ति पुष्टान्‌ प्रसन्नान्‌ करोति ॥ २ ॥ | 


( पूर्वो जातो ब्रह्म० ) ब्रह्मणि वेदे चरितु शीलं यस्य स ब्रह्मचारी, ( घन वसानः ) अत्यन्तं 
तपश्चरन्‌ , ब्राह्मणोऽ्थाद्व द॑? परमेश्वरं च विदन्‌ , पूर्वः सर्वेधामाश्रमाणामादिमः सर्वाश्रमभूषकः, ( तपसा ) | 
र्माबुष्ठानेन ( उदतिष्ठत्‌ ) उध्वं उत्कृश्बोधे व्यवहारे च तिष्ठति । तस्मात्‌ कारणात्‌ ( ब्रह्मज्येष्ठम्‌ः ) ब्रह्मेव 
परमेश्वरो विद्या वा ज्येष्ठा सर्वोत्क्ष्टा यस्य त॑ ब्रहाज्येष्ठम्‌", ( अमृतेन ) परमेश्वरमीक्षबोघेन 'प्रमानन्देन साकं ` 


सह वतमानं (ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्मविदं ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध' ( देवाः ) सर्वे विद्वांपः प्रशसन्ति ॥ ३ ॥ 


भाषार्थ--अन आगे चार आश्रमो का वर्णन किया जाता है । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास ये चार श्राश्रम कहाते हैं। इनमें से पांच बा आठ वर्ष की उमर से 
अड़तालीस वर्ष पर्यन्त प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम का समय हे । इसके विभाग पितृयज्ञ में कहेंगे । ` 
वह सुशिक्षा और सत्यविद्यादि गुण ग्रहण करने के लिये होता है । दूसरा ग्रहाश्रम जो कि उत्तम 
गुणों के प्रचार और श्रेष्ठ पदाथाँ को उन्नति से सन्तानो की उत्पत्ति और सुशिक्षित करने के 
लिये किया जाता है तीसरा वानप्रस्थ जिससे बहविद्यादि साक्षात्‌ साधन करने के लिये एकान्त 
में परमेश्वर का सेवन किया जाता है । चौथा संन्यास जो कि परमेश्वर अर्थात्‌ मोक्षसुख की प्राप्ति 
ओर सत्योपदेश से सब संसार के उपकार के अर्थ किया जाता हे । 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों -की प्राप्ति के लिये. इन चार आश्रमो का छ 
सेवन करना सब मनुष्यों को उचित हे । इनमें से प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम जो कि सब आश्रमो य 
का मूल है, उसके ठीक ठीक सुधरने से सब आश्रम सुगम और बिगड़ने से नष्ट हो जाते है । ड 
इसे आश्रम के विषय में वेदों के अनेक प्रमाण हैं, उन में से कुछ यहां भी लिखते हैं 


१. वैयमुद्वितेष््टमसंस्कररों 'ब्रह्मणो््यादु० पाठः । भन्त्रेऽपि 'ब्रह्मण? इत्येव पठयते) ` | क? 
२. मन्त्रपाठे स्वरानुसारं "ब्रह्म ज्येष्ठ' इति द्व पदे । अत्र पृष्ठ २५९ टि० ६ दृष्टव्या । ` ` 2 आल 
४ ३ अग्रिम प्रकरण में। . २५ वर्ष पयंन्त ब्रह्मचारी वसु कहाता है, ४४ वर्ष पर्यन्त रुद्र और ४८ , | 
वर्षे पर्यन्त आदित्य। '' ` ती 
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व्यि 
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` ( आचार्य उ० ) अर्थात्‌ जो गर्भ में बस के माता और पिता के सम्बन्ध.से सनुष्य का 
का जन्म होता है, वह प्रथम जन्म कहलाता है। और दूसरा यह है कि जिसमें आचाय्य पिता. 
और विद्या माता होती है'। इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य को मचुष्यपन नहीं प्राप्त 
होताः। इसलिये उस को प्राप्त होना मनुष्यों को अवश्य चाहिये । जब आठवं वर्ष पाठशालां . 
.. में जाकर त्राचाय्य अर्थात्‌ विद्या पढ़ानेवाले के समीप रहते हैं, तभी से उनका नास ब्रह्मचारी. 
वा ब्रह्मचारिणी हो जाता हे । क्योंकि वे ब्रह्म वेद श्रौर परमेश्वर के विचार में तत्पर होते हैं। 
उनको आचार्य तीन रात्रिपर्य्यन्त गर्भ में रखता है अर्थात्‌ इश्वर की उपासना, धंस, परस्पर 
विद्या के - पढ़ने ओर विचारने की युक्ति आदि जो मुख्य मुख्य बातें हैं, वे सत्र तीन दिनमै - 
उनको सिस्राई जाती हैं । तीन दिन के उपरान्त उनको देखने के लिये अध्यापक अथोत्‌ विद्वान्‌: 
लोग आते हैं॥ १ ॥ 


 .  (इयंसमित्‌) फिर उस दिन होम करके उनको प्रतिज्ञा कराते हैं, “कि जो बह्मचारी 
। प्रथिवी, सूर्य्य और अन्तरिक्ष इन तीनं प्रकार की विद्याओं को पालन और पूर्ण करने की इच्छा | 
कप" र सो इन समिधाओं से पुरुषार्थ करके सब लोकों को धर्मानुष्ठान से पूर्ण आनन्दित 
कर देता ह ॥ २॥ र 


( पूर्व जातो त्र० ) जो ब्रह्मचारी पूर्व पढ़ के ब्राह्मण होतां है, वह धर्मानुष्ठान से अत्यन्त 

पुरुषार्थी होकर सब मनुष्या का कल्याण करता है ( ब्रह्मज्येष्ठ०* ) फिर उस विद्वान्‌ ब्राह्मण को, 

जोकि अमृत अर्थात्‌ परमेश्वर की पूर्ण भक्ति ओर धर्मानुष्ठान से युक्त होता है, देखने के लिये 
' ` सन विद्वान्‌ आते हैं ॥ ३॥ | 


ब्रह्मचाथति समिधा समिद्धः कार्ष्ण वसांनो दीक्षितो दीर्घदसंशुः । 

स सव्य एति पू्ेस्मादुत्तरं समुद्रं छोकान्त्संभ्य सुहुराचरिक्रत्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मचारी ज॒नय॒न्‌ बह्मापो लोक प्रजार्पति परमेष्ठिनं विराज॑स्‌ । 

गभी भूत्वास्रत॑स्य योनाविन्द्रों ह भूत्वाऽसुंरांस्ततई ॥ ५॥ 


` १. द०- मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जिबन्धने ।********* ॥ तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्थ मौञ्जीबन्धनचिह्वितस्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते ॥ भनु २ । १६९, १७०॥ स हि विद्यातस्तं जनयति, :तच्छ ष्ठं 
- जन्म । शरीरमेव मातापितरो जनयतः । आप० घ० सू. १। १। १५-१७॥ ER a 
२ प्रथम जन्म से पणुत्वमात्र -की प्राप्ति होती है । :द्र विवाह प्रकरण का मन्त्र- बि तिष्ठन्तां : 
. सातुरस्पा उपस्थान्नानारूपाः पश्वो जायमानाः | अथवं १४ । २ । २५ ॥ द्वितीय जन्म मनस्यमान (-ज्ञानवान) 
प्राचां से होने के कारण द्वितीय जन्म के अनन्तर ही मनुष्यत्व की प्राप्ति. होती है.। ६० मनुष्याः कस्मात्‌""** ० 
| ष्टा वा ० ३। ७) ॥ मनुष्य का लक्षण 'ज्ञाजपूर्वक,कर्म .करने.वाला:है' (मत्वा कर्माणि 
प्रकार के, मनुष्यत्व की . प्राप्ति विद्याध्ययन:से ही होती है,-उसके.ब्रिना वह पशु 
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अह्मचय्थॅण तप॑सा राजा राष्ट्र वि र॑क्षति । 
आचायों ब्रहाचय्यैश ब्रह्मचारिण/मिच्छते ॥ ६ ॥ 
बह्मचय्येण कन्या: युवानं विन्दते पतिंम्‌। | 
अनड्वान्‌ बह्मचय्येणाञ्वों घासं जिंगीषति ॥ ७ ॥ 
्रह्मचय्यैण तप॑सा देवा मृत्युसुपांघ्नत' । 
इन्द्रों ह बह्यचय्यैण देवेभ्यः स्वःराभरत्‌ ॥ ८ ॥ Meee 
¬ अधवं० कां० ११। अनु० ३। [व० ५] मं० ६, ७, १७, १८, १९ ॥२. 


, नाज्यिस्‌- ब्ह्मचाय्येति० ) स ब्रह्मचारी पूर्वोक्तया ( समिधा ) विद्यया ( समिद्धः ) प्रकाशितः, 
(काष्णस्‌ ) स॒गचर्मादिक (वसानः ) आच्ादयन्‌, (दीर्भरमभ्‌:) दीर्षकाठपय्यन्तं केशश्मश्र णि धारितानि 
थेन सः, ( दीक्षितः ) ग्रापतदीक्षः ( एति ) परमानन्दं प्रापनोति । तथा ( पूर्वस्मात्‌ ) ब्रह्मचर्यानुष्ठान भूतात्‌ | न 
सयुद्रात्‌ ( उचरस्‌ ) गृहाश्रमं समुद्र ( सद्य एति ) शीघ्र पराप्नोति । एवं निवासयोग्यान्‌ सर्वान्‌ (लोकान्‌ सं० ) ॥ 

` संगृह्य सुहुवारंवार ( आचरिक्रत्‌ ) धर्मोपदेशमेव करोति ॥ ४ ॥ 0000: 


(अहाचारी) स ब्रह्मचारी (बहम) वेदविद्या पठन्‌ ( अपः ) प्राणान्‌, ( लोकम्‌ ) दर्शनं, (परमेष्ठिनम्‌ ) ह 
प्रजापतिं ( विराजम्‌ ) विविधप्रकाशक परमेश्वरं ( जनयन.) प्रकटयन्‌ 1 ( अमृतस्य ) मोक्षस्य ( यानौ ) 
विद्यायां ( गर्मो भूत्वा ) गर्भवन्नियमेन स्थित्वा यथावद्‌ विद्या गृहीत्वा, ( इन्द्रो ह भूत्वा ) व्यत्‌ प्रकाशकः 
सन्‌ ( असुरान्‌ ) दुष्टकर्मकारिणो मूर्खान्‌ पाषण्डिनो जनान्‌ देत्यरक्षःस्वमावान्‌ ( ततहं ) तिरस्करोति, 
सर्वान्निवारयति । यथेन्द्रः दवय्योंऽसुरान्‌ मेघान्‌ रात्रिं च निवारयति, तथेव ब्रह्मचारी स्वशुभगुणप्रकाशको- 
ऽशुभगु णनाशकश्च भवतीति ॥ ५ ॥: 


( अह्मचर्य्येण० ) तपसा ब्रहमचय्येण कृतेन राजा राष्ट्र विरक्षति, विशिष्टतया प्रजा रक्षितु योग्यो 
भवति । आचाय्योंऽपि कृतेन ब्रहमचय्येणेव विद्यां प्राप्य ्रह्मचारिणमिच्छते स्वीकुर्यान्नान्यधेति । अत्र प्रमाणास 
आचार्यः कस्मादाचार ग्राहयत्याचिनोत्यर्थनाचिनोति बुद्धिसिति वा ॥ निरु० अश १ | खं० ४ ॥६।। 


(अह्मचय्येण० ) एवभेव कतेन अह्मचय्येणेब कन्या युवतिः सती युवानं स्वस पति विन्दते, 
नान्यथा, न चातः पूर्वमसदशं वा । अनदूवानित्युपलक्षणं वेगवतां पशाम्‌ । ते पशवो5्थश्र घासं यथा) तथा 
तेन अह्मचर्येंण स्वविरोधिनः पशत जिगीपन्ति युद्धेन जेतुमिच्छन्ति । अतो मनुष्यैस्त्वरयं बच 
कर्चव्यंमित्यभिप्रायः || ७ !। | के | 

___ (जर्ण तपसा देवा” ) देवं ददो क्ष्ये वेदाध्ययनेन जबाबिज्ञनेन तपसा घमाचुषठानेन 

क नु कु फा 
१५ 
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वेदाध्ययनेन जक्षविज्ञानेन तपसा भर्माह्ठानेन | 


२७४ क्ूग्वेदादिभाष्यभरमिका 


च मृत्यु जन्मसृत्युप्रमवदुःखयुपाध्नत' नित्यं ध्नन्ति, नान्यथा । जह्मचय्यंण सुनियमेन, हेति किलार्थे, यथा 
इन्द्र! घर्य्यो देवेम्य इन्द्रियेभ्यः स्वः सुखं प्रकाशं चामरद्‌ धारयति; तथा बिना ब्रह्मचय्यण कस्यापि नेव 
विद्यासुखं च यथावद्‌ भवति । अतो ब्रह्मचरय्याुष्ठानपूर्वका एवं ग्रहाश्रमादयख्रय आश्रमाः सुखमेधन्ते । अन्यथा 
मूलाभावे इतः शाखा; । किन्तु मूले ढे शाखापुष्पफलच्छायादयः सिद्धा भवन्त्येवेति || ८ ॥ 


भाषार्थ--( ब्रह्मचार्येति ) जो ब्रह्मचारी होता है, वही ज्ञान से प्रकाशित तप ओर बड़े 
बड़े केरा श्मश्र्‌,ओ से युक्त दीक्षा को प्राप्त होके विद्या को प्रात होता है। तथा जो कि शीघ्र 
ही विद्या को ग्रहण करके पूवे समुद्र जो ब्रह्मचर्याश्रम का अनुष्ठान है, उसके पार उतर के उत्तर 
समुद्रस्वरूप ग्रहाश्रम को प्रात होता है, ओर अच्छी प्रकार विद्या-संग्रह करके विचारपूर्वक अपने 
उपदेश का सौभाग्य बढ़ाता है ॥ ४ ॥ 


( ब्रह्मचारी ज° ) वह ब्रह्मचारी वेदविद्या को यथार्थ जान के प्राणविद्या, लोकविंधा 
तथा प्रजापति परमेश्वर जो कि सबसे बड़ा ओर सबका प्रकाशक है, उसका जानना, इन विद्याओं 
में गर्मरूप श्रौर इन्द्र अथोत ऐश्वर्य्ययुक्त होके असुर अर्थात्‌ घुखों की अविद्या का छेदन 
कर देता है॥ ५॥ 


( ब्रह्मचर्येण त° ) पूर्ण ब्रह्मचय्य से विद्या पढ़ के ओर सत्यधर्म के अनुष्ठान से राजा 
राज्य करने को ओर चार्य विद्या पढ़ाने को समर्थ होता हे । आचार्य उसको कहते हैं कि 
जो श्रसत्याचार को छुड़ा के सत्याचार का श्रौर अनर्था को छुड़ा के अर्था का ग्रहण कराके 
ज्ञान को बढ़ा देता है॥ ६॥ र ; 


( ब्रह्मचर्येण क० ) अ्रथोत्‌ जब वह कन्या ब्रह्मचयोश्रम से पूर्णं विद्या पढ़ चुके, तब 
अपनी युवावस्था मैं पूर्ण जवान पुरुष को अपना पति करे । इसी प्रकार पुरुष भी सुशील धर्मोत्मा 
स्री के साथ प्रसन्नता से विवाह करके दोनों परस्पर सुख दुःख मै सहायकारी हो । क्‍योंकि | 
अनडवान्‌ श्रथीत पशु भी जो पूरी जवानी पर्यन्त ब्रह्मचर्य श्र्थोत्‌ छुनियम में रक्खा जाय, 
तो अत्यन्त बलवान्‌ होके निर्बल जीवों को जीत लेता है ॥ ७ ॥ 


. (्रहमचर्येण त° ) ब्रह्मचर्य और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान्‌ लोग जन्म मरण को जीत 
के मोक्षसुख को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य परमेश्वर के नियम मैं स्थित होके 
सब लोको.का प्रकाश करनेवाला हुआ है, वैसे ही मनुष्य का आत्मा अचर्य से प्रकाशित 
'होके सबको प्रकाशित कर देता है। इससे व्रह्मचयोश्रम ही सब श्राश्रमो से उत्तम है ॥ [८॥] 


इति ब्रह्मचर्य्याश्रमविषपः संक्षेपतः 


_________ १. संहितयास्‌ 'अपाघ्नत' पाठः । ; ५५ 


वर्णाअमविष॑यः (२३) २७५ 


अथ गृह्वाश्रमविषय;-- | 

यद्‌ यासे यद्रण्ये यत्‌ सभायां यदिन्द्रिये । 
यदेनश्चकृमा वयमिदं तदव॑यजामहे खाद ॥ ९ ॥ 

देहि मे ददामि ते नि में घेहि नि तें दधे । 

निहार च हरासि से निहारं निईराणि ते स्वाहां ॥ १० ॥ 
णहा सा बिभीत.सा वेपध्वसूर्ज बिश्रंतऽएमँसि । 

ऊर्ज बिभ्रंद्ठः सुसनांः सुमेधा गहानैसि मन॑सा मोदमानः ॥ ११ ॥ 
येर्षासध्येति प्रवसन्‌ येषु सोमन॒सो बहुः । 

गुहानुर्प हयामहे ते नों जानन्तु जानतः ॥ १२ ॥ 
उर्पहृता5इ॒ह गावऽउपहूताऽअजावर्यः । 

अधोऽअन्न॑स्य कीलालऽउप॑हूतो गृहे नः । 

क्षेर्माय वः शान्त्यै प्रपंद्ये शिव शग्स शंयोः शंयोः ॥ १३ ॥ 


य० अ० ३ । मं० ४५, ५०, ४१-४३ ॥ 
भाष्यम्‌--एषामभिग्रायः यतेषु शृहाश्रमविधानं क्रियत इति । ` । 
( यद्‌ ग्रामे० ) यद्‌ ग्रामे ग्रहाश्रमे वसंन्तो वयं पुण्यं विधाप्रचारं सन्तानोत्पचिमत्युचमसामाजिक 


नियमं सर्वोपकारकं, तथेवारण्ये वानप्रस्थाश्रमे ब्रह्मविचार विद्याध्ययनं तपश्चरणं, सभासम्बन्धे यच्छ ष्ठ, इन्द्रिये 


मानसव्यबहारे च यदुत्तमं कर्म च ङुर्मस्तत्‌ सर्वमीश्वरमोकषपरपत्यर्थमस्तु । यच्च अमेणेनः पापं च कृतं, तत्‌ 
स्वमिदं पापमवयजामह आश्रमालुष्ठानेन नाशयामः ।। ९ ॥ 

( देहि मे० ) परमेश्वर आज्ञापपति--हे जीव ! त्वमेवं वद--मे मद्य देहि, मत्सुखाथ विदां द्रव्या- 
दिकं च रवं देहि, अहमपि ते तुभ्यं ददामि । मे मह्य मदथ त्वमुत्तस्वभावदानप्रुदारतां सुशीलताँ च घेहि 
धारय, ते तुभ्यं त्वदर्थमहमप्येवे च दधे। तथव धमव्यवहारं क्रयदानादानाख्यं च हरासि प्रयच्छ, 
तथेवाहमपि ते तुभ्यं त्वद्थ निहराणि नित्यं प्रयच्छानि ददानि । स्वाहंति सत्यभाषणं सत्यानं सत्याचरणं 
सत्यवचनश्रवणं च सर्वे वयं मिठित्वा झर्य्यामेति सत्येनेव सब व्यवहारं कुय्यु १ ॥ १० ॥ 


( गृहा० ) हे ग्रहाश्रममिच्छन्तो मचुष्याः ! स्वयंवरं विवाहं कृत्वा यूयं गृहाणि प्राप्नुत । ग्रहाश्रमा- 


ष्ठाने ( मा बिभीत ) भयं मा प्राप्नुत । तथा ( मा वेपध्वम्‌ ) मा कम्पध्वस्‌ । ( उज बिभ्रत एमसि ) उज | 


बलं पराक्रमं च बिभ्रतः . पदार्थानेमसि बयं प्राप्तम इतीच्छत । ( उज बिभ्रद्वः ) वो युष्माकं मध्येऽहमूज 


बिभ्रत सन्‌, ( सुमनाः ) शुद्धमनाः, सुमेधा उत्तमबुद्धियुक्तः ( मनसा मोदमानः ) ग्रापानन्द्‌ः, ( गृदानमि ) 


ग्रहाणि प्राप्नोमि ॥ ११.॥ 
~ वेयमुतितेपु सुमेषोतमबुदियुक्तन इत्यपपाJ। ` 
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RR: ऋग्वेदादिभाष्पभ्ूमिका- 


` सन्त्विति। १२॥ ; 


( उपहूता इह० ) हे परमेश्वर ! भव॒त्कृपया इहास्मिन गृहाश्रमे गावः पशुप्रथिवीन्द्रियविधाप्रकाशा- 
हादादय उपहूता अर्थात्‌ सम्यक्‌ परास्ता भवन्तु | तथा ( अजावयः ) उपहूता अस्मदचुकूला भवन्तु । ( अथो 
अन्नस्य की० ) अथो इति पूर्वोक्तपदार्थप्राप्ययनन्तरं नोऽस्माकं गृेष्वन्नस्य भोक्तव्यपदार्थसमूहस्य कीलालो : 
विशेषणोचमरस उपहूतः सम्यक्‌ प्रास्त भवतु । ( क्षेमाय बः शान्त्यै ° ) बो युष्मान्‌ , अत्र पुरुषव्यत्ययो ऽस्ति, 

. तान पूरवोक्तान्‌ अत्यक्षान्‌ पदार्थान्‌ क्षेमाय रक्षणाय शान्त्यै सुखाय प्रपथे प्राप्नोमि । तत्याप्त्या ( शिव ) 
__िरश्रयसं कल्याणं पारमार्थिकं सुखं ( शम्मम्‌ ) सांसारिकमाम्युदयिकं सुखं च ग्राप्ुयाम्‌ | शंयोः शमिति 
दर ८ निघण्टो पदनामास्ति' । परोपकाराय गृहाश्रमे स्थित्वा पूर्वोक्तस्य- द्विविधस्य सुखंस्योन्नतिं कुर्म्मः || १३ ॥ 
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भाषार्थ--(यद्‌ ग्रामे०) ग्रहाश्रमी को उचित है जब वह पूर्ण विद्या को पढ़ चुके, तब 

अपने तुद्य खी से स्वयंवर करे, और वे दोनों यथावत्‌ उन विवाह के नियमों में चलें, जो कि 

विवाह और नियोग के प्रकरणों में लिख आये हैं । परन्तु उनसे जो विशेष कहना है सो यहां 

 लिखतेहे गहस्थ स्री पुरुषों को धर्म उन्नति और ग्रामवासियों के हित के लिये जो जो काम 
करना है, तंथा (यदरण्ये) वनवासियों. के साथ हित और (यत्समायास्‌) सभा के बीच में सत्य 

` विचार और अपने सामर्थ्यं से संसार को सुख देने के लिये, (यदिन्द्रिये) जितेन्द्रियता से ज्ञान 

` की बृद्धि करनी चाहिये, सो सो सब काम अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ यथावत्‌ करें । और - 
(यदेनश्वकु ०) पाप करने की बुद्धि को हम लोग मन, वचन और कर्म से छोड़ कर सर्वथा सब 
के हितकारी बनें ॥ &॥ 


कक 21 परमेश्वर उपदेश करता है कि . (देहि मे०) जो सामाजिक नियमों की व्यवस्था के अनुसार ` 
 ठीकठीक चलना है, यही गृहस्थ की परम उन्नति का कारण है। जो वस्तु किसी से लेवे 
अथवा देवं, सो भी सत्यव्यवहार के साथ करें । (नि मे घेहि, नि ते दधे) अर्थात्‌ मैं तेरे साथ यह. 


2. मन्त्र 'भरेषाम्‌' इति कमंणां शेषत्वविवक्षया 'भ्रधीगर्थंदयेषां कर्मणि’ (२।४।५२) इति षष्ठी । व्याख्याने तु | 
कमणां शेषत्वाविवक्षया द्वितीया द्रष्टव्या । 2 कट - 

` २. मन्त्र 'युष्मान' इत्यथे प्रयुक्त 'वः पदं प्रथमपुरुषविषयके तान्‌! पदस्य स्थाने प्रयुक्तम्‌ इति भाव: । 5 
` अत एवाहानुपदमु--तान्‌ पुर्वोक्तानु' इति । . 020 स व : > प 
३. निघण्टौ (४1१) 'शंयोः पदनामसु पठितम्‌ । तच्च 'शंयु: सुखंयुः' इत्येवं यास्केन (नि०-४। २६) 
यातम्‌ । तेन शंग्रुपदान्तगंतमपि “शम्‌' पदं सुखाथंस्येव वाचकम्‌ । द्विरावृत्यां च द्विविघं सांसारिकं पारमाथिक - 
ब्रवीति इति ग्रन्यकारस्याशयः । द्रष्टव्या १० पृष्ठस्था टि. २। ना 770 ण णा 
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वर्णाश्रम्‌विषय?;- (२३) । २७७४ 


कास करूगा ओर तू मेरे साथ ऐसा करना, ऐसे ब्यवहार को.भी सत्यता से करना चाहिये । 

(निहार च ह्रासि मे निः) यह.बस्तु मेरे लिये तू दे वा तेरे लिये मैं दू'गा, इस को. भी यथावत + 
पूरा करे । अर्थात्‌ किसी प्रकार का मिथ्या व्यवहार किसी से न करें | इस प्रकार गृहस्थ लोगों : 
के सब व्यवहार सिद्ध होते हैं । क्योंकि जो गृहस्थ विचारपूर्वक सब के. हितकारी काम करते हँ... 
उनकी सदा उन्नति होती हे ॥ १०॥ उ क 


(गृहा मा बिभीतः) हे गृहाश्रम की इच्छा करनेवाले मनुष्य लोगो! तुम लोग स्वयंवर 
अर्थात्‌ अपनी इच्छा के अनुकूल विवाह करके गहाश्रम को प्राप्त हो, ओर उससे डरो व कंपो . 
- सत । किन्तु उससे बल, पराक्रम करनेवाले पदार्थों को प्राप्त होने की इच्छा करो । तथा गृहाश्रमी 
युरुषो से ऐसा कहो कि मैं परमात्मा की कृपा से आप लोगों के बीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम 
बुद्धि और आनन्द को प्राप्त होकर गृहाश्रम करू" ॥ ११ ॥ 


(येषामध्येति०) जिन घरों मैं बसते हुए मनुष्यों को अधिक आनन्द होता है, उनमें वे 
मनुष्य अपने सम्बन्धी मित्र बन्धु और आचार्य आदि का स्मरण करते हैं और उन्हीं. लोगों 
को विवाहादि शुभ कार्यो में सत्कार से बुलाकर उनसे यह इच्छा करते हैं कि ये सब हमको 
प और विवाहादि नियमों में ठीक ठीक प्रतिज्ञा करने वाले जानें, अर्थात्‌ हमारे 
साक्षी हों ॥ १९॥  - | ल 


(उपहू०) है परमेश्वर ! आपकी छुपा से हम लोगों को गृहाश्रम में पशु, प्रथिवी, विद्या, | 
प्रकाश, आनन्द, बकंरी ओर भेड़ आदि पदार्थ अच्छी प्रकार से प्राप्त हा, तथा हंमारे घरों में - 
उत्तम रसयुक्त खाने पीने के योग्य पदार्थ सदा बने रहें । “बः यह पद पुरुषव्यत्यय से सिद्ध 
होता है! । हम लोग उक्त पदार्थो को उनकी रक्षा और अपने सुख के लिये प्राप्त हों। फिर 
उस प्राप्ति से हमको परमार्थ ओर संसार का सुख मिले । 'शंयोः[ शाम्‌ ] यह निघण्ट में प्रतिष्ठा . 

` अर्थात्‌ सांसारिक सुख का नाम है ॥ १३ ॥ द्‌ बु | 


इति गृहाश्रमविषयः संक्षेपतः . 


अथ वानग्रस्थविषयः संक्षेपत:+-- ५ 3 आओ 
त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचाय्या- 


चाय्यंङुलवासी : तृतीयो5त्यन्तमात्मानमाचार्य्यकुले$वसादयन्‌ सर्वं एते पुण्यलोका >> 
भवन्ति । छान्दोग्यः प्र २। खं० २३।२ २ 0 १ 1 नी 
SE स्स ज २: 
१. युष्मदर्थक 'व्‌ पद पुरुषव्ययय-से 'तानू! : में प्रयुक्त हुआ है, यह इस लेख काः भाव है। इसीलिए 5: से 


० 3 अगले वाक्य ध “उक्त. पदार्थो कोः ऐसा निदेश किया है । -' २, छा०:उ०ः २।२३।१॥ 


२७८ र क्रग्वेदादिभाष्यमुमिका ` 


भाष्यम्‌--( त्रयो घर्म० ) अत्र सर्वेष्वाभमेषु धर्मस्य स्कन्धा अवयवाल्लयः सन्ति । अध्ययनं, यज्ञः 
क्रियाकाण्डं, दानं च । तत्र प्रथमो! त्रझचारी तपः सुशिक्षाधर्मानुष्ठानेनाचाय्येंकुले वसति । द्वितीयो शृहाश्रमी । 
तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमबसादयन्‌ हृदये विचारयन्नेकान्तदेशं प्राप्य सत्यासत्ये निश्चिनुयात; स वानग्रस्थाश्रमी । 
एते सर्वे बह्मचस्यादयस्रय आश्रमाः पुण्योकाः सुखनिवासाः सुखयुंक्ता भवन्ति, पुण्यादुष्ठानादेवाश्रमसंख्या 
जायते नान्यथेति ॥ 


आषार्थ (त्रयो घर्म० ) धर्म के तीन स्कन्ध हैँ एक विद्या का अध्ययन, दूसरा 
यज्ञ अर्थात्‌ उत्तम क्रियाओं का करना, -तीसरा दान अर्थात्‌ विद्यादि उत्तम गुणों का देना तथा 
प्रथम तप अथौत वेदोक्तधर्मं के ्रनुष्ठानपूर्वंक विद्या पढ़ाना, दूसरा आचार्यकुल में बस के 
विद्या पढ़ना, ओर तीसरा परमेश्वर का ठीक ठीक विचार करके सब विद्याओं को जान लेना । 
इन बातों से सब प्रकार की उन्नति करना मनुष्यों का धर्म है । - 


[ इति. वानप्रस्थविषयः संक्षेपतः ] 

थू अथ संन्यासाश्रमविषयः संक्षेपतः ] | | 

ब्रक्नचर्य्याश्रमेण ग्रहीतविद्यो धर्मेधरादि सम्यङ्‌ निश्चित्य, ग्रहमश्रमेण तदयुष्ठानं तद्विज्ञानवृद्धि च कृत्वा, 
ततो वनमेकान्तं गत्वा, सम्यक्‌ सत्यासत्यवस्तुव्यवहारान निश्चित्य, चानप्रस्थाश्रस समाप्य संन्यासी भवेत्‌ । अर्थात्‌ 

बह्मचर्याश्रम॑ समाप्य ग्रही भवेत, गृही भूत्वा.वनी भवेद्वनी भूत्वा प्रबजेद्‌? इत्येकः पक्षः । 

यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेद्वनाद्वा ग्रहाठ्ठा', अस्मिन्‌ पे वानप्रस्थाश्रममकृत्वा ग्रहाश्रमा- 
नन्तरं संन्यासे गृह्णीयादिति द्वितीयः पक्षः । Mii 

ब्रह्मचयीदेव प्रत्रजेत, सम्यनन्ह्मच्याश्रमं कृत्वा ग्रहस्थवानप्रस्थाश्रमावकृत्वा संन्यासाश्रमं गृहीया- 
दिति तृतीयः पक्षः 

५ ~ ०. 4७ ° 

सवंत्रान्याश्रमबिकल्प उक्तः, परन्तु ब्रह्मचर्य्याश्रमालुष्ठानं नित्यमेव कचव्यमित्यायाति | ङुतः $ 

ब्रह्मचर्य्याश्रमेण विनाउन्याश्रमानुत्पते! । . . i 


भाषार्थ तथा संन्यासाश्रम के तीन पक्ष हैं--उनमें एक यह है कि जो विषय भोग | 
क्रिया चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ इन आश्रमों को करके संन्यास ग्रहण करे । 
दूसरा 'यदहरेव प्र» जिस समय वैराग्य त्र्थात्‌ बुरे कामों से चि हटकर ठीक ठीक सत्य- 


॥ भागी भे निभित हो जाय उस समय गृहाश्रम से भी संन्यास हो सकता है, और तीसरा हा है, और तीसरा-जो 


© वैयमुद्रितेषु 'प्रथमे” इत्यपपाठः । उत्तरवाक्ययोः 'द्वितीयतृतीय शब्दयोः प्रथमान्तयोरेव श्रवणात्‌, 9 
- प्रमाणभागेर्प तथेव दर्शनाच्च । २. मूलपाठे संन्यासाश्रमविषयोऽपि वानप्रस्थेन सहैव निदिष्ट। । 

' वैयमुद्रिते$टरमसंस्करणे संत्यासविषय: प्रथक्त्वेनोपटख्ितः ।' तदर्थमेवेदं कोष्ठान्तगंतं वाक्यं परिवृ हितस्‌ । 
हँ. । ३, एतद्विषये अऽस्माभिः संग्रोधिते संस्कारविघिसंस्करणे ३१२तंभे पृष्ठे प्रथमा टिप्पण्यवलोकनीया । 


वर्णाश्रमविषयः:-(:२३) २७९ 


पूणं विद्वान्‌ होकर सब प्राणियों का शीघ्र उपकार किया चाहे, तो अह्मचर्याश्रम से ही संन्यास 
ग्रहण करले | च्य 


ब्रह्मस*स्थो5मृतत्वमेति ॥ छान्दो० प्रपा० २ । खं० २३ 1' 


तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति । ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेनाना- 
शकेन चैतमेव विदित्वा सुनिर्भवत्येतमेव प्रबाजिनो लोकमीप्सन्तः प्रत्रजन्ति ॥ 
एुलद्ध स्म वे तत्पूर्वे ब्राह्मणा अनूचाना विद्वा४सः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया 
करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक इति । ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च 
लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य्य चरन्ति । या ह्येव पुत्रेषणा सा वित्तेषणा 
या वित्तेषणा सा लोकेषणोभे ह्य ते एषणे एव भवतः ॥ श० कां० १४। अ० ७। ब्रा० २॥२ 


साष्यस्‌-- ( त्रह्मसशस्थ० ) चतुर्थो ब्रह्मसंस्थः संन्यासी ( अग्रतत्वम्‌ ) ( एति ) प्राप्नोति ॥ 

( तमेतं वेदा० ) सब आश्रमिणो विशेषतः संन्यासिनस्तमेतं परमेश्वरं सवेभूताधिपतिं वेदानुवचनेन 
तदऽ्ययनेन तच्छवणेन तदुक्ताचुष्ठानेन च वेचुम्‌& इच्छन्ति । (तरह्मचरय्यण° ) ब्रह्मचर्येण, तपसा धर्मानुष्ठानेन, | 
श्रद्या उत्यन्तप्रेम्णा, यज्ञेन नाशरहितेन विज्ञानेन धमक्रियाकाण्डेन चतं परमेश्वरं विदित्वेव _मुनिभवति | 
प्रताजिनः संन्यासिन एव यथोक्तं लोकं द्रष्टव्यं परमेश्वरमेवेप्सन्तः प्रत्रजन्ति संन्यासाश्रमं गृहन्ति । ( एतढ्‌ः 
ब्रह्म ) य एतदिच्डन्तः सन्तः पूर्वं अत्युत्तमा ब्राह्मणा ब्रह्मविदोऽनूचाना निरशङ्का पूणज्ञानिनोऽन्वेषां शङ्का- 
निवारका विद्वांसः प्रजां गृहाश्रमं न कामयन्ते नेच्छन्ति, ( ते ह स्म० ) हेति स्फुटे, स्मेति स्मये, ते प्रोत्फुज्लाः 
प्रकाशमाना वदन्ति वयं प्रजया किं करिष्यामः, किमपि नेत्यर्थः । येषां नोऽस्माकमयमात्मा परमेश्वरः प्राप्यो 
लोको दशैनीयश्ास्ति । 


| एवं ते ( पुत्रेषणायाश्च ) पुत्रोत्पादनेच्छायाः ( वित्तेषणायाश्च ) जडथनप्राप्त्यनुष्ठानेच्छायाः ( लोकषणा- 
याश्च ) लोके स्वस्य प्रतिष्ठास्तुतिनिन्देच्छायाश्च ( व्युत्थाय ) विरज्य ( मिक्षाचय्यं च° ) संन्यासाश्रमचुष्ठानं 
कुंबन्ति 1 यस्य पृत्रेषणा पुत्रप्राप्त्येषणेच्छा भवति तस्यावश्यं विचषणापि भवति, यस्य वित्तेषणा तस्य निश्चयेन 
लोकेषणा भवतीति विज्ञायते । तथा यस्येका लोकेषणा भवति तस्योमे पूर्व पृत्रपणावित्तपणे' भतः । यस्य च 
परमेथरमोक्षप्राप्त्येषणेच्छास्ति, तस्यतास्तिस्रो निवचन्ते । नव अह्मानन्दवित्तेन तुल्यं लोकवित्तं कदाचिद्‌ 
भवितुमह ति । यस्य परमेश्वरे प्रतिष्ठास्ति तस्यान्याः सर्वाः प्रतिष्ठा नेव रुचिता भवन्ति । [ यः ] सर्वान्‌ 
मनुष्याननुगृहन सवदा सत्योपदेशेन सुखयति, तस्य केवल परीपकारमात्रै सत्यप्रवर्तन प्रयोजनं भवतीति ॥ 

. छा० उ०.२।२३।१॥ २. शत० १४।७।२।२५,२६॥ 

, 'सन्यासिमतमेतं’ इत्यपपाठो वेयमुद्रितेषु। ` 


हस्तलेखे 'एतं' पाठो हश्यते । 'एन' इति प्रथमसंस्कररोऽपपाठः । 
.. पूर्व पुत्र षणालोकेषणे' इत्यपपाठो वेयमद्रितेषु । 


£ ११०८० 


२४० पु “ऋवेदादिभाध्यभूमिका ` 


आषार्थ--(ब्हसथ्स्थः०) अर्थात संन्यासी लोग मोच्चमाग को प्राप्त होते हैं ॥ | 
(तमेतं०) और वेद को पढ़ के परमेश्वर को जानने की इच्छा करते हैं, तथा (अझच०) 


जो सत्युरुष अह्मचर्य, धर्मानुष्ठान, श्रद्वा, यज्ञ ओर ज्ञान से परमेश्वर को जान के मुनि अर्थात्‌ 


'व्रिचारशील होते है, वे ही ब्रह्मलोक अर्थात्‌ संन्यांसियों के प्रातिस्थान को प्रात होने के लिये 
संन्यास लेते हैं। जो उनमें उत्तम पूर्ण विद्वान्‌ हैं, वे गृहाश्रम ओर वानप्रस्थ के विना ब्रह्मचर्य 
आश्रम से ही संन्यासी हो जाते हें । और उनके उपदेश से जो पुत्र होते हैं, उन्हीं को सब से 
उत्तम मानकर पुत्रैषणा? अर्थात सन्तानोत्पत्ति की इच्छा, “वित्तेषणा? अर्थात्‌ घन का लोभ, 
“लोकेषणा? अथोत्‌ लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करना, इस तीन प्रकार की इच्छा को छोड़ के 


भिक्षाचरण करते हैं । । अर्थात्‌ संवंगुरु सब के अतिथि. होके विचरते. हुए संसार को अज्ञानरूपी 


अन्धकार से छुड़ा के सत्यविद्या के उपदेरारूप प्रकाश से प्रकाशित कर देते. हैं ॥ 


. _ प्राजापत्यामिष्टिं निरूप्य तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा ब्राह्मणः प्रतजेत्‌ इति शतपथे श्र्‌ त्यक्षराणि' ॥| 
यं यं लोक मनसा संविभाति विशुद्धसत््ः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तं तं लोकं जयते' तांश्च कामांस्तस्मादात्मज्ञं ह्यचयेद्‌ भूतिकामः ॥ ` 

मुण्डकोपनि० 'मुण्डके ३ । खं० १ । मं० १०॥ 


भाथ्यम---( प्राजापत्या० ) स च संन्यासी प्राजापत्यां परमेश्वरंदेवताकामिष्टि कृत्वा, हृदये सबमेत- 
' न्निचित्य, तस्यां ( सर्ववेद्सं० ) शिखाद्नत्रादिक हुत्वा, मुनिमेननशीलः सन्‌ प्रत्रजति संन्यासं गृहाति । 


 $परन्खयं पूर्णविद्यावतां रागद्व षरहितानां सर्वमनुष्योपकारबुद्धीनां संन्यासग्रहणाधिकारो भवति, 

नाल्पविद्यानामिति । तेषां संन्ग्रासिनां प्राणापानहोमो, दोषभ्य इन्द्रियाणां मनसश्च सदा निवर्तनं, सत्यधर्मा- 

ष्ठानं चेवाग्निहोत्रम्‌ । किन्तु पूर्वेषां त्रयाणामेवाश्रमिणामचुष्ठातुः योग्यं यद्‌ बामक्रियामयमस्ति, संन्यासिनां 

तन्न । सत्योपदेश एव रांन्यासिंनां ब्रह्मयज्ञः, देवयज्ञो ब्रह्मोपासनम्‌, विज्ञानिनां प्रतिष्ठाकरणं पितृयज्ञो द्यज्ञभ्यो 

' ज्ञानदान स्वेषां भूतानायरुपय्यचुग्रहो5पीडनं च भूतयद्ञः, सर्वमचुष्योपकारार्थ भ्रमणमभिमानशून्यंता सत्योपदेश- 

करणेन सर्वेमचुष्पाणां सत्कारानुष्ठानं चातिथियज्ञः । एवंलक्षणाः पश्वमहायज्ञा विज्ञानधर्मानुष्ठानमया भवन्तीति 

। विद्येयम्‌ | परन्त्वकस्यादरितीयस्य सर्वशक्तिमदादिविशेषणपुक्तस्य परत्रह्मण उपासना सत्यधर्मानुष्ठानं च 
`  सर्वेषामाश्रमिणामेकमेव भवतीत्ययं विशेषः ॥ Mo 

 (दिशद्रस’) शुद्धान्तःकरणो मनुष्य; .( यं यं. लोकं मनसा० ) ` ध्यानेन संविभाति इच्छति। 

` ( कामयते यांश्च कामान्‌ ) यांश्च मनोरथानिच्छति, ( तं तं लोकं तांश्च कामान्‌ ) जयतेः प्राप्नोति । तस्मात्‌ 


१. माध्यन्दिनकाण्वशतपथयोरयं पाठो नोपलभ्यते । पुरा शंतपथस्य पञ्चदश | प्रभेदाः - 2 शाखामेदेन 
आसनु । वात्स्यायनकृते 'समारोपणाद' (४।१।६१).इति सूत्रस्य, च्यायभाष्येऽपी यं. शतिं :किश्चितु पाठः 
श्चियतेः । अत्र ६। ३८ मनुवचनमप्यनुसन्वेयम्‌। ` - ` ' ` २. वैयंमुद्रितेषु 'जायते' इत्यंपपाठः । 


Eup EN ) 


वर्णाश्रमविषयः (२३) | २८१ 


कारणाद ( भूतिकामः ) ऐश्वय्यकामो मनुष्यः, (आत्मज्ञं०) आत्मानं परमेश्वरं जानाति [यस्‌] तं संन्यासिनमेव 
सवंदाचयेत्‌ सत्कुय्यात्‌ । तस्ये सङ्ग नः सत्कारेण च मनुष्याणां सुखप्रदा लोकाः कामाश्च सिंद्धा भवन्तीति । 
तङ्किन्नान्‌ मिथ्योपदेशकान स्त्राथसाधनतत्परान्‌ पाषण्डिनः' कोऽपि नेवाचंयेत्‌ । कुतः १ तेपां सत्कारस्य 
निष्फलत्वादू दुःखफलत्वाच्चेति | 


भाषार्थ--( प्राजापत्या० ) अथौत्‌ इस इष्टि मै शिखा सूत्रादि का होम कर के गृहस्थ 
आश्रम को छोड़ के विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर ॥ | 


(यं यं लोक० ) बह शुद्ध मन से जिस जिस लोक ओर कामना की :इच्छा करता है,. 
वे सब उसकी सिद्ध हो जाती हैं। इसलिये जिसको ऐश्वर्य की. इच्छा. हो, वह आत्मज अरथीत्‌ 
ब्र्मवेत्ता संन्यासी की. सेवा करे | 


ये चारों आश्रम वेदों और युक्तियों से सिद्ध हैं। क्योंकि सब मनुष्यों को अपनी आयु का 
प्रथम भागः विद्या पढ्ने में. व्यतीत करना चाहिये और पूर्ण विद्या को पढ्‌ कर उससे. संसार की 
उन्नति करने के लिये ग॒हाश्रम भी अवश्य कर | तथा विद्या और संसार के उपकार के लिये 
एकान्त में बेठकर जगत्‌ का अधिष्ठाता. जो.. ईश्वर है, उस का ज्ञान अच्छी. प्रकार करे, ओर 
मनुष्यों को सब व्यवहारा का उपदेश. करें । फिर उनके सब सन्देहो का छेदन-ओर सत्य बातों 
के निश्चय कराने के लिये संन्यास आश्रम भी अवश्य. ग्रहण करें । क्योकि इसके विना. संपूर्ण 
पक्षपात छूटना बहुत कठिन है । ह 


[ इति संन्यासाश्रमविषय: संक्षेपतः ] 


४ इति वर्गाश्नमविषयः संक्षेपतः ४ 


१. अत्र पू्वत्र (पृष्ठ २७३ पं० १६) च वेयमुद्रितेषु 'पाखण्डिनः' -इति षकारस्य खकारोच्चारणनिमि- 
तजोऽपपाठः। . हि 5 
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` ग्रथ पञ्चमंहायज्ञविषयः संक्षेपतः 


उ कन 


` ये पञ्चमहायज्ञा मनुष्य नित्यं कर्तव्याः सन्ति, तेषां विधानं सक्षपतो5त्र लिखामः । तत्र अह्मयज्ञ- 
स्यासं अकारः साङ्गानां वेदादिशास्राणां -सम्यगध्ययनमध्यापनं सन्ध्योपासनं च सर्वे! कचंव्यम्‌ । तत्राध्य- 
यनाघ्यापनक्रमो याइशः पठनपाठनविषय उक्त! स्ताइशो ग्राहः । सन्ध्योपासनविधिश्च पश्चमहायज्ञविधाने' याद्रश 
उक्तस्तादशः कचव्यः । तथाग्निहोत्रविधिश्व याइशस्तत्रोक्त' स्ताइश एव कर्तव्यः । 


अत्र ब्रह्मयज्ञाग्निहोत्रप्रमाणं लिख्यते 


समिधासिं दुवस्यत घतेबींधयतातिंथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ १ ॥ 
ट वाँ 'य० ग्र ३। मं० १॥ 
अग्नि दूतं पुरो द्धे हव्यवाहसुपं बर वे । देवॉ२॥ आ सांदयादिह ॥ २॥ 
र य० अ७ २२ । मं० १७ ॥ 
सायंसायं गृहर्पतिर्नो अग्निः प्रातःप्रातः सौमनसस्य' दाता । 
वसोर्वसोवसुदान एधि वयं त्वेन्धांनास्तर्न्व. पुषेम ॥ ३.॥ 
.  ग्रातःप्रातगेहपंतिर्नो अग्निः सायंसायं सौमनसस्य” दाता । 
'वसोवेसोवसुदान॑ एधीन्थांनास्त्वा शतहिसा' ऋधेम ॥ ४ ॥ 
च्छ अथवें० कां० १९ । अनु० ७ | मं ३, ४1 ६ 
भा ्यम---( समिधाग्नि० ) हे मनुष्या वाय्वोषधिवृष्टिजलशुद्धधा परोपकाराय ( घृतैः ) घृतादि- 
मिश्शोधितद्रव्यः समिधा चातिथिमग्नि यूयं बोधयत, नित्यं प्रदीपयत | ( अस्मिन्‌.) अग्नौ ( हव्या ) 
 होतुमहाणि पुष्टिमधुरसुगन्धरोगनाशकरेगुणेयु क्तानि सम्यक्‌ शोधितानि द्र्च्याणि ( आ जुहोतन ) आ 
` _समन्ताज्जुहुत । एवमग्निहोत्रं नित्यं ( दुवस्यत ) परिचरत । अनेन कर्मणा स्वोपकारं इरुत ॥१॥ 
१. वऋम्वेदादिमाष्यसुमिकानिर्माणकालात्‌ ( १६३३ वि० ) पूर्व प्रन्यकृता १९३२ वेक्रमाब्दे सत्यार्थ 
रकाशस्य प्रथमसंस्करण भ्रकाशितमसूत्‌, तस्य ठतीयसमुल्लासे यः पठनपाठनविधिस्तमभिलक्ष्यायं संकेतो ज्ञेयः । 
कक २. अयमपि संकेतः १९३१ वक्रमाब्दै प्रकाशिते “समाष्यसन्ध्योपासनादिपञ्चमहायज्ञविधिः? नाम्नि ग्रन्ये 
[घः सन्ध्योपासनविधििखितस्तं प्रति वतंते, न तु १९३४ वेक्रमान्दे वाराणसीतः प्रकाशिते पञ्चमहायज्ञविधिनाम्ति ` 


_ अन्ये विद्यमानं सन्ध्योपासनविधि प्रति । यतः १९३१ वैक्रमाब्दे प्रकाशितः पञ्चमहायज्ञविधिग्रन्थस्त्वेतस्माद्‌ ग्रन्थाद्‌ 

न SH एतद्विषये ऽस्माभिः "ऋषि दयानन्द के मया रा इतिहास? नाम्नि ग्रन्थे ५६ तमे पृष्ठे विस्तरेण 

लिखित तत्‌ तत्रव द्रष्टव्यस्‌ । ३. अयमपि संकेतः १९३१ वेक्रमान्दै प्रकाशिते विधि- 
, प्रतिपादितदेवयज्ञविधान प्रति वर्तते। ` १९३१ झा शते पञ्चमहायज्ञवि 

४. लेख 


खकप्रमादात्‌ 'सौमनस्यः इत्यपपाठो बेयमुद्रितेप्रपलम्यते ॥ भ्रपपाठत्वे चास्य अनुदात्तान्नकारात्‌ 
स्वरितत्वदशंनात्‌ स्पष्टमेव । ५. राथह्विटनीसंस्करणानुसारी पाठः, अन्यसंस्करणेषु ढ्वेपदे 1 - 


2] 


न 


पहेश्रेशविषयर: मर्द) रनक 


. _ 27 {अग्नि दूतं ) अग्निहोत्रकचेवमिच्छदहं वायौ मेघमण्डले चं भूतद्रेव्यस्य ग्रापणायमंग्नि दृतं भृत्यवत्‌ 
( पुरोदधे ) सम्मुखतः स्थापये । कथम्भूतमग्नि १ ( हव्यवाहम्‌ ). हव्य दरव्यं देशान्तरं बहति प्रापयतीति 
हव्यवाट्‌ त ( उपन्‌ वे ) अन्यान्‌ जिज्ञाहून प्रत्युपदिशानि ( देवां २ ॥ ० ) सोऽग्निरेतदग्नह्ोत्रकमणा देवान 
दिच्यणुणान्‌ वायुबृष्टिजलशुद्धिद्वारेहास्मिन्‌ संसार आसादयाद्‌ आसमन्तात्‌ प्रापयति । 


यठ्ठा--हे परमेश्वर ( दूतम्‌ ) सर्वेभ्यः सत्योपदेशकं ( अग्निम्‌ ) अग्निस ज्ञकं त्वां ( पुरोदघे ) 
- इष्ठत्वेनोपास्यं मन्ये । तथा ( हव्यवाहम्‌ ) ग्रहीतुः योग्यं शुभगुणमयं विज्ञानं हव्यं, तद्‌ बहति प्रापयतीति तं 
त्वा ( उपन्रु वे ) उपदिशानि । स भवान्‌ कृपया ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ( देवान्‌) दिव्यशु णान्‌-(आसादयात्‌) 
आ समन्तात्‌ प्रापयतु ॥ २ ॥ ; 


(-नः ) अस्माकमयं ( अग्निः ) भौतिकः परमेश्वरश्च ( गृहपतिः० ) गृहात्मपालकः प्रातःसायं 
परिचरितः दपासितरच ( सौमनसस्य' दाता) आरोग्यस्यानन्दस्य च दातास्ति । तथा (वसोव ०) उत्तमोत्तमः ह. 
पदाथस्य च दातास्ति । अंत एव परमेश्वरः 'वसुदानः” इति नाम्ना55ख्यायते । हे परमेश्वरं भूतस्त्वमस्माक र 
राज्यादिव्यवहारे हृदये. च ( एधि) प्रासो भव। तथा भौतिकोऽप्यग्निरत्र ग्राह्मः । ( वयं त्वे० ) 
हे परमश्वर ! एवं त्वा त्वामिन्धानाः प्रकाशमाना बयं ( तन्वम्‌ ) शरीर ( पुषेम ) पुष्ट इ्य्याम । तथाग्नि- 
. होत्रादिकमणा भौतिकमग्निमिन्धानाः प्रदीपयितारः सन्तः सर्वे बयं पुष्याम/ ॥३॥ . ड 


( ग्रात्रातणृ हपतिर्नो० ) अस्याथः पू्ववद्विज्ञयः । अत्र विशोषस्त्वयस्‌-_एबमग्निहोँत्रमीशवरोपारनं 
च कुवन्तः सन्तः ( शतहिमाः ) शतं हिमा हेमन्तचवो गच्छन्ति येषु सबत्सरेषु ते शतहिमा यावत्‌ स्युस्तावत्‌ 
( ऋधेम ) वर्धेमहि । एवं कृतेन कमणा नोऽस्माकं कदाचिद्धानिनं भवेदितीच्छामः ।। ४ ॥ 


अग्निह्दोत्रकरणा्थ ताम्रस्य सूचिकाया वकां वेदिं सम्पादय, काष्ठस्य रजतसुवणयोवा चमसमाज्यस्थालीं 
संगृह्य, तत्र वेथां पलाशाम्रादिसमिथः संस्थाप्याग्नि प्रज्वाल्य) तत्र पूर्वाक्तद्रव्यस्याँ प्रातःसायङ्कालयोः 
प्रातरेव बोक्त'मन्त्रेनित्यं होमं झुर्य्यात्‌ । ह 


भाष्यम्‌--्रब पञ्चंमहायज्ञ श्रथात्‌ जो कर्म सलुष्यों को नित्य करने चाहिये, उनका 
विधान संक्षेप से लिखते हैं । उनमें से प्रथम एक ब्रह्मयज्ञ कहाता है, जिसमें अङ्गा के सहित वेदादि 
शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना तथा सन्ध्योपासन श्र्थात्‌ प्रातःकाल आर सायङ्काल में ईश्वर की स्तुति 
' प्रार्थना और उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये | इनमें पठन पाठन की व्यवस्था तो: 
जैसी पठन पाठन विषय में विस्तार पूंबेक कह आये हुँ" वहां. देख लेना। तथा स 


` १. द्र पृष्ठ २८२ टि० ४।  ; : २. यस्मिन्‌ पाठे 'शतं हिमाः' द्वे पदे तरि 
_ व्याख्याते । ३० पृष्ठ २५९ टि० ६ ।- . - ३. पुर्वेनिदिष्टे १९३ १ वेक्रमाब्दे प्रकाशिते पन्च 
प्रकरणें ये मन्त्रा निदिष्दास्तान्‌ प्रत्यय संकेतो; ज्ञेयः । ` संकेत 
तृतीयसमुल्लास में निर्दिष्ट पठनपाठनविधि। की ओर हे ॥ 


आर अग्निहोत्र का विधान जैसा पञ्जमहायज्ञविधि पुस्तक में लिख चुके हँ: वैसा जान लेना । 
अब आगे अझयज्ञ आर अग्निहोत्र का प्रमाण लिखते हैं-- ( समिधाग्नि ) हे मनुष्यो ! 
तुम लोग वायु, औषधी ओर वर्षाजल की शुद्धि से, सबके उपकार के अर्थ घृतादि शुद्ध वस्तुओं 
आर समिधा अर्थात्‌ आम्र व ढाक आंदि काष्टा से अतिथिरूप अग्नि को नित्य प्रकाशमान करो | 
फिर उस अग्नि.में होम करने के योग्य पुष्ट, मधुर, सुगन्धित अर्थात्‌ दुग्ध, धृत, शकरा, गुड़, 
केशर कस्तूरी-आदि ओर रोगनाशक जो सोमलता आदि सब प्रकार से शुद्ध द्रव्य हैं, उनका 
अच्छी प्रकार नित्य अग्निहोत्र करके सबका.उपकारः करो ॥ १ ॥ 
( अग्नि दूतं० ) अग्निहोत्र करने वाला मनुष्य ऐसी इच्छा करे, कि मैं प्राणियों के 
उपकार करनेवाले पदार्थों को पवन ओर मेघमण्डल:मै पहुंचाने के लिये अग्नि को सेवक की नाई 
अपने सामने स्थापन करता हूं। क्योंकि वह अग्नि हव्य अर्थात्‌ होम करने के योग्य वस्तुओं 
_____ को अन्य देश में पहुंचाने वाला है। इसी से उसका नाम “हव्यवाट? है। जो उस अग्निहोत्र 
| को जानाना चाहें, उनको में उपदेश करता हूं कि बह अग्नि उस अग्निहोत्र कम्म से पवन 
ओर वर्षाजल की शुद्धि से ( इह ) इस संसार में ( देवां २॥ ० ) श्रेष्ठ गुणों को पहुंचाता है । 
दूसरा अर्थ हे सब प्राणियों को सत्य उपदेशकारकपरमेश्वर ! जो कि आप अग्नि नाम 
से प्रसिद्ध हैं, में इच्छापूर्वक आपको उपासना करने के योग्य मानता छू । ऐसी कृपा करो कि 
आपको जानने की इच्छा करनेवाला के लिये भी मैं आपका शुभगुणयुक्त विशेषज्ञानदायक 
 उपदेशाकरू | तथा आप भी कृपा करके इस संसार में श्रेष्ठ गुणों को पहुँचाव॑ ॥ २॥ 
ह ( सायंसायं० ) प्रतिदिन प्रातःसायं* श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त यह गृहपति अथौत्‌ घर और 
।  आत्माका रक्षक भौतिक अग्नि ओर परमेश्वर, ( सौमनसस्य दाता ) आरोग्य, आनन्द और 
वसु अथौत्‌ घन का देनेवाला है । इसीसे परमेश्वर ( वसुदानः ) अर्थात्‌ धनदाता प्रसिद्ध है । 
है परमेश्वर ! आप मेरे राज्य आदि व्यवहार ओर चित्तःर्मे सदा प्रकाशित रहो । यहां भौतिक अग्नि 
। मी ग्रहण करने योग्य है । (वयं रेः ) हे परमेश्वर ! जैसे पूर्वोक्त प्रकार से हम आपको मान 
करते हुए अपने शरीर से ( पुषेम ) पुष्ट होते हैं, वैसे ही भौतिक अग्नि को भी प्रज्वलित करते 
 इहुएपृष्टहां॥३॥ 
8 .१. यह संकेत भी वि० सं १९३१ में प्रकाशित पन्चयहायज्ञविधि की ओर है। १९३४ में पुनः प्रकाशित 
संशोधित संस्करण भूमिका-लेखन के पश्चात्‌ छपा है । द्र ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास पृष्ठ ५८॥ 
______ २. प्रथम तथा अन्य कुछ संस्करणों में 'केशरि' श्रपपाठ हे | उत्तर संस्करणों में पाठ शोधन कर देने पर 
- भो वेयमुद्रित नवम संस्करण में पुनः 'केशरि' अपपाठ बनाकर 'केशर ॥ सं० ॥ ऐसी टिप्पणी दी है । | 
३. श्रग्निहोत्र प्रकरण में अध्यात्मपरक द्वितीय अथे लिख कर ग्रन्थकार ने यह दर्शाया है कि कर्मकाण्ड 
“में याज्ञिक प्रक्रियानुसा री अर्थ का विषय होने पर भी कमंकाण्ड के साथ अध्यात्मचिन्तन आवश्यक है। उसके 


क कर्मकाण्ड निष्प्रयोजन ही रहता है। कर्मकाण्ड ओर पदाथंज्ञानकाण्ड की समाप्ति भी अध्यात्मज्ञान 
है । यही वेद का चरम लक्ष्य है, यह ग्रन्थकार ने बहुत स्थानों पर स्पष्ट किया है ।. 


ंस्कत्रपदाथे..! वैयमु में “प्रातःकाल' अपपाठ है । 


पश्चमहायज्ञविष्रयः (२४) शप्‌ 
( प्रातः्रातग हपतिनों० ) इस मन्त्र का अर्थ पूर्व मन्त्र के तुल्य जानो 
इतना विशेष भी है कि ईश्वर की उपासना me ८ रा 
सौ हेमन्त ऋतु व्यतीत हो जाने पर्यन्त, अर्थात्‌ सौ वर्ष तक, भनादि पदार्थों से ( ऋघेम ) 
बृद्धि को प्राप्त हो ॥ ३॥ 
अग्निहोत्र करने के लिये, ताम्र वा मिट्टी की बेदी बना के काष्ठ, चांदी वा सोने का 
' चमसा अर्थात्‌ अग्नि में पदार्थ डालने का पात्र और आज्यस्थाली अथात्‌ घृतादि पदार्थ रखने 
का पात्र लेके, उस वेदी में ढांक वा आम्र आदि वृक्षा की समिघा स्थापन करके, अग्नि को 
प्रज्वलित करके, पूर्वोक्त पदार्थों की प्रातःकाल और सायङ्काल अथवा प्रातःकाल ही नित्य होम करें | 
अथाग्निहोत्र होमकरणमन्त्रा- 
सूय्यों ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य्यः स्वाहा ॥ १॥ 
सूर्य्यो वच्चो ज्योतिर्व्चः स्वाहा ॥ २॥ 
ज्योतिः सूर्य्यः सूर्य्यो ज्योतिः स्वार्हा ॥ ३ ॥ 
सजू दैवेनं सवित्रा सजूरुषसेन्द्र॑वत्या । जुषाणः सूय्यौं वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥ 
इति प्रातःकारमन्त्राः | 
अग्निज्योति्योतिरग्निः स्वाहां ॥ १ ॥ 
अग्निवर्च्चो ज्योतिवेच्चेः स्वाह ॥ २ ॥ 
अग्निज्योंतिरिति मन्त्रं मनपोचाय्य तृतीयाहुतिदेया ॥ ३ ॥ 
सजूर्देवेन सवित्रा सजू रात्र्येन्द्रवत्या । जुषाणो अग्निवेतु स्वाहां॥ ४ ॥ 


इति सायङ्कालमन्त्राः । 


भाष्यम्‌--( हृस्यों ० ) यश्वराचरात्मा, ज्योतिषां प्रकाशकानां ज्योतिः प्रकाशकः, हृस्यः सबंप्राणः 
परमेश्वरो 5स्ति, तस्मै स्वाहा5र्थात तदाज्ञापालनेन सबजगदुपकारायकाहुतिं दद्मः ।। १ ॥ 
 (पूर्य्योव०) यो वर्च्चः सर्वविदां ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवानां वर्च्चो5न्तर्यामितया सत्योपदेष्टा 
सर्वात्मा दर्यः परमेश्वरो5स्ति, तस्मे० ॥ २ ॥ | बु. 
: ` (ज्योतिः ग्ु० ) यः स्वयम्प्रकाशः स्वजगत्रकाशकः द्यो जगदीश्वरोऽस्ति, तस्मै० ॥३॥ | 
( सजू० ) यो देवेन धोतकेन सवित्रा द्यंहोकेन जीवेन च सह, तथा ( इन्द्रवत्या ) दर्य्यप्रकाग- | 
'ब्रत्योषसा5थवा जीवबत्या मानसबृत्त्या ( सजूः ) सह वर्चमानः परमेश्वरोऽस्ति, सः ( जुषाणः) सम्प्रीत्या वचेमानन | 
सन्‌ य्यः ) सर्वात्मा कृपाकटाक्षेणास्मान्‌ ( चेतु ) विद्यादिसद्गुणेषु जातविज्ञानान्‌ करोतु, तस्मे० ॥४॥ 3 
`. इमां आहुती; प्रातरग्निहोत्रे इन्त!  , ` | 


2 अथ सायंकालाहुतयः ˆ ( अग्निर्ज्योति!०) ` यो `ज्ञानस्वरूपो ज्योतिषां ` ज्योतिरग्निः ` परमेश्वरो 

क तस्म्‌०।।। १ ॥ 

१ ८ (-अग्निवर्चो० ) यः पूर्वोक्तोऽग्निः परमेश्वरो5स्ति, तस्मे० ।। २ ॥ 

० न 'अग्निज्योतिर्‌” इत्यनेनेव तृतीयाहुतिर्देया । तदथश्व पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ | 
 (सजू्दे० ) यः पूर्वोक्तेन. देखेन सवित्रा सह परमेश्वरः सजूरस्ति, यश्चेन्द्रवत्या वायुचन्द्रवत्या 


रत्या सह. वचते सोऽग्निः (जुषाणः) :सम्प्रीतोऽस्मान्‌ (वेतु ) नित्यानन्दमोक्षसुखाय स्वकृपया कामयतु 
तस्म जगदीश्वराय स्त्राहेति पूववत्‌ || ४ ॥ 


एताभिः [ आहुतिभिः ] सायंक्ालेऽग्निहोत्रिणो जुह्वति, एंकस्मिन्‌ काले सर्वा भिर्वा! 


भाणार्थ--( सर्यो ज्यो० ) जो चराचर का आत्मा, प्रकाशस्वरूप और सूयौदि प्रकाशक 
£ ` लोको का भी प्रकाश करनेवाला है, उसकी प्रसन्नता के लिये हम लोग होम करते हैं ॥ १॥ 

ऱ्ह सूर्यो बच्चों० ) सूर्य जो परमेश्वर है, वह हम लोगों को सब विद्याओं का देने वाला 

` और हम से उनका प्रचार कराने वाला है, उसी के अनुग्रह से हम लोग अग्निहोत्र करते हैं ॥ २॥ 


ळी ( ज्योतिः स० ) जो आप प्रकाशमान:ओर जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला सर्य भ्र्थात्‌, 
संसार का ईश्वर है, उसकी प्रसन्नता के अर्थ हम लोग होम करते हूँ ॥ ३ ॥ 


द ( सजूर्देवेन० ) जो परमेश्वर सूर्यादि लोको में व्याप्त, वायु. ओर दिन के साथ संसार 

का परमहितकारक है, वह हम लोगों को विदित होकर हमारे किये हुए होम को ग्रहण करे ॥ ४॥ 

| इन चार ्राहुतियों से प्रातःकाल अग्निहोत्री लोग होम करते हैं । 

रब सायंकाल की आहुति के मन्त्र कहते हैं--( अग्निज्यों० ) अग्नि जो ज्योतिस्वरूप 

- परमेश्वर है, उसकी आज्ञा से हम लोग परोपकार के लिये होम करते हैँ । ओर उसका रचा हुआ 

यह भौतिक अग्नि इसलिये है कि बह उन द्रव्यो को परमाणु रूप करके वायु ओर वर्षाजल 

के साय मिला केशुद्ध करदे । जिससे सब संसार को सुख और आरोग्यता की वृद्धि हो ॥ १॥ 

` ( अग्निर्वश्चों० ) अग्नि परमेश्वर वच्च भ्रथीत्‌ सब विद्याओं का देनेवाला, और भौतिक 

अग्नि आरोग्यता ओर बुद्धि का बढ़ानेवाला है । इसलिये हम लोग होम से परमेश्वर की प्रार्थना 
कर हैं । यह ह आहुती है ॥ [ २॥ ] 


स्करणेषु “(सर्व व), हे. परमेश्वर ! `°": '”`' इत्यादिपाठ उपळम्यते, स. 
कृत्वाऊस्माभिरयं पाठोऽग्रं 'सवं.वे पूर्ण %स्वाहा' मन्त्रप्रकरणे यथास्थानं नींता। | 
Tठोऽप्यस्थाने पठितोऽग्रे यथाप्रकरण यंथास्थांनं प्रापितः 2 ४ . | 


` अस्माभिरयमत्र यथास्थानं प्रापितः । १९३४ वेक्रमाब्दे प्रकाशिते पञ्चमहायज्ञविधो त्वयं पाठो यथाप्रकरणमेवो, 


पद्नमदाग्रजूत्रिषय: ३! (२४) २०७; 


oS CC शनि . और चौथी ( सजूर्देबेन ० ) - जो अग्नि परमेश्वर र सूर्यादि 'लोकों में: व्याप्त; वायु ओर? 
रात्रि के साथ संसार का परमहितकारक है, वह हमको विदित होकर हमारे किये हुए होम : 
का ग्रहण करे ॥ [ ४ ॥ ] 


अथोभयोः कालयोरग्निहोत्रे होमकरणार्थाः समानमन्त्राः-- 


ओस्भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ १॥ ' 
ओस्मुवर्वायवेशपानाय स्वाहा ॥ २ ॥ 
आं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ ३ ॥ 
ओम्भूभु वः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणाप।नव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥ 
ओमापो ज्योती रसोऽसृतं ब्रह्म भूभु वः स्वरों स्वाहा ॥ ५ ॥ 
आं सर्व वे पूणे स्वाहा ॥ ६ ॥ 
इति सर्वे मन्त्रास्तैत्तिरीयोपनिषदाशयेनेकीकृताः' । 


तथैतरेयतराह्मणे  पञ्चमपञ्जिकायामेकत्रिश्त्तमायां कण्डिकायां च सायंप्रातरग्निहोत्रमन्त्रा “भूर्यु वः 
श्वरोम्‌” इत्यादयो' दशिता) ॥। | 


भाष्यस्‌--एषु मन्त्रेषु भूरित्यादीनि सर्वाणीश्वरस्य नामान्येव वेद्यानि । एषामर्था गायत्रे 
द्रव्याः] | | 
(भ्सर्व वैश) हे जगदीश्वर ! यदिदमस्मामिः परोपकारार्थं कमे क्रियते तड्कवत्कपयाऽरं भवत्विति, 
हेतोरेतत्‌ कर्म तुभ्यं समर्प्यते ॥ | a 
अग्नये परमेश्वराय जलवायुधुद्धिकरणाय च होत्रं इवनं दानं यस्मिन्‌ कर्मणि sl क्रियते तदस्निहोत्रस्‌, , 
६श्वराज्ञापालानाथ॑ वाः । सुगन्धिशषपुष्टि-मिष्ट बुद्धि-वद्धि-शौय्य-धेय्य-बल-रोगनाशकरेगुणयु क्तानां द्रव्याणां 
> १. द्र० शिक्षावल्ली अनुवाक ५॥ २. अयं पाठो वैथमुद्रिषु संस्करणेषु 0 प्र, शिक्षावल्ली अनुवाक ५॥ २. अयं पाठो वेयमुद्रिषु संस्करणेषु सायंकालिकमन्त्रव्याख्यानान- 
न्तरं पठ्यते । तस्य तत्र प्रयोजनाभावादस्थाने पाठ इति कृत्वेह यथास्थानमानीतः । 
| ३. अयं संकेतः १९३१ वेक्रमाब्दे बम्बईनगरात्‌ प्रकाशिते सन्ध्यादिपञ्चमहायज्ञविधाननाग्नि पुस्तके . 
व्याख्यातस्य गायत्रोमन्त्रस्यार्थ प्रति वतंते । अस्मिन्‌ भ्रुमिकाग्रन्थे यत्रापि पद्ममहायज्ञविधानस्य निर्देशों वतंते ˆ 


स १९३१ वेक्रमाब्दे प्रकाशित ग्रन्थं प्रत्येव वर्तते, न १९३४ वेक्रमाब्दे प्रकाशित पञ्चमहायञ्चविधिय्रन्य प्रतीतयुक्त | 
'ुरस्तात्‌ (पृष्ठ २८२) । १९३४ वेक्रमाब्दे प्रकाशितो ग्रन्थस्त्वेतत्प्रक रणलेखनानन्तरं प्राकाव्य गत इति। “| 


४. अयं पाठोऽपि पूर्ववत्‌ वैयमुद्रितेषु संस्करणेषु सायंकालिकमन्त्रव्याख्यानन्तरस्‌ अस्थान उपलम्यते 


लभ्यते । . ५. 'ईश्वराज्ञापालनार्थ वा' इत्ययं वा १ वैक्रमान्दे प्रकाशिते पञ्चमहायज्ञविधाने 


तते, १९३४ वैक्रमाब्दे'प्रकाशिते- पन्चमहायज्ञविधो नोपलम्यतै [-.. = , .. कक 1 


न्न 
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होमकरणेन वायुबश्जिलयो: शुद्धया एथिवीस्थपदार्थानां सर्वेषां शुद्धवायुजर्लयोगात्‌- सवेषां जीवानां परमसुखं 
भवल्येत्र । अतस्तत्क्रमकतः णां. जनानां तदुपक्ारेणात्यन्तसुखमीश्वरालुग्रह् भवत्येतदाधर्थम ग्निहोत्रंकरणम्‌ । 


भाषार्थ- इन मन्त्रों मैं जो भूः इत्यादि नाम हैं, वे इश्वर के ही जानो । गायत्री मन्त्र 
के अर्थ' में इनके अर्थ कर दिये हैं। ' `: 


इस प्रकार प्रातःकाल ओर सायंकाल सन्ध्योपासन के पीछे उक्त मन्त्राँ से होम करके 
अधिक होम करने की इच्छा हो तो, 'स्वाहा? शब्द अन्त में पढ़कर गायत्री मन्त्र से करे । 


जिस कर्म में अग्नि वा परमेश्वर के लिये, जल और पवन की शुद्धि वा ईश्वर की आज्ञा- 

पालन के अर्थ, होत्र हवन.अर्थीत्‌ दान करते हैं, उसे. “श्रग्निहोत्र' कहते हैं | जो जो केशरः 

कस्तूरी आदि सुगान्धि, घृत, दुग्ध आदि पुष्ट, गुड़ शकरा आदि मिष्ट, बुद्धि, बल तथा धेय्येबधक 

` आर रोगनाशक पदार्थ हैं, उनका होम. करने से पवन ओर वर्षाजल की शुंद्धि से एथिवी के सब 

पदार्थों की जो अत्यन्त उत्तमता होती है, उसी से सब जीवो को परमसुख होता है। इस कारण 

* अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्या कोः उस उपकार से अत्यन्त सुख' का लाभ होता है, ओर ईश्वर 
उन पर अनुग्रह करता हैं । ऐसे ऐसे लामों के अथ अग्निहोत्र का करना अवश्य उचित है । 


इत्यर्निहोत्रविधिः समाप्त “2 


अथ तृतीयः पिठ्यज्ञः-- 


तस्य दौ भेदौ स्तः--एकस्तपणाख्यो, द्वितीयः श्राद्वाख्यश्व । तत्र येन कर्मणा विदुषो देवान्‌ ऋषीन 

। पितृ अतपयन्ति सुखयन्ति तत्‌ तपणम्‌। तथा यच षा श्रद्धया सेवनं क्रियते तच्छाद्ध वेदितव्यम्‌ । तत्र विद्वत्सु 

.___ विद्यामानेष्वेतत्‌ कम संघटयते, नव मृतकेषु । कुतः १ तेषां ग्राप्त्यभावेन सेवनाशक्यत्वात्‌ । तदर्थकृतकमेणः 
। प्राप्त्यमाव इति व्यर्थतापत्तेश्च । तस्माद्‌ बिद्यमानाभिम्राय णेतत्‌ कमोंपदिश्यते । सेव्यसेवकसन्निकर्षात्‌ सवमेतत्‌ 
कतु शक्यत इति । तत्र सत्कच व्या्रयः सन्ति-देवाः, ऋषयः, पितरश्च । तत्र देवेषु प्रमाणम्‌-- 


पनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा धियः ॥ 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जात॑वेदः पुनीहि मां ॥ १ ॥ य० अ० १६। मं० ३९॥ 


१ यह संकेत ११३१ वेक्रमाब्द में बम्बई से प्रकाशित 'सन्ध्यादिसभाष्यपञ्चमहायज्ञविघान' ग्रन्थस्थ 
गायत्री मन्त्र कें अर्थ की ओर है । इस भूमिका ग्रन्थ में जहां जहां भी 'पञ्चमहायज्ञविधान' का उल्लेख है, वहं 
३१ वेक्रमाब्द में प्रकाशित ग्रन्थ को ओर है, यह हम पूर्व (पृष्ठ २८४) लिख चुके हैं, क्योंकि १९३४ में प्रकाशित 
| विधि ग्रन्थं इस. लेख (सं, १९३३) के पश्चात्‌ छपा है ु 
वैयमुद्रित:कुछ संस्करणों में 'केशरि' अपाठ: है । 11152 आर 
तदर्थ कृतं तदथंकृतम्‌, तदर्थंक्ृतं च कमं च' तदर्थकृतकर्मे, तस्य। “४ `` १२11 करो ५४ 


पञ्चम हायज्ञविषयः' :(२४) २८९ 


हयं वा इदं न तृतीयमस्ति । सत्यं चेवानृतं च . सत्यमेव देवा अनृतं 
मनुष्या इदमहमनृतात्‌ सत्यसुपैमीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपैति ॥ स वे सत्यमेव 
बदेत्‌ । एतद्ध बै देवा ब्रतं चरन्ति यत्‌ सत्यम्‌ । तस्मात्‌ ते यशो यशो ह भवति 
य एवं विद्वान्‌ सत्यं वदति ॥ [ २ ॥ ] छ० कां० १।अ० १। ब्रा» १॥१ 
विद्वा४ सो हि देवाः ॥[३ ॥ | श० कां० ३। अ० ७ | ब्रा० ६॥२ 
अथर्पिप्रमाणमू-- 
तं य॒ज्ञं ब॒हिषि प्रौक्षन पुरुष जातमंग्रतः । 
तेन॑ देवा अंयजन्त साध्या क्रषंयदच ये ॥ १ ॥ य° अ० ३१। मं० ९॥ 
अथ यदेवानुत्रूवीत । तेनबिंभ्य ऋणं जायते तद्धथ भ्य एतत्‌ करोत्यूषीणां 
निधिगोप इति ह्यनूचानमाहुः ॥ [ २ ॥ ] अ कांट १। ब ७ । ब्रा ५॥१ 
अथार्षेयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्चेबेनमेतद्देवेभ्यश्च निवेदयत्ययं महावीर्य्यो 
यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षय प्रवृणीते ॥ [ हे ॥ ] श० कां० १। अ० ४। ब्रा ५0 


आष्यम्‌-- जातवेदः ) हे परमेश्वर ! ( मा ) मां ( पुनीहि ) सवथा पवित्र कुरु । भवञ्चिष्ठा भवदा ह 


ज्ञापालिनो ( देवजनाः ) विद्वांसः श्रेष्ठा ज्ञानिनो विद्यादानेन ( मा ) मां ( पुनन्तु ) पवित्र कुबन्तु । तथा 
( पुनन्तु मन० ) भवदत्तविज्ञानेन भवद्विपयकध्यानेन वाऽस्माकं बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु । तथा ॒ 
( पुनन्तु विश्वा भूतानि ) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि घुनन्तु भवत्कृपया सुखानन्दयुक्तानि 
पवित्राणि भवन्तु ॥ [ १ ॥ ] ह पर किलर 

( हयं वा० ) मनुष्याणां दवाभ्यां लक्षणाभ्यां दर एव संज्ञ भवतः देवो मनुष्यश्चेति । तत्र सत्यं 
चवानुतं च कारणे स्तः । ( सत्यमेव० ) यत्सत्यवचनं सत्यमानं सत्यकमं तदेव देवा आश्रयन्ति | तथेवानृत- 


बचनमनृतमानमनृतं कर्म चेति मलुष्याश्वेति। अत एव यो$बृतं त्यक्त्वा सत्यञचुपेति, स देवः परिगण्यते । | 
यश्च सत्यं त्यक्त्वाउन्नतम॒पैति, स मलुष्यश्च । अतः सत्यमेव सदा बदेन्मन्येत कुर्याच । यः सत्यव्रतो . 


देवो5स्ति, स एव यशस्विनां मध्ये यशस्वी भवति, तद्विपरीतो मञुष्यश्च ।। [ २ ॥ ] 


प्रपाठकवि मागानुरोघेत सम्भवति, परत्त्विह न प्रपाठकनिदेशोऽपि तु अध्प्रायनिदंशः क्रियते । 
३. शत० १।७।२।३॥ मूले ब्राह्मणस्य ५ संख्या तु घ्रपाठकानुसारी द्रष्टव्या । - 


४. शत० १।४।२।२।३।। इह ब्राह्मणस्य ५ संख्याया निदेशो न प्रपाठकानुसारी, न च अध्यायानुसारीत्यु- क: 


भयतो भ्रष्टो वतंते । 
३ ७ * शि 


_ १. शत० १॥१॥१४,५॥ २. शत० ३।७।३।१०॥ वेयमुद्रितेषु १-५ संस्करणषु इह ब्राह्मणसंख्या | 
६ निदिश्यते । तथैव पञ्चमहायज्ञविधावपि हस्यते, साऽसाध्वी । अत्र ३ संख्या साध्वी द्रष्टव्या । ६ संख्या तु. | 


.२९० य ऋग्वेदादिभाष्यभूूमिका 


[ ( विद्वा० ) ] तस्मादत्र विद्वांस एव देवाः सन्ति ॥ [ ३ ॥ ] 

( तं यज्ञम्‌० ) इति सश्टिविद्याविषये व्याख्यातः' ॥ [ १ ॥ ] 

( अथ यदंवा० ) अथेत्यनन्तरं सर्वविद्यां पठित्वा यदनुवचनमध्यापनं कर्मानुष्ठानमस्ति, तदषिक्ृत्य॑ 
विज्ञायते । तेनाध्ययनाध्यापनकर्म णेवर्षयः सेवनीया जायन्ते । यत्‌" तेषां प्रियमाचरन्ति तदेतत्त भ्यः सेवाकत भ्य 
एव सुखकारी भवति | यः सवेबिधाविद्‌ भूत्वाऽध्यापयति तमेवानूचानसृषिमाहुः || [ २ ॥। ] 

( अथाषेयं प्रबु» ) यो मनुष्यः पाठनं कर्म प्रवृणीते तदाषेयं कम कथ्यते । य ऋषिभ्यो देवेभ्यो 
विद्याथिभ्यश्च प्रियं वस्तु निवेदयित्वा'# नित्यं विधामधोते, स विद्वान्‌ महावीय्यो भूत्वा, यज्ञं विज्ञानाख्यं 
( प्रापत्‌ ) प्राप्नोति । तस्मादिदमारषेयं कम सर्वेरनुष्येः स्वीकाय्यम्‌ ॥ [ ३ ॥ ] 


भाषार्थे--त्रब तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं । उसके दो भेद हैं-एक.तर्पण और दूसरा - 


श्राद्ध । उनमें से जिन कर्म करके विद्वान्‌रूप देव, ऋषि ओर पितरों को .सुख्युक्त करते हैं, सो 
(तर्पण? कहाता है । तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना है. उसी को “श्राद्ध! जानना 
चाहिये । यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात जीते हुए जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं में घटता है, मरे 
हुआ में नहीं । क्योकि सतकां का प्रत्यक्ष होना असम्भव है । इसलिये उनकी सेवा नहीं हो 
सकती । तथा जो उनके लिये कोई पदार्थ दिया चाहे, वह भी उनको नहीं मिल सकता। 
इससे केवल विद्यमानो की ही श्रद्धापूर्वक सेवा करने का नाम 'तर्पण' और '“श्रारू” वेदों में 
कहा है । क्योंकि सेवा करने के योग्य और सेवा करनेवाले इन दोनो ही के प्रत्यक्ष होने से यह 
सब कास हो सकता है, दूसरे प्रकार से नहीं । सो तर्पण आदि कर्म से सत्कार करने योग्य 
तीन हँ देव, ऋषि और पितर । देवों मै प्रमाण 


(पुनन्तु० ) हे जातवेद परमेश्वर ! आप सब प्रकार से मुझे पवित्र कीजिये, ओर जो 

आपके उपासक आपकी आज्ञा पालते हैं, अथवा जो कि विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष कहाते हैं, बे 

` मुझको विद्यादान से पवित्र करें | ओर आप के दिये विशेष ज्ञान वा आपके विषय के ध्यान 

से हमारी बुद्धियां पवित्र हाँ । तथा ( पुनन्तु विश्वा भूतानि) सब संसारी जीव आपकी कृपा 
से पवित्र होकर आनन्द में रहें [॥ १॥ ] 


ज्ञ ( हयं वा० ) दो लक्षणा के पाये जाने से मनुष्यों की दो. संज्ञायें] होती हैं, अथोत्‌ एक 
देव i दूसरी मनुष्य । उनमें भेद होने के सत्य और कूठ दो कारण हँ । ( सत्यमेव० ) जो 
. कोई सत्यमाषण, सत्यस्वीकारः ओर सत्यकर्म करते हैं वे देव, तथा जो झू'ठ बोलते, झू ठ 


३. कत्वापिच्छन्दसि (अष्टा ७ १।३५) सूत्र पुनः क्त्वाग्रहणात्‌ योगविभागोऽत्र द्रष्टव्यः । तेन समासे 
ति कत्वा च इत्यर्थो ज्ञाप्यते । 


. १. पूर्वत्र पृष्ठ १३८, १३६ । २. यदध्ययनाध्यापनाख्यं प्रियं कमें य आचरन्तीत्यमिप्रायः। - 


रन 20 .. 


नी 


'पद्चमहायज्ञर्विषयः ` (२४) २९१ 
त हक) = 
मानते और झूठ कर्म करते हैं, वे मनुष्य कहाते हैं | इसलिये झू'ठ कों छोड़कर सत्य को 
प्रात होना सबको उचित है । इस कारण से बुद्धिमान्‌ लोग निरन्तर सत्य ही कहें, 
माने और करें । क्योंकि सत्यत्रत आचरण करने वाले जो देव हैं, वे तो कीचिमानों में भी 
कीतििमान्‌ होके सदा आनन्द में रहते हैं । परन्तु उनसे बिपरीत चलनेवाले मनुष्य दुःख को 
प्राप्त होकर सब दिन पीड़ित ही रहते हैं ॥ [ २॥ ] । 


[ ( बिद्वा०") ] इससे सत्यधारी बिद्वान्‌ ही देव कहाते हैं ॥ [ ३ ॥ ] 

[ ऋषियों में प्रमाण-- ] 

( त यज्ञ ० ) इस मन्त्र का:व्याख्यान सृष्टिविद्याविषय में कर दिया है'॥[ १॥ ] 

( अथ यदेवा०.) जो सब विद्याओं को पढ़ केःओरा को पढ़ाना है, यह ऋषिकर्म कहाता 
है । और उससे जितना कि मनुष्यां पर ऋषियों का ऋण हो, उस सबकी निदि उनकी 


सेवा करने से होती है । इससे जो नित्य विद्यादान ग्रहण आर सेवा कर्म करना है, वही 
परस्पर आनन्दकारक है और यही व्यवहार ( निधिगोप ) अथौत विद्याकोष का रक्षक है॥ [२॥] 


( अथार्षेयं प्रवृ० ) विद्या पढ़ के सबों को पढ़ानेवाले ऋषियों ओर देवो की प्रिय 
पदार्थो से सेबा करने वाला विद्वान बहु पराक्रमयुक्त होकर विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। 
इससे आर्षेय अर्थात्‌ ऋषिकर्म को सब मनुष्य स्वीकार करें ॥ [ ३॥ ] 


अथ पितृषु प्रमाणपू--- 
ऊर्ज बहन्तीरखृतँ घृतं पर्यः कीलाल परिस्न्‌त॑म्‌ । 
स्व॒धा स्थ॑ तर्पय॑त से पितुन्‌ ॥। १ ॥ य° म० २। मं० ३४॥ 
. आ य॑न्तु नः पितर॑ः सोम्यासोंऽग्निष्वात्ताः प॒थिभिर्देवयानेः । 
, अस्मिन्‌ य॒ज्ञे स्वघया. मदन्तोऽधिं न्‌.वन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ २ ॥ 
3 > क य० अ० १९। मं० ५८॥ 
आाष्यम्‌- (मै बहन्ती० ) सवे मनुष्याः सर्वान्‌ प्रत्येवं जानीयुद्याज्ञापयेयुः --( मे पितुन्‌ ) मम 
पितृपितामहादीनाचाय्यादींरच सर्वे यूयं ( तपयत ) सेवया ग्रसन्नान्‌ इरुतेति । तथा ( स्वघा स्थ ) सत्यः 
विद्यामक्तस्वपदार्थथारिणो भवत । केन केन पदार्थेन ते सेबनीयास्तानाइ--( ऊर्ज० ) पराक्रमं प्रापिकाः 
तुगस्थिताः प्रिया हथा अपः, (अग्रतस्‌ ) अस्रतात्मकमनेकविधं रसम्‌ ) (जतम्‌) आज्यम्‌, ( पयः ) दुग्ध) 
१. पूर्वत्र पृष्ठ १३९ । २: वैयमुद्रितेष्वाद्येषु संस्करणेषु 'शरज्ञपेशुः पाठः, श० सं० आज्ञापेयुः  . 
पाठः । 'सारणतोषणनिश्षामनेषु ज्ञा इति गणसुत्रातु (क्षीरत० १।५४४) मारणादिस्योऽ्च्यत्र मित््वाभावात्‌ 'आज्ञा | 


का ०० 


पयेयुः इति पदस्य साघुत्व ज्ञेयस्‌ः। ई पुत्र पृष्ठ २५० पं० ६ 'अहमाज्ञापयामि less 


“२९२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका _ 
(कीलालम्‌ ) संस्कारेः सम्पादितमनेकविधमन्नस्‌ , ( परि तम्‌ ) माक्षिकं मधु कालपक्नै फलादिकं च 
निवेध पितृन्‌ प्रसन्नान्‌ छर्ण्यात' || १ ॥ द 


: ये ¢ सोम्यासः ) सोमणुणाः शान्ता', सोमवन्ल्यादिरसनिष्पादने | चतुरा! ( अग्निष्वात्ताः ) अग्निः 

प्रमेश्वरोऽभ्युदयाय झुष्डतयाऽऽचो ग्रहीतो येस्ते5ग्निष्वात्ताः, तथा होमकरणार्थ शिल्पविद्यासिद्धये च 

सौतिकोऽग्निराचो ग्रहीतो येस्ते ( पितरो ) विज्ञानबन्तः पालकाः सन्ति । (आयन्तु नः) ते अस्मत्समीपमागः 
छन्तु! कयं च तत्सामीप्यं नित्यं गच्छेम । ( पथिभिदे० ) तान्‌ विडन्मागेड शिपथमागतान दृष्ट्वा- 
८ 5म्युत्याय 'हे पितरो ! भवन्त आयन्तु इत्युक्त्वा, प्रीत्या55सनादिक निवेध, नित्यं सळुर्य्याम । (अस्मिन्‌०) 
ह पितरो5स्मिन्‌ सत्काररूपे यशे ( स्वधया ) असृतरुपया सेवया ( मदन्तो० ) हर्षन्तो उस्मान्‌ # रक्षितार! 
सन्तः सत्यविद्यामधिन्र्‌ वन्तूपादिशन्तु ॥ २ ॥ ध ः 


. भाषार्थ-- ( ऊर्जं वह० ) । पिता वा स्वामी अपने पुत्र, पौत्र, खी और नौकरों को 
इस प्रकार आज्ञा देवं कि--( तर्पयत मे० ) जो जो हमारे मान्य पिता पितामहादि, माता 
` सातामहादि रौर आचार्य तथा इनसे भिन्न भी विद्वान्‌ लोग, जो अवस्था वा ज्ञान में बड़े और 
स्य करने योग्य हैं, तुम लोग उनकी ( ऊर्ज० ) उत्तम उत्तम जल, ( अमृतम्‌ ) रोगनाश 
करनेवाले उत्तम अन्न, ( परिस्रू तम्‌ ) सब प्रकार के उत्तम फलों के रस आदि पदार्थों से नित्य 
सेवा किया करो, कि जिससे वे प्रसन्न होके तुम लोगों को. सदा विद्या देते रहें । क्योंकि ऐसा 
. करने से तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहोगे । ( स्वधा स्थ० ) और: ऐसा विनय सदा रक्स्रो कि 
` है पूर्वोक्त पितर लोगो ! आप हमारे असृतरूप पदार्थों के भोगों:से तृप्त हजिये, और हम लोग 
जो जो पदार्थ आप लोगों की इच्छा के अनुकूल निवेदन कर सके, उन उन की आज्ञा किया 
` कीजिये | हम लोग मन, वचन और कमे से आप के सुख करने में स्थित हैं, आप किसी 
प्रकार का दुःख न पाइये। क्‍योंकि जेसे आंप लोगों .ने बाल्यावस्था और ब्रह्मचथ्याश्रम में 
. इम लोगों को सुख दिया है, वैसे ही हमको भी श्राप लोगों का प्रत्युपकार करना अवश्य 
चाहिये, कि जिससे हम लोगों को कृतध्नता दोष न प्राप्त हो ॥ १॥ 


` (आयन्तु न:० ) । पित्‌’ शब्द से सब के रक्षक श्रेष्ठस्वभाववाले ज्ञानियो का ग्रहण 

होता है | क्योंकि जैसी रक्षा मनुष्यों की सुशिक्षा और विद्या से हो सकती है, वैसी किसी . 

दूसरे प्रकार से नहीं । इसलिये जो विद्वान लोग मनुष्यों को ज्ञानचन्नु देकर उनके अविद्यारूपी . 
' अन्धकार के नारा करनेवाले हैं, उनको “पित्र? कहते हैं। उनके सत्कार के लिये मनुष्यमात्र 


श्वर की यह आज्ञा है, कि वे उन आते हुए पितर लोगों को देखकर अम्युत्थान अर्थात्‌ 


वयमु 'कुर्यात्‌' श्रपपाठः । पूर्वत्र “तर्पयत, कुरुत’ इति लोटो मध्यमबहुवचनश्रवणादिहापि विधिलिङो 
बैनमव भुळपाठः स्यात्‌, पुवपठितस्य 'युयं' पदस्य संबन्धाच्च । तस्यैव लेखकप्रमादात्‌ कुर्य्यातु' इति प्रथमे- 
आता । एकवचन चात्रासाछु इति इत्वा पञ्चमहायज्ञविधौ 'कुय्यु':' इत्येवं बहुवचने पाठः परिष्कृतः । 


. , पमहायज्ञविषयः (२४) न २९३ 

उठके प्रीतिपूर्वैक कहें कि--'आइये ! बेठिये ! कुळ जलपान कीजिये और खाने पीने की आज्ञा 
दीजिये । पश्चात्‌ जो जो बातें उपदेश करने के योग्य हैं, सो सो प्रीतिपूवेक समभाइये', कि 
जिससे हम लोग भी सत्यविद्यायुक्त होके सब मनुष्यों के पितर. कहाव | 


आर सदा ऐसी प्रार्थना कर कि हे परमेश्वर ! आपके अनुग्रह से ( सोम्यासः ) जो 
शान्तस्वमाव ओर सबको सुख देनेवाले विद्वान्‌ लोग ( अग्निष्वात्ताः) अग्नि नाम परमेश्वर 
और रूप गुणवाले भौतिक अग्नि की अलग अलग करनेवाली विद्युत्रूप विद्या को यथावत्‌ 
'जाननेवाले हैं, वे इस विद्या ओर सेवायज्ञ में ( स्वघया मदन्तः ) अपनी शिक्षा विद्या के दान 
ओर प्रकाश से अत्यन्त हर्षित होके ( अवन्त्वस्मान्‌ ) हमारी सदा रक्षा कर | तथा उन 
विद्यार्थियों और सेवकों . के लिये भी ईश्वर की आज्ञा है कि जब जब वे आवें, तब तब उन को 
उत्थान नमस्कार और प्रियवचन आदि से सन्तुष्ट रक्ख | तथा फिर त्रे लोग भी अपने सत्य- 
भाषण से निवैंशता और अनुग्रह आदि सदुगुणों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को उसी मार्ग 
भें चलाव और आप भी दृढ़ता के साथ उसी में चल्ने । ऐसे सब लोग छल और लोभादि रहित 


होकर परोपकार के अर्थ अपना सत्यव्यवहार रक्खें ( पथिभिदेबयानेः ) उक्त भेद से विद्वानों | 


के दो मार्ग होते है--एक देवयान ओर दूसरा पितृयान । अर्थात्‌ जो विद्यामार्ग है वह देवयान, 
और जो कर्मोपासनामार्ग हे वह पितृयान कहाता है । सब लोग इन दोनों प्रकार के पुरुषार्थ 
को सदा करते रहें ॥ २॥ 


अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमाइंषायध्वम्‌ । , 

अमीसदन्त पितरों यथाभागमाईषायिषत ॥ ३ ॥ ` अ 
नसो वः पितरो रसांय नसों वः पितरं: शोषाय नमो वः पितरो जीवाय 
` नमो वः पितरः स्वधायै नसों वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः 
पितरः पित॑रो नसों वो ग॒हान्नः पितरो दत्त स॒तो व॑ः पितरो देष्मेतद्टः पितरो वासः ॥४॥ 


आधत्तं पितरो गर्भ कुमारं पुष्करत्रजम्‌। यथेह पुरुषोऽसंत्‌ ॥ ५ ॥ 
; य० अ०२। मं० ३१-३३ | 


भाष्यस्‌--( अत्र पितरो० ) हे पितरोऽत्रास्या सभायां पाठशालायां वाऽस्मान्‌ विद्याविज्ञानदानेना- म 
नन्दयुक्तान्‌ कुरुत | ( यथाभागम्‌) भजनीयं सं स्वं बिद्यारूपं भागं ( आवृषायध्वम्‌ ) बिद्रदत्खीकृत्य 


( अमीमदन्त ) अस्मिन्‌ सत्योपदेशे बिद्यादानकर्मणि इर्षेण सदोत्साहवन्तो भवत । ( यथाभागमा० ) तथा 
यथायोग्यं सत्कार प्राप्य श्रे ष्ठाचारेण प्रसन्नाः सन्तो विचरत ॥ २ ॥ दु 


(नमो ब१० ) हे पितरः ! रसाय सोमलतादिरसविज्ञानानन्द्ग्रहणाय, ( नमो वः पितरः०) शोषाया न्य 
 अंग्नवायुविद्याप्रापये, ( नमो वः पितरो जी० ). जीवनार्थं विद्याजीविकाम्राप्तये, ( नमो वः पितर! स्व) 
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मोक्षविद्याप्रासये, ( नमो बः० ) आपत्कालनिवारणायं, (नमो बः ) दुष्टानामुपरि क्रोधघारणाय, क्रोधस्य 
निवारणाय च, (नमो वः पितरः०) सबंबिधाप्राप्तये च युष्मभ्यं वारं वारं नमोऽस्तु । ( गृहान्न० ) हे 
पितरो गृहान्‌ ग्रहसम्बन्धिव्यवहारबोधान्‌ नोऽस्मभ्यं यूयं दच । ( सतो बः० ) हे पितरो ये5स्माकमधिकारे 
बिद्यमानाः पदार्थाः सन्ति, तान्‌ वयं वो युष्मभ्यं ( देष्म ) दो, यतो वयं कदाचिद्‌ भवङ्कयो विध्यां प्राप्य 
क्षीणा न भवेम। (एतद्वः पितरः० ) हे पितरोऽस्माभियंद्वासो व्रादिकं बस्तु युष्मभ्यं दीयते एतद्‌. 
यूयं प्रीत्या गृह्णीत ।। ४ ॥ 


( आधच पितरो० ) हे पितरः ! यूयं मनुष्येषु" विधागर्भमाधच धारयत । तथा विधादानार्थ 
( पुष्करस्रजम्‌ ) पुष्पमालाधारिण' ( कुमारम्‌ ) ब्रह्मचारिणं यूयं धारयत । (` यथेह० ) येन प्रकारेणे- 
हास्मिन्‌ संसारे विद्यासुशिक्षायुक्तः” पुरुषोऽसत्‌ स्यात्‌ । येन च मनुष्येपृतमवियोन्नतिर्मवेत्‌ तथैव 
प्रयतध्वम्‌ ॥ ४ -॥ | 


| र भाषार्थ--( अत्र पितरो मा० ) हे पितर लोगो ! आप यहां. हमारे स्थान में आनन्द 
|. कीजिये । ( यथाभागमावृ० ) पनीः इच्छा के अनुकूल भोजन वखादि भोग से आनन्दित 
हूजिये । ( अमीमदन्त पितरः ) आप यहां विद्या के प्रचार से सबको श्रानन्दयुक्त कीजिये । 
( यथाभागमा० ) हम लोगों से यथायोग्य सत्कार को प्राप्त होकर, श्रपनी प्रसंज्नता के प्रकाश 
से हम को भी आनन्दित कीजिये॥ ३ ॥ 


( नमो व:० ) हे पितर लोगो ! हम लोग आपको नमस्कार करते हैं, इसलिये कि 

आपके हारा हमको रस अर्थात्‌ विद्यानन्द, ओषधि और जल विद्या का यथावत ज्ञान हो | तथा. 
(जमो वः० ) शोष अर्थात्‌ अग्नि और वायु की बिद्या कि जिससे ओषधि और जल सूख . 

` जाते हैं, उसके बोध होने केःलिये भी:हम आपको नमस्कार करते हैं । ( नमो वः० ) हे पितर 
_ लोगो ! आप की सत्यशिक्षा से हम लोग प्रमादरहित और जितेन्द्रिय होके पूर्ण उमर को 
भोग । इसलिये हम आप को नमस्कार करते हैं। ( नमो वः० ) हे विद्वान्‌ लोगो ! अमृतरूप 
मोक्षविद्या की प्राप्ति के लिये हम आप को नमस्कार करते हैं । (-नमोः० ) हे पितरो ! घोर 

____ विपत्‌ अथोत्‌ आपत्काल में निर्वाह करने की विद्याओं को जानने की इच्छा से दुःखों के पार 
. उतरने के लिये हम लोग आपकी सेवा:करते हैं । ( नमो वः० ) हे पितरो ! दुष्ट जीव और 
दुष्ट कर्मा पर नित्य अ्रप्रीति करने की विद्या सीखने के लिये हम आपको नमस्कार करते हैं । . 
2. । (नमो व:० ) हम आप लोगों को वारंवार नमस्कार इसलिये करते हैं कि गृहाश्रम आदि. 
. करनेकेलियजोजो विद्या अवश्य हैं, सो सो सब आप लोग हम को देवें । ( सतो बः० ) 
_ हि पितर लोगो! आप सब गुणों ओर सब संसारी सुखों के देनेवाले हैं, इसलिये हम 


१. ब्रह्मचारिणां सग्धारणं १. ब्रह्मचारिणां सः्धारणं प्रतिषिद्ध धर्मशास्त्रेषु । तेनात्र लुप्तोपमया पुष्पमाडेव यज्ञापवीतमसि्रेत खाट घर्मशास्त्रेषु । तेनात्र लुप्तोपमया पुष्पमालेव यज्ञापवीतमभिप्रेत स्यात्‌ । 
स्त्रानुसाई यज्ञोपवीतमपि देवकमंव्यतिरिवते काले स्रगिव कण्ठे धार्यंते । यथा सम्प्रति यज्ञोपवीतं धायते 


$ दैवकमेण्येव विधान हृईयते, न सवंकाले । भाषापदार्थोःत्र स्पष्ट: । . प 
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_ लोग आपको उत्तम उत्तम पदार्थ देते हैं, इनको आप प्रीति से लीजिये । तथा प्रतिष्ठा के 


लिये उत्तम उत्तम वस्त्र मी देते हैं, इनको आप धारण कीजिये | और प्रसन्न होके सब के सुख 
के अर्थ संसार में सत्यविद्या का प्रचार कीजिये ॥ 8 ॥. र 

( आघत्त पितरो० ) हे विद्या के: देनेवाले पितर लोगो ! इस कुमार ब्रह्मचारी की गर्भ 
के समान रक्षा कंरके उत्तम विद्या दीजिये, कि जिस से वह विद्वान्‌ होके ( पुष्करस्र० ) जैसे 
पुष्पो की माला धारण करके मनुष्य शोभा को प्राप्त होता है, वैसे ही यह भी विद्या पाकर 
सुन्द्रतायुक्त होवे । ( यथेह पुरुषोऽसत्‌ ) अथोत्‌ जिस प्रकार इस संसार में मनुष्यों की विद्यादि 
सद्गुर्णो से उत्तम कीति और सब मनुष्यों को सुख प्राप्त हो सके, वैसा ही प्रयत्न सब 
आप लोग सदा कीजिये । यह ईश्वर की आज्ञा विद्वानों के प्रति है । इसलिये मनुष्यों को 
उचित है कि इसका पालन सदा करते रहें ॥ ५॥ 


ये संमानाः सम॑नसो जीवा जीवेषु मामकाः । | 
तेषा० श्रीम॑यिं कल्पतासस्सिल्लोके शत< समाः ॥ ६॥ य° अ० १६ । मं० ४६ ॥ 
उदीरतासव॑र्‌ऽउत्परांसऽउन्मंध्य॒साः पितर॑ः सोम्यासः । 

असुं य5ईयुर॑वृका5ऋततज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेषु ॥ ७॥ 

अङ्गिरसो नः पितरो नव॑रवाऽअर्थर्वाणो भ्रगंवः सोम्यार्सः । 

तेषाँ वयश सुंसतो यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम ॥ < ॥ 


Fp पितरो य० अ० १९। मं० ४९-५० ॥ 
ये संसानाः सम॑नसः पितरों यस॒राज्यें । 


तेषां छोकः स्व॒धा नमों य॒ज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ ९ || य० अ० १६। मं० ४५॥ 


भाष्यस्‌- ( ये समानाः ) । ये ( मामकाः ) मदीया आचार्य्यादयः, ( जीवा! ) विद्यमान- 
जीवनाः, ( समनसः ) धर्मेश्वरसर्वमनुष्यहितकरणेकनिष्ठाः; ( समानाः ) धमेखरसत्यविद्यादिशुमगुरेषु 


समानत्वेन वर्चमाना!, ( जीवेषु ) उपदेश्येष शिष्येषु सत्यविद्यादानाय छलादिदोषराहित्येन वर्चमाना 


विद्वांसः सन्ति, ( तेषां» ) विदुषां या भीः सत्यविद्यादिगुणाहया शोभास्ति, ( अस्मिज्लोके शतं० ) 
सामयिकी लक्ष्मीः शतवर्षपय्यन्तं, ( कल्पताम्‌ ) स्थिरा भवतु, यतो वयं नित्यं सुखिनः स्याम ॥ ६ ॥ 


( उदीरतामबरे० ) ये पितरो5वकृष्टयुणाः, ( उत्परासः ) उत्कृष्टयुणाः, ( उन्मध्यमाः ) मध्य- _ 


स्थगुणाः, ( सोम्यासः ) सोम्यगुणाः, ( अदकाः ) अजातशत्रवः, ( ऋतज्ञा:० ) ब्रह्मविदो वेदविद, ते 


` ज्ञानिनः पितरो ( हवेषु ) देयग्राह्मव्यवहारेषु, विज्ञानदानेन ( नोऽवन्तु ) अस्मान्‌ सदा रश्षन्तु।ता 
( अषु य ईयुः ) येऽसु प्राणमीयुः । प्राप्लुयुरर्थाद्‌ द्वाम्यां जन्मभ्यां विद्वांसो भूत्वा विद्यमानजीवनास्स्युस्त एव 
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न क) `> ऋवेदादिभाष्येसूमिका | | 
सैः सेवनीयाः, नेव मृताशचेति । इतः १ तेषां देशाल्तरप्राप््या सन्निकर्षाभावात्‌ [ति] सेवाप्रहणे5 समर्था 
- सेवितुमशक्याश् ।। ७ ॥ 


( अङ्गिरसो नः ) येऽङ्गेष रसभूतस्य ` ग्राणाख्यस्य परमेश्वरस्य ज्ञातारः, ( नवग्वाः ) सर्वासु पिद्यो- 
तत्तमकर्मसु च नवीना गतयो येषां ते {अत्राह निरुक्तकारः-अज्गिरसो नः पितरो नबगतयो नवनीतगतयो वा . 
( १११६ )] (अधवीणः ) अथववेदविदो धनुरवेदविदश्व, ( भगवः ) परिपक्वज्ञानाः शुद्धाः ( सोम्यासः ) 
शान्ताः सन्ति, ( तेषां बय सुमतौ० ) बयं तेषां यज्ञियानां' यज्ञादिसत्कमसु कुशलानास्‌ , अपीति निश्चयेन, - 
` सुमतौ विधादिशुभगुणग्रहणे, ( मद्र ) कल्याणकरे व्यवहारे, ( सौमनसे ) यत्र विद्यानन्दयुक्त मनो भवति 
 स्मित(स्याम) अर्थाद्‌ भववां सकाशादुपदेशं गृहीत्वा धर्माथकाममोक्षप्राप्ता मवेम. || ८ ॥ 


न ( ये समानाः ) ( समनक्षः ) अनयोरथ उक्तः* । ये ( यमराज्ये ) राजसभायां न्यायाधीशत्वेना- 
। घिक्रताः ( पितरः ) विद्वांसः सन्ति, ( तेषां छोक!० ) यो न्पायदशनं स्वधा अम्रतात्मको लोको भवतीति, 
(यज्ञो ) यश्च प्रजापालनाख्यो राजधर्मव्यवहोरो देवेषु ब्रिइत्सु प्रसिद्धोऽस्ति, सो5स्माक मध्ये 
 ( कल्पताम्‌ ) समर्थां प्रसिद्धो भवतु | य एवं सत्यन्याथकारिणः सन्ति तेभ्यो ( नमः ) नमोऽस्तु। . 
' अर्थाद्‌ ये सत्यन्यायाधीशास्ते सदवास्माक मध्ये तिष्ठन्तु || ९ ॥ | 


_ भाषार्थ--( ये समानाः° ) जो आचार्य्य ( जीवाः ) जीते हुए, ( समनसः ) धर्म, ईश्वर 
और सर्वहित करने मै उद्यत ( समानाः ) सत्यविद्यादि शुभ. गुणों के प्रचार मै ठीक ठीक विचार 
और ( जीवेषु ) उपदेश करने योग्य शिष्यो मै सर्वविद्यादान के लिये छलकपटादिदोषरहित 
होकर प्रीति करने वाले विद्वान हैं, ( तेषां. ) उनकी जो श्री अर्थात्‌ सत्यविद्यादिश्रेष्ठगुणयुक्त 
शोमा ओर राज्यलद्द्मी है, सो मेरे लिये ( अस्मिल्लोके शतं समाः ) इस लोक में १०० सौ वर्ष 
र्य्यन्त स्थिर रहे, जिस से हम लोग नित्य सुखसंयुक्त होके पुरुषार्थ करते रहें ॥ ६ ॥ 


 (उदीरतामः) जो विद्वान्‌ लोग (अवरे) कनिष्ठ, ( उन्मध्यमाः ) मध्यम और 
। (उसरासः) उत्तम, ( पितरः सोम्यासः ) चन्द्रमा के समान सब प्रजाश्रौ को आनन्द करानेवाले 
अखु' य ईयु; ) प्राणवियानिधान, ( श्रवृका ) शघुरहित अर्थात्‌ सब के प्रिय, पक्षपात छोड़ के 
सत्यमागे में चलनेवाले, तथा ( ऋतज्ञाः ) जो कि ऋत अर्थात्‌ ब्रह्म, यथार्थ धर्म और सत्य 


१. अत्र वाक्यस्य सामञ्जस्याय 'ते' पदं प्रवर्घनीयम्‌ । यद्वेह-सन्तिकर्षाभावात्‌ सेवाग्नरहणेऽसम्थंत्वातु 
तुमदाक्यत्वाच्च' इत्येबं पाठ ऊहनीयः । 
रदं 'नवग्वा:'. पदस्य व्याख्याने निरक्तप्रमाणमिह लेखकप्रमादान्तष्ट स्यादिति प्रतीयते। यतो 
गु अग्रिमस्य ये नः पूव' इति दशमस्य मन्त्रस्य भाषार्थे प्रमाणमिदमुदिध्रयते । वस्तुत भाषार्थे 
समनु मन्त्रे “नवग्वा पदस्यादरानात्‌। तस्मातु स पाठोऽप्यस्यैव मन्त्रस्य भाषार्थे पठनोयः । . 
षु “यज्ञानां' इत्यपपाठः । 


पञ्चमद्दायज्ञविषयः (२४) २९७ 


विद्या के जाननेवाले हैं, ( ते नोऽवन्तु पितरो हबेषु ) वे पितर लोग युद्धादि व्यवहारो में हमारे 
साथ होके अथवा उनकी विद्या देके हमारी रक्षा करें. ॥ ७ ॥ 


( अङ्गिरसो नः ) जो ब्रह्माण्डभर के पृथिव्यादि सब अर्ड़्ो की ममंविद्या के जाननेवाले, 
( नवग्वा ) नवीन नवीन विद्याओं के ग्रहण करने और करानेवाले, 'इसमें निरुक्तकार का प्रमाण, 
अ० ११ खं १६ निरुक्त में लिखा है- अङ्गिरसो नवगतयो? इत्यादि वहां देख लेना। 
अथवोणः ) अथवेवेद और धनुर्वेदविद्या में चतुर, तथा दुष्ट शत्रु ओर दोषों के निवारण करने 
मैं प्रवीण, ( स्रगबः) परिपक्वज्ञानी ओर तेजस्वी, ( सोम्यासः ) जो परमेश्वर की उपासना 
और अपनी विद्या के गुणों में शान्तिस्वरूप, . ( तेषां बय सुमतौ० ) तथा यज्ञ के जानने ओर 
करनेवाले पितर हैं, तथा जिस कल्याणकारक विद्या से उनकी सुमति, ( भद्रो ) कल्याण और 
( सौमनसे ) मन की शुद्धि होती है, उनमें ( अपि स्याम ) हम लोग भी स्थिर हों कि जिसके 
बोघ से व्यबहार आ्रौर परमार्थ के सुखों को प्राप्त हो के सदा आनन्दित रहें ॥८॥ 


( ये समा० ) जो पितर अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग ( यमराज्ये ) अर्थात्‌ परमेश्वर के इस राज्य 
में सभासद्‌ वा न्यायाधीश हो के न्याय करने वाले और ( समनसः पितरः ) सब सृष्टि के हित 
करने मैं समानबुदि हैं, ( तेषां लोकः स्वा ) जिनका लोक अर्थात्‌ देश सत्यन्याय को प्राप्त 
होके सुखी रहना है, (नमः) उनको हम लोग नमस्कार करते हँ । क्योंकि बे पक्षपातरहित होके, 
सत्य व्यवस्था मै चल. के, अपने दृष्टान्त से औरो को भी उसी मागे में चलानेवाले हैं । ( यज्ञो 
देवेषु कल्पताम्‌ ) यह सत्यधर्मसम्बन्धी प्रजापालनरूप जो अश्वमेघ यज्ञ है, सो परमात्मा की 
“कृपा तग के बीच में सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिये सदा समर्थ अथोत्‌ प्रकाशमान 
बना रहे ॥ ९ ॥ 


ये नः पूर्व पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सॉमपीर्थ वर्सिष्ठाः । 
तेभिर्यमः संश्राणो हवी«ष्युशन्नुशद्िः प्रतिकामर्मत्तु ॥ १० ॥ 
बर्हिंषद्‌ः पितरऽऊस्युर्वागिसा वों हृव्या चंक्कमा जुषध्वम्‌ । 
त5आ गताव॑सा शं्तमेनार्था नः शं योर॑रपो द॑धात ॥ ११ ॥ 
आहं पितृन्त्सुविदत्री २।५अविस्सि नपातं च विक्रमंगे च विष्णोः । 
ब॒हिषदो ये स्व॒धया सुतस्य॒ भर्जन्त पित्वस्तऽइह्दागंमिष्ठाः ॥ १२ ॥ 
य० अ० १६। म० ५१, ५५, ५६ ॥ 


१. यहां से लेकर देख लेना” पर्यन्त पाठ वेयमुद्रित संस्करणों में अगले दशमः मन्त्र के व्याख्यान के 
अन्त में मिलता है, वह यहां होना चाहिए । क्योंकि 'नवग्वाः' पद इस मन्त्र में पठित है ओर १० वें मन्त्र में | 
यह पद नहीं है । रे 

३.८ 


२९८ क्रवेदादिभाष्यभरूमिका 
MR अअ 
साष्यम--( ये सोम्यासः ) सोमबिद्यासम्पादिनः, - ( बसिष्ठाः ) सर्वेविद्यायुत्तमगुशेष्बतिशयेन 
रममाणाः, (सोमपीथम्‌ ) सोमविद्यारक्षणं ( अनूहिरे ) पूव सर्वा विध्याः पठिस्वाऽध्याप्य तस्ता अनुप्रापयन्ति) 
ते ( नः पूर्वे पितरः ) येऽस्माकं पूर्वे पितरः सन्ति, ( तेभिः ) तैः ( उद्यद्विः ) परमेश्वरं धमं च कामयमानैः 
"पितृभिः सह समागमेनेव ( स&रराणः ) सत्यविधायाः सम्यग्दानकर्ता ( यमः ) सत्यविध्याव्यवस्थापकः 
परमेश्वरो विदितो भवति । किं कुर्बन १ ( हवी&पि० ) बिज्ञानादीन्युशन्‌ सर्येभ्यो दातु कामयन्‌ सन्‌ । 


अतः सर्वो जन एवमाचरन्‌ सन्‌ ( प्रतिकाममचु ) सर्वान्‌ कामान्‌ ग्राप्नोतु ॥ १० ॥। 


( बर्हिषदः ) ये बर्हिषि सर्वोत्तमे त्रझ्मणि विद्यायां च निषण्णास्ते ( पितरः ) विद्वांसः ( अवसा 
शन्तमेन ) अतिशयेन कल्याणरूपेण रक्षणेन सह वर्तमानाः ( आगत ) अस्माकं समीपमागच्छन्तु । आगतान्‌ 
` ततान्‌ प्रत्येवं वयं त्र महे- हे विद्वांसः ! यूयमागस्य ( अर्वाक्‌ ) पश्चात्‌ ( इमा० ) इमानि हव्यानि ग्राद्यदे- 
यानि वस्तूनि ( जुषध्वम्‌ ) सम्प्रीत्या . सेवध्वम्‌ । हे पितरः ! बयं ( उत्या ) भवद्रक्षणेन ( वः ) युष्माकं 
सेवां ( चक्रम ) नित्यं र्याम । ( अथा नः शं० ) अथेति सेवाप्रप्तेरनन्तरं, यूयं नोऽस्माकं शंयो ज्ञानरूपं 
सुखं दघात । किन््वविद्यारपं पापं दूरीकृत्वा ( अरपः ) निष्पापतां दधात । येन वयमपि निष्पापा 
भवेमेति ॥ ११॥ 


( आहं. पितुन्‌ सुबिदत्रौश ) । ये बर्हिषदः ( स्वघया ) अन्नेन ( सुतस्य ) सोमवल्यादिभ्यो . 
'निष्पादितस्य रसस्य प्राशनं ( भजन्ते ) सेवन्ते, ( पित्वः ) तत्पानं कृत्वा ( त इहाग० ) अस्मिन्नस्मत्स- 
'भिहितदेशे ते पितर आगच्छन्तु । [ ( पितुन्‌) ] य ईदशाः पितरः सन्ति तान्‌ [ ( सुविदत्रान्‌ ) ] बिद्यादिशुभ- 
गुणानां दानकतृ नहं (आ अवित्सि ) आ समन्ताद्व ब्रि । अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदमिडमावश्च । तान्‌ विदित्वा 
सङ्गत्य च, ( विष्णोः ) सरवत्रव्यापकस्य परमेश्वरस्य ( विक्रमणं च ) विविधक्रमेण जगद्रचनं तथा ( नपातं च ) 
न विद्यते पातो विनाशो यस्य तन्मोक्षाख्यं पँ च वेच्रि । यत्माप्य युक्तानां स्यः पातो न विद्यते, तदेतच् 
बिदुषां सङ्ग नेव प्राप्त भवति । तस्मात्‌ सर्वेर्थिदुषां समागमः सदा कर्तव्य इति ॥ १२ ॥ 


भाषार्थ- ये नः पूर्व पितरः० ) जो कि हमारे पूर्व पितर, अथोत्‌ पिता पितामह्‌ आर 
अध्यापक लोग शान्तात्मा, तथा ( अनूहरे सोमपीथं वसिष्ठाः ) जो सोमपान के करने कराने 
और वसिष्ठ 'अथीत. सब विद्या में रमण करनेवाले हैं, ( तेभिर्यमः स«र० ) ऐसे महात्माओं के 
साथ समागम करके विद्या होने से यम अथोत्‌ न्यायकारी अन्तर्यामी परमेश्वर निस्सन्देह जाना 
जाता है। हविः-जो सत्यमक्ति आदि पदार्थों की [ ( उशन्‌ ) ] कामना और (उशङ्किः प्रतिका०) 
सब कामो के बीच मै सत्यसेवन करनेवाले, तथा जिनका आधारभूत परमेश्वर ही है । हे मनुष्य 


' जोगो! ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के सत्सङ्ग से तुम भी उसी परमात्मा के आनन्द से तृप्त हो ।* 


१. एतेनैतत्‌ स्पष्टं भबति, यदु यत्र यत्र. मुक्तेतित्यत्वमुक्तं तत्र सर्वत्र सद्यः पाताभाव एव तस्य तात्पर्यस्‌ । 
८ २ वेयंमु में न इसके आगे “इसमें निरक्तकार का प्रमाण अ० ११ । खं० १६ निरुक्त में लिखा है-- 
 -द्रद्भिरसो नवगतयो' इत्यादि लिखा है, वहाँ देख लेना” पाठ है । यह पाठ 'अङ्गिरसो न पितरो नवग्वा' इस, 


पञ्चमहायज्ञविषयः (२४) ; २९६ 

-. ( बहिषद्‌ः पि० ) जो ब्रह्म और सत्यविद्या में स्थित पितर लोग हैं. वे हमारी रक्षा के लिये 
सदा तत्पर रह । इस प्रकार से कि हम लोग तो उनकी सेवा करें, शरं वे लोग हमको प्रीति- 
पूर्वक हि दान से प्रसन्न कर देवं । ( त अगतावसा० ) हे पितर लोगों ! हम काड-क्षा 
करते हैं कि जब जब आप हमारे वा हम आपके पास आर्व जावें, तब तब (इमा [वो] हव्या ) 
हम लोग उत्तम उत्तम पदार्थों से आप लोगों की सेवा करें, और आप लोग भी उनको प्रीति- 
पूर्वक ग्रहण कर । ( अरबी» ) अथोत्‌ हम लोग तो अन्नादि पदार्थों से, ओर आप लोग (शंत०) 
हमारे कल्याणकारी गुणों के उपदेश से, (अथा नः शंयोः) इसके पीछे हमारे कल्याण के विधान 
से ( अरपः० ) अथोत्‌ जिससे हम लोग पाप न करें, ऐसी बातों का धारण कराइये ॥ ११ ॥ 


( आहं पितृन्‌० ) मैं जानता हूँ कि पितर लोग अपनी उत्तम विद्या ओर अपने उपदेश 
से सुख देनेवाले हैं । ( नपातं च विक्रमणं च विष्णोः ) जो में सब में ब्यापक परमेश्वर का विक्रमण 
अथोत सृष्टि का रचन, ओर नपात्‌ अथोत्‌ उसके अविनाशी पद को भी (आ अवित्सि ) ठीक 
ठीक जानता हूं। ( बहिंषदों ये) यह ज्ञान मुझको उन्हीं पितर लोगों की कृपा से हुआ है, 
जिनको देवयान [ तथा पितृयान ] कहते हैं, ओर जिसकी प्राप्ति से जीव पुनदु ःख में कभी 
नहीं गिरता, तथा जिसमे पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उन दोनों मार्गों को भी मैं विद्वानों के ही 
संग से जानता हूं। (स्वध०) जो विद्वान्‌ अपने श्रमूतरूप उपदेश से पुत्र की भावना के साथ 
विद्यादान करते हैं, तथा उस मैं आप भी ( पित्वः० ) आनन्दित होकर संसार में सब सुर्खो के 
देनेवाले होते हैं, बे सवे हितकारी पुरुष हमारे पास भी सदा आया करे कि जिससे हम लोगों 
सै नित्य ज्ञान की उन्नति हुआ करे ॥ १२॥ 


उपहूताः पितर॑ः 'सोम्यासों बहिष्येषु निधि प्रिये । 

तऽआ ग॑मन्तु त5इह श्रुवन्त्वाधिं ब्‌ वन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ १३ ॥ 

अग्मिष्वात्ताः पितरऽएह गंच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 

अत्ता हवीषि प्रयंतानि बहिष्यथा रयि सर्वेवीरं दधातन ॥ १४ ॥ 

येऽअंग्निष्वात्ता येऽअरनग्निष्वात्ता मध्यें दिवः स्वधया माद्यन्ते । 

तेभ्यः स्वराडसुंनीतिमेतां यंथावशं तन्त्रं कल्पयाति ॥ १५ ॥ 

कफ य० अ० १६ । मं० ५७, ५९, ६० ॥। 

| भाष्यमू-- ( सोम्यासः ) ये प्रतिष्ठार्हाः पितरस्ते ( बहिष्येषु ) प्रकृष्टेषु ( निधिषु ) उत्तमवस्तु- 
'स्थापनाहेंषु ( प्रियेषु ) प्रीत्युत्पादकेषु आसनेषु ( उपहृताः ) निमन्त्रिताः सन्तः सीदन्तु ( आगमन्तु ) सत्कारं 


SR SSS डाका ला िछिछ १० f a ८ 
८ संख्यावाले मन्त्र के साथ संबन्ध रखता है,. क्योंकि दशम मन्त्र में 'अञ्चिरिस पद नहीं है । अतः यहाँ अस्थान / 


- में होने से हमने इसे पूर्वेत्र यथास्थान रख दिया है । 


३०० .ऋग्वेदादिभाष्यभूसिका ` 

प्राप्पास्मत्समीप॑ वारंवारमागच्छन्त । (त इह ) त इहागत्यास्मस्ररनान्‌ ( श्रवन्तु ) श्रण्वन्तु । शर्वा 
तदुचराणि. ( अधिज वस्तु ) कथयन्तु । एवं विद्यादानेन व्यवहारोपदेशेन च ( तेऽवन्त्वस्मान्‌ ) सदास्मान्‌ 
रक्षन्तु | १२ ॥ 


( अग्निष्वात्ताः पितर एइ गच्छत ) हे पूर्वोक्ता अग्निष्वात्ताः पितरः ! अस्मत्सन्निधौ प्रीत्या ` 

आगच्छत । आगत्य ( सुग्रणीतयः ) शोभना प्रकृष्टा नीतिर्यषां त एवम्भूता भवन्तः पूज्याः सन्तः ( सदःसदः ` 

` उदत ) प्रतिगृहं प्रतिसमां चोपदेश्ार्थं स्थिति भ्रमणं च कुरुत | ( अत्ता हवीश्षि० ) प्रयत्नयुक्तानि 

कर्माणि, देययोग्यान्युत्तमान्नानि वा यूयं स्वीकुरुत । ( बर्हिष्यथा ) अथेत्यनन्तरं, बर्हिषि सदसि गृहे वा 

' स्थित्वा ( रयि सर्ववीरं० ) सेवां रयु क्त विद्यादिधनं यूयं दधातन । यतोऽस्मासु बुद्धिशरीरबलयुक्ता वीराः 
भवेयुः .सत्यबिद्याकोशश्च ॥ १४ ॥ 


( ये अग्निष्वात्ताः ) ये अग्निविधायुक्ताः, ( अनग्निष्वाचाः ) ये बायुजलभूगर्भादिविदयानिष्ठाः, 
| ( मध्ये दिवः ) धोतनात्मकस्य परमेश्वरस्य सदिद्याप्रकाशकस्य च मध्ये ( स्वधया ) अन्नविद्यया शरीरबुद्धि- 
बलघारणेन च (मादयन्ते ) आनन्दिता भूत्वा, अस्मान. सर्वान्‌ जनान्‌ आनन्दयन्ति, ( तेभ्यः ) तेभ्यो विभयो 

बयं नित्यं सद्धियां तथा ( असुनीतिमेतां ) सत्यन्याययुक्तामेतां प्राणनीतिं च ग्रृह्मीयाम । ( यथावशम्‌ ) 
ते ब्िद्वांसो वयं च विद्याविज्ञानप्राप्या 'सर्वोपकारेपु नियमेषु परतन्त्राः, प्रत्येकप्रियेषु च खतन्त्रा 
अवन्तु# । यतः ( स्वराट्‌ ) स्वयं राजते प्रकाशते स्वान्‌ राजयति प्रकाशयति वा स स्वराटू परमेश्वरः) 
( तन्वं. कल्पयाति ) तनु बिद्रच्छरीरमस्मद्थ कृपया कल्पयाति, कल्पयतु निष्पादयतु । यतोऽस्माकं मध्ये 
बहो विद्वांसो भवेयुः ।। १५ ॥ 


भाषार्थ--( उपहूताः पितरः० ) उन पितरों को हम लोग निमन्त्रण देते हैं, कि वे हमारे 
समीप आके (बर्हिष्येषु८ ) उत्तम«आसनौ पर बैठकर, जो कि बहुमूल्य ओर देखने में प्रिय हो, 
हमको उपदेश करे । ( त आगसन्तु ) जब वे पितर आवं, तब सब लोग उनका इस प्रकार से 
सम्मान करें कि--आप आइये, उत्तम आसन पर बेठिये, ( इह श्रुवन्तु ) यहां हमारी विद्या की 
बातें और प्रश्‍न सुनिये, ( अघिन्र्‌_वन्तु० ) इन प्रश्नों के उत्तर दीजिये और मनुष्यों को ज्ञान 
देके उनकी रक्षा कीजिये ॥ १३ ॥ | 


( अग्निष्वात्ता: पितर एह० ) हे अग्निविद्या के जानने वाले पितर लोगो ! आप उपदेशक 
होकर हमारे घरो में आकर उपदेश और निवास कीजिये। फिर वे पितर कैसे होने चाहिये कि-- 
___ ( सुपणीतयः ) उत्तम उत्तम गुणयुक्त होके ( बहिंषि०) सभा के बीच में सत्य सत्य न्याय 
; र १. वेयमुद्रितेषु 'सर्वोपकारेषु नियमेषु स्वतन्त्राः, प्रत्येकप्रियेषु च परतन्त्रा भवन्तु इत्यपपाठः। द० 


_ आरयसमाजस्य दशमो नियमः--सत्र मनुष्यों को सामाजिक ` सवंहितकारो नियम पालने में परतन्त्र रहना 
चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें " चि नय आर लत 25 ना 
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“प किन 


ग्रहण करनेवाले हों:। ( रयि सर्ववीर॑ दधातन ) विद्यादि जो उत्तम धन है, कि जिससे 
वीरपुरुषयुक्त सेना की प्राप्ति होती है, उसके उपदेश से हम को पुष्ट करें । ऐसे ही उन विद्वानों 
के प्रति भी ईश्वर का यह उपदेश है कि वे लोग देश देश और घर घर में जाके सब मनुष्यों 
को सत्यविद्या का उपदेश करं ॥ १४॥ 

( ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता:) जो पितर अग्निविद्या और सोमविद्या के जानने- 
वाले, तथा ( मध्ये दिवः स्वघया मादयन्ते ) जो कि दिव अर्थात्‌ विज्ञानरूप प्रकाश के बीच में 
सुखभोग से आनन्दित रहते हैं, ( तेम्यः स्वरांडखु८ ) उनके हितार्थ स्वराट जो स्वप्रकाशस्वरूप 
परमेश्वर है, वह असुनी ति अथोत्‌ प्राणविद्या का प्रकाश कर देता है । इसलिये हम प्रार्थना करते 
हैं कि ( यथावशं तन्वं कल्पयाति ) हे परमेश्वर ! आप अपनी कृपा से उनके शरीर सदा सुखी, 
तेजस्वी और रोगरहित रखिये, कि जिसमे हमको उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहे ॥ १५॥ 

अग्निष्वातानंतुमतों हवामहे नाराश*से सोमपीथं यऽआशुः । 

ते नो विप्रांसः सुहवां भवन्तु वय स्यांस पर्तयो रयीणाम्‌ ॥ १६॥ 

ये चेह पितरो ये च नेह याँइच विझ यॉर॥ उं च न विद्म । 

त्वे वेत्थ॒ यति ते जातवेदः स्वधाभियज्ञ« सुकृत जुषख ॥ १७ ॥ 

इदं पितृभ्यो नमोऽअस्तद्य ये पूर्वोसो यऽउर्परास ईयुः । 

ये पार्थिवे रजस्या निष॑त्ता ये वा नून* सुइजनासु विश्लु ॥ १८ ॥ 

य० अ १६ । ६१, ६७, ६८ ॥। 

'भाष्यप्त-- ( अग्निष्वात्ता ० ) हे मनुष्याः ! यथा वयं; ऋतुविद्यावतो 5र्थाद्‌ यथासमयय्च्योगकारिणो- 
5ग्निष्वा[ चाः ] पितरः सन्ति तान्‌ ( हवामहे ) आह्वयामहे, तथेव युष्माभिरपि तत्सेवनायाह्वानं नित्यं 
कार्य्यम | ( सोमपीथं य आशुः ) ये सोमपानमरनन्ति। ये च ( नाराशड्से ) नरे! प्रशस्येऽनुष्ठातव्ये कर्मणि 
कुशलाः सन्ति, (ते नो बिग्रासः ) ते बिग्न मेधाविनो नोऽस्मानः ( सुहवा० ) सुष्ठतया ग्रहीतारो भवन्तु 
( सोमपीथं० ) ये सोमविधादानग्रहणाम्यां तप्ताः, एषां संगेन ( वय& स्याम पतयो० ) सत्यविधाचक्रव॒त्ति- 
राज्यश्रीणां पतयः पालका स्वामिनो भवेस || १३ ॥ 

` (ये चेह पितरो० ) ये पितरो विद्वांस इहास्मत्सन्निधौ बचेन्ते, ये चेहास्मत्समक्षे न सन्ति 

अर्थादू देशान्तरे तिष्ठन्ति, ( यांश्व विद्य ) यान्‌ बयं जानीमः, ( यां उ च न० ) दूरदेशस्थित्या यांश्च 
बय॑ न जानीमस्तान्‌ सर्वान्‌ , हे ( जातवेदः ) परमेश्वर ! ( तवं वेत्थ ) त्व यथावञ्जानास्यतो भवान्‌ तेषाम-. 
स्मा च सङ्गं निष्पादय । ( स्वधा० ) योऽस्माभिससुङ्ततः सम्यगलुष्ठितों यहोऽस्ति, त्व स्वघामिरन्नायाभिः 
सामग्रीमिः सम्पादितं यज्ञं सदा जुषस्व सेवस्व, येनास्माकमभ्युदयनिः्र यसकरं क्रियाकाण्डं सम्यक्‌ 
सिध्येत । ( यति _ सित । (यति ते ) ये या ना ) ये याबन्तः परोक्षा विद्यमाना विद्वांसः सन्ति, तानस्मान्‌ प्रापय ॥ १७॥ 


जे 
) 2 
| 


न १. उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिबलीयतीति निसमेन सम्प्रदानलधिव्षया ची ˆ निम्नमेन सम्प्रदानत्वविवक्षया चतुर्थी । 


३०२ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


(इदं पित॒भ्यः० ) ये पितरो श्येदानीमस्मत्समीपे5ध्ययनाध्यापने कर्मणि बचन्ते ( पूर्वासः० ) 
पूरवमधीत्य विद्वांसः सन्ति, ( ये पार्थिव रजसि ) ये एथिवीसम्बन्धिभूगर्मविद्यायाँ ( आनिषचाः ) आ 
समन्तान्निषण्णाः सन्ति, ( ये बा नून£ सु० ) ये च सुष्ठबलयुक्तांस प्रजासभाध्यक्षाः समासदो भूत्वा न्याया- 
धीशत्वादिकमणे 5धिकृताः सन्ति, ते चास्मान्‌ ( ईयुः ) प्राप्नुयुः । इत्थंभूतेभ्यः पितृम्योऽस्माकमिद सततं 
( नमोऽस्तु ) ॥ १८ ॥ 


भाषार्थ--( अ्रग्निष्वात्तानतुमतो ० ) हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग अग्निविद्या और 
ससयविद्या के जाननेवाले पितरो को मान्य से बुलाते हैं, बेसे ही तुम लोग भी उनके पास 
जाते और उनको अपने पास सदा बुलाते रहो, जिससे तुम्हारी सब दिन विद्या बढती रहै । 
(नाराशं2 से सोमपीथं य आशु; ) जो सोमलतादि ओषधियों के रसपान तथा रक्षा से मनुष्यों 
को श्रेष्ठ करनेवाले हँ, उनसे हम लोग सत्यशिक्षा लेके आनन्दित हों ! ( ते नो विप्राः सुहबा० ) 
बे विद्वान्‌ लोग हमको सत्यविद्या का ग्रहण प्रीतिपूर्वक सदा कराते रहें ( बय स्याम पतयो 
रयीणाम्‌) जिससे कि हम लोग सुविधा से चक्रवात राज्य की श्री आदि उत्तम पदार्थों को 
प्राप्त, तथा उनकी रक्षा और उन्नति करने में भी समर्थ हाँ ॥ १६ ॥ | 


( ये चेह पितरो० ) हे जातबेद परमेश्वर ! जो पितर लोग हमारे समीप ओर दूर देश में 


bs हैं, याँश्र विद्य ) जिन को समीप होने से हम लोग जानते, और ( याँ २॥ उ च न प्रवि ) 


जिन को दूर होने के कारण नहीं भी जानते हैं, ( यतिं ते) जो इस संसार के बीच में वर्तमान 
हैं, (त्वं बेत्थ० ) उन सबको आप यथावत्‌ जानते हैं, कृपा करके उनका और हमारा परस्पर 
सम्बन्ध सदा के लिये कीजिये । ( स्वघाभिर्यज्ञ सुकुतं० ) और आप अपनी घारणादि शक्तियों 
से व्यवहार और परमार्थरूप श्रेष्ठ यज्ञा को प्रीतिपूवेक सेबन कीजिये, कि जिससे हम लोगों को 
सब सुख प्राप्त होते रहें ॥ १७ ॥ 


( इदं पितृभ्यो न° ) हम लोग उन सब पितरों को नमस्कार करते हैं, ( [ये ] अय 


पू्ीसी य उ परास ईयु; ) जो कि प्रथम आप विद्वान्‌ होके हम लोगों को भी विद्या देते हैं । 


अथवा जो कि विरक्त और संन्यासी होके सर्वत्र विचरते हुए उपदेश करते हैं। तथा ( ये पार्थिवे 
रजस्या निषत्ताः ) जो कि पार्थिव श्र्थात्‌ भूगर्भविद्या और सूयीदि लोकोंके जाननेवाले हैं | तथा 
(ये बा नूनसु० ) जो कि निश्चय करके प्रजाओं के हित मैं उद्यत और उत्तम सेनाओं के 
के बीच में बड़े चतुर हैं, उन सभों को हम लोग नमस्कार करते हैं, इसलिये कि वे सब दिन 


' हमारी उन्नति करते रहें ॥ १८॥ 


उशन्तस्त्वा नि धीमहू युशन्तः समिधीमहि । | 
उशन्नुशत आ व॑ह पितुन्‌ हविषे अत्तवे ॥ १९ ॥ य° अ० १६। मं. ७० ॥ 


पञ्चमहायज्ञविषयः (२४) ३०३ 


त पितृभ्यः खधायिभ्यंः स्वधा नम॑ः । 'पितामहेभ्यः खधायिभ्य॑ः स्वधा नर्मः । 
महेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नम॑ः । अक्षन्‌ पितरो5मींमदन्त पितरोऽती- 
तृपन्त पितरः पितरः शुन्ध॑ध्वम्‌ ॥ २० ॥ | 


पुनन्तु मा पितर॑ः सोम्यास॑ः पुनन्तु मा पिताम॒हाः पुनन्तु प्रपितामहाः 
[| ~ न्‌ 
पवित्रेण शतायुषा । पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुंषा 
विश्वमायुव्येइनवे ॥ २१ ॥ य० अ० ११ । मं० ३६, ३७ ॥ 


भाष्यम---(( उशन्तस्त्रा निधीमहि ) हे परमेश्वर ! वयं खाँ कामयमाना इष्टत्वेन हृदयाकाशे, 
न्यायाधीशत्वेन राष्ट्र, सदा स्थापयामः । ( उशन्तः समिधीमहि ) हे जगदीश्वर ! त्वां शृण्वन्तः 
सम्यक्‌ प्रकाशयेमदि । करे प्रयोजनायेत्यत्राह--( हविषे अचवे ) सङ्ग्रहणाय तेम्यो घनाध्‌चमपदारथ- 
दानायानन्दभोगाय च । ( उशन्नुशत आवह पितृन्‌ ) सत्योपदेशविद्याकामयमानान कामयमानस्संस्त्वमस्मान्‌ 
आवहासमन्तात्‌ प्रापय ॥ १६ ॥ 


( पितृभ्पः० ) स्वाँ स्वकीयामम्॒ताख्यां मोश्षविद्यां कत्तु शीलं येपां, तेम्यो वसुसंज्ञकेम्यो विद्याप्रदा- 
तृभ्यो, जनकेम्यथ, ( स्वधा० ).अन्नाय्‌ चमवस्तु दद्यः | ये च चतुर्विशतिवषपर्य्यन्तेन ब्ह्मचर्य्येण विद्या- 
मधीत्याष्यापयन्ति ते 'चसुसंज्ञकाः । ( पितामहेभ्यः० ) ये चतुश्त्वारिंशद्दर्पपय्यन्तेन त्रह्मचर्य्येण विदया 
पठित्वा पाठयन्ति ते पितामहाः, ( प्रपिताभहेभ्यः० येऽष्टाचत्वारिशद्प्रमितेन ब्रह्मचर्येण विद्यापाराबारं 
प्राप्याच्यापयन्ति त आदित्याख्या, अर्थात्‌ सत्यविद्याथोतकाः | ( नमः ) तेम्योऽस्माकं सततं नमोऽस्तु । 
( अक्षन्‌ पितरः० ) हे पितरः ! अवन्तो5क्षक्त्रेव भोजनाच्छादनादिक कुर्वीरन । “अमीमदन्त पितरः इति 
पूर्व व्याख्यातम्‌ । ( अतीतृपन्त पितरः ) हे पितरोऽस्मस्सेग्रयाऽऽनन्दिता भूत्वा तृप्ता भवत । ( पितरः 
झुत्थध्वम्‌ ) हे पितरः ! यूथद्ुपदेशेनाविधादिदोषविनाशादस्मान्‌ शुत्ध्वं पतित्रान्‌ कुरुत । “अत्र पुरुषो 
वाब यज्ञ: इत्याकारकेण झान्दोग्योपनिषत्रमाशेन विदुषां बसुरुद्रादित्य पंज्ञा वेदितव्याः || २० ॥ 


( पुनन्तु सा पितरः ) भो पितरः ! पितामहाः ! प्रपितामहाश्च ! भवन्तो मां मनःकर्मबचनद्वारा 


वारंवारं पुनन्तु पवित्रव्यबहारकारिणं रस्तु | केन पुनन्स्वित्याह-_-( पवित्रेण ) पवित्रकर्मोनष्ठानकरणो- 
पदेशेन, ( शतायुषा ) शतवर्षपय्यन्तजीवननिमिचेन ब्रह्मचथ्यंण माँ पुनन्तु । अग्रे पुनन्त्विति क्रियात्रयं 
योजनीयम्‌ । येनाहं ( विश्वमायुव्य क्षय ) सम्पूणमायुः म्राप्नुयास्‌ ॥ २९ ॥ 


१. मूलपाठे विभज्य मन्त्रभागानु स्वरो निदिव्यते । भ्रर्वाचोनेषु संस्करणेषु संहितानुसारी 7 एप समागात्‌ स्वरो निदिश्यते । अर्वाचीनेषु संस्करणेषु संहितानुसारी पाठ उपक््मते |. उपलभ्यते । 


२. द्रष्टब्यम्‌-वसुच्‌ वदन्ति तु पितृन्‌ रुद्रांचचेव पितामहान्‌ । प्रवितामहांस्तथादित्याञ्छ्‌_तिरेषा सनातनी । 
मनु ३ । २८४ ॥ ३. पूबंत्र 'अन्न पितर' इति व्याख्याने, पृष्ठ २९३ । ४. अयं पाठो 
वैयमुद्रितेषु संस्करणेषु उत्तरमन्त्रव्याख्यानान्ते व परमुपलभ्यते । तत्र वस्वादिपदानां संबन्धा- 
_आवादिह प्रकरणे यथास्थानमानीतः, भाषाथस्तु इ ते। : ५. छा० उ० ३६ १६॥.. 


Po यार । 
३. sR TIPS 
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३०४ ऋषग्वेदादिभाष्य भूमिका 
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भाषार्थ--( उशन्तस्त्वा निधीमहि ) हे अग्ने परमेश्वर ! हमं लोग आपकी प्राप्ति की 
कामना करके आपको अपने हृदय में निहित अथात्‌ स्थापित, ओर ( उशन्तः समिघीमहि ) ' 
आप का ही सर्वत्र प्रकाश करते र. । (उशन्नुशत आवह पितृन्‌ ) हे भगवन्‌! आप हमारे 
कल्याण के ग्रथ पूर्वोक्त पितरों को नित्य प्रास कीजिये, कि ( हविषे श्रचबे ) हम लोग उनकी 
सेवा में विद्या लेने के लिये स्थर रहें ॥ १६ ॥ 


( पितृस्यः स्वघा० ) जो चौबीस वर्ष बह्मचर्य्यीश्रम से विद्या पढ़ के सबको पढ़ाते हैं, 
उन पितरों को हमारा नमस्कार है । ( पितामहेम्यः० ) जो चबालीस वर्ष पय्यन्त बह्मचय्योश्रम 
से वेदादि विद्याओं को पढ़ के सबके उपकारी और असृतरूप ज्ञान के देनेवाले होते हैं, 
( प्रपितामहेम्यः० ) जो अड़तालीस वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रियता के साथ संपूर्ण विद्या 2 को पढ़ के, 
हस्तक्रियाओ से भी सब विद्या के इष्टान्त साक्षात्‌ देख के दिखलाते, और जो सबके सुखी होने. 
के लिये सदा प्रयत्न करते रहते हैं, उनका मान भी. सब लोगों को करना उचित है । 


) पिताश्रों का नाम वसु है, क्योंकि वे सब विद्याओं मैं वास करने के लिये योग्य होते 
हें । ऐसे ही पितामहो का नाम रुद्र है, क्योंकि वे बसुसंज्ञक पितरों से दूनी अथवा शतशुणी 
विद्या ओर बलवाले होते हैं, तथा प्रपितामहो का नाम आदित्य है, क्योंकि वे सब विद्याओं 
और सब गुणो मैं सूय के समान प्रकाशमान होके, सब विद्या और लोगों को प्रकाशमान करते 
हैं । इन तीनां का नाम बसु, रुद्र और आदित्य इसलिये है कि वे किसी प्रकार की दुष्टता 
मनुष्या में रहने नहीं देते । इसमें पुरुषो वाब यज्ञः० यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण लिख 
दिया है, सो देख लेना । 


(अक्षन्‌ पितरः ) हे पितर लोगो ! तुम विद्यारूप यज्ञ को फैला के सुख भोगो । तथा 
( अमीमदन्त पितरः ) हमारी सेवा से अत्यन्त प्रसन्न रहो । ( अतीतपन्त पितरः ) हमारी सेवा 
से तृप्त होकर हमको भी आनन्दित ओर तृप्त करते रहो । तथा जिस पदार्थ को तुम चाहो, अथवा 
हम आपकी सेवा में भूले तो आप लोग हमको शिक्षा करो । ( पितरः शुन्धध्वम्‌ ) हे पितर लोगो ! 
आप हमको धर्मोपदेश और सत्य विद्याओं से शुद्ध करें कि जिससे हम लोग हम लोग आपके 
साथ मिल के सनातन परमात्मा की भक्ति अपनी शुद्धि के अर्थ प्रेम कर ॥२० ॥ 


( पुनन्ठु मा पित्रः० ) जो पितर लोग रान्तात्मा और दयालु हैं, बे सुझको विद्यादान 

से पवित्र कर । ( पुनन्तु मा पितामहाः० ) इसी प्रकार पितामह ओर भ्रपितामह भी मुझको 
अपनी उत्तम विद्या पढ़ा के पवित्र करे । इसलिये कि उन की शिक्षा को सुन के ब्रह्मचर्य्य 

__ धारण हय वषे पर्य्यन्त आनन्दयुक्त उमर होती रहै । इस मन्त्र मैं दो बार पाठ केवल 
आदर के लिये है ॥ २१५॥ व्हान 


पब्वमहायज्ञविष्रयः (२४): ३०५ 


` - इत्यादि अन्य मन्त्र भी इन्हीं विषयों के पुष्टिकारक हैं। उन सभी का अर्थ सर्वत्र इसी 
प्रकार से समझ लेना चाहिये । तथा जहां कहीं श्रमावास्या में पितृयज्ञ, करना लिखा है, वहां 
भी इसी अभिप्राय से है. कि जो कदाचित नित्य उन की सेवा न बन सके, तो महीने महीने 
अर्थात्‌ श्रमावास्या में मासेष्टि होती है, उसमें उन लोगों को बुलाके अवश्य सत्कार कर । 


र पा 3 र इति वितृयज्ञः समाप्तः 
अथ बलिवेःश्वदेवविधिलिख्यते-- | 
यदज्ञ' पक्वमक्षारलवर्ण' भवेंचेनेच बलिवेश्वदेवकर्म काय्यंम्‌ -- 
_ वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गद्य 5ग्नो विधिपूर्वकम्‌ । Be | 
`. भ्यः कुय्याद्‌ देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌. ॥ १ ॥ मनुस्मृती र) उछोकः ८४ ॥. . 
[ भाषाथ- श्रब बलिवैश्वदेव की विधिःलिखी जाती है। जो घर में पका हुआ क्षार- 
लवण .से रहित. अन्न, है उससे बलिवैश्वदेव कर्म करना चाहिये। जो. कुछ पाकशाला में 
भोजनार्थे सिद्ध हो, उससे विधिपूर्वक नीचे लिखे मन्त्र से देवताओं के लिए होम करना चाहिए | ] 
` अत्र बलिवेश्देवकर्मणि प्रमाणमू-- | ०221 

` अहरहर्बलिमित्ते हरन्तो5श्वायेव तिष्ठते घासमंग्ने। - 

रायस्पोषेण समिषा सर्दन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ १ ॥ 


अथवे० कां० १९ । अनु० ७ । मं०-७ ॥४ 
पुनन्ठु मा देवज॒नाः पुनन्तु सनंसा धिय॑ः । 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माँ ॥ २ ॥ य० अ० १९। मं० ३६॥ 


‘~ 


भाष्यस्‌--( अग्ने ) हे परमेश्वर ! ( ते) तुभ्यं _तदाज्ञापालनाथ ( इत्‌ ) एव ( तिष्ठतेऽश्वाय 
घासम्‌ ) यथा5श्वस्याग्र पुष्कलः पदाथः स्थाप्यते, ( इव ) तथव ( अहरहः ) नित्यं प्रति ( बढि हरन्तः ) 


भोतिकमग्निमतिथीश्च बलीन्‌ ग्रापयन्तः, ( समिषा ) सम्यगिष्यते या सा समिटू तया श्रद्धया, (रायस्पोषेण) 
वि डड रस सिम गि म ममता 


१. क्षारलवणरहितमित्यथेः । क्षारशब्देन 'हेडाम्बिका राजमाषा माषा मुदा मसूरिका । लङ्क्याढक्याशच 
निष्पावास्तिलाद्याः क्षारसंज्ञिताः ॥' ( आश्व० गृह्य गाग्येंनारायण टोका १। ८। १०) इति वचनेन घान्यविशेषा 
गृह्यन्ते । अपरे पुनः सजिकादिक्षारात्‌ क्षारशब्देन गृहुणन्ति । सजिकादीतां लवणान्तर्भावात्‌ घान्यविशेषाणामेव | 
क्षारशब्देन ग्रहणं न्याय्यसं। | ह 

२. क्षार शब्द से राजमाष माष (उड़द) मू ग मसूर अरहर तिल आदि धान्यो का ग्रहण होता है । 
३. प्रथवं १९ । ५५ । ७ ॥ द्रष्टव्यं राथह्विटनी-संस्करणम्‌ । 


४. वैयमुद्वितेषुं मन्त्रान्ते स्वाहा पदमपि पठ्यते । सोऽत्र प्रमादपाठः स्वराभावात्‌,, पुवेत्र, (पृष्ठ २८८). प 


मन्त्रपाठेऽदशंनात्‌, इत एव संक्षिप्य संगृहोते पव्वम हायज्ञविधिप्रकरणे5प्यदशष नाच्च । 
३९ 


३०६ ऋग्वेदादिभोष्यभूमिका ` " 


चक्रवचिराज्यल्ष्म्या ( मदन्तः ) हर्षन्तो वयं, ( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! (ते) तव ( प्रतिवेशा! ) 
प्रतिकूला भूत्वा सृष्टिस्थात्‌ प्राणिनः ( मा रिषाम ) मा पीडयेम । किन्तु मवत्कृपया 'सर्वे जीवा अस्माकें 
मित्राणि सन्तु.। सर्वेषां च वयं सखायः स्म इति ज्ञात्वा परस्परं नित्यम्मुपकार इु्याम ॥ १ ॥ 


' (पुनन्तु मा० ) अस्य मन्त्रस्याथस्तपंणविषय उक्तः' ॥ [२॥ ] 


भाषार्थ--( अग्ने० ) हे परमेश्वर ! जेसे खाने योग्य पुष्कल पदार्थ धोड़े के आगे रखते 
हैं, वैसे ही आप की आज्ञापालन के लिये ( अहरहः० ) प्रतिदिन भौतिक अग्नि में होम 
करते, और अतिथियों को ( बलि० ) अर्थात्‌ भोजन देते इए हम लोग अच्छी प्रकार वाञ्छित 
चक्रवत्ति राज्य की लक्ष्मी से आनन्द को प्राप्त होके ( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! ( प्रतिबेशाः ) 
आपकी आज्ञा से उलटे होके आपके उत्पन्न किये हुए प्राणियों को ( मा रिषाम ) अन्याय से 
दुःख कभी न देवें । किन्तु आपकी कृपा से सब जीव हमारे मित्र ओर हम सब जीवों के मित्र 
रहे । ऐसा जानकर परस्पर उपकार सदा करते रहें ॥ १ ॥ 


( पुनन्तु मा० ) इस मन्त्र का अर्थ तर्प॑णविषय में ( पृष्ठ २६० ) कह दिया है ॥२॥ | 


ओमग्नये स्वाहा ॥ [१॥] औं सोमाय स्वाहा ॥ [२॥] 
ओमग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ [३॥] औं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ [४॥] 
ओं धन्वन्तरये स्वाहा ॥ [५] औं कुद्दै स्वाहा ॥ [६॥] 
'ओमनुमत्ये ` स्वाहा ॥ [७॥] ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ [८॥] 
“औं सह द्यावाएथिवीभ्यां स्वाहा ॥ [६॥] ओं स्विष्टकृुते स्वाहा ॥ [१०॥] 


भाष्यम्‌--- ( ओम० ) अन्न्यथ उक्त । ( ओं सो० ) सर्वानन्दप्रदो यः सर्वेजगदुत्पादक ईश्वरः 
सोऽत्र ग्राह्मः । ( ओमग्नी० ) प्राणापानाभ्याम्‌ , अनयोरथों गायत्रीमन्त्राथ उक्त | ( ओं वि० ) विशवे 
देवा विश्वप्रकाशका ईश्वरगुणाः सर्वे विद्वांसो वा । ( ओं ध० ) सर्वरोगनाशक ईश्वरोञ्त्र गृह्यते 1 ( ओं कु० ) 
__ दरष्ट्यर्थोञ्यमारम्मः, अमावास्येषिप्रितिपादिताये चितिशक्तये वा । ( ओम० ) पौणमास्येष्टयर्थोउयमारम्भः, 
` विद्यापठनानन्तरं मतिमनन ज्ञानं यस्याथितिशक्तेः सा5चुमतिर्वा, तस्ये । ( ओं० प्र० ) सर्वजगतः स्वामी 
रक्षक ईश्वरः । ( ओं सह० ) ईश्वरेण प्रकृष्टयुणेः सहोत्पादिताम्यामग्निभूमिभ्यां सर्वोपकारा ग्राह्याः, एतदर्थो 
ऽयमारम्भः । ( ओं स्विष्ट० ) यः सुष्ट शोभनमिष्ट सुखं करोति स चेश्वरः ॥[१-१०॥] 

१. पूवेत्र पृष्ठ २८८, २८९ । ` २. अत्र उक्तः इत्येवंरूपो यः संकेतः स प्रायेण १९३१ वैक्रमाब्दे 


र ह प्रकाशितं 'सन्ध्योपासनादिपङ्चयज्ञविधानं’ लक्ष्यीकृत्य प्रयुबतः । तदेव पञव्यज्ञविधानं १६३४ वेक्रमाब्दे पुनः 
` संस्कृत्य अकाशितृमित्यतस्तत्राप्ययम्थ उपलभ्पते । अतोऽत्रोभयोः संस्करणयोरिह पृष्ठसंख्यानिर्देशः करिष्यते । 


प्रवि (१९३१) पृष्ठ १३, पंमवि (१६३४ पृष्ठ २८ (रो. ला क. सं० ७) ।........ ... 
_ ३. संपंमवि पृष्ठ १४; पंमवि, पृष्ठ २९॥। :' ¦ ` - ` 38 02% य 
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 एतेमंन्नेहोंमं कृत्वाऽथ बढिप्रदान कुर्य्यात-- 


भाषार्थ--( ओम० ) अग्नि शब्द का अर्थ पीछे कह आये हैं! ॥/( औं सो० ) अर्थात. 
सब,पदार्थो' को उत्पन्न, पुष्ट करने और सुख देनेवाला । ( ओम० ) जो सब प्राणियों के जीवन 
का हेतु प्राण तथा जो दुःखनाश का हेतु अपान । ( औं वि० ) संसार के प्रकाश करनेवाले 
ईश्वर के गुण अथवा विद्वान्‌ लोग ( आँ घ० ) जन्ममरणादि रोगों का नाश करनेवाला 
परमात्मा । ( ओं कु० ) अमावास्येष्टि का करना ( ओस० ) पौणुमासेष्टि वा सवेशास्त्रप्रतिपादित 
परमेश्वर की चितिशक्ति । ( ओं प्रर ) सब जगत्‌ का स्वामी जगदीश्वर । ( रों स० ) सत्यविद्या 
के प्रकाश के लिये पुथिवी का राज्य, और अग्नि तथा भूमि से अनेक उपंकारा का ग्रहण । 
( क ० ) इष्ट सुख का करनेवाला परमेश्वर | इन दश मन्त्रों के अर्था से ये १० प्रयोजन 
जान लेना । । 


अब आगे बलिप्रदानः के मन्त्र लिखते हैं--. | 
आं. सानुगायेन्द्राय. नमः॥ १॥ ओं. . सानुगाय _ यमाय नसः॥ २-॥ 
झों सानुगाय वरुणाय नमः ॥.. ३ ॥ ओं साजनुगाग्र . सोमाय. नमः ॥ ४ ` 


ओं.  मरुहबो नमः॥ ४ ॥ ओमद्भयों `... ` नमः॥ है ॥. 
आं वनस्पतिम्यो नमः॥ ७ ॥ ओं श्रिये नमः॥ ८ ॥ 
ओं भद्रकाल्यै नमः ॥ ६ ॥ प्रो ब्रह्मपतये नमः ॥.१०॥ 


झो वास्तुपतये नमः ॥११॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः॥ १२॥ 

अं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ १३॥ ओं नक्तचारिभ्यो नमः ॥ १४॥ 

ों सर्वात्मभूतये नमः॥ १५॥ ओं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ॥ १६॥ 
इति नित्यश्राद्धस्‌ । , 

भाष्यस्‌--( ओं सा० ) “णम प्रह्त्वे शब्दे' इत्यनेन सत्क्रियापुरस्सरविचारेण मनुष्याणां यथार्थ 


विज्ञानं भवतीति वेधम्‌ । नित्यैगुणः सह वर्चमानः परमेश्वय्यानीश्वरोऽतर गृद्यते ।। ( ओं सानु० ) पक्षपात- 
रहितो न्यायकारित्वादिगुणयुक्तः परमात्मा5त्र वेधः।। ( ओं सा० ) बिधायुत्तमगुणविशिष्टः सर्वोचमः 


परमेश्वरोऽप्र ग्रहीतव्यः ॥ ( ओं सानुगाय० ) अस्यार्थ उक्त ॥ (ओं म०) य ईंधराधारेण A | 


१. सन्ध्यादिपन्चमहायज्ञविधान (सं० १९३१) पुष्ठ १३, द कृयासक्नमह्ायकविघान (लं १९३१) पृष्ठ १३, पन्नमहायज्ञविषि (सं, १९३४) पृष्ठ २ (सं. १९३४) पृष्ठ २८ 
(रा. ला. क. सं. ७) । २. बैयमु० 'बलिदान' अपपाठ हैं, संस्कृत में 'बलिप्रदान शुद णब्दप्रयुक्त है > 


३- क्षीरतरङ्गिणी १। ७०९ ॥ ४. पूरव पृष्ठे ३०६ सोमशब्दाथः 1. | 


३०८ ऋगवेदादिभाष्यभूमिका ` 

धारयन्ति चेष्ट्यन्ति च ते मरुतः || (ओमः) अस्यार्थः शो देवी” रित्यत्रोक्तः*। (ओं बन5) वनानां लोकानां 
पतय ईश्वरोत्पादिताः वायुमेघादयः पदाथा अत्र ग्राद्याः । यद्धोत्तमगुणयोगेनेश्वरेणोत्पादितेभ्यो महावृक्षेश्यश्चो- 
` F 6५३ अ OR रीर १७ 
पकारग्रहणं सदा कायमिति बोध्यम्‌ ॥ ( ओं भ्रि० ) श्रीयते सेव्यते सर्वेजनस्सा श्रीरीश्वरः सवसुखशोभा- 
वत्वात्‌ । यदवे धरेणोत्पादिता विश्वशोभा च॥ (आं भ० ) या भद्रे कल्याणं : सुखं करुयति सा भद्रकाली- 
श्वरशक्ति; || (आं त्र) ब्रह्मणः सवशास्त्रविद्यायुक्तस्य वेदस्य ब्रह्माण्डस्य वा पतिरीश्वरः || ( ओं वास्तु ) 
बसन्त सर्वाणि भूतानि यस्मिस्तद्वास्त्वाकाशस्‌४ तत्पतिरीशवरः ( ओ बि ) अस्यार्थ उक्त; ।। ( ओं दिवा० ), 
( ओं नक्त ० ) इश्वरक्रपयेवं भवेन्नः दिवसे यानि भूतानि विचरन्ति रात्रौ च तानि विध्नं मा कुर्वन्तु, तेः 
सहाविरोधो5स्तु नः, एतदर्थो5यमारम्मः ॥ ( ओं स० ) सर्वेषां जीवात्मनां भूतिर्भवनं सचेश्वरोञ्त्र ग्राह्मः । 
(ओं पिश ) अस्यार्थं उक्तः पितृतपंणे'। नम इत्यस्य निरभिमानयोतनार्थः परस्योत्कृष्टतामान्य%- 
ज्ञापनार्थश्वारम्मः || [ १-१६ । ] 


` भाषा्थे--( औं सानुः ) स्वेश्वर्य्ययुक्त परमेश्वर और उसके गुण । (ओं सा» ) सत्य 
न्याय करनेवाला ओर उसकी सृष्टि मैं सत्य न्याय के करनेवाले सभासद्‌ । (आओ सा० ) सब से 
उत्तम परमात्मा और उसके धार्मिक. भक्तजन । ( औं सा० ) पुण्यात्माओं को आनन्द कराने- 
` वाला परमात्मा और वे लोग । ( ओं मरुत्‌ ० ) अर्थात्‌ प्राण, जिनके. रहने से जीबन और 
निकलने से मरण होता है, उनकी रक्षा करना । ( ओमद्स्यो० ) इसका त्र्थ शन्नो देवी” इस 
मन्त्र मै लिख दिया है“ । 


| 
(आओ व० ) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए वायु और मेघ आदि सब के पालन के हेतु सब 
पदार्थ, तथां जिनसे अधिक वषी ओर जिनके फलों से जगत्‌ का उपकार होता है, उनकी रक्षा 
करनी | (ओं श्रि० ) जो सेवा करने के योग्य परमात्मा और पुरुषार्थ से राजश्री की प्राति 
करने में सदा उद्योग करना । ( औं भ० ) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शक्ति अर्थात्‌ 
सामर्थ्यं है, उसका सदा आश्रय करना | ( ओ ब्र० ) जो वेद के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना 
विद्या के लिये करना । ( ओं वा० ) वास्तुपति अर्थात्‌ 'जो ग्रहसम्बन्धी “पदार्थों का पालन 
करनेवाला ईश्वर | ( औं अह्म० ) वेदशास्त्र का रक्षक जगदीश्वर । (ओं वि० ) इसका अर्थ 
कह दिया है | Re ह 
. (ॐ दि० ) जो दिन में, और (ओं. नक्त.) रात्रि में : विचरनेवाले प्राणी हैं, उनसे 
` उपकार लेना और उनको सुख देना ( सर्वात्म० ): सब में व्याप्त परमेश्वर की सत्ता को सदा 


Me य १. 'संपंमवि: पृष्ठ २, पंमवि० ८ (राळक*सं ७) :४ ` २. वयमुद्रितेषु 'ईशवरो' वायु इत्यंपपाठं! । 
खे "ईश्व रोत्पादिता? इत्यस्य दर्शनात मी यी [क क्ला” 
टन ७. 8 न डं द्ध ८21 ~°. “न 


ज्र वित्र ठं २६ Fo के 
न. . छत पृष्ठ २९२ RR 
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३. पूर्वेर/पृष्ठ ३9६७ ` `` ~क? (255: <५ 
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ध्यान में रखना । (आओ पि ) माता पिता और आचार्य्य आदि को प्रथम भोजनादि से सेवा 
करके पश्चात्‌ स्वयं भोजनादि करना । स्वाह्वा' शब्द का अर्थ पूर्व कर दिया है, और नम? शब्द 
का अथ यह है कि- आप अभिमान रहित होना भ्रौ[र] दूसरे का मान्य करना ॥ [ १-१६]॥ 


ईस के पीछे ये छः भाग करना चाहिये 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च शुनकेनिर्वपेद भुवि ॥ 


अनेन षह्भागान्‌ भूमौ दद्यात्‌ । एवं सवं्राणिभ्यो भागान्‌ विभज्य दत्ता च तेषां प्रसन्नतां 
सम्पादयेत्‌ । 


साषार्थ--कुत्तो, कंगालों, कुष्ठी आदि रोगियों, काक आदि पक्षियो और चीटी आदि 
कमियां के लिये भी छः भाग अलग अलग बांट के देदेना, ओर उनकी प्रसन्नता करना । 
अथात सब प्राणियों को मनुष्यो से सुख होना चाहिये। यह वेद और मनुस्मृति की रीति से 

. बलिवेश्वदेव पूरा हुआ । 


अथ पञ्चमोऽतिथियज्ञः प्रोच्यते-- | 


यत्रातिथीनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते तत्र सर्वाणि सुखानि भवन्तीति | अथ के अतिथयः ? ये 

पूर्ण विद्यावन्तः परोपकारिणो जितेन्द्रिया धार्मिकाः सत्यवादिनश्छलादिदोषरहिता नित्यश्रमणकारिणो मनुंष्या- 
¢ अत्रानेके Ne oe» ~ 

स्तान्‌ अतिथय इति कथयन्ति । अत्रानेके प्रमाणभूता वंदिकमन्त्राः सन्ति, परन्त्वत्र संक्षपतो द्वावेव लिखामः - 


तद्यस्यैवं विद्वान्‌ ब्रात्योऽतिथिगंहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 


स्वयसेनमभ्युदेत्य ब्र याद्‌ व्रात्य क्वाऽवास्सीर्जात्योंदकं बात्य॑ तपर्यन्तु 
ब्रात्य यथां ते श्रियं तथांस्तु व्रात्य यथा ते वशस्तथांस्तु ब्रात्ययर्थां ते निकामस्तः 
थारस्त्विति ॥ २ ॥ अथण कां० १५ | अनु० २। व० ११ | मं० १, २ ॥४ 


. भाष्यम्‌--( तद्य० ) यः पू्वोक्तविशेषणयुक्तो विद्वान्‌ ( ब्रात्यः० ) महोचमशुणविशिष्टः सेवनीयो- 
5तिथिरर्थाधस्य गमनागमनयोरनियता तिथि), किंतु स्वेच्डयाकस्मादागच्छेद्‌ गच्छेच ॥ १ ॥ 
LOT i os क ल मन लललल 


१. पूर्वेत्र पृष्ठ १६९ । २. मनु ३ । ९२ ॥ वैयमुद्रितेषु 'स्वपचां' इत्यपपाठ: । सन्ध्यादि- 


७ 3) ~ येव 3 
यञ्जमहायज्ञविधानादिषु सवंग्रम्थेषु “शवपूचांः इत्येव- निरवद्यः पाठ उपलभ्यते । | 
र ३. सत्याथंप्रकाशानुसारमिह षड्भागस्थापनायेमे मनुस्मृत्याधारेणोहिता मन्त्रा विज्ञया:--इवम्यो नमः, 
` इवपचेस्योनमः, पापरोगिम्यो नमः, वायसेम्यो तमः, कृमिम्यो नमः । द्र स० प्र० समु० ४ ॥ 
४. अथर्व १५। ११। १ २॥ | 


~ 
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स यदा ग्रहस्थानां गृहेषु प्राप्नुयात्‌ ( स्वयमेनम० ) तदा गृहस्थोऽत्यन्तप्रेम्णोत्थाय नमस्कृत्य च 


तं महोचमासने निषादयेत्‌ | ततो यथायोग्यं सेवां कृत्वा तदनन्तरं तं एच्छत्‌ ( व्रात्य क्वावात्सीः ) हे 
पुरुषोत्तम ! तवं न्न निवास कृतवान्‌ । ( आत्योदकस्‌ ) हे अतिथे ! जलमेतद्‌ गृहाण । (व्रात्य तर्पयन्तु ) यथा 
भवन्तः स्वकीयसत्योपदेशेनास्मानस्माकं मित्रादीँश्च तर्पयन्ति, तथाऽस्मदीया भवन्तं च [ तर्पयन्तु । ] 
( व्रात्य यथा० ) हे विद्वन्‌ ! यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा वयं छुरय्यांम । यद्दस्तु भवत्प्रियमस्ति तस्याज्ञां 
कुरु । (व्रात्य यथा ते) हे अतिथे ! भवान्‌ यथेच्छति तथेव बयं तदनुकूलतया भवत्सेवाकरणे निश्चिनुयाम । 
( व्रात्य यथा ते) यथा भवदिच्छापूर्तिः स्याचथा सेवां बयं झुर्य्याम । यतो भवान्‌ बयं च परस्परं 
सेवासत्सङ्गपूर्विकया विद्यादद्धया सदा सुखे तिष्ठेम ॥ [ २ ॥ | 


' भाषार्थ--त्रब पांचवां श्रतिथियज्ञ अर्थात्‌ जिसमें अतिथियों की यथावत्‌ सेवा करनी 
होती है, उसको लिखते हैं। जो मनुष्य, पूर्ण विद्वान्‌, परोपकारी, जितेन्द्रिय, घमात्मा, 
सत्यवादी, छल कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और अविद्या अधर्म 
की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको “अतिथि? कहते हैं | इसमें वेदमन्त्रों के अनेक प्रमाण 
है । परन्तु उनमें से दो मन्त्र यहां भी लिखते हैं- 2 


( तद्यस्यैवं विद्वान्‌ ) जिसके घर में पूर्वोक्त विशेषण्गुणयुक्त ( ब्रात्य० ) उत्तगुणस हित 
सेवा करने के योग्य विद्वान्‌ आवे, तो उसकी यथावत्‌ सेवा करें | और अतिथि” बह कहाता है 
कि जिसके आने-जाने की कोई तिथि दिन निश्चित न हो ॥ १॥ 


( स्वयमेनम० ) गृहस्थ लोग ऐसे पुरुष को आते देखकर, बड़े प्रेम से उठ के नमस्कार 
कर के, उत्तम आसन पर बेठावं । पश्चात्‌ पूछें कि आप को जल थथवा किसी अन्य वस्तु की 
इच्छा हो सो कहिये। और जब वे स्वस्थचित्त हो जावे, तब पूछें कि ( ब्रात्य क्वाबात्सीः ) 
हे व्रात्य ! अथात उत्तम पुरुष, आपने कल के दिन कहां वास किया था? (व्रात्योदकम्‌ ) 
हे श्रतिथे ! यह जल लीजिये और ( चात्य तर्पयन्तु ) हमको अपने सत्य उपदेश से तृप्त कीजिये, 
कि जिससे हमारे इष्ट मित्र लोग सब प्रसन्न होके आपको भी सेवा से संतुष्ट रक्खं । (व्रात्य यथा० ) 
हे विन ! जिस प्रकार आप की प्रसन्नता हो, हम लोग वैसा ही काम करें, तथा जो पदार्थ 
आप को प्रिय हो, उसकी आज्ञा कीजिये । और ( ब्रात्य यथा० ) जेसे आपकी कामना पूर्ण हो, 


चैसी सेवा की जाय कि जिससे आप और हम लोग परस्पर प्रीति और सत्सङ्गपूर्वक विद्यावद्धि 


करके सदा आनन्द में रहें ॥ २॥ 
के इति संक्षेपतः पञ्चमहायज्ञविषयः § ` 
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अथ ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः 


4 [1 =“ @ ~ ७ e ( ) करको ९ 
सृष्टिमारम्याद्यपय्यन्तं येषां येषां स्ततःपरतःप्रमाणसिद्धानां ग्रन्थानां पक्षपातरहितेरागद पशून्येः 
मग्र * अडे 6 
सत्यधमंप्रियाचरणेः सर्वोपकारकेरायेंविंदद्धिय थाङ्गीकारः कृतस्तथा5त्रोच्यते-- 


य ईश्वरोक्ता ग्रन्थास्ते स्वतःग्रमाणं कचु योग्याः सन्ति, ये जीवोक्तास्ते परत/्रमाणाहांश्र' । ईश्वरोक्त- 
त्वाचत्वारी वेदाः स्वतःप्रमाणम्‌ | कुतः १ तदुक्तौ भ्रमादिदोषाभावात्‌ , तस्य सर्वज्ञत्वात्‌ । सर्वविद्यावत्त्वात ; 
सवशक्तिमत्त्वाच । तत्र वेदेषुः वेदानामेव प्रामाण्यं स्तीकार्य्य, ब्रयंप्रदीपवत्‌ | यथा स्रय्यः प्रदीपञ् 
्वग्रकाशेनेव प्रकाशितो सन्तौ स्मूचंदरव्यप्रकाशको भवतः, तथेव वेदाः स्वप्रकारोनेव प्रकाशिताः सन्तः 
सर्वानन्यविद्याग्रन्थान्‌ प्रकाशयन्ति । ये ग्रन्था वेदविरोधिनो वचन्ते, नेव तेषां प्रामाण्य स्वीक योग्यमस्ति । 
वेदानां तु खलु अन्येभ्यो विरोधादप्यप्रामाण्यं न भवति, तेषां स्वतःप्रामाण्यात्‌ तङ्भिन्नानां . ग्रन्थानां वेदाधीन- 
्रामाण्याच्च । 


ये स्वतःप्रमाणभूता मन्त्रभागसंहिताख्याश्चत्वारो वेदा उत्तास्तङ्भिन्नास्तद्व्याख्यानभूता ब्राह्मणग्रन्था 
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वेदानुकूलतया प्रमाणमहंन्ति' । तथेवेकादशशतानि सप्तविंशतिश्र वेदशाखा वेदार्थव्याख्याना अपि वेदार 
प्रमाणमहन्ति । एवमेव यानि शिक्षा कल्पोऽथ व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति षडङ्गानि, तथो- 


१. अयमभिप्राया भगवता जेमिनिना मीमांसाशास्त्रस्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे वेदप्रामाण्याधिकरणे तृतीये 
पादे कल्पसूत्राद्यघिकरणे च विस्तरेण प्रतिपादितः । न 
२. वेदेषु वेदोक्तार्थेषु । वेदस्याऽयमर्थः प्रमाणमप्रमाणं वेति विचारे वेदप्रामाण्यादेव तत्प्रामाण्यं ज्ञेयम्‌, 
न त्वन्यग्रन्थप्रामाण्यात्तस्याप्रामाण्यमिति । यद्वा वेदार्थेषु अन्यत्रोक्तानां वेदमन्त्राणां प्रामाण्यमेव प्रधानस्‌, ` 
ब्राह्मणादिप्रमाणं तु तदपेक्षया गौणमिति भाव: । | 
३. अत्रेदं विचायंते-यत्‌ काशचतस्रो मतत्त्रसंहिताश्‍चेता हृर्यो या: शाखाप्रवक्तुनामभिने व्यवहियन्त इति । 
तथा सति कासां संहितानां स्वतःप्रामाण्यं स्वीक्रियते, कासां च शाखात्वं मत्वा परतःप्रामाण्यमिति । अत्रोच्यते- 
ग्रन्थकृता याइचतस्रः संहिता वेदत्वेनाम्युपगतास्ता यद्यपि तत्तत्प्रवक्तृनामयोव्यंवहियन्ते, यथा शाकलसंहिता 
माध्यन्दिन संहिता, कोथुमसंहिता, शौनकसंहिता चेति । तथापि तत्र द्वयोराद्ययोमू लत्वं प्रमाणेः सिद्धम्‌ । भगवान्‌ 
शाकल्यो न मन्त्रसंहितां प्रोक्तवानपि तु तत्पदपाठं कृतवानिति वेदिकवाङमयेतिह्य स्पष्टम्‌ । एवमेव माध्यन्दिन- 
संहितायाः 'एष वो अमी राजा” इत्येवमादयः प।ठाः सामान्यरूपाः, अन्यशाखानां च 'एष वो भरतो राजा, कुरवो 
राजा, जनते राजा' इत्यादिपाठा विशिष्टरूपा उपलभ्यन्ते । अतो वैदिकेषु माध्यन्दिनसंहितैव 'सबंसाधारणी! 
इति स्वीक्रियते ' तदुक्तस्‌-'माध्यन्दिनी तु या शाखा सर्वसाधारणी तु सा! इति ( प्रतिज्ञापरिशिष्टभाष्ये १ । ३, 
होलीरभाष्ये चोदुधूतं वसिष्ठवचनमु । अपि च माध्यन्दिनसंढिताया दीघंपाठे ( वृद्धपाठे ) यो बहुत्र प्रतीकः 
निर्देश उपलभ्यते, स एवं : माध्यन्दिनप्रवचनरूपः, तद्रहितो लघुपाठो मूळपाठ इति । एवमेवान्ययोढ योः 
संहितियोविषय ऊहनीयम्‌ । 002 202 227 कक य कि 
“अंपिच मुल्वेदाः. शाखाम्यो भिन्ना.आसुनुः इति तथ्य तु सर्ववेदिकसम्मंतम्‌।- अत एवं वेदर्भूलकत्वादेव... 
तच्छाखानामपि ! प्रामाण्यं वेदिकेः स्मयंते | तदुक्त शर्तपथव्याख्यात्रा 'हरिस्वोमिना-वेदस्यापौरुषेयत्वेन स्वतः 
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दो वैदयधशास्रम्‌, पर॒वेंद! शखत्राखराजविद्या, गान्धव वेदो गानविद्या, अर्थवेदअ रो गानरिया, भविदथ विला चलार , चत्वार 
he च 

उपवेदा अपि । तत्रः चरकसुभ्रू.तनिघण्ट्यादय' आयुर्वेदे ग्राह्याः । घनुर्वेदस्य ग्रन्थाः प्रायेण लुप्ताः सन्ति । 
° ~ Lo ~ 

परन्तु तस्य सर्वेबिद्याक्रियावयवः सिद्धत्वादिदानीमपि साधयितुमहाः सन्ति । अङ्गिरःअमृतिमिनिर्मिता 
च्य ९ [oS ~ ¢ ५ [ 

घनु्वेदयन्था बहव आसन्निति | गान्धववेदथ सामगानबिद्यादिसिद्धः । अथवेदआ विश्वकमंत्वष्ड दिवज्ञ ]- 

मयकृतअतसृसंहिताख्यो गरहः । । 


भाषार्थ--जो जो ग्रन्थ सृष्टि की आदि से लेके आज तक पक्षपात ्रौर रागठठ षरहितं 
सत्यधर्मयुक्त सब लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान्‌ आर्य्य लोगों ने 'स्वतः प्रमाण' अथोत्‌ अपने 
आप ही प्रमाण, “परतःप्रमाण' अर्थात्‌ वेद और प्रत्यक्षानुमानादि से प्रमाणभूत हैं, जिनको.. 
जिस प्रकार करके जैसा कुछ माना है, उनको आगे कहते हे | | 


॥ ओ। > > इस विषय में उन लोगों का सिद्धान्त यह है कि- ईश्वर की कही हुई जो चारों मन्त्र" 
संहिता हैं, वे ही स्वयंप्रमाण होने योग्य हैं, अन्य नहीं. । परन्तु उनसे भिन्न भी जो जो जीवों 
के रचे हुए ग्रन्थ हैं, वे भी वेदों के अनुकूल होने से परतःप्रमाण के योग्य होते हूँर। क्योंकि 

वेद ईश्वर के रचे हुए है, ओर ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वविद्यायुक्त तथा सर्वशक्तिवाला है, इस कारणं सें. 

उसका कथन ही निर्भम और प्रमाण के योग्य है । और जीवों के.बनाए ग्रन्थ, स्वतःप्रमाण के 

योग्य नहीं होते, क्योंकि जीव सर्वज्ञ सर्वेविद्यायुक्त. ओर सर्वशक्तिमान्‌ नहीं होते.। इसलिये. 

उनका कहना स्वतःप्रमाण के योग्य नहीं हो. सकता । न्य 


ऊपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है कि--वेद्विषय मै जहां कहीं प्रमाण की | 

आवश्यकता हो, वहां सूर्य और दीपक के समान वेदो का ही. प्रमाण लेना उचित है । अथोत्‌ 

` जैसे सूर्यं और दीपक अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान होके, सब क्रियावाले दव्यो को प्रकाशित 

कर देते हैं, वैसे ही वेद भी अपने प्रकाश से प्रकाशित होकें अन्य ग्रन्थों का भी प्रकाश करते 

हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो जो ग्रन्थ वेदों से विरुद्ध हैं, वे कभी प्रमाण वा स्वीकार करने 

के योग्य नहीं होते । और वेदों का अन्य ग्रन्थों के साथ विरोध भी हो, तब भी अप्रमाण के 
योग्य नहीं ठहर सकते, क्योंकि वे तो अपने ही प्रमाण से प्रमाणयुक्त हँ । 


TTT ST oo ्््््््भ्भ्भ्भ्NONNर्ओशशओशी 
ञ्ामाण्ये सिद्धे तच्छाखानामपि तद्ध तुत्वात्‌ भ्रामाण्यम्‌ इति बादरायणादिमिः प्रतिपादितम्‌, शत० भाष्य का० १ 
इस्तलेख पृष्ठ २ (रा. ला. क. ट्रस्ट पुस्त० ) । शतपथब्राह्मण ( १। ४1 १। २५) ऽपि वेदस्यापौरुषेयत्वं 
शाखापाठाचां च पौरुषेयत्वं मुक्तकण्ठेनोक्तस्‌ । विदोषस्त्वत्र आचार्यपादाचां ब्रह्मदत्तजिज्ञासूनां यजुत्रेदभाष्यविवरण-' 

: स्योपोद्धाते गोविन्दरामहा सानन्दश्रकाशितस्य यजुर्वेदस्यास्मदृसूमिकायां च द्रष्टव्यः । 

' १. निषष्टुर्धन्वन्तरिप्रोक्तो ग्राह्य: भाषार्थे तथैवोल्लेखदर्शनातु । | | 

२ कोष्ठान्तगंत पर्द वेयमुद्रितेषु (१-६ सं०) नोपलम्यते, तथापि साषापदार्थं दशंनादिह आवश्यक; 

 तदृविना चेहोक्ताइचतस॒संहितागणनाऽपि नोपपद्यत । - : | ) 

३. वेदों का स्वतः प्रामाण्य और अन्य ग्रन्थों का वेदानुकुलतया प्रामाण्य भगवान्‌ जेंमिनि ने मीमांसा 


दशन अ० 


१ पाद, १, ३.के वेदप्रामाण्य और कल्पसूत्रप्रामाप्य भ्रधिकरणोंमे.विस्तारसेदर्शायाहे। | 


२ 


ग्रन्थप्रामाप्याप्रामाष्यविषय: < (२५) ३१३ 


. इसी प्रकार ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थ जो वेदों के अर्थ ओर इतिहासादि से युक्त 
बनाये गये हैं, वे मी परतःप्रमाण अर्थात्‌ बेदो. के अनुकूल होने से ही प्रमाण और विरुद्ध होने 
से अप्रमाण हो सकते हैं। मन्त्रमाग की चार संहिता, कि जिनका नाम बेद है; बे सब स्वतः- 
प्रमाण कहे जाते हैं रौर उनसे भिन्न ऐतरेय शतपथ आदि प्राचीन सत्य अन्य हैं, वे परतः- 
प्रमाण के योग्य हैं । तथा ग्यारहसौ सचाईस ( ११२७ ) चार वेदों की शाखा भी वेदों के 
व्याख्यान होने से परतःप्रमाण [हें] । 


तथा ( आयुर्वेद: ) अर्थात जो वैद्यकशास्त्र चरक सुश्रुत और घन्वन्तरिकृत निघण्टु 
आदि ग्रे सब मिलकर ऋग्वेद का उपवेद कहाता है' । ( घबुर्वेदः ) अर्थात्‌ जिसमें शस्र 
अस्त्नविद्या के विधानयुक्त अङ्गिरा आदि ऋषियों के बनायें ग्रन्थ, जो कि अङ्गिरा भरद्वाजादिकृत 
संहिता हैं, जिनसे राजविद्या सिद्ध होती है । परन्तु वे ग्रन्थ प्रायः लुप्त से होगये हैं, जो 
पुरुषार्थ से इसको सिद्ध किया चाहै तो वेदादि विद्या पुस्तकों से साक्षात्‌ कर सकता है। 
( गान्धर्ववेदः ) जो कि सामगान और नारदसंहिता आदि गानविद्या के ग्रन्थ हें । ( ्र्थवेदः ) 
अर्थात शिट्रशाख, जिसके प्रतिपादन में विश्वकर्म्मा, त्वष्टा, देवज्ञ और मयकृत संहिता रची गई 
हैं, ये चारों उपबेद कहाते हैं । 


` शिक्षा पाणिन्यादिद्चुनिङ्गताः। कल्पो मानवकल्पस्रत्रादिः । व्याक्रणमध्यायीमहाभाष्यधातुपाठो- 
णादिगणप्रातिपदिकगणपाठाख्यम्‌ः । निरुक्त यास्कसुनिकृतं *निघण्टुसहितं चतुर्थ वेदाङ्ग - मन्तव्यम्‌ । 


१. ग्रन्थकारेण सवंत्रायुवेद क्रग्वेदस्योपवेदत्वेन स्वीकृतः । तथा चैवोल्लेखइचरणव्यूहा दिषूपलम्यते, 
परन्तु सुश्रुतकश्यपसंहिता दिषु आयुर्वेदोञ्थवंवेदस्योपवेदत्वेन स्वीकृतः 1 

२. आदिशब्देन आपिशलिशौनकगालवचा रदा दिप्रोक्ताः शिक्षाग्रन्थाः संग्राह्माः । इदमत्र विशेषतो 
बिज्ञेयम्‌- ग्रन्थक्कता यस्मित्‌ काल इयं पङ्क्तिछिखिता तावत्पर्यन्तं पाणिनीयशिक्षासूत्राणि नोपलब्धाच्यासत्‌ । 
अतएवैतदनन्तरं बिरचिते ऽष्टाध्यायी भाष्ये पाणिनीयत्वेन प्रसिद्धायाः उछलोकात्मिकायाः शिक्षाया एव प्रमाणाः 
न्युद्धुतानि (द्र भ्रष्टा० भाष्य १। १। ९ ) । वास्तविकी सूत्रात्मिका पाणिनीयशिक्षा तु ग्रच्यकता १९३६ तमे 
वेक्रमाब्द उपलब्धा (द्र० ऋ० द० के ग्रन्थों का इतिहास, वर्णोच्चारण-शिक्षा प्रकरण) तद्दस्सराच्त एव च 
भाषार्थेसहितेयं प्राक्राञ्यं नीता । अपि च ग्रन्थकृता सूत्रात्मिकायाः पाणिनीयशिक्षाया यो हस्तलेख उपलब्ध 
ग्रासीत्‌ सोऽन्ते त्रुटितो$्सूतु । अतोऽष्टमप्रकरणस्य प्रथमसूत्रस्याल्पीयांस भागमतिरिच्य सर्वमपि प्रकरणं 
वर्णोच्चा रणशिक्षायां नोपलभ्यते । अस्मिन्‌ हस्तलेखे मध्येमध्येऽपि कचिद्‌ ग्रन्यपात उपलभ्यते । अस्माभिस्तस्या 
अपर कोशमुपलम्य सम्प्रत्येव पूर्णः पाठो मुद्रितः -( द्र० शिक्षासूत्राणि नास्ता संग्रहः ) । ` सनोमोहनघोष- 
प्रभुतिभिः कैश्चित्‌ स्वामिदयानन्दप्रकाशितः पाणिनीयशिक्षासून्राणां ग्रन्थः संग्रह्ात्मकः स्वयंकल्पितः कूटग्रन्थो 
न बास्तविक इति स्वप्रकाशितपाणिनीयशिक्षोपोद्धाते लपितस्‌ । तस्योत्तरमस्माभिः पटनानगरात्‌ प्रकाव्यमाणायाः 
साहित्यपत्रिकायाः सप्तमवर्षस्य चतुर्थाङ्के “सूल पाणिनीय शिक्षा इति नाम्ना विस्तरेण प्रदत्तम्‌ । तस्येव: 
संक्षेपेण निदेशो 'शिक्षासुत्राणि' नाम्नः संग्रहस्योपोदुघातेऽपि विहितः। ` 32320 2 

३. अत्र लिङ्गानुशासनस्याप्यन्तर्भावः कतंव्यः । 2120 28% he | के 
४ निघण्टुरपि यास्कप्रोक्त ऐवेति ग्रन्थकारस्य सतस्‌॥ -एतस्मिच्‌ विषये पेण्डितमगवदत्तकृतः “वैदिक | 
वाडमय का इतिहास-वेदों के भाष्यकार' ग्रन्यो द्रष्टव्यः ।  ... कक ह: >... 
४७ 
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उन्दः पिङ्गलाचाग्यञ्तसत्रभाष्यम्‌' । ज्योतिषं वसिष्ठायुध्युक्त रेखाबीजगणितमयं : चेति. वेदानां षडङ्गानि 
सन्ति । 
तथा षड उपाङ्गानि -तत्राधं कमकाण्डविधायकं घमधर्मिव्याख्यामयं व्यासञुन्यादिकृतभाष्यसहितं 
ज्ञेमिनिमुनिकृतस्रत्र॑ पूवमीमांसाशा्नाख्यं ग्राह्यम्‌ । द्वितीयं विशेषतया धर्मधर्मिविधायक प्रशस्तपादकृत- 
भाष्यसहितं कणादयुनिङ्गतं वेरोषिकशा्रम्‌ । तृतीयं पदार्थ विद्याविधायक वात्स्यायनमाष्यसहितं गोतमञ्चुनिकृतं 
न्यायशास्रम्‌ । चतुर्थ यत्त्रिभिमींमांसावशेषिकन्यायशास्त्रः सवंपदार्थानां श्रवणमननेनानुमानिकज्ञानतया 
निश्चयो भवति, तेषां साक्षाज्ज्ञानसाधनमुपासनाबिधायक व्यासश्चुनिकृतभाष्यसहितं पतज्ञलिमुनिकृतं 
योगश्चात्रम्‌ । तथा पञ्चमं तत्त्परिगणनविवेकार्थं भागुरिश्ुनिकृतभाष्यसहितं कपिलश्च निकृतं सांख्यशास्रम्‌ । 
पष्ठ बोधायनवृत्त्यादिव्याख्यानसहितं व्यासञ्चनिकृतं ' वेदान्तशा्रस्‌ | तथैष ईशकेनकठप्रशनमुण्डकमाण्डूक्य 
तैत्तिरीयेतरेयछान्दोग्पदहदारण्यका दशोपनिषदरचोपाङ्गानि' च ग्राह्माणि । 


) एवं चत्वारो वेदाः सशाखा व्याख्यानसहिताः, चत्वार उपवेदः, पढ्‌ वेदाज्ञानि; षट्‌ च वेदोपाङ्गानि 
मिलित्वा विशतिः* भवन्ति । एतेरेवं चतुद शविद्याः मनुष्यग्राद्या भवन्तीति वेधम्‌ । 


भषार्थ--इसी प्रकार मन्वादिकूत मानवकल्पसून्रादि, आश्वलायनादिकृत श्रौतसूत्रादि, 

पाणिनिमुनिकृत ग्रष्टाध्यायी घातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ* और पतन्जलिसुनिकृत महाभाष्य 

पर्यन्त व्याकरण । तथा यास्कमुनिकृत निरुक्त ओर निघण्टु, वसिष्ठछुनि आदि कृत ज्योतिष 

_ सूर्य्यसिद्धान्त आदि, और ( छन्दः) पिङ्गलाचार्यक्कत सूत्रभाष्य [सहित] आदि ये वेदों के 
छः अङ्ग भी परतःप्रमाण के योग्य हैं । 


 त्रौरऐसेही वेदों के छः उपाङ्ग अर्थात्‌ जिन का नाम षट्शात्र है--उनमें से एक 
च्याससुनि आदि कुत भाष्य सहित जैमिनिसुनिकृत पूर्वमीमांसा, जिसमें कर्सकाएडका विधान 


१. पिङ्गलाचायंक्ृतानां छन्दःसूत्राणां स्वोपज्ञमाष्यस्यान्यत्रोल्लेखो नोपलभ्यते । 

२. अत्रोपनिषदामप्युपाङ्गे ष्वन्तर्भाव उक्तः! तस्य कारणं वेदान्तसूत्रेछूपनिषद्वाक्यानां विचारः । 
अतएव ग्रन्थकृता कानपुरनगरे प्रकाशिते विज्ञापने (सं० १९२६) 'शारीरिकसूत्राणि १६ तंत्रोपनिषन्मन्त्राणां 
च्याख्य'नमस्ति' मु । द्र० ऋ० द० पत्र ओर विज्ञापन पृष्ठ २ संस्क० २ । 

३. वंयभुद्रितेषु'मिलित्वा षट्‌ भवन्ति’ इति पञ्चते, स प्रत्यक्षमपपाठः पूर्वोक्तानां मेलनेन विशतिसंख्यो पपद्यते । 

४. चतुदशविद्यानामुल्छेखो ग्रन्थकृता यजुर्वेदभाष्ये (६। ३४) कानपुरीये विज्ञापने च कृतः । अन्यत्र 
` चत्वारो वेदाः षडङ्गानि, मीमांसा, न्यायविस्तरः, पुराणं घर्मंशास्त्राणि च संकलय्य चतुदेशविद्या: परिगण्यन्ते 

(द्र० वायु पु० ६१ । ७८) । आस्वेव चतुदेशविद्यासु चतुर्णामुपवेदानां परिगणनं कृत्वा अष्टादशविद्या उच्यन्ते । 

द्रऽ वायु पु० ६१।७९॥ 
५ यहां पाणिनिमुनि प्रोक्त लिङ्गानुशासन का भी ग्रन्तर्माव करना चाहिए। ' .._ 

, ६ वर्तमान निघण्टु ग्रन्थ यास्क-प्रोक्त है, ऐसा ग्रन्थकार ने अन्यंत्र भो.कहा है। अनेक लोग इस बात 
मानते । इस विषय पर श्री पं० भगवहत्तजो ने 'वेदिके वाङ्मय का इतिहास प्रत कें वेदों के भांष्यकार' 


डं 


सं उ विस्तार से लिखा है । पाठकों को वह प्रकरण अवश्य देखना चाहिएँ । “57 


द 


ग्रन्थप्रामाण्याप्राम्राण्यविषयः:-(२५) | ३९५ 


और धर्म धर्मी दो पदार्थों से सब पदार्थों की व्याख्या की है । दूसरा-वैशेषिक शास्त्र जो कि 
कणादमुनिकृत सूत्र. और गोतमसुनिकृत प्रशस्तपादमाष्यादिव्याख्यासहित । तीसरा-न्यायशास्त् 
जो कि गोतमसुनिप्रणीत सत्र और बात्स्यायनमुनिकृत भाष्यसहिंत | चौथा-योगशास्त्र जो किं 
पतञ्जलिमुनिकृत सत्र और व्यासमुनिकृत भाष्यसहित । पांचवां सांख्यशास्त्र जो कि कपिल-. 
सुनिकृत सूत्र और भोयुरिमुनिकृतमाष्यसहित । और छठा-वेदान्तशास्र जो कि इशा, केन, कठ, 
प्रन, सुएडक, माण्डूक्य तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक ये दश उपनिषद्‌ 
तथा व्यासमुनिकृत सत्र जो कि बौधायनबृत्त्यादिव्याख्यासहित वेदान्तशाख्न है, ये छः ब्रेदों 
के उपाङ्ग कहाते हैं। 


इसका यह अभिप्राय है कि जो शाखा शाखान्तर' व्याख्यासहित चार वेद, चार उपबेद, 
छः अङ्ग और उपाङ्ग हैं, ये सब मिल के बीस होते हैं । इन से ही चौदह विद्याएं सब मनुष्यों 
को ग्रहण करनी चाहिये । 


एतासा' पठनाद्‌ यथार्थ विदितत्वान्मानसबाह्ज्ञानक्रियाकाण्डसाक्षात्करणाच मह्दाविद्वान्‌ भवतीति 
निश्येतव्यम्‌ । एत ईश्वरोक्ता बेदास्तद्वचाख्यानमया त्राह्मणादयो ग्रन्था आर्षा वेदानुकूलाः सत्यधमविद्यायुक्ता 
युक्तिप्रमाणसिद्धा एव माननीयाः सन्ति । नेवेतेम्यो भिन्नाः पश्चपातक्षुद्रविचारस्वल्पविद्याउधर्माचरणप्रति- 
पादना अनासक्ता वेदार्थविरुद्धा य क्तिप्रमाणविरहा ग्रन्थाः केनापिं कदाचिज्गीकाय्या इति । 


- ` ते च संक्षेपतः परिगण्यन्ते रुद्रयामरादयस्तन्तर्रन्थाः । अह्मवेवर्तादीनि पुराणानिः । अश्विप्तछोक- 

त्यागाया मचुस्सृतेव्य तिरिक्ताः स्मृतयः । सारस्वतचन्द्रिकाकोगुधयादयो च्याकरणाभासग्रन्थाः । मीमांसाशास्त्रा- 
दिविरुद्धनि ७ शेषिकर ¢ 0 ७ 

णयसिन्ध्वादयो ग्रन्थाः । वेशेषिकन्यायशास्त्रविरुद्धास्तकसंग्रहमारभ्य जागदीश्यन्ता न्यायामास- 


. १. वेदिक वाङ्मय में चरण ओर शाखा शब्दो का प्रयोग मिलता है । चरण वेद की प्रथम मुख्य शाखा 
है, उसी की विभिन्न शाखाएं शाखा नाम से कही जाती है । यथा यजुर्वेद की शुक्ल कृष्ण शाखाओं में वाजसनेय 
तैत्तिरीय शब्द, प्रधान-शाखा-निमित्तक चरण शब्द माने जाते हें ग्रोर उनकी कण्वादि प्रोक्त १५ अथवा आपस्बस्त 
आदि प्रोक्र्त शाखाएं शाखाएं कहाती हें । इन्हीं चरण और शाखा विभाग के लिए यहां क्रमशः 'शाखा और 
` झौर-“अभ्रवान्तर शाखा” शब्द का व्यवहार किया है । विष्णु पुराण ३ । ४ । २५ में इन्हें प्रतिशाखा ओर 
अनुश।खा कहा है--'इत्येतांः प्रतिशाखाभ्योऽप्यनुशाखा द्विजोत्तम ।' श्रीधरस्वामी ने इसकी व्याख्या में लिखा 
है—'अनुद्याखा अवान्तरशाख्ाः। ` ह 
२. यहाँ से आगे वेयमुद्रित संस्करणों में 'चौदह विद्या के ग्रन्थ हैं अपपाठ है। १४ विद्याओं का उल्लेख 
ऋषि दयानन्द ने यजुर्वेदभाष्य ९। ३४ तथा कानपुर के सं० १९२६ में प्रकाशित विज्ञापन में. भी किया 
है। पुराणों के अनुसार १४ विद्याओं में ४ वेद, ६ वेदाङ्ग, मीमांसा, न्याय, पुराण और घमंशास्त्रों का अन्तर्भाव 
होता है। इन्ही में चार उपवेदों को गणना करने पर १८ अष्टादश विद्याएं कही जातो हैं (द्र० वायु पु०६१। ७८, ७९ । 
` ३. एतासामर्थात्‌ चतुदंशविद्यानां पठनात्‌ । 
-. ४ आयुर्वेदीयचरकसंहितायाः विमानस्थाने ( ८। ३) कीहशाः ग्रन्था अध्येतुमध्यापयितु च योग्या 
अयोग्या वैत्यतिविस्तरेण प्रतिपादितस्‌ । ततु तत एव द्रष्टव्यस्‌ । MR 
८: . ५: वैयमुद्रितेष्वष्टसु संस्करणेषु अयमेव पाठ उपलभ्यते |. नवमसंस्करणे. संशोधकेन 'पुराणान्युपपुराणानि . 
च'.इत्येवं पाठ: परिष्कृतः । स किमूल: इति नोक्तमंत्र टिप्पणी प्रदानैकैषणेनाशपि कोठारीत्युपह्ययेन। „ ` 


३१६ [ (. 2 ऋग्वेदॉदिभराष्यभुमिकों ˆ` 


५ क्ट 


ग्रन्थाः | योगशास्रविरुद्धा हठप्रदीपिकादयो ग्रन्थाः । सांख्यशास्त्रविरुद्धा ांख्यतत्तकोशुंधादयः । वेदान्तशख्न- 
विरुद्धा वेदान्तसारपञ्चदशीयोगवा सिष्ठादयो ग्रन्थाः । ज्योतिषशास्रविरुद्वा मुहूचचिन्तामण्यादयो मुहृत्तजन्मपत्र- 
फलादेशाविधयका ग्रन्थाः | ` 2 

> [a ४”. Ae Cana ~ 
तथैत्र श्रौतत्रविरुद्धा्रिकण्डिकास्नानद्नन्रपरि रिष्टादयो ग्रन्थाः । मागशीर्षकादशीकाशीस्थलजलसेवन- 
0२ . ~ [a ०७०७ « 
यात्राकरणदशननामस्मरणस्नानजइमूर्तिपूजाकरणमात्रेणव मुक्तिभावनपाप निवारणमा हा त्म्य विधाय का ससे ग्रन्थाः । 
तथे पाषण्डिसम्प्रदायिनिर्मितानि सर्वाणि पुस्तकानि च, नास्तिकत्वविधायका ग्रन्थाथोपदेशाश्र । ते सर्वे 

वेदादिशाख्रविरुद्वा युक्तिप्रमाणपरीक्षाहीनाः सन्त्यतः शिष्ट रग्राह्मा भवन्ति । 


भाषार्थ--इन ग्रन्थों का तो पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः परतः प्रमाण करना, सुनना और 
। पढ़ना सब को उचित है । इनसे भिन्नो का नहीं । क्योंकि जितने ग्रन्थ पक्षपाती लुद्रबुद्धि कम 
| ओ- विद्यावाले अ्रधर्मात्मा असत्यवादियां के कहे वेदार्थ से विरुद्ध ओर युक्तिप्रमाण्रहित हैं, उन को 
. स्वीकार करना योग्य नहीं । 


आगे उन भे से मुख्य मुख्य मिथ्या ग्रन्थों के नाम भी लिखते हैं-जेसे रुद्रयामल 
आदि तन्त्रग्रन्य । ब्रह्मवेवत्त श्रीमद्भागवत आदि पुराण, सय्यंगाथा आदि उपपुराण । मनुस्मृति 
के प्रक्षिप्त श्लोक और उससे पृथक सब स्मृतिग्रन्थ । व्याकरणविरुद्ध सारस्वतचन्द्रिका कौसुद्यादि 
ग्रन्थ | धर्मशाखविरुद्ध निर्णयसिन्धु आदि । तथा वेशेषिक न्यायशाखविरुद्ध तकसंग्रह संक्ता- 
वल्यादि ग्रन्थ । हठदीपिकां आदि ग्रन्थ, जो कि योगशास्त्र से विरुद्ध हैं। तथा सांख्यशाख- 
विरुद्ध सांख्यतत्त्वकौसुदी आदि ग्रन्थ । वेदान्तशास्त्रविरुद्ध वेदान्तसार पञ्चदशी योगवासिष्ठादि 
अन्य । ज्योतिषशास्त्र से विरुद्ध मुह्रत्तचिन्तामण्यादि सुहुन्तं जन्मपत्रफलादेशविधायक पुस्तक । 


म ऐसे ही श्रौतसत्रादिविरुद्ध : त्रिकण्डिकास्नानविधायकादि सत्र । तथा मार्गशीर्ष एका- 

` दश्यादित्रत, काश्यादि स्थल, पुष्कर गङ्गादि जल, यात्रा माहात्म्यविधायक पुस्तक, तथा दर्शन 
नामस्मरण जड़मूत्तिपूजा करने:से मुक्तिबिधायक ग्रन्थ । इसी प्रकार पापनिवारणुविधायक और. 

। डश्वर के अवतार वा पुत्र अथवा दूतप्रतिपादक, वेदविरुद्ध शेव शाक्त गाणपत वेष्णवादि मत के | 

__ अन्य तथा नास्तिक मत के पुस्तक और उनके उपदेश, ये सब वेद युक्ति प्रमाण और परीक्षा 

से विरुद्ध अन्य हैं । इसलिये सब मनुष्यों को उक्त अशुद्ध ग्रन्थ त्याग कर देने योग्य हैं । 
० - तेषु बह्दनतमाषणेष किंचित्‌ सत््यमप्यग्राद्य भवितुमईति विषधुत्तान्नवत्‌ ! | 
|... उ०- यथा परीक्षका विषयुक्तममृततुल्यमप्यन्न परीक्ष्य त्यजन्ति, तद्ददप्रमाणा ग्रन्थास्त्याज्या एव | 


धथात्र: प्रनोत्तररूपेण पाठ; उपलभ्यते; न तस्यार्थः स्पष्टीभवति, विशेषत उभयत्र विषयुक्तान्नस्य - 
तु । वयं त्वनुमिनुमो यदत्र कश्चिद ग्रन्थपातो लेखकप्रमादात्‌ं समजनि । अस्मन्मते त्वंत्रेवंः 
“-किमेष्वसद्ग्रन्थेषु यत्‌ सत्यं तत्तु ग्राह्य भवितुमईति ? 5०-न । तेषु बह्ननंतभाषाणेषु किचित्‌ 
ति; ब्रिप्युक्ता लैब्त्‌ 1: यथा परीक्षका"*-:”----:।" इति अंस्मित्‌ पाठे यथा परीक्षकाः “`+ हैं 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः (२५) ३१७ 


कुतः ! तेषां प्रचारेण वेदानां सत्यार्थप्रइतेस्तदप्रवत्या छसत्यार्थान्धकारापत्तेरविधान्धकारतया यथार्थेज्ञाना 
नानुत्पचेश्चेति । | 
[ तन्त्र-ग्रन्थानां मिथ्यात्वम्‌ ] 
अथ तत्त्रग्रन्थानां मिथ्यात्वं प्रद्रयते-- तत्र पश्चमकारसेवनेनेव मुक्तिभवति) नान्यथेति तेषां मतम्‌, 
यत्रेमे शोकाः सन्ति 
मद्यं मांसं च मीनं च मुद्रा मेथुनमेव च । 
एते पञ्च मकाराश्च मोक्षदा हि युगे युगे ॥ १ ॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले । 
पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ २॥ 
प्रवत्ते भेरवीचक्र सर्वे वर्णा द्विजातयः । 
निवृत्ते भैखीचक्र सर्वे वर्णाः एथक्‌ एथक्‌ ॥ ३॥ 
सातृयोनि परित्यज्य त्रिहरेत्‌ सर्वयोनिषु । 
लिङ्ग योन्यां तु संस्थाप्य जपन्मन्त्रमतन्द्रितः ॥ ४ ॥ 
सातरमपि न त्यजेत्‌ ॥ [ ५॥ ] 
इत्या नेकविधमन्पबुद्धयधर्माश्न यस्कर्मा'नार्यामिहितयुक्तिप्रमाणरहितं वेदादिभ्यो 5त्यन्तविरुद्धमनाषम- 
श्हीलमुक्त तच्छिष्टैने कदापि. ग्राममिति । मधादिसेवनेन बुड्यादिभ्र शान्युक्तिस्तु न जायते, किन्तु 
नरकप्राप्तिरेव भवतीत्यन्यत्‌ सुगमं प्रसद्ध चः | ः 


भाषार्थ---कदाचित इन ग्रन्थों के विषय में कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि--इन असत्य ग्रन्थों 
में भी जो जो सत्य बात हैं, उनका ग्रहण करना चाहिये ९ 


तो इसका उत्तर यह है कि-जैसे अशत तुल्य अन्न में विष मिला हो, तो उसको छोड़ 
देते हैं, उसी प्रकार उनसे सत्यग्रहण की आशा करने से सत्यार्थप्रकाशक वेदादि ग्रन्थों का लोप 
होजाता है । इसलिये इन सत्यग्रन्थों के प्रचार के अर्थ उन मिथ्या ग्रन्थों को छोड़ देना अवश्य 
चाहिये। क्योंकि विना सत्यविद्या के ज्ञान कहां, विना ज्ञान के उन्नति केसी ? और उन्नति के 
न होने से मनुष्य सदा दुःखसागर ही में डूबे रहते हैं । | 
इत्यंशो विषग्ुक्तान्नवत्‌ इति हष्टान्तस्यैव व्याख्यानरूपो ज्ञेयः । अस्माभिरूहितस्य पाठस्य भाषार्थेतापि पुष्टिभेवति । नट 
सत्याथेप्रकाशे$पि ग्रन्यकतता एताहरे प्रकरणे प्रदनोत्तररूपेण यदुक्तं तदुप्यत्र तुलनीयस्‌ । ` नत, 2 
१. अस्मन्मते त्वत्र “०घर्माश्रेस्क कर्मानार्या०' इत्येवं पाठेन भाव्यम्‌ । २. वेयमुद्रितेषु इत उत्तरं | 
` मुद्रितः 'एवमेव ब्रह्मवैवतादिषुः"` `` ``` ' इत्यादिपाठः प्रकरणसंगत्या अस्माभिरग्ने भाषार्थातो नीतः। ' ' ` 


३१८ .-  ऋग्वेद्दिभाष्सभूमिका - 5: 


अब आगे उन पूर्वेलिखित अ्रप्रमाण ग्रन्थों के संक्षेप से पथक पृथक दोष भी दिखलाये 


जाते हैं । देखो, तन्त्रप्रन्थो में ऐसे शछोक लिखे हुए हैं कि-- 


( सद्य मांसं० ) मद्य पीना, मांस मच्छी खाना, मुद्रा अर्थात्‌ सब के साथ इकट्ठे बैठ: 
के रोटी बड़े आदि उड़ाना, कन्या बहिन माता ओर पुत्रवधू आदि के साथ भी मेथुन कर - 


लेना | इन पांच मकारों के सेवन से सब की मुक्ति होती है ॥ १॥ 


( पीत्वा पीत्वा० ) किसी मकान के चार आलयो मैं मद्य के पात्र घर के, एक कोने से 


खड़े खड़े सद्य पीने का आरम्भ करके दूसरे में जाना, दूसरे से पीते हुए तीसरे मै ओर तीसरे से 
` चौथे में जाकर पीना, यहां तक कि जब पर्य्यन्त पीते पीते बेहोश हो कर लकड़ी के समान भूमि 
में न गिर पड़े, तब तक बराबर पीते ही चले जाना। इस प्रकार बारंबार पीके अनेक बार उठ 
उठ कर भमि मैं गिर जाने से मनुष्य जन्ममरणादि दुः से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो 


' जाता है॥ २॥ 


- ( प्रवृत्त मैवीचक्र ० ) जब कभी वामगांमीं लोग रात्रि के समय किसी स्थान में 
इकट्ट होते हैं, तब उनमें ब्राह्मण से लेके चाण्डाल पर्यन्त सब स्री पुरुष आते हैं | फिर वे लोग 
एक स्री को नंगी करके वहां उसकी योनि की पूजा करते हैं । सो केवल इतना ही नहीं, किन्तु 
कभी कभी पुरुष को भी नंगा करके स्री लोग भी उस के लिङ्ग की पूजा करती हैं। तदन्तर 
मद्य के पात्र में से एक पात्र त्रथोत्‌ प्याला भरके, उस स्त्री और पुरुष दोनों को पिलाते हैं । फिर 
उसी पात्र से सब वामगामी लोग क्रम से मद्य पीते और अन्न मांसादिक खाते चले जाते हैं । 
यहाँ तक कि जब तक उन्मत्त न होजायं तब तक खाना पीना बंद नहीं करते हैं । फिर एक 

 _ खरी के साथ एक पुरुष अथवा एक के साथ अनेक भी मेथुन कर लेते हैं। जब उस स्थान से 
नाहर निकलते हैं, तब कहते हैं कि अब हम लोग अलग अलग वर्णुवाले हो गये ॥ ३ ॥. 


झड़ के सब स्त्रियों से मैथुन कर लेवे, इसमें कुछ दोष नहीं । और ( मातरमपि न त्यजेत्‌ ) 
_ किसी किसी का यह भी मत है कि माताको भीन छोड़ना। तथा किसी में लिखा है 


ज्ञाता है॥ ४ [, ५ ]॥ 


तो कभी ख नहीं हो सकती, परन्तु ज्ञान का नाश और दुःखरूप नरक की प्राति 


छ) है |. 
KES DPN x? 


` ( सातृयोनि० ) उनके . किसी किसी श्लोक में तो ऐसा लिखा है कि माता को 


कि योनि में लिङ्ग प्रवेश करके श्रालस्य छोड़कर मन्त्र को जपे तो वह शीघ्र ही सिद्ध हो 


5 इत्यादि अनेक अनर्थरूप कथा तत्त्रत्रन्यो सें लिखी हैं । बे सब वेदादिशास्त्र, युक्ति 
णो से विरुद्ध होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नहीं | क्योंकि मद्यादि सेवन: 


SM मु Ie 
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ग्रन्यप्रांमाश्यॉप्रामॉण्यिविर्धरयः (२५) ३१९ 


एवमेव ब्रह्मवव्तादिषु मिथ्यापुराणपंज्ञेपु, किं च नवीनेषु मिथ्याभूता बह्दथः कथां लिखिंतास्तासाँ 
स्थालीपुलाकन्यावेन स्वल्पाः प्रदश्यन्ते' । तत्रेवमेका कथा लिखिता 


[ १-त्रह्मणः स्वदुहित्रा सह मथुनम्‌ ]” 


प्रजापतिन्र ह्या चतुगु खो देहधारी स्वां सरस्वती दुहितरं मेथुनाय जग्राहेति ।' सा मिथ्यवास्ति । 
कुतः ? अस्याः कथाया अरुकाराभिप्रायत्वात्‌ । तद्यथा-- 


प्रजापति स्वाँ दुहितरमभ्यध्यायद्‌ दिवमित्यन्य आहुस्षसमित्यन्ये । 


ताम्बृश्यो भूत्वा रोहितं भूताम्रभ्येत्‌ । तस्य यद्‌ रेतसः £थमसुददीप्यतं तदसावा दित्योः 
ऽभवत्‌ ॥ १ ॥ ऐर पं० ३। कण्डि० ३३, ३४ । 


प्रजापतिव सुपर्णो गरुत्मानेष सविता ॥ २ ॥ 
शत० का० १० । ग्र २।ब्रा० २।क० ४॥ 
तत्र पिता दुहितुगंभ दधाति पर्जन्यः एथिव्याः ॥ ३ ॥ 
निरु अ० ४ | खं० २१॥ 


द्योसें पिता ज॑नितानाभिरत्र बन्धुंमें माता एथिवी महीयम्‌ । 


उत्तानयोरचम्वो! योनिरन्तरत्रां पिता दुंहितुर्गभमार्थात्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० म० १ सू० १६४ । म० ३३ ॥ 


शासद्वह्विदुहि तुनप्त्यङ्गाद्विद्र ऋतस्य दीधितिं सपर्य्यन्‌ । 


पिता यत्र दुहितुः सेक॑मृञ्जन्त्संशर्म्येन मन॑सा दधन्वे ॥ २ ॥ 
क्०्म० ३ | सु० ३१ । म० १॥ 

भाष्यस्‌- सबिता प्रय्यः त्रूय्येलोकः प्रजापतिसञ्चकोऽस्ति । तस्य दुहिता कन्यावद्‌ बौरुषा चास्ति । 
यस्माद्‌ यदुत्पद्यते तत्तस्यापत्यवत्‌ , स तस्य पितृबदिति रूपकालङ्कारोक्तिः | स च तां रोहितां किश्चिद्रक्त- 
गुणग्राप्तां स्वां दुहितरं किरणऋ ऽयवच्छीघ्रमभ्यध्यायत्‌ प्राप्नोति । एवं प्राप्त! ग्रकाशाख्यमादित्यं पुत्रमजीजनद्‌ 
उत्पादयति । अस्य पुत्रस्य मातृवदुषा पितृवत्‌ प्य्यश्च | कुतः १ तस्यामुषासि दुहितरि किरणरूपेण बोर्य्यण. 
सर्य्यादू दिवसस्य पुत्रस्योत्पन्नत्वात्‌ । यस्मिन्‌ भूप्रदेशे प्रातः पञ्चघरिकायां रात्रौ स्थितायां किंचित्‌ तरय्य- 
प्रकाशेन रक्तता भवति तस्योषा इति संज्ञा | तयोः पितादुहित्रोः समागमाद्‌ उत्कटदीपिः प्रकाशाख्य आदित्यः 
पुत्रो जातः | यथा मातापितृभ्यां ` सन्तानोत्पचिभवति, तथेवात्रापि बोध्यम्‌ । 


एवमेव पजंन्यएथिव्योः पितादुहितवत्‌ [रूपकालंकारः] । कुतः १ पजन्यादद्म्यः पृथिव्या उत्पचेः | 


छ नमम प स स्प ns बस्स NN 
. १.. अन्न प्रदर्शितासु . कथासु कारचन वेदभाष्यप्रचाराथं प्रकाशिते विज्ञापनपत्रेऽपि प्रदोशिता: । द्र० ऋषि 
दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ ३३-३९, द्वि० सं० । 


२. इयं कथा पूर्वोक्ते विज्ञापनप्रत्रेऽपि व्याख्याता । द्र» पृष्ठ ३७। “19... + ४ 7. † 
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३२० ५ , ऋम्बेदादिभाष्यसूमिका ` `` 


अतः प्रथिवी तस्य दुहितवदस्ति । स पजेन्यो बृष्टिद्वारा तस्यां वीय्यवजल्ग्रक्षपणेन गर्भ दधाति । तस्माद्‌ 
गर्भादोषध्यादयोऽपत्यानि जायन्ते । अयमपि रूपकालङ्कारः || [ १-३ | ] ; 


अत्र वेदग्रमाणम्‌-- | 
( यौमे पिता० ) प्रकाशो मम पिता पालयितास्ति, ( जनिता ) सवव्यवहाराणायुत्पादकः । अत्र 
०० ७ ~ क्स 6 ~ 6 
द्योः सम्बन्धत्वात्‌ । तत्रेयं प्रथिवी माता मानकर्त्री । इयोश्चम्वोः पजन्यएथिव्योः सेनावदुत्तानयोरूध्व 
~ ९ ~ ~ 
तानयोरुतानस्थितयोरलङ्कारः । अत्र पिता पजेन्यो दुहितुः प्रथिव्या गर्भ जलसमूहमाधात्‌ , आ सामन्ताद्‌ 
घारयतीति .रूपकालङ्कारो मन्तव्य; ॥ १ ॥ 


( शासद्दह्वि० ) अयमपि मन्त्रोऽस्येवालङ्कारस्य विघायकोऽस्ति । बढ्विशब्देन दर्य्यो दुहिताऽस्य 
~ सेकं ~ © ~ ७ ~ 
ूर्वोक्तेब । स॒ पिता स्वस्या उषसो दुहितुः सेकं किरणाख्यवीय्यस्थापनेन गर्भाधानं कृत्वा दिवस- 
पुत्रमजनयदिति ।। २ ॥ 


अस्यां परमोत्तमायां रूपकारङ्कारविधायिन्यां: निरुक्तत्राह्मणेषु व्याख्यातायां कथायां सत्यामपि 
ब्रह्मववर्तादिषु आन्त्या याः कथा अन्यथा निरूपितास्ता नेव कदाचित्‌ केनापि. सत्या मन्तव्या इति । 


भाषार्थ--इसी प्रकार नमवैवर्च और श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थ जो कि व्यासजी के नाम से 
संप्रदायी लोगों ने रच लिये हैं, उनका'नाम पुराण कभी नहीं हो सकता, किन्तु उनको नवीन 
कहना उचित है । अब उनकी मिथ्यात्वपरीक्षा के लिये कुछ कथा' यहां भी लिखते हैँ 


नवीन ग्रन्थकारो ने एक यह कथा भ्रान्ति से मिथ्या करके लिखी है, जो कि प्रथम 
, रूपकालङ्कार की थी- ( प्रजापतिवे स्वां दुहितरम० ) अथोत यहां प्रजापति कहते हैं सर्य्य को, 
जिस की दो कन्या एक प्रकाश श्रौर दूसरी उषा। क्‍योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है, वह 
उसका ही संतान कहाता है । इसलिये उषा जो कि पांच घड़ी रात्रि शेष रहने पर पूर्व दिशा 
मै रक्तता दीख पड़ती है, वह सूर्यं की किरण से उत्पन्न होने के कारण उसकी कन्या कहाती 
है । उन मै से उषा के सम्मुख जो प्रथम सूर्यं की किरण जाके पड़ती है, “वही: वीय्यस्थापन के. 
` समान है उन दोनो के समागम से पुत्र अर्थात्‌ दिवस उतपन्न होता है। 


__ प्रजापति! और 'सविता? ये शतपथ में सूर्य के नाम हैं ॥ 
. तथा निरुक्त मै भी रूपकालंकार की कथा लिखी है कि--पिता के समान पर्जन्य अर्थात. 
 जलरूप जो मेघ है, उसकी प्रथिवीरूप दुहिता अर्थात्‌ कन्या है । क्योंकि एथिवी की उसत्ि | 


क त १. प्रन्थक्ञार ने इसी प्रकार की कुछ कथाओं का निर्देश: अपने वेदभाष्य के प्रचार केःलिए प्रकाशित 


पत्र में भो किया है । ० ऋषि दयानन्द के पत्र शरोर विज्ञापन, पृष्ठ ३३-३९, दविक सं० ॥ “ममी 
२. वेयमु में “तीन चार घड़ी” भ्रपपाठ है ३ संस्कृत में 'पाँचःघड़ी” कां निदेश ह 1”: * 0४ .' 
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` ग्रन्थप्रामाण्या प्रामाण्यबिषयंः (२५) ३२१ 


जल से ही हुईं है । जब बह उस कन्या में बृष्टि द्वारा जलरूप वीर्य को धारण करता है, तब. 
उससे गर्भ रहकर ओषध्यादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हँ ॥ [ १-२ ॥ ] 


इस 'कथा? का मूल ऋग्वेद में इस प्रकार है कि-- | 


( द्यौ्मे पिता० ) यौ जो सूर्य का प्रकाश है, सो सब सुखों का हेतु होने से मेरे पिता 
के समान, और पृथिवी बड़ा स्थान और मान्य का हेतु होने से मेरी माता के तुल्य है । 
(उत्तान० ) जैसे ऊपर नीचे बस्त्र की दो चांदनी तान देते हैं, अथवा आमने सामने दो सेना 
होती हैं, इसी प्रकार सूर्य और परथिवी, अर्थात्‌ उपर की चांदनी के समान सूर्य, और नीचे 
के बिछौने के समान एथिवी है । तथा जैसे दो सेना आमने सामने खड़ी हों, इसी प्रकार सब 
लोकों का परस्पर सम्बन्ध है । इस में योनि अर्थात्‌ गर्भस्थापन का स्थान पृथिवी, और गर्भ- 
स्थापन करनेवाला पति के समान मेघ है । वह अपने बिन्दुरूप वीर्य के स्थापन से उसको 
गर्भधारण कराने से ओषध्यादि अनेक संतान उत्पन्न करता है, किं जिनसे सब जगत्‌ का 
पालन होता है ॥ १ ॥ 


( शासद्वह्वि० ) सब का वहन अथोत्‌ प्राप्ति करानेवाले परमेश्वर ने मनुष्यों की ज्ञानवृद्धि 
के लिये रूपकालंकार कथाओं का उपदेश किया है । तथा बही ( ऋतस्य० ) जल का घारण्‌ 
करनेवाला (नप्त्यज्ञा० ) जगत्‌ में पुत्रपौत्रादि का पालन और उपदेश करता है । ( पिता यत्र 
ढुहितुः० ) जिस सुखरूप व्यवहार मै स्थित होके पिता दुहिता में वीय्य स्थापन करता है, जैसा 
कि पूर्व लिख आये हैं, उसी प्रकार यहां भी जान लेना । जिसने इस प्रकार के पदार्थ और उनके. 
सम्बन्ध रचे हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं ॥ २॥ 


जो यह रूपकालंकार की कथा! अच्छी प्रकार वेद ब्राह्मण और निरुक्तादि सत्यग्रन्थों मैं 
प्रसि है, इसको व्रह्मवैवत्त श्रीमद्कागवतादि मिथ्या ग्रन्थों मै आन्ति से बिगाड़ के लिख दिया 
है । तथा ऐसी ऐसी अन्य कथा भी लिखी हैं । उन सब को विद्वान लोग मन से त्याग के. 
सत्य कथाओं को कभी न मूलं । : | 


[ २-इन्द्राइन्ययोः कथाः ] 


`तथा च--'कब्चिदू देइघारीन्द्री देवराज आसीत्‌ । स गोतमश्रियां जारकर्म कृतवान । तस्मै गोतमेन 
शापो दच्तस्त्वं सहस्रभगो भवेति । तस्ये अहल्याये शापो द्चस्त्वं पाषाणशिला भंवेति । तस्या रामपाद्रजः- 
22002 


स्पेन शापस्य मोक्षणं जातमिति ।' हत चापरया जारमिति ;  „  , ००७ ` ० 0 00 ७ 


१. यह कथा उक्त विज्ञापनपत्र में भी व्याख्यात है । द्र वही, पृष्ठ ३७। त 
. २. इयं कथा पुर्वोक्ति विज्ञापनपत्रेईपे निरूपिता । रऽ पृष्ठ ३७, ३८ । अस्मिन्नेवं पत्रविज्ञापने ३५८ 
तमे पृष्ठे 'गोतम-अहत्याकथायाः' पृथक्‌ पुस्तिकाथा अप्युल्लेखो दृश्यंते । 


४१ र 


३२२ _ ऋणग्वेदादिभाष्यमूमिका ... : 


तत्रेदश्यो मिथ्येव कथाः सन्ति । कुतः ? आसामप्यलङ्काराथत्वात्‌ । तद्यथा-- 


इन्द्रागच्छेति । गोरातस्कन्दिन्नहल्याये जारेति । तद्यान्येवास्य चरणानि 
तेरेवेनमेतत्‌' ६ सुमोदयिषति ॥ [ १ ॥ ] शत?» कां० ३। अ०.३.। ब्रा० ४। कं० १८॥ ` 

रेतः सोमः ॥ [ २॥ ] श०्कां०३।अ०३।ब्रा०२।कं० १॥ 

रात्रिरादित्यस्यादिस्योद्येऽन्त्धीयते ॥ [ ३ ॥ ] निरुण अ० १२। खं० ११॥ 

सूय्यैररिसश्चन्द्रमा गन्धव' इत्यपि निगमो भवति । सोऽपि गोरुच्यते ॥ [४ ॥] 


निरु० अ० २ | खं० ६॥ 
जार आ भगंम्‌' जार इव भगम्‌ । आदित्योऽत्र जार उच्यते, रात्रेजेर- 


) ग यिता ॥ [५ ॥] निरु० अ० ३ | खंड १६॥ 
व एष एवेन्द्रो य एष तपति ॥ [ ६॥]] शर कां १।अ० ६। ब्रा० ४। कं० १८॥ 


द भाष्यम्‌-इरः एस्यों य एष तपति, भूमिस्थान. पदार्था प्रकाशयति । अस्येन्द्रेति नाम परमैश्वय्य- 
आप्तेहेतुत्वात्‌ । स अहल्याया जारोऽस्ति । सा सोमस्य खरी तस्य गोतम इति नाम । गच्छतीति गौरतिशयेन 
गोरिति 'गोतमःअन्द्रः । तयोः खीपुरुषबत्‌ सम्बन्धो5स्ति । रात्रिरहल्या । कस्माद्‌ १ अहदिनं लीयतेऽस्यां 
तस्माद्रात्रि'रहल्यो'च्यते । स चन्द्रमाः सर्वाणि भूतानि प्रमोदयति, स्वख्लिया5हल्यया सुखयति । 


अत्र स घर्य्य इन्द्रो, रात्रेरहल्याया गोतमस्य चन्द्रस्य खिया जार उच्यते । कुतः १ अयं रात्रेजरयिता । 
विति ~~ _ ~ र ७० 
“जुष्‌ वयोहाना”विति घात्वथोंऽभिप्रेतोऽस्ति । रात्रेरायुषो विनाशक इन्द्र! सय एवेति मन्तव्यस्‌ ।। [१-६। |] 
एवं सद्विद्योपदेशार्थीलङ्कार[भूत]याँ भूषणरूपायां सच्छास्त्रेष प्रणीतायां कथायां सत्यां या नवीनग्रन्थेषु 
पूर्वोक्ता मिथ्या कथा लिखितास्ति, सा केनचित्‌ कदापि नेव मन्तव्या हि, एतादश्यो5न्याश्रापि । 


अनेक प्रकार बिगाड के लिखा है । सो उसको ऐसे मान रक्खा है कि-- | 


र 'देवो का राजा इन्द्र देवलोक में देहधारी देव था । वह गोतम ऋषि की स्त्री अहल्या 
के साथ जारकर्म किया करता था | एक दिन जब उन दोनों को गोतम ने देख लिया, तब इस 


न  .  भाषार्थ--अब जो दूसरी कथा इन्द्र और अहल्या की है; कि जिसको मूढ़ लोगो ने 


` १. वैयमुसंस्करणेषु “भगः. [ऋ० १०। ११! ६ ]' इत्यपपाठः। ऋग्वेदे (१० । ११ । ६). निरुक्ते 
तीथान्तपाउदर्शनात्‌. पूर्वोक्ते विज्ञापनपत्रेऽपिः जार आभगम्‌' इति द्वितीयान्तपाठस्येव निर्देशाच्च । यत्त्विह 
` वैयमुद्रिते नवमसंस्करणो शोधयित्रा “भगमिति निरुक्ते पाठः । सं०' इत्येवं टिप्पणी प्रदत्ता, मूले च ऋक्संख्या 
। निदिष्टा । तेन भान्तिर्जायते यभ्निरक्ते तु 'भगम्‌' इति पाठः, क्रम्वेदे तु *मगः' इत्येवेति । वेदेऽपि 'भगम्‌' इत्येव 


a Le स 9 नदो 
पाठ; । तस्माद्‌ भ्रान्तिजनक टिप्पणी निदंशो 5्युक्तः । 


Ee 


पर “गोतम०' संकेत से गोतम अहल्या कथा के पृथक्‌ मुद्रण का भी संकेत मिळता है। . 


था भी पूर्वेनिदिष्ट विज्ञापनपत्र में (पृष्ठ ३७, ३४) व्याख्यात है ॥ ६० द० के पत्र विज्ञापन, 


ग्रन्थप्रामाण्याप्र!माण्यविषयः (२५) ३२३ 


प्रकार शाप दिया कि- है इन्द्र ! तू हजार भगवाला हो जा | तथा अहल्या को शाप दिया कि 
तू पाषाणरूप हो जा । परन्तु जब उन्होंने गोतम की प्रार्थना की:कि हमारे शाप का मोक्षण केसे 
वा कब होगा, तब इन्द्र से तो कहा कि तुम्हारे हजार भग के स्थान में हजार नेत्र हो जायँ, और 
अहल्या को वचन दिया कि जिस समय रामचन्द्र अवतार लेकर तेरे पर अपना चरण लगावेंगे, 
उस समय तू फिर अपने स्वरूप में आजाबेगी ।' 


इस प्रकार पुराणों में यह कथा बिगाड़ कर लिखी है। सत्य ग्रन्थों में ऐसे नहीं है । 
तद्यथा-- 


( इन्द्रागच्छेति० ) अथौत्‌ उन में इस रीति से है--सूर्य का नाम इन्द्र, रात्रि का 
अहल्या, तथा चन्द्रमा का गोतम है। यहाँ रात्रि ओर चन्द्रमा का स्त्री-पुरुष के समान रूप- 
कालंकार है । चन्द्रमा अपनी स्त्री रात्रि से सब प्राणियों को आनन्द कराता है और उस रात्रि 
का जार आदित्य है। अर्थात्‌ जिस के उदय होने से रात्रि अन्तघौन हो जाती है। और जार 
अथोत्‌ यह सूर्य ही रात्रि के वर्तमान रूप *र'गार को बिगाड़नेवाला है। इसलिये यह स्त्रीपुरुष 
का रूपकालंकार बांधा है, कि जेसे स्त्रीपुरुष मिलकर रहते हैं, बैसे ही चन्द्रमा और रात्रि भी 
साथ साथ रहते हैं । चन्द्रमा का नाम 'गोतस” इसलिये है कि वह अत्यन्त वेग से चलता है । 
ओर रात्रि को 'अहल्या” इसलिये कहते है कि उसमें दिन लय होजाता है । तथा सूर्य रात्रि को 


निवृत्त कर देता है, इसलिये बह उसका “जार” कहाता है । 


इस उत्तम रूपकालंकारविद्या को अल्पबुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के सब मनुष्यों में हानि- 
कारक ल दिया है। इसलिये सब सज्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाओं को मूल से ही 
त्याग कर देँ । | 


[ २-उइन्धखापुरकथा' ] 


'एवमेवेन्द्रः करिचद्‌ देहधारी देवराज आसीत्‌, तस्य त्वष्ट्रपत्येन दुत्रासुरेण सह युद्धमभूत्‌ । 
बत्रासुरेणेन्द्रों निगलितो5तो देवानां महद्भयमभूत्‌ । ते विष्णुशरणं गताः । विष्णुरुपायं वर्णितवान-- मया 
प्रविष्ट न सबुद्रफेनेनाय इतो भविष्यतीति ।' 


ईदश्यः प्रमचगीतवत्‌ प्रलपिताः कथाः पुराणाभासादिषु नवीनेषु ग्रन्थेषु मिथ्येव सन्तीति भद्रः 
ड्विर्मन्तव्यम्‌ । कृतः ? एतासामप्यलङ्कारवत्तात्‌ । तद्यथा- | 
इन्द्रस्य नु वीय्यीणि प्र वोचं यानि चकारं प्रथमानि वज्ी । 
अइन्नहिमन्वपस्तंतदे प्र वक्षणां अभिनत्‌ पर्वेतानाम्‌ ॥ १॥ 


१. ३ इयं कषा दोक विज्ञापनपेनेअप-संवेपेण घासा वा क्ती कथा पूर्वोक्तेः विज्ञापनपंत्रे$पि/संक्षेपेण व्याख्याता । द्र पृष्ठ ३८, ३९॥ | 


५ ० 


_ ३२४ ` कस्वेदादिभाष्यञ्भमिका 


अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वज्ञ स्वय्ये ततक्ष । . 
वाश्रांइव. धेनवः स्यन्द॑माना अञ्जः समुद्रमवं जग्मुरापः ॥ २ ॥ 
ऋ० मं०'१॥ सू० ३२। मं० १, २॥ 


भाष्यम्‌--( इद्धस्य० ) दवर््यस्यः परमेश्वरस्य वा तानि वीय्यीणि पराक्रमानहं प्रवोचं कथयामि 
यानि प्रथमानि पूर्व, नु इति वितर्के, बञ्जी चकार । वज्ञी वज्ञः प्रकाशः प्राणो वाऽस्यास्तीति । वीय वे 
वज्रः ॥ ३ श० कां० ७ | अ० ३॥ स अहिं मेघमहन्‌ हतवान्‌ , ` तं हत्वा प्रथिव्यामनु पश्चादपस्ततद 
_ विस्तारितवान । ताभिरङ्किः प्रवक्षणा नदीस्ततद्‌ जलम्रवाहेण हिंसितवान्‌ , तटादीनां च भेदं कारितवानस्ति | 
कीरश्यस्ता नधः ? -पर्वतानां मेघानां सकाशादुत्पद्यमानाः, यज्जलमन्तरिक्षाद्धिसित्वा निपात्यते तद्‌ वृत्रस्य 


शरीरमेव बिज्ञयम्‌ ॥ १ ॥ 


) | अग्रे मन्त्राणं संक्षेपतो5थो वण्यते -[ ( अह० ) ] । (त्वष्टा ) ण्यः (.अहन्नहिं ) तं मेघमहन्‌' 

हु हतवान्‌ । कथं हतवा नित्यत्राह--( अस्मे ) अहये वृत्रासुराय मेघाय ( पवते -शिक्षियाणम्‌ ) मेघे श्रितस्‌ . 
( स्वयम्‌ ) प्रकाशमयम्‌ ( वज्रम्‌ ) स्मरकिरणजन्यं विद्युत्‌ प्रक्षिपति । येनः वृत्रासुर मेघं ( ततक्ष ) कणीकृत्य 
भूमौ पातयति | पुनभू मो गतमपि जलं कणीकृत्याकाशं गमयति । ता आपः समुद्र ( अवजग्मुः ) गच्डान्त । 
कथम्भूता आपः ? ( अज्ञः ) व्यक्ताः ( स्यन्दमानाः ) चरन्त्यः.। का इव ! वाश्रा वत्समिच्डवो गाव इब | 
आप एव वृत्रासुरस्य शरीरम्‌ । यदिदं वृत्रशरीराख्यजलस्य भूमो निपातनं, तदिदं द्यस्य स्तोतुमह 
कर्मास्ति ॥ २ ॥ 


` भाषार्थे--तीसरी इन्द्र और वृत्तासुर की कथा है“। इसको भी पुराणवालों ने ऐसा घर 
ओ- के लोटा है कि वह प्रमाण और युक्ति इन दोनों से विरुद्ध जा पड़ी है । देखो कि-- 


232: त्वष्टा के पुत्र वृत्नासुर ने देवों के राजा इन्द्र को निगल लिया । तब सब देवता लोग 
बड़े भययुक्त होकर विष्णु के समीप में गये, ओर विष्णु ने उसके मारने का उपाय बतलाया 
कि में समुद्र के फेन में: प्रविष्ट होऊंगा ।' तुम लोग उस फेन को उठा के वृत्नासुर के मारना, 

वहः मर जायगा ।? 


र यह पागलो की सी बनाई हुई पुराणग्रन्थां की कथा सब मिथ्या है । श्रेष्ठ लोगों को 
उचित है कि इनको कमी न मानें । देखो सत्यग्रन्थों भें यह कथा इस प्रकार से लिखी है कि- 


 ©@& मगवतपादैः सर्वत्र इन्द्रपदेन सूर्य॑स्य ग्रहणं क्रियते । निरुक्ते त्वि्द्रो मध्यमस्थाने भवा देवता स्वी- | 
क्रियते । उभयोः पक्षयोः सूर्यपक्ष एवः युक्ततर इत्यस्माकं मतमु । यतो हि अध्यात्मपक्षे इन्द्रो जीवात्मा उच्यते । 
_ तत्स्थानीय आधिदेविकपक्षे सूये एव संभवति । इन्द्रो. जो वात्मा इत्यत्र 'इन्द्रियमिन्द्ररिङ्ग०' (अ० ५। २ । ९३) 
यं सूत्रमपि प्रमाणस्‌। . २. शत०७।३।१।१४॥ . तिनः इति युक्तः पाठः। 
` पत्रविज्ञापन के पृष्ठ ३८, ३९ पर भी यह्‌. कथा संक्षेप से व्याख्यात है । 


अन्य प्रामाण्याप्रामाण्यविषय: (२५) ३२५ 


हे ( इन्द्रस्य नु० ) यहां सूर्यं का इन्द्र नाम है। उसके किये हुए पराक्रमों को हम लोग 
कहते हैं, जो कि परसैश्वय होने का हेतु अर्थात्‌ बड़ा तेजधारी है। वह अपनी किरणों से 'वृत्रर 
अर्थात्‌ मेघ को मारता है। जब वह मरके पृथिवी मै गिर पड़ता है, तब अपने जलरूप शरीर 
को सब प्रथिवी में फैला देता है । फिर उससे अनेक बड़ी बड़ी नदी परिपूर्ण होके समुद्र मे जा : 
मिलती हैं | केसी वे नदी हैं कि “पवेत” अथात्‌ मेर्घो .से उत्पन्न होके जल ही बहने के लिये 
होती हैं। जिस समय इन्द्र मेघरूप वृत्रासुर को मार के आकाश से पुथिवी मै गिरा देता है, 
तब वह प्रथिवी में सो जाता है ॥ १॥ | 


[ ( अह» ) ] फिर वही मेघ आकाश में से नीचे गिरके “पर्वत? अर्थात्‌ मेघमणडल का 
पुनः आश्रय लेता है । जिसको सर्य अपनी किरणों से फिर हनन करता है । जेसे कोई लकड़ी 
को छील के सूक्ष्म कर देता है, वैसे ही वह मेघ को भी बिन्दु बिन्दु करके थिवी में गिरा 
देता है, और उसके शरीररूप जल सिमट सिमट कर नदियों के द्वारा समुद्र को ऐसे प्राप्त होते 
हैं, कि जैसे अपने बछर्डो को गाय दौड़ के मिलती हैं ॥ २॥ 


. आईन्‌ वृत्रं इंत्रतरं व्यैसमिन्द्रो वज्रेण महता व॒धेनं । 
स्कन्धांसीव कुलिशेना विड्क्णाहिः शयत उपएक्एथिव्याः ॥ ३ ॥ 
अपार्दहस्तो अंएतन्यदिन्द्र मास्य वज्रमधि सानो जघान । 
वृष्णो वभिः प्रतिमानं बुभूषन्पुरुत्रा बत्रो अंशयद्वर्थस्तः ॥ ४ ॥ | 
| "7 ऋण मण्ड० १। सू० ३२ । मं० [५, ७]! ॥ 
'अहिरिति मेघनामसु पठितम्‌ ॥ तिघं० अ० १।खं० १०॥ 
इन्द्रशत्रुरिन्द्रोईस्य शमयिता वा शातयिता वा तस्मादिन्द्रशत्रुः । तत्को इत्रो 
मेघ इति नेर्क्तास्त्वाष्ट्रोऽसुर इत्येतिहासिकाः ॥ वृत्रं जघ्निवानपववार तद्‌ । वृत्रो 
वशोतेवा, वत्तेतेवा, वर्धतेर्वा । यदवणोत्तद वृत्रस्य वत्रत्वमिति विज्ञायते । यद्वत्तत | 
तद्‌ वृत्रस्य बृत्रस्वमिति विज्ञायते । यदवर्धत तद्‌ वृत्रस्य वृत्रमिति विज्ञायते ॥ 
निरु० अ० २ खं० [ १६], १७॥ 
भाष्यम--“-( इन्द्रः ) हय्यः ( वज्रेण ) विदयुत्‌किरणाख्येन ( महता व० ) तीक्ष्णतरेण ( वृत्रम्‌ ) 
मेघम्‌ ( बृत्रतरस्‌ ) अत्यन्तबठवन्तस्‌ ( (व्यंसम्‌) छिन्नस्कन्धं छेदितघनज्ञारं यथा स्यात्‌ तथा ( अहन्‌ ) 
हतवान्‌ । स ( अहिः ) मेघः ( कुलिशेन ) वज्ञ ण ( विउक्णा० ) डिन्नानि स्कन्धांसीव ( एथिव्या उपपृक्‌ ) 
१. ण्थमसंस्करणे `मं०' इति निदिव्य मन्त्रसख्या न प्रदत्ता । यद्वा मुद्रणदोषान्नष्टा स्यादिति विज्ञायते | 


२. वैबमुद्रितेषु इतः पूर्वं “भाष्यस्‌' इति पाठ उपलभ्यते, स इहास्थाने इति कृत्वा सन्त्रव्याख्यानात्‌ पूर्वं 
_ ग्रथास्थानं नीतः । र वह हि त 


३२६ ' `>, कवेदादिभोध्यशमिका ` 


यथा कस्यचिन्मनुष्यादेरसिना छिन्न सदङ्ग एथिव्यां पतति, तथेव स मेघोऽपि ( अशयत ) 'छन्दसि 
लुङ्‌ लङ्‌ लिटः?' इति सामान्यकाले लङ्‌ । 
[ ( अपाद० ) ] पृथिव्यां शयान इवेन्द्रेण क्वग्यणापादहस्तो व्यस्तो भिन्नाङ्गक्ृतो वृत्रो मेघो 
भूमावशयत्‌ शयनं करोतीति । 
` निघण्टौ अ० १। खं० १०-्चत्र इति मेघस्य नाम । इन्द्रः शत्रुयंस्य स इन्दर शन्रुरिन्द्रो ऽस्य 
निवारकः । त्वष्टा प्रय्यस्तस्यापत्यमसुरो मेघः । कुतः ? दरय्यकिरणद्वारव रसजलसशुदायभेदेन यत्कणीभूतं 
जलग्नुपरि गच्छति, तत्पुनर्मिलित्वा मेघरूपं भवति । तस्यवासुर इति संज्ञात्वात्‌ । पुनश्च तं दर्यो हत्वा भूमौ ` 
निपातयति । स च भूमि प्रविशति, नदीगच्डति, तद्द्वारा समुद्रमयनं कृत्वा तिष्ठाति, पुनश्चोपरि गच्छति । 
तं वृत्रमिन्द्रः सय्यो जघ्नि्ानपववार निवारितवान्‌ । | 
वृत्राथो ब्रृणोतेः स्वीकरणीयः । मेघस्य यद्‌ बृत्रत्वमावरकत्व॑ तद्‌ वत्तमानत्वाद्‌ वर्धमानत्याच 
सिद्धमिति विज्ञ यम्‌ | 
' भाषार्थ--[ ( अह० ) ] जब सर्य उस अत्यन्त गर्जित मेघ को छिन्न भिन्न करके पृथिवी 
मै ऐसे गिरा देता है कि जेसे कोई किसी मनुष्य आदि के शरीर को काट काट कर गिराता 
है, तब वह वृत्रासुर भी पृथिवी पर गिरा हुआ मृतक के समान शयन करनेवाला होजाता है । 
'निघण्टु' में मेघ का नाम वृत्र है । इन्द्रशनु०_बृत्र का शत्रु अर्थात्‌ निवारक सर्य है, 
सर्य का नाम त्वष्टा है, उसका संतान मेघ है, क्योंकि सय॑ की किरणों के हारा जल कणकण 
होकर ऊपर को जाकर वहां मिल के मेघरूप होजाता है । 
तथा मेघ का वृत्र नाम इसलिये है कि वृत्रो वृणोतेः०--वह स्वीकार करने योग्य और 
प्रकाश का आवरण करने वाला है ॥ 


 अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 
वृत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापों दीर्घ तस आशयदिन्द्र॑रात्रः ॥ ५ ॥ 
' नास्मै विद्युन्न तन्यतुः सिषेध न यां मिहमकिरद्भादुर्निं च । 
इन्द्रर्च यद्ययुधाते आहिरचोतापरीभ्यो मघवा वि जिग्ये ॥ ६ ॥ 


| ऋ० मं० १। सू ३२ । मं० १०, १३॥ 
इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति | 


वृत्रो वाऽइदु सर्वे वृत्त्वा शिश्ये । यदिदमन्तरेण द्यावाप्रथिवी, स यदिद 
सर्व वत्ता शिश्ये तस्माद्‌ वृत्रो नाम ॥ तमिन्द्रो जघान। स इतः पूतिः सर्वत 


१. अष्टा० ३। ४। ६॥ . २: वेयमुद्रितेषु इतः पूर्व 'भाष्यमु' इति पाठ उपलभ्यते । 


सो स्थान इति ङृत्वाऽस्माभिरग्न मन्त्रव्याख्यानात्‌ पूर्वं यथास्थानं स्थापितः। 


्रन्थप्रामाण्माप्रामाण्यत्रिषयः, (२५) ३२७ 


एवाऽपोऽभि सुख्राव' ।. सर्वत इव ह्ययई ससुदस्तस्मादु हेका आपो बीभ-' 
त्साञ्चक्रिरे । ता-उपय्यु परय्यतिपुभुविरेऽत इमे दास्ता हता अनापूयिता आपोऽस्ति 
वाऽइतरःसु स<्ष्टमिव, यदेना वत्रः पूतिरभिप्रास्रवत्तदेवासामेताभ्यां पवित्राश्याम- 
हुन्त्यथ मेष्याभिरेवाद्धिः प्रोक्षति, तस्माद्वा एताश्यासुत्पुनाति ॥ 
श० कां० १ । अ० | | ब्रा० ३ | कण्डि० ४, ५ ॥ 
तिस्र एव देवता इति नेरुक्ताः । अग्निः एथिवीस्थानो वायुर्वेन्द्रो वान्त- 
रिक्षस्थानः सूय्यों द्युस्थान इति ॥ निरुण अ० ७ | खं ५॥ 


भाष्यम्‌ - ( अतिषठन्तीनाम्‌° ) श्वतरस्य शरीरमापो दीर्घं तमश्चरन्ति । अतएवेन्द्रशतुद्र त्रो मेघो 
भूमावशयत्‌, आ समन्ताच्छेते । 


( नास्मे विद्य॒त्‌ ° )पत्रण मायारुपप्रयुक्ता विद्युत्‌ तन्यतुश्वास्म ब्रय्यायेन्द्राय न सिषेध निषद्धु न 
शक्नोति । अहिर्मेघः, इन्द्रः एय्यश्न दो परसरं युयुधाते । यदा बृत्रो वधते तदा छय्यप्रकाशं निवारयति । 
यदाद्नय्यस्य तापरूपसेना बधते तदा वृत्रं मेघं निवारयति । परन्तु मघवा इन्द्रः सय्यस्त वृत्रं मेघ विजिग्ये 
जितवान्‌ भवति । अन्ततोऽस्येच विजयो भर्ति न मेघस्येति । 


बृत्रो ह वा इति’०--स वृत्र इदं सब विश्वं वृत्त्वा55वृत्य शिश्ये शयनं करोति, तस्माद्‌ वृत्रो 
नाम | तं वृत्रं मेघमिन्द्रः थ्यो जघान हतवान्‌। स हतः सन्‌ प्रथिवी प्राप्य सवतः काष्ठतृणादिभिः संयुक्तः 
पूतिदु गन्धो भवति । पुराकाशस्थो भूत्वा सबतोऽपोऽभिसुस्राब, तासां वषणं करोति । . अयं इतो चृत्रः समुद्र 
प्राप्य तत्रापि भयङ्करो भवति । अत एव तत्रस्था आपो भयप्रदा भवन्ति । इत्थ पुनः पुनस्तास्ता नदीसमुद्र 
ग्रुथिवीगता आपः खय्यद्वारेणोपय्यु पय्यन्तरिक्षं पुप्रविरे गच्छन्ति, ततो5मिवषन्ति च । ताभ्य एवेमे दर्भाद्यौष 
'षघिसमूहा जायन्ते । यौ वाय्विन्द्री सरय्य पवनावन्तरिक्षस्थानौ ब्रय्यश्व युस्थाने अर्थात्‌ प्रकाशस्थः || ५-६ || 


एवं सत्यशास्त्रपु परमोतमायामलङ्कारयुक्तायां कथायां सत्यां ब्रह्मनवर्चादिनवीनग्रन्थेषु पुराणामासेष्वेता 
० ४ ~ ज्रीकर्त ~ 
अन्यथा कथा उक्तास्ताः रिष्टः कदाचिन्नेवाङ्गीकचव्या इति | 


भाषाथ--( अ्तिष्ठन्तीनाम्‌° ) वृत्र के इस जलरूप शारीर से बड़ी बड़ी नदियां उत्पन्न 
होके ्रगाध समुद्र मै जाकर मिलती हैं, ओर जितना जल तलाब वा कूप आदि में रह जाता 
है, वह मानो प्रथिवी मै शयन कर रहा है । 


( नास्मै° ) अर्थात्‌ वह्‌ वृत्र अपने बिजली और गर्जनरूप भय से भी इन्द्र को कभी 
नहीं जीत सकता । इस प्रकार अलंकाररूप वर्णन से इन्द्र और वृत्र ये दोनों . परस्पर युद्ध के 


१. शतपथे तु 'एवापोऽभिप्रसु्ताव' इति पाठ: । ग्रन्थक्कतस्तु 'अभिसुस्राव’ इत्येव पाठः, एतस्प व्याख्याने 
तथेव व्याख्यातत्वात्‌ । यद्वा$त्र व्याख्याने च 'प्र'पदं लेखकप्रमादात्नष्ट स्यात्‌, अग्ने 'अभिभ्रा्तवत्‌’ इत्यत्र दशत्ात्‌। 


३२८ ` ऋर्वेदादिसाष्यभूमिका 


समान [व्यवहार] करते हैं, अर्थात्‌ जब मेघ बढ़ता है, 'तब तो वह सूर्य के प्रकाश को हटाता है, 
ओर जब सूर्य का ताप अर्थात्‌ तेज बढ़ता है, तब वह वृत्र नाम मेघ को हटा देता है। परन्तु 
इस युद्ध के अन्त में इन्द्र नाम सूर्य ही का विजय होता है । 


“त्रो ह वाः०--जब जब मेघ वृद्धि को प्राप्त होकर प्रथिवी ओर आकाश मैं विस्तृत 
होके फेलता है, तब तब उसको सूर्य हनन करके एथिवी में गिरा दिया करता है । पश्चात्‌ वह 
अशुद्ध भूमि, सड़े हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मलमूत्रादि युक्त होने से कहीं कहीं दुर्गन्धरूप 
भी हो जाता है। फिर उसी मेघ का जल समुद्र में जाता है । तब समुद्र का जल देखने में 
भयंकर मालूम पड़ने लगता है । इसी प्रकार वारंवार मेघ वर्षता रहतां है । 'उपय्यु पर्र्य ति०१- 
अर्थात्‌ सब स्थानों से जल उड़ उड़ कर आकाश में चढता है । .वहां इकट्ठा होकर किर फिर 
चषी किया करता है । उसी जल ओर पृथिवी ८ संयोग से. ओषध्यादि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते 
हैं । उसी मेघ को 'वृत्रासुर के नाम से बोलते हैं। २ | 

वायु और सूर्य का नाम ईन्द्र” है । वायु अन्तरिक्ष में और सूर्य्य प्रकांशस्थान में स्थित 
हैं। इन्हीं वृत्राखुर और इन्द्र का आकाश में युद्ध हुआ करता है कि जिसके अन्त में मेघ का 
पराजय ओर सूर्य का बिजय निःसंदेह होता है ॥ ५-६ ॥ 

इस सत्य अन्यो को अलंकाररूप कथा को छोड़ के छोकरों के समान अत्पबुद्धिवाले लोगों 
ने ब्रहमवेवत्त ओर श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थों में मिथ्या कथा लिख रक्खी हैं, उनको श्रेष्ठ पुरुष 
कभी न मानें । 

ई [ ४--देवासुरसंग्रामक्था ] 
` „एवमेव नवीनेषु ग्रन्येषक्ता अनेकविधा देवासुरसंग्रामकथा अन्यै सन्ति । ता अपि बुद्धिमद्धि- 
मनुष्य रितरश्च नव मन्तव्याः | कुतः ? तासामप्यलङ्कारयोगात्‌ । 
तद्यथा-- | 
देवासुराः संयत्ता आसन्‌ ॥ १ ॥ श>०्'कां० १३ । ज० ३। ब्रा० ४ । कं) १॥ | 
' असुरानभिभवेम देवाः । असुरा असुरता स्थानेष्वस्ताः स्थानेभ्य इति 

वा अपि वासुरिति प्राणनामास्तः शरीरे भवति, तेन तद्वन्तः । सोदेवानस्टरजत 


तत्सुराणां सुरत्वमसोरखुरानस्टजत तदसुराणामसुरत्वामिति विज्ञायते ॥ [ २॥ ]. 
नि० अ० ३। खं० ८॥ ; 


देवानामसुरत्वमेकत्व प्रज्ञावत्तं वाऽनवत्त्वं वापि वासुरिति प्रज्ञानामास्यत्य- 
_ नथोनस्ताइचास्यामथा असुरत्वमादिलुप्तम्‌ ॥ [ ३॥ ] निर प्रश १०) खं० ३४॥ 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: (२५) SN ३२९ 


सो&चेच्छाम्यंश्‍चचार प्रजाकामः । स आत्मन्येव प्रजातिमधत्त। स आस्येनेव 
देवानखजत । ते देवा दिवमसिषद्यास्टरज्यन्त, तद्देवानां देवत्वं यद्दिवमभिपद्यास््रज्यन्त । 
तस्मे सस्टजानाय दिवेवास, तदेव देवानां देवत्वं यदस्मे ससजानाय दिवेवास । अथ 
योऽयमवाङ्‌ घ्राणः तेनासुरानसजत । त इमामेव एथिवीमभिसपद्यासुञ्यन्त' । तस्मे 
'ससजानाय तसइवास ॥ सोऽवेत्‌ । पाप्मानं वा अरूक्षि, यस्मे मे ससुजानाय तम 
इचासूदिति । तांस्ततः एव पाप्म्रनाविष्यत्‌, ते तत एव पराभवंस्तस्मादाहुनतदस्तिः 
थदेवासुरभू । यदिदमन्वाख्याने त्वदु्यत इतिहासे स्वत्‌, ततो ह्येव तान्‌ प्रजापति 
पाप्मनाविध्यत्‌, ते तत एब पराभवज्ञिति ॥ तस्मादेतृषिणाभ्यनृक्तम्‌ --न त्वं युयुत्से 
इतभच्चनाहने ते5मित्रो मघवन्‌ कश्चनास्ति । मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुनाच्य 
[न जु पुरा युयुत्स इति ॥ स यदस्मे देवान्स्ससृजानाय दिवेवास तदहरकुरुताथ 
यदस्सा असरान्स्ससजानाय तमइवास ता० रात्रिमङुरुत ते अहोरात्रे ॥ स ऐचक्षत 
प्रजापतिः ॥ [३॥ | श० कां० ११।अ० १।ब्रा० ६। क० ७-१२॥ 


देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः प्रजापते पितुदायमुपेयु ॥ [५ ।॥ | 


श० का० १। अ०७ | ब्रा० २। क० २२ ॥ ` 


दया ह प्राजापत्याः, देत्राश्चासराश्च। ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा 


अस्राः ॥ यदेवेदसप्रतिरूपं. वदति स एव स पाप्मा ॥ [६ ॥ ] 
श० कां० १४ | अ० ४ । ब्रा० १। कं० १, ३४ 
ऊर्गिति देवा मायेत्यसरा ॥ [ ७ ॥ ] ह० कां० १०। अ० ५ | ब्रा० २। कं० २० ॥ 


प्राणा देवाः ॥ [ ८॥ ] श० कां ६। अ० ३।ब्० १। कं? १५॥ 
प्राणो वा असुस्तश्येषा माया ॥ [ ६ ॥ ] श० कां० ६। अ० ६। ब्रा० २। कं० ६ ॥ 


साष्यस्‌--( देवासुरा० ) देवा असुराश्च संयत्ता सजा युद्ध कचु' तत्परा आसन्‌ भवन्तीति शेषः । 
के ते देवासुरा इत्यत्रोच्यते- 


विद्वा सो हि देवाः ॥ श० कां ३ । अ० ७। ब्रा० ३ । क० १० ॥ 
हीति निश्चयेन विद्वांसो देवास्तद्विपरीता अविद्वांसो5सुराः । ये देवास्ते विद्यावत्त्वात्‌ प्रकाशवन्तो 


भवन्ति। ये ्यबिद्वांसस्ते खल्यवियावत्तात्‌ ज्ञानरहितान्धक़्ारिणो भत्रन्ति | एषायुभयेषां परस्परं युद्धमिव ` 
बत्ततेऽयमेव दबासुरसंग्रामः' । 


„ शतपथे '०मभिपद्यासुज्यन्त' पाठ उपलभ्यते । पूर्वेवाक्य इहापि तथेव शुद्ध एव पाठ उपलभ्यते । 


- १ 
“,- २. वैयमुद्रिते शतपथे इह 'तस्मादाहुनेतदस्ति' इत्यपपाठः । 
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३. वैयसुद्रितेषु ठतीयसंस्करणं यावत्‌ 'देवासुरसंग्रामः' इत्येव पाठः (तुलना कार्या उत्तरत्रान्ते प्रयुक्तेन हक 


क ऋरवेदादिभाष्यसुमिका 


द्वयं वा इद्‌ . न तृतीयमस्ति। सत्यं चेवानृतं च। सत्यमेव देवा अनृतं 
मञुष्याः । इदमहमत्रतात्‌ सत्यसुपेमीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपेति ॥ स वे सत्यमेत 
वदेत्‌ । एतद्ध वे देवा ब्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ । ,तस्मात्ते यशो यशो ह॒ भवति य 
एवं विद्वान्त्सत्य वदति ॥ मनो ह वे देवा मनुष्यस्य ॥ 
श० कां० १ | अ० १। ब्रा. १। क॑० ४, ५, ७ ॥। 
ये सत्यवादिनः सत्यमानिनः सत्यकारिणश्च ते देवाः । ये चानृतवादिनो ऽनृतकारिणोऽन्रतमानिनश्च 
` _ ते मनुष्या असुरा एव । तयोरपि परस्परं विरोधो युद्धामिव भवत्येव । मनुष्यस्य यन्मनस्तई वाः, प्राणा 
असुराः, एतयोरापि विरोधो भवति । मनसा विश्वानबलेन प्राणानां निग्रहो भवति, प्राणवलेन मनसश्येति 
युद्धमिव प्रब ते ॥ [ १॥ ] | | 
प्रकाशाख्यात सोदवान मनःषष्ठानीन्द्रियाणीश्वरोऽसृजत । अतस्ते प्रकाशकारकाः । असोरन्धक्ारा- 
ख्यात्‌ गरथिव्यादेरसुरान पश्चकमन्द्रियाणि प्राणांश्चासूजत । एतयोरपि प्रकाशाप्रकाशसाधकतमस्वालुरोधेन 
संग्रामवदनयोवर्चमानमस्तीति विज्ञेयम्‌ ॥ [ २-३ ॥ ] | 


( सोऽचञ्ड्राम्यंश्चचार० ) प्रजाकामः परमेश्वर आस्येनाग्निपरमाणुमयात्‌ कारणात्‌ पर्यादीन्‌ 
 ्रकाशवतो लोकान पुख्यगुणक्रमम्यो यानसृजत, ते देवा द्योतमाना दिवं प्रकाश परमेश्वरप्रेरितमभिपदय , 
_ अकाशादिव्यवहारानसृज्यन्त । तदेव देवानां देवत्वं यतस्ते दिवि प्रकारे रमन्ते। | 

र अथेत्यनन्तरमर्वाचीनो योऽयं प्राणो वायुः एथिव्यादिलोकरचेश्वरेण सृष्टस्तेनेवासुरान्‌ प्रकाशर हितान- 

सजत सृष्टवानस्ति | ते प॒थिवीममिपद्यौषध्यादीन्‌ पदार्थानसुज्यन्त । ते सर्वे सकार्य्याः प्रकाशर हितास्तयो- 

स्तमःप्रकाशवतोरन्योऽन्यं ` विरोधो युद्धमिव प्रवत्तते | तस्मादिदमपि दैवाहुरंः युद्धमिति विज्ञेयम्‌ । तथैव 


पुण्यात्मा मनुष्यों देवोऽस्ति, पापातमा द्यसुरश्च । एतयोरपि परस्परं विरुद्धस्वमावाद्युद्धमिव प्रतिदिनं भवति, 
तस्मादेषो5पि †'देवासुरसंग्रामो’ऽस्तीतिं बिज्ञयम्‌ । एवमेव दिनं देवो रात्रिरसुरः । एतयोरपि परस्परं युद्धमिव 
प्रवत्तते || [ ४ ॥ ] 


| त इमे उभये पूर्वोक्ताः प्रजापतेः परमेश्वरंस्य पुत्रा इव वत्तन्ते । अत एव ते परमेश्वरस्य पदार्थानुपेताः | 
` सन्ति। तेषां मध्येऽसुराः प्राणादयो ज्येष्ठाः सन्ति । वायोः पूर्वोत्पनत्वात्‌ प्राणानां तन्मयत्वाच | तयैव 
जन्मतो मनुष्या सर्वे5विद्वांसो भवन्ति, पुनविद्धांसथ । तथैव वायोः सकाशादग्नेरुत्पचिः प्रकृतेरिन्दरियाणा 
च, तस्मादसुरा ज्येष्ठा देवाश्च कनिष्ठाः । एकत्र देवाः द्वर््थादयो ज्येष्ठाः प्थिव्यादयोऽसुराः कनिष्ठाश्च । 
। ते सवे प्रजापतेः सकाशादुरपन्नत्वात्‌ तस्यापत्यानीव सन्तीति विज्ञेयम्‌ । एषामपि परस्परं युद्धमिव प्रवर्चत 


इति ज्ञातव्यम्‌ ।। [ २-६ ॥ ] 


पदेन) । देवाशचासुराइच योद्धारोऽस्य संग्रामस्येति दैवासुरो संग्रामः। ततः कर्मधारयसमासः। चतुर्थ- 
दिवासुर-संग्रामः' पाठ उपलभ्यते । तत्र षष्ठीसमासो ज्ञेयः । देवासुराणां संग्रामः, षष्टी समा सः । 
यमुद्रितेषु "देवासुर युद्धम्‌ अपपाठः । उत्तरत्र ‹दैवासुरं युद्धम्‌? इति साघुपाठ उपलभ्यते । 


` अरन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः (२५) कक य ३३१ 
ये प्राणयोषकाः स्वार्थसाधनतत्परा मायाविनः कपटिनो मनुष्यास्ते ह्यसुराः । ये च परोपकारकाः 
परदःखमञ्जना निष्कपटिनो धार्मिका मनुष्यास्ते देवाश्च विज्ञेयाः । एतयोरपि परस्परं विरोधात्‌ संग्राम इव 
भवति । इत्या दिप्रकारकं 'देवासुरं युद्धः मिति बोध्यम्‌ ॥ [ ७-६ ॥ | 


` ` एवं परमोत्तमायां विद्याविज्ञापनार्थायां रूपकाउङ्कारेणान्वितायां सत्यशास्त्रपक्तायां कथायां स॒त्यां 
्यर्थपुराणसंज्ञकेषु नवीनेषु तन्त्रादिपु ग्रन्थेषु च या मिथ्येव कथा वर्णिताः.सन्ति, विद्वङ्भि्नेवेताः' कथाः 
कदाचिदपि सत्या मन्तव्या इत । 


आषार्थ--जो चौथी देवासुर-संग्राम की कथा रूपकालंकार की है, इस को भी विना 
जाने प्रमादी लोगों ने बिगाड़ दिया है । जेसे-: 


(एक दैत्यो की सेना थी जिन का शुक्राचार्य पुरोहित था, और वे दक्षिण देश में रहते 
थे, तथा दूसरी देवों की सेना थी कि जिन का राजा इन्द्र, सेनापति अग्नि, और पुरोहित 
बृहस्पति था । उन देवों के विजय कराने के लिये आयोवत्त के राजा भी जाया करते थे असुर 


लोग तप करके बरह्मा, विष्णु और महादेवादि से वर मांग लेते थे। और उनके मारने के लिये 
विष्णु अवतार धारण करके एथिवी का भार उतारा करते थे? . 


यह सब पुराणों की गप्पें व्यर्थ जानकर छोड़ देना । ओर सत्य ग्रन्थों की कथा जो नीचे | 
लिखते हैं, उनका ग्रहण करना सब को उचित है | तथथा-- । 


( देवासुराः सं० ) देव और असुर अपने अपने बाने में सज कर सब दिन युद्ध किया 
करते हैं । तथा इन्द्र और वृत्रासुर की जो कथा ऊपर लिख आये, सो भी देवासुर-संग्राम? रूप 
जानो | क्योकि सर्य की किरण “देव” संज्ञक और मेघ के अवयव अर्थात्‌ बादल असुर संज्क २. 
हैं । उन का परस्पर युद्धवर्णुन पूर्वे कर दिया है 


निघण्टु आदि सत्य शास्त्रों में स्य देव श्रौर मेघ असुर करके प्रसिद्ध है। इन सब 
वचनो का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग देवासुर-संग्राम का स्वरूप. यथावत्‌ जान लेवें । 
जैसे--जो लोग बिद्वान्‌, सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकर्म करनेवाले हैं, वे तो 'देवः और 
जो अविद्वान, स ठ बोलने, झू ठ मानने और मिथ्याचार करनेवाले हैं, वे 'अखुर कहाते हे | २ 
उन का परस्पर नित्य विरोध होना, यही उनके युद्ध के समान है। इसी प्रकार मनुष्य का - 
मन और ज्ञानेन्द्रियां भी देव कहाते हैं, उनमें राजा सन और सेना इन्द्रिय हैं। तथा सब 
प्राणों का नाम असुर है, उन में राजा प्राण और अपानादि सेना है। इनका भी. परस्पर 
` बिरोधरूप युद्ध हुआ करता है। मन के विज्ञान बढ़ाने से प्राणां का जय ओर प्राणों के बढ़ने... 
से मन का विजय हो जाता है ॥ [ १॥ ] । यी 


१. द्र० पृष्ठ ३२९ टि० ३। २. नेव ताः इति युक्ततरः पाठः पुर्वेत्र 'या/ पदश्नवणात्‌ ॥ ळर 
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, ' (सोदे° ) छु अर्थात्‌ प्रकाश के -परमाणुश्रों से मन और पांच ज्ञानेन्द्रिय, उनके परस्पर 
संयोग तथा सूर्य आदि को ईश्वर रचता है। और ( असो० ) अन्धकाररूप परमाणुओं से पांच 
कर्मेन्द्रियां, दश प्राण और एथिवी आदि को रचता है, जो कि प्रकाशरहित होने से असुर कहाते 
हैं। प्रकारा और अप्रकाश के विरुद्ध गुण होने से इनकी भी संग्राम संज्ञा मानी है ॥ [२-३॥ ] 


| तथा पुण्यात्मा मनुष्य 'देव” और पापात्मा दुष्ट लोग “असुर? कहाते हैं । उनका भी 
परस्पर विरोधरूप युद्ध नित्य होता रहता है । तथा दिन का नाम 'देव' और- रात्रि का नाम 
` शुर’ है । इन का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा है । 


तथा शुक्लपक्ष का नाम 'देव और कृष्णपक्ष का नाम 'असुर? है । तथा उत्तरायण की 
देव? संज्ञां और दक्षिणायन की 'असुर” संज्ञा है । इन सर्भा का भी परस्पर बिरोधरूप युद्ध हो 
__ रहा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जहां जहां ऐसे लक्षण घट सकें, वहां वहां देवासुर-संग्राण का 
)  झूपकालङ्कार जान लेना॥ [ ४॥ ] 
Pe ये सब देव और अघुर प्राजापत्य अर्थात्‌ ईश्वर के पुत्र के समान कहे जाते हैं, और 
संसार के सब पदार्थ इन्हीं के अधिकार में रहते हैं। इनमें से जो जो असुर अर्थात्‌ प्राण आदि 
हैं, वे ज्येष्ठ कहाते हैं। क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न हुए हैं। तथा बाल्यावस्था में सब मनुष्य भी 
-अविद्वान्‌ होते हें । तथा सूरय ज्ञानेन्द्रिय और विद्वान्‌ आदि पश्चात्‌ प्रकाश होने से कनिष्ठ 
बोले जाते हैं ॥ [ ५-६ ॥ ] ॒ 
. उन में जो जो मनुष्य स्वार्थी और अपने प्राण को पुष्ट करनेवाले तथा कपट छल आदि 
दोषों से युक्त हैं, वे अघुर' और जो लोग परोपकारी परदुःखभञ्जन तथा धर्मात्मा हैं, बे "देव? 
कहाते है ॥ [ ७-६ ॥ ] | 
इस सत्यविद्या के प्रकाश करनेवाली कथा को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करके सर्वत्र प्रचार 
करना और मिथ्या कथाओं का मन कर्म और वचन से त्याग कर देना सब को उचित है । 


[ ५--कश्यपकथा ] 


ज्र एवमेव कश्यपगयादितीर्थकथा अपि ब्रहमवेवत्तादिषु ग्रन्थेषु वेदादिसत्यशास्त्रे्यो विरुद्धा उक्ताः 
 सन्ति। तथथा-- 
ह ह “मरीचिपुत्रः कश्यप ऋषिरासीत्‌ तस्म त्रयोदशकन्या दक्षप्रजापतिना विवाहबिधानेन दचाः । तत्सञ्गभे 
` दितेदेत्याः, अदितेरादित्याः, दनो दानवाः, एतमेव कद्रवाः सर्पाः, विनतायाः पक्षिणः, तथान्यासां सकाशाद्वा- 
नरच्छक्षवुक्षघासादय उत्पच्चाः।' इत्यादया अन्धकारमय्यः प्रमाणयुक्तिविधाविरुद्धा असम्भवग्रस्ताः कथा 
अपि मिथ्या एव सन्तीति विज्ञेयम्‌ | तथथा-- Fe 
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स यत्कूर्लो नाम । प्रजापतिः प्रजा असुजत, यदसजताकरोत्‌ तद्‌ यदकरोत्‌ 


तस्मात्‌ कूम्मेः, कश्यपो वे कूम्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रज्ञाः काश्यप्य इति ॥ 
कुर श० कां ७ अ० ५ । ब्रा० १। कं० ५.॥ 


साष्यम्‌ -- ( स यत्कूम्मः ) परमेश्वरेणेदं सकं जगत्‌ क्रियते, तस्मात्‌ तस्य 'कूम्मे' इति संज्ञा । 


'कश्यपो वै कम्म’ इत्यनेन परमेश्वरस्यैव 'कश्यप' इति नामास्ति । तेनेवेमाः सर्वा! प्रजा उत्पादितास्तस्मात सर्वा . 


इमाः प्रजाः काश्यप्य इत्युच्यन्ते । कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको भवतीति' निरुक्तया पश्यतीति पश्यः, 
£] ~ ~ 6 

संवज्ञतया सकल जगद्‌ विजानाति स पश्यः, पश्यः एवं निम्र मतया5तिम्नक्ष्ममपि वस्तु यथाथ जानात्येवातः 
इति आद्य न्ताक्ष विप्र 6 ०३ Fs ९ ~ दिवत्कर्‌ ( १२ 

पश्यक इति । आधन्ताक्षरविपय्ययादू हसेः सिंहः, कृतेस्तकु रित्यादिवत्करयप इति 'हयवरट्‌”* इत्येतस्योपरि 

सहाभाष्यप्रमाणेन पदं सिध्यति । अतः सुष्ठु विज्ञायते काश्यप्यः प्रजा इति । ) 


सआषार्थ--जो पांचवीं कश्यप और गया पुष्करतीथीदि कथा लोगों ने बिगाड़ के प्रसिद्ध 
की हूँ । जैसे देखो कि-- | 


' 'सरीचि के पुत्र एक कश्यप ऋषि हुए थे । उन को दक्ष प्रजापति ने विवाह विधान से 
तेरह कन्या दीं, कि जिनसे सब संसार की उत्पत्ति हुई । श्रथीत्‌ दिति से दैत्य, अदिति से 
आदित्य, दनु से दानव, कडू से सर्प और विनता से पक्षी तथा औरो से वानर, :ऋच्छ, घास 
आदि पदार्थं भी उसन्न हुए । इसी प्रकार चन्द्रमा को सत्ताईस कन्या दीं |” इत्यादि प्रमाण 


आर युक्ति से विरुद्ध अनेक असम्भव कथा लिख रक्खी हैं। उनको मानना किसी मनुष्य को | 


उचित नहीं । देखिये, ये ही कथा सत्य शास्त्रों मैं किस प्रकार की उत्तम लिखी हैं-- 


(स यत्कूमों० ) प्रजा को उत्पन्न करने से 'कूस्म तथा उसको अपने ज्ञान से देखने के 
कारण परमेश्वर को “कश्यप” भी कहते ह । “कश्यप! यह्‌ शब्द पश्यक इस शब्द्‌ के आद्यन्ता- 
त्तरविपरर्थय से बनता है । ft 22 


इस प्रकार की उत्तम कथा को समक के उन मिथ्या कथाओं को सब लोग छोड़ देवं 


कि जिससे सत्र का कल्याण हो । अब देखो गयादि तीर्थों की कथाओं को 
[ ६-गयादितीर्थक्रथा ] 


घ्राणो वे बलं, तत्पाणे प्रतिष्ठितं, तस्मादाहुबळ* सत्यादोजीयः । इत्येव- 
स्वेषा गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता ॥ सा हैषा गयांस्तत्रे । प्राणा वे गयास्तस्प्राणां्तत्रे, 


तद्यद्वयांस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्रीनाम । श० कां० १४ । अ० ८ । आ० १५। कं ६, ७ ॥$ 


१. द्र० 'कश्यपः पश्यको भवति यत्परिपश्यति सोक्म्यात्‌'। तै० आ० १।८। २. अष्टा० प्रत्याहारसूत्र ५ । 


३. वैयमुद्रितेषु १-५ संस्करणोषु ब्राह्मणसंख्या १ निदिव्यते, ६-८ पर्यन्तं ५ संख्या च । अत्र १५ संख्यायुक्ता। . | 
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'गय इत्यपत्यनामसु पठितम्‌ ॥ तिषंऽ अ० २। खं० २॥ | 
तीर्थमेव प्रायणीयोऽतिरात्रस्तीर्थेन हि प्रस्नान्ति । तीर्थमेवोंद्यनीयो- 
* 5तिरात्रस्तीर्थेन ह्य त्स्नान्ति ॥ श० कां० १२। अ० २। ब्रा० १। क॑ १, ५॥ | 
अहि*सन्‌ सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः ॥ इति झान्दोग्योपनिषदिः। 
समानतीर्थे वासी ॥ इत्यष्टाध्यायाम्‌, अ० 9 | पा० ४ । हू० १०७ | सतीर्थ्यों ऋह्मचारी- 
युदाहरणम्‌. ॥ ह | 
त्रयः स्नातका भवन्ति । विद्यास्तातको व्रतस्नातको विद्यात्रतस्त्रातक- 
शरेति । यो विद्यां समाप्य ब्रतमसमाप्य समावत्तते [ स विद्यास्नातकः । यो अतं 
समाप्य विद्यामसमाप्य समावर्तते ] स त्रतस्नातकः ॥ इत्यादि पारस्करण्ह्यसूत्रे' । 
) नमस्तीथ्याथ च ॥ ये तीर्थानि प्रचरन्ति खर्काहस्ता निषङ्गिणः ॥ इति 'शुक्ल- 
शर यजुवदसंहितायाम्‌ अ० १६९ ॥ | 


[ भाष्यम्‌ --एब्रमेव गयायां श्राद्ध कत्तव्य मित्यत्रोच्यते । तथथा--[ ( प्राणो० ) ] प्राण एव 
बलभिति विज्ञायते, बलमोजीयः । तत्रेव सत्यं प्राणेऽध्यातमं प्रतिष्ठितस्‌ । तत्र च परमेश्वरः प्रतिष्ठितस्तद्वा- 
 _चकत्वात्‌। गायत्र्यापे ब्रह्मविद्यायामध्यात्मं प्रतिष्ठिता, तां गायत्रीं 'गयाम्‌” आह । प्राणानां गयेतिः संज्ञा 
“ 'प्राणा वे गयाः? इत्युक्तत्वात्‌ । तत्र गयायां श्राद्ध कततेव्यम्‌ , अर्थात्‌ गयाख्येपु प्राणेषु शरद्धया समाधिविधानेन 
र परमेश्वर्राप्तावत्यन्तश्रद्धधाना जीवा अनुतिष्ठेयुरित्येकंः गयाश्राद्धविधानस्‌ । गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते सा गायत्री 
€ इत्यभिधयते । | 
2 एवं गृहस्यापत्यस्य प्रजायाश्च गयेति नामास्ति, अत्रापि सर्वेमनुष्येः शरद्धातव्यस्‌ । गृहकृत्येषु 
> अद्वावश्यं विधेया । मातुः पितुराचाय्य स्यातिथेश्रान्येषां मान्यानां च भ्रद्धया सेवाकरणं गयाश्राद्वमित्युच्यते । 
 तथेत्र स्वस्यापत्येपु प्रजायां चोचमशिक्षाकरणे ह्य पकारे :च श्रद्धावश्यं सबै; कार्येति । अत्र श्रद्धाकरणेन 
विदाग्राप्त्या मोक्षाख्यं विष्णुपदं लम्यत इति निश्चीयते । 
१. वेयमुद्रितेषु १-७ संस्करणोषु = वैयमुद्रितेषु १-७ संस्कररोषु उद्धरणमिदं 'तोर्थमेव? इत्युद्धरणात्‌ पर पठ्यते, स चास्थाने पाठः | 
अष्टमचवमसंस्क्ररणयोर्यथास्थानेऽत्रव निवेश उपलभ्यते । 
१ २. मूलपाठे 'छान्दोग्योनि+' पाठः । छा उ० ८। १५॥ ह 
३. द्र० पा० गऽ २ । ५ । ३२, ३३, ३४। अत्रोद्धरणे “स्नातकश्चेति' पठ्यमानञ्चकारो मुलग्रम्थे 


` नोपलम्यते। 'यो विद्या इत्यारम्य 'ब्रत स्नातक” इत्यन्तः पाठो$्थतो$नुवादरूपो द्रष्टव्यः । अत्रव च [ ] 
कोष्ठे प्रवघितः पाठो लिपिकरदोषात्‌ मुद्रणदोषाद्वा नष्टः प्रतीयते, वाक्यार्थस्थानुपपद्यमानत्वात्‌ संस्कृतव्याख्याने 


` ६. गायेति’ ग्रविभक्त्यन्तनिरदेशो द्रष्टव्यः । ७. अत्र "इत्येवं पाठो युक्तः स्यात्‌ । 
८; पायः गृहृत्रामसु, निघण्टु ३ । ४; अ्रपत्यनामसु, निषण्डु २ । २॥ ; 


 द्णेनाच्च। ४. द्रष्टव्यः पूत्र पृष्ठ १७३, टि» १॥ ५. मन्त्र ४२, ६१॥ 


>)... SMA 1 


ग्रन्थप्रामाण्या प्रामाण्यविषय- (२५) ३३५ 


अत्रैव भ्रान्त्या विष्णुगयेति च पदद्वयोरथविज्ञानामावान्मगधदेशकदेशे पापाणस्योपरि शिल्पिद्वारा 
मनुष्यपादचिह्द कारयित्वा तस्येव केश्चित्‌ स्वाथंसाधनतत्पररुदरम्भरेविंष्णुपद्मिति नाम रक्षितं तस्य स्थलस्य 
गयेति च, तद्‌ व्यर्थमेव । कुतः १ विष्णुपदं मोक्षस्य नामास्ति [गयपदं]' प्राणगृहप्रजानां च । अतोऽत्रेयं 
तेषां भ्रान्तिर्जातेति बोध्यम्‌ । अत्र प्रमाणस्‌-- 


इदं विष्णविचक्रसे त्रेधा निद॑धे पद्म । समूंढसस्य पा०सुरे स्वार्हा ॥ 
यजु० अ० ५ । मं० १५ ॥ 
यदिद किञ्च तद्विकमते विष्णुस्चिधा निधत्त पदम्‌ । त्रेधा भावाय, 
पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति. शाकपूणिः । समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीत्योणे- 
वासः । समूढमस्य पांसुरेप्यायनेऽन्तरिश्ते पदं न इझ्यतेऽपि वोपमार्थे स्यात्‌ 
समूढमस्य पांसुल इव पदं न इृश्यत इति । पांसवः पादेः सूयन्त इति वा, पन्नाः 
श्रत इति वा, पंसनीया भवन्तीति दा ॥ निरुण अ० १२। खं० १९॥ 
अस्यार्थ यथावदविदिस्या अमेणेयं कथा प्रचारिता | तद्यथा--विष्णुर्व्यापकः परमेश्वरः सर्वजगत्कर्ता 
तस्य विष्णुरिति' नाम । अत्राह निरुक्तकारः 
पूषेत्यय यद्विषितो अवति तद्विष्णुरभ्ति। विष्णुर्विशतेवा व्यक्षोतेवा । 
_ तस्येषा भवति-इदं विष्णुरित्यृक्‌ ॥ निर० अ० १२। खं० १७ ॥३ 


वेवेष्टि बिशितः प्रविष्टो5स्ति) चराचरं जगत्‌ व्यश्नुते व्याप्नोति वा, स विष्णुनिराकारत्वात्‌ सवगत ` 
ईश्वरोऽस्ति । एतदथवाचिकेयमृक्‌ 


इदं सकलं जगत्‌ त्रेधा त्रिप्रकारकं विचक्रमे विक्रान्तवान्‌। 'क्रसु पाद्‌ विक्षेपे” पाद! प्रकृतिपरमाण्वा- 
दिभिः स्वसामर्थ्याशिजंगदिदं पदं प्राप्तव्यं सर्व वस्तुजातं त्रिषु स्थानेषु निधत्ते निदधे स्थापितबान्‌। अर्थात्‌ यावद्‌ 
शुरुत्वादियुक्त प्रकाशरहितं तत्सवं जगत्‌ एथिव्याम्‌ । यल्लघुत्वादियुक्त वापुपरमाण्वादिक तत्सवमन्तरिक्षे । 
यच्च प्रकाशमयं प्ररय्येज्ञानेन्द्रियजीवादिक च तत्सव दिवि धोतनात्मके प्रकाशमये5ग्नौ' वेति बिज्ञेयस्‌ । एवं 
त्रिविधं जगदीश्वरेण. रचितम्‌ । एषां मध्ये यत्समूढं मोहेन सह वतमानं ज्ञानवजितं जडं तत्‌ पांसुरे5न्तरिक्ष 


एतत्सन्दर्भारभ्मे 'विष्णगयेति च' वाक्ये द्योः पदयोरथविज्ञानाभाव उत्तः, तस्मादिहापि द्वयो 

पदयो रर्थंनिर्देश आवश्यकः । अपि च 'प्राणगृहप्रजा' इत्येतेऽर्था गयपदस्येव न तु विष्णु पदस्य, पूर्वत्र प्राणादयोऽर्चा 
गयपदस्यैव निदिष्टाः । तस्मादिह 'गयपदं' इत्यंशो लेखकप्रमादात्‌ मुद्रणप्रमादाद्वा नष्ट इति ज्ञेयः । 

२. अत्र वेयमुद्रितेषु 'पुषेति' अपाठः, तस्य प्रसङ्गाभावात्‌, अनुपदमुद्h्रियमाणे निरुक्तवचने पूषा’ पदस्य 

पूर्वास्वयीत्वात्‌, निरुक्तोद्धरणव्याख्याने भाषाथे च तथेव दर्शनाच्च । ३. -तिरुक्तेऽयं पाठः १८ अष्टा- 


दशे खण्डे वतंते । ४. क्षीरतरङ्गिणी १। ३१६ ॥ ५. अग्निपदेनेह भौतिके जगति 
त्रिस्थानखतिनामाऽरिनितिदिइयते, ज्ञाचेन्द्रियजीवादिरूपेऽध्यात्मे अग्निपदेन जीवात्मा उच्यते । 


सदः ऋर्वेदादिभाष्यसूमिका 


परमाणुमयं रचितवान्‌ । सर्वे लोका अन्तरिक्षस्थाः सन्तीति बोध्यम्‌ | तदिदमस्य परमेश्वरस्य धन्यवादाई 
स्तोतव्यं कर्मास्तीति बोध्यम्‌ । 


अयमेवार्थः ( यदिदं किश्व० ) - इत्यनेन यास्काचाय्येण वर्णितः । यदिदं किश्चिज्ञगद्‌ वते. 
तत्‌ सब विष्णुव्यापक ईश्वरो विक्रमते रचितवान्‌ । ( त्रिधा निधत्त पदं ) त्रेधा भावाय) त्रिप्रकारकस्य 
जगतो भवनाय, तदुक्त पूवमेव । तस्मिन्‌ विष्णुपदे मोक्षाख्ये समारोइशे समारोढुमहे गयशिरसीति प्राणानां 
प्रजानां च यदुत्तमाङ्ग प्रकृत्यामक शिरो यथां भवति, तथवेश्वरस्यापि सामथ्य गयशिरः प्रजाप्राणयोरुपरिसाणे 
वर्तते | यदीश्वरस्यानन्तं सामथ्यं वचते, तस्मिन्‌ गयशिरसि विष्णुपदे हीश्वरसामथ्ये ऽस्तीति । कुतः ! 
व्याप्यस्य सवस्य जगतो व्यापके परमेश्वरे वचमानत्वात्‌ । पांसुरे प्यायनेऽन्तरिक्षे पदं पदनीयं परभाण्यारूयं 
यज्जगत्‌ तच्चञ्नुषा न इश्यते । ये च पांसवः परमाणुसंघाताः पादस्तद्द्रव्यांशेः द्यन्त उत्पधन्ते । अत 
एवप्रुत्पन्ञा; सर्वे पदार्था दृश्या भूत्वेश्वरे शेरत इति विज्ञायते । इममर्थमविज्ञाय मिथ्याकथाव्यवहारः 
पण्डिताभासः प्रचारित इति बोद्धव्यम्‌ | 


| तथव वेदायुक्तरीत्या55यं्ानुष्ठितानि तीर्थान्यन्यान्येब सन्ति । यानि सर्वदुःखेभ्यः एथक्छृत्या 
` जीवेभ्यः सवसुखानि प्रापयन्ति तानि तीर्थानि’ मतानि । यानि च भ्रान्ते रचितपुस्तकेपु# जलस्थलमयानि 
तीथथस ज्ञान्युक्तानि, तानि वेदार्थामिग्रेतानि नेव सन्तीति मन्तव्यम्‌ । तद्यथा-- 


( तीथमेव प्राय? ) तत्‌ प्रायणीयं! यञ्चस्याङ्गमतिरात्राख्यं त्रतं समाप्य स्नानं क्रियते, तदेव 
तीथमिति भेद्यम्‌ । थेन तीर्थेन मचुष्याः प्रस्नाय शुद्धा भवन्ति । तथैव यदुदयनीयाख्यं यज्ञसम्वन्धिसरबोप- 
कारक कम समाप्य स्नान्ति, तदेव दुःखसमुद्रात्‌ तारकत्वात्‌ तीथमिति मन्तव्यस्‌ | 


एवमेव ( अहिशसन्‌० ) मनुष्यः सर्वाणि भूतान्यहिंसन्‌., सर्वेभू तेवेरमङुवाणः सन्‌ वर्चेत । परन्तु 
तीथभ्यो वेदादिसत्यशास्निहितेभ्योऽन्यत्राहिसा धमों मन्तव्यः | तद्यथा- यत्र यत्रापराधिनामुपरि हिंसनं 
बिहित तत्त कतत व्यमेव । ये पाषण्डिनो वेदसत्यधर्मानुष्ठानशत्रवश्चोराद्यश्च ते तु यथापराधं हिंसनीया 
एव | अत्र वेदादिसत्यशास्राणां तीथसंज्ञास्ति । . तेषामध्ययनाध्यापनेन तदुक्तधम्मकम्मबिज्ञानानुष्ठानेन च 
दुः$खतमुद्रात तरन्त्येव, तेषु सम्यक स्नात्वा मनुष्याः शुद्धा भवन्त्यतः ॥ 


तथव ( समानतीथ बासी ) इत्यनेन समानो इयोविद्ार्थिनोरेक 'आचाय्यः, समानमेकशास्राध्ययनं 
च| अत्राचाय्यशाख्रयोस्तीथसंज्ञास्ति । मातापित्रतिथीनां# सम्यक्‌ सेवनेन सुशिक्षया विद्याप्राप्त्या दुःखसमुद्रा- 


म्मनुष्यास्तरन्त्येत्रातस्तानि तीर्थानि, दुःखात्‌ तारकत्वादेव मन्तव्यानि | एतेष्बापि स्नात्वा मनुष्य; शुद्धि 


` सम्पादनीयेति ॥ 


* “यत्‌ प्रायणीययज्ञस्याङ्गम्‌' इत्यपपाठो वैयमुद्रितेषु । द्रष्टव्यमुत्तर वाक्ये 'यदुदयनीयाख्यं पज्ञ० इति 
२. वयमुद्रितेषु 'पाखण्डिनो’ इत्यपपाठो लेखकस्य षकारस्य खका रोच्चारणनिमित्तजः । 


Mr ८: र जौ 
“म्य ४0) 4. 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: (२५) ३३७ . 


( त्रयः स्ना० ) त्रय एव तीर्थेपु कृतस्नानाः शुद्धा भवन्ति । तद्यथा--यः सुनियमेन पूर्णा विद्यां 
पठति, स ्रहमचर्य्याश्रममसमाप्यापि विद्यातीर्थो स्नाति, स! शुद्धो भवति । यस्तु खलु द्वितीयः यत्पूर्वोक्त 
ब्रह्मचय्य सुनियमाचरणेन. समाप्य, विद्यामसमाप्य समावत्त ते स॒ त्रतस्नातको भवति । यश्च सुनियमेन 
रह्मचर्य्याश्रमं समाप्य वेदशास्रादिविद्यां च समावर्तते, सोऽऽप्यस्मिन्तुचतमतीर्थो सम्यक्‌ स्नात्वा यथावच्छु- 
द्वात्मा, शुद्धान्तःकरणः, सत्यधर्माचारी, परमविद्वान्‌ , सर्वोपकारको भवतीति बिज्ञातव्यम्‌ ।। 


( नमस्तीर्थ्याय च ) तेषु प्राणवेदविज्ञानतीर्थेषुः पूर्वोक्त प्‌ भवः सः तीथ्यः) तस्मे तीर्थ्याय परमेश्वराय 
नमोऽस्तु । ये विद्वांसस्तीर्थानि वेदाध्ययनसत्यभाषणादीनि पूर्वोक्तानि प्रचरन्ति व्यवहरन्ति, ये च पूर्वोक्तः 
हाचय्यंसेविनो रुद्रा महाबलाः, ( सुकाहस्ताः ) . विधयाविज्ञाने हस्तौ येषां ते ( निषङ्गिणः ) निषङ्ग 
संशयच्छेदक उपदेशाख्यः खड्गो येपां ते सत्योपदेष्टारः । 'तं त्वोपनिषद पुरषं एच्छामी ति” ब्राह्मणवाक्यात्‌*, 
उपनिपत्सु अव प्रतिपाद्यं विज्ञापनीयं परमेश्वरमाहुः । अत एवोक्तस्तीथ्यं इति । सर्वेषां तारकाणां तीथनामा- 
त्मकत्वात्‌। परमतीर्थाख्यो धर्मात्मनां स्वभक्तानां सयस्तांरकत्वात्‌ परमेश्वर एवास्ति । एतेनेतानि तीर्थानि 
व्याख्यातानि ।। 


प्रश्‍न-येस्तरन्ति नरास्तानि जलस्थलादीनि तीर्थानि कुतो न भवन्ति ! 


ओत्रोच्यते--नेव जलं स्थलं च तारकं कदाचिद्‌ भवितुमईति, तत्र सामर्थ्याभावात्‌, करणकारकः 
व्युत्पत््यभावाच । जरुस्थलादीनि नोकादिभिर्याने, पद्भ्यां बाहुभ्यां च जनास्तरन्ति | तानि च कर्मकारका- 
न्वितानि भवन्ति, करणकारकानितानि तु नौकादीनि । यदि पढ्भ्यां गमनं बाहुबलं [च] न कुर्य्यात्न च 
नौकादिषु तिष्ठेत्‌ तह्य वश्य तत्र मनुष्यो मज्जेन्महद दुःखं च ग्राप्नुयात्‌ । तस्माद्‌ वेदानुयायिनामार्य्याणां 
मते काशीप्रयागपुष्करगङ्गाययुनादि [नगर ]नदीनां सागराणां च नेव तीथसंज्ञा सिध्यति । किन्तु वेदविज्ञान 
रहितरुदरस्भरः सम्प्रदायस्थजीविकाधीनेवे दमागंविरोधिभिरन्पज्ञेजीविकाथ स्वकीयरचितग्रन्थेष तीर्थसंज्ञया 
प्रसिद्धीकृतानि सन्तीति । 


ननु - इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वतीति* गङ्गादिनदीनां वेदेषु प्रतिपादनं कृतमस्ति) त्वया कथं 
न मन्यते ? 


अत्रोच्यते-- मन्यते तु मया तासां नदीसंशेति । ता गङ्गादयो नद्यः सन्ति | ताभ्यो यथायोग्यं 
जल्युद्धयादिशुणर्यावानुपकारो भबति, तावत्‌ तासाँ मान्यं$ करोमि; न च पापनाशकत्वं दुःखात्‌ तारकत्व च । | 
कुतः ? जलस्थलादीनां तत्साम्थ्याभावात्‌ । इदं सामथ्यं तु पूर्वोक्तिष्वेत तीर्थेषु गम्यते, नान्यत्रेति । 


१. स विद्यास्नातक इत्यर्थः । २. 'सोऽपि' पदेनेह विद्याव्रतर्नातकोऽभिप्रेतः । 
३. बृह० उ० ३।६। २६॥ ४. बृहृदारण्यास्यमुपनिषच्छतपथन्राह्मणस्य चतुदंशकाण्डे पञ्चते, 


५. त्र० १०। ७५।५॥ इत्यतस्तस्या ब्राह्मणत्वम्‌ । 
४३ न 
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३३८ | ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 
___________ :-:_!। र र आजकल किक अल 
अन्यच, इडापिज्गासुषम्णाकूम्मनाडयादीनां गज्ञादिसंज्ञास्तीतिः । तासां योगसमाधो' परमेश्वरस्य 
अहणात्‌ । तस्य ध्यानं दुखनाशकं सुक्तिप्रदं च भवत्येव । तासामिडादीनां घारणासिध्यर्थं चित्तस्य स्थिरी- 
करणार्थं स्वीकरणमस्तीति तत्र ग्रहणात्‌, एतन्मन्त्रप्रकरणे परमेश्वरस्याबुवचनात्‌' । 


एवमेव--सितासिते [ सरिते] यत्र सङ्गथे तत्राप्लुतासो दिवसुत्पतन्ति०* एतेन परिशिष्टवचनेन 
केचिद्‌ गङ्गयगुतयोग्र हणं नस्ति । 'सङ्गथे’ इति पदेन गङ्गायग्ुनयोः संयोगस्य प्रयागतीर्थमिति संज्ञा बन्ति । 
तन्न सङ्गच्डते- कुतः ! नेव तत्राप्लुत्य स्नानं कृत्वा दिवं धोतनात्मकं परमेश्वर प्रय्यंलोक वोत्पतन्ति गच्छन्ति, 
क्रन्त पुनः स्वकीयं स्वकीयं गृहमागच्छन्त्यतः | अत्रापि' “सितः शब्देनेडाया, 'असित’शब्देन पिज्गलायाश् 
ग्रहणम्‌ । यत्र तु खल्वेतयोर्नाडथोः सुषुम्णायां समागमो मेलने भवति, तत्र कृतस्नानाः परमयोशिनो दिवं 
परमेश्वर प्रकाशमयं मोक्षाख्यं सत्यविज्ञानं चोत्पततन्ति सम्यग्गच्छन्ति प्राप्तुवन्ति । अतोऽन्योरिवात्र ग्रहणं; 
न च तयोः । अत्र प्रमाणम्‌ सितमिति वर्णनाम तत्रतिषेधोऽसितम्‌॥ निरु० अ० ९। खं २६ || 
सित शुक्ठवर्णमसितं तस्य निषेधः । तयो प्रकाशान्धकारयोः दर्य्यादिप्रथिव्यादिंपदार्थयोयत्रेश्वरसामर्थ्ये 
समागमो 5स्ति, तत्र कृतस्नानास्तद्विज्ञानवन्तो दिवं पूर्वोक्तं गच्छन्त्येव । 


भाषार्थ छठी यह कथा है कि जो गया को तीर्थ बना रक्खा है-'लोगों ने मगध देश 
मं एक स्थान है, वहां फल्गु नदी के तीर पाषाण पर मनुष्य के पग का चिह्न बना के उसका 
“विष्णुपद? नाम रख दिया है । ओर यह बात प्रसिद्ध करदी है कि यहां श्राद् करने से पितरों 


१. 'नदीसुक्ती पठितैगं ङ्गादिपदेरिडापिङ्गलादिनाडीनां ग्रहणं नोपपद्यत इति चेन्त । नहोह नदीपदं झूमि- 
स्थजल्वारावाचकमेव, एवमेवेह पठितानि गङ्गादोनि पदान्यपि न लोके प्रसिद्धानां गङ्गादिनदीनां ग्राहकाणि । 
कुतः इति चेत्‌ ? बेदिकपदानां योगिकत्वातु । अपि च, पदार्थेनिरचय उपक्रमोऽप्यन्यतमं साधनमिति मीमांसकाः 
संगिंरन्ते ( द्र» मीमांसा ३ । ३। २) । तदनुसारमिहार्थेनिशचयाय सूक्तस्योपक्रमे ( प्रथममन्त्रे ) 'प्र सप्तसप्त 
त्रेघा हि चक्रमु इति पाठो महत्साहाय्यं विदधाति । एतेन विस्पष्टं ज्ञाप्यते यदस्मिन्‌ सूक्ते यासां गङ्गादीनां 
नदीनां वणन विद्यते न ताः भूमिस्था जलधारा एव, अ्रपि त्विमा गङ्गाद्या नद्यो दिवि अन्तरिक्षे पृथिव्यां च 
त्रिष्वपि स्थानेषु वन्त इति । ताइच दिवि सप्तविधाः किरणाः, अन्तरिक्षे परिवहभेदेन वर्तमानाः सप्तविधा मेघाः, 
'पूथिव्यां च सप्तविधजलवत्यो जलघारा गृह्यन्ते. एवमेव 'यदुब्रह्माण्डे तत्पिण्डे' इति न्यायेन सप्तविधा एव गङ्गाद्या 
न्योऽध्यात्मे=शरीरे सप्तविधनाडोरूपा गृह्यन्ते। अतएवेह्‌ ग्रन्थकारोऽध्यात्मपक्षमाश्चित्य गङ्गादिपदेरिडादोनां 
नाडीनां ग्रहणं करोति । २. अत्र कश्चित्‌ पाठभ्र शोऽजनीति ज्ञायते । भ्रस्मन्मते तु 'तासां मध्ये योग- 
समाघिना परमेइवस्य ग्रहणात्‌’ इति पाठो युक्तो ज्ञेयः । माषार्थोऽपीममेव पाठं संकेतयति । 

३. भ्रस्मात्‌ सूक्तात्‌ पूर्वंसुक्तयोरिन्द्रस्य परमात्मनो वर्णेनाद्‌ अस्मिन्‌ सूक्ते परमेइवरस्यानुवृत्तिरुक्ता ग्रन्थकृता । 

४. ग्रन्थकृताऽत्र 'उत्पतन्ति' पदादुत्तरत्र बिन्दुनिर्देशः कृतः, तेन मन्त्रपूत्तिरत्र कार्येति द्योत्यते । तथा 
न्वायमुत्त राध:--'ये वै तन्वं विस्॒जन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते’ इति । मन्त्रोऽयमस्येव सूक्तस्य परिशिष्टे 
'पठ्यते । द्र० परिशिष्ट २२ ( सातवळेकरीयमृक्संस्करणसु ) । 

५. वैदिकपरिशिष्टरूपा मन्त्रा अपि प्रमाणभूता इत्ययमर्थो ग्रन्थक्रताइस्य परिशिष्टवचनस्य प्रमाण- 
' त्वेनोपन्यासात्‌ साभ्त्र्थंप्रदशेनप्रयासाचग ज्ञाप्यते ' १९३१ वेक्रमाब्दे प्रकाशिते सन्ध्यादिपञ्चम हायज्ञविधानान्ते 

_ ऊददप्रीसूक्तस्य व्याख्यानादपि परिश्चिष्टमन्त्राणां प्रामाण्यं ज्ञाप्यते ' परिष्टवचचानि परतःप्रामाण्यमहेन्ति,,न वेदवत्‌ 


Ms ` स्वतःश्रामाण्यम्‌ । | अत एवात्र पठितानि कतिपयानि परिशिष्टानि तदेकदेशा वा अप्रमाणार्हा अपि सन्ति । 


` ६, वैयमुद्रितेषु 'सितासितमिति' इत्येवमपपाठो हृद्यते, व्याख्याने 'सितमिति' पाठस्यैव व्याख्यानात्‌ । ३ 


अन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: (२५) ३३९ 


की मुक्ति हो जाती है ।' जो लोग आंख के अंधे गांठ के पूरे उन के जाल में जा फसते हैं, 
उनकी गयावाले उलटे उस्तरे से खूब हजामत बनाते हैं । इत्यादि प्रमाद से उन के धन का 
नाश कराते हैं। बह परघनहरण पेटपालक ठगलीला केवल झू'ठ की ही गठरी है। जैसा कि 
सत्यशास्त्रो में लिखी हुई आगे की कथा देखने से सब को प्रगट हो जावेगा-- 


( घ्राणो वे बलं» ) इन बचनों का अभिप्राय यह है कि अत्यन्त श्रद्धा से गया-संज्ञक 
प्राण आदि में परमेश्वर की उपासना करने से जीव की मुक्ति हो जाती है। प्राण में बल ओर 
सत्य प्रतिष्ठित है, क्योंकि परमेश्वर प्राण का भी प्राण है, और उसका प्रतिपादन करने वाला 
गायत्री मन्त्र है कि जिसको “गया? कहते हैं । किसलिये कि उनका अर्थ जान के श्रद्धासहित 
परसेश्वर की भक्ति करने से जीव सब दुःखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तथा प्राण 
का भी नाम 'गया? है, उस को प्राणायाम की रीति से रोक के परमेश्वर की भक्ति के प्रताप से 
पितर अर्थात्‌ ज्ञानी लोग सब दुःखों से रहित होकर मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्राणो 
की रक्षा करनेवाला है.। इसलिये ईश्वर का नास गायत्री और गायत्री का नाम “गया? है। 


तथा निघण्टु में घर, सन्तान और प्रजा इन तीनों का नाम भी “गया? है । मनुष्यों को 
इन में अत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये । इसी प्रकार माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा 
तथा सब के उपकार. और उन्नति के कामों की सिद्धि करने में जो अत्यन्त श्रद्धा करनी है, 
उसका नाम 'गयाश्रारूः है । े 


तथा अपने सन्तानो को सुशिक्षा से विद्या देना और उनके पालन में अन्यन्त प्रीति. ` 
करनी, इसका नास भी 'गयाश्राछू? है । । 


तथा धर्म से प्रजा का पालन, सुरू की उन्नति, विद्या का प्रचार, श्रेष्ठी की रक्षा, दुष्ट 
को दण्ड देना, और सत्य की उन्नति आदि घर्म के काम करना, ये सब मिलकर अथवा पथक 
पृथक्‌ भी 'गयाश्राद' कहाते हैं ॥ | Mm  . 
ˆ इस अत्यन्त श्रेष्ठ कथा को छोड़ के वियाहीन पुरुषों. ने जो “मिथ्या कथा बना रक्खी, 
है, उस को कभी न मानना । | 2 ह ` 
_ और जो वहां पाषाण के उपर मनुष्य के पग का. चिह्न नना कर उसका नाम “विष्णुपद?, 
रक्खा है, सो सब मूल से ही मिथ्या है । क्योंकि व्यापक परमेश्वर, जो सब जगत्‌ का करनेवाला 
है, उसी का नाम “बिष्णु' है । | 
. : देखे यहां निरुक्तकार ने. कहा है कि ( पूषेत्यय० )--“विष्लु” घातु का अथै व्यापक. 
होने, अर्थात्‌ सब चराचर जगत्‌ में प्रविष्ट रहना वा जगत्‌ को अपने में स्थापन करलेने का है । 
इसलिये निराकार ईश्वर का नाम “विष्णु: है-।. -. _ . ५५३ क वली कत 


~ 


३४० ` श्रग्वेदादिभाष्यभूमिका ` 


eo eon 


(क्न पादविक्षेपे? यह धातु दूसरी वस्तु को पर्गो से दबाना वा स्थापन करना, इस अर्थ 
को बतलाता है, इसका अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ अपने पाद अर्थात्‌ प्रकृति परमाणु आदि 
सामर्थ्य के अंशी से सब जगत को तीन स्थानों में स्थापन करके घारण कर रहा है । त्रथोत्‌ 
भारसहित और प्रकाशरहित जगत्‌ को परथिवी में, परमाणु आदि का सूर्म द्रव्यों को अन्तरिक्त मैं, 
तथा प्रकाशमान्‌ सूर्य्य ओर ज्ञानेन्द्रिय श्रादि को प्रकाश मैं । इस रीति से तीन प्रकार के जगत्‌ 
को ईश्वर ने रचा है । फिर इन्हीं तीन भेदों में एक मूढ़ अर्थात्‌ ज्ञानरहित जो जड़ जगत है, 
बह अन्तरिक्ष अरथौत्‌ पोल के बीच में स्थित है। सो यह केवल परमेश्वर ही की महिमा है कि 
जिसने ऐसे ऐसे अद्सुत्‌ पदार्थ रच के सब को धारण कर रक्खा है । 


( यदिदं किच० )-इस 'विष्णुपद्‌’ के विषय मैं यास्कसुनि ने भी इस प्रकार व्याख्यान 
कया हे कि यह सब जगत्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर ने बनाकर, त्रिधा-इस में तीन प्रकार की 
रचना दिखलाई है, जिससे मोक्षपंद को प्राप्त होते हैं वह 'समारोहण' कहाता हे । सो विष्णुपद 
गयशिर अर्थात्‌ प्राणों के परे है, उसको मनुष्य लोग प्राणं में स्थिर होके, प्राण से प्रिय 
अन्तर्यामी परमेश्वर को प्राप होते हैं, अन्य मांगे से नहीं। क्योंकि प्राण का भी प्राण और 

 जौवात्मां मै व्यां् जो परमेश्वर है, उससे दूर जीव वा जीव से दूर बह कभी नहीं हो सकता । 
उस में से सृक्म जो जगत्‌ का भाग हें, सो आंख से दीखने योग्य नहीं हो सकता । किंन्तु 
जब कोई पदार्थ परमाणुं के संयोग से स्थूल होजाता है, तभी वह नेत्रो से देखने में आता 
है । यह दोनों प्रकार का जगत्‌ जिसके बीच में ठहर रहा है, ओर जो उस में परिपूर्ण हो रहा 
है, ऐसे परमात्मा 'को “विष्णुपद? कहते हैं । क 

इस सत्य अर्थ को न जान के अ्रविद्वान्‌ लोगों ने पाषाण पर जो मनुष्य के पग का 
चिंह बनाकर उसका नाम विष्णुपदं रख छोड़ा है, सो. सब मिथ्या बातें हैं ॥ 


तथा तीर्थ शब्द का अर्थ अन्यथा जान के अज्ञानियों ने जगत्‌ के लूटने और अपने. 


प्रयोजन की सिद्धि के लिये सिथ्याचार कर रक्खा हे । सो ठीक नहीं, क्योकि जो जो सत्य 
“तीर्थ हें वे सबे नीचे लिखे जाते हँ  . 
देखो 'तीर्थ' नाम , उनका है कि जिनसे जीव दुःखरूप समुद्र को तरके सुख को प्राप्त 
हों । अंथोत्‌ जो जो वेदादिशास्नप्रतिंपादितं तीर्थ हैं, तथा जिनका आर्य्या ने अनुष्ठान किया है, 
जो कि जीवों को दुःखों से छुड़ा के उनके सुखों के साधन हैं, उनही को 'तीर्थ' कहते हैं । 
br वेदोक्त तीर्थ ये हैं--( तीर्थमेव प्राय» ) अग्निहोत्र से लेके श्रश्चमेभपर्य्यन्त किसी यज्ञ 
. की समासि करके जो स्नान किया जातां है, उसको 'तीये! कहते हैं। क्योंकि उस कर्म से वायु 


तर वृश्जिल की शुद्धिद्वारा सब मनुष्यों को सुख प्रासं होता है। इसे कारणं उन कर्मों के 


E करनेवाले मनुष्यों को भी सुख और शुद्धि प्राप्त होती:है ॥ 
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ग्रन्थ प्रामाण्या प्रामाण्यविषयंः (२५) क. 


तथा ( अ्रहिईसन्‌० ) सब मनुष्यों को इस 'तीर्थ' का सेवन करना उचित है कि अपने 
'मन से वैरभाव को छोड़ के सब के सुख करने मैं प्रवृत्त होना, और किसी संसारी व्यवहार के 
` वन्तीवो में दुःख न देना | परन्तु ( अन्यत्र तीर्थेभ्यः ) जो जो व्यवहार वेदादि शास्त्रों में निषिद्ध 
माने हैं, उनके करने में दणड का होना अवश्य है। अथोत्‌ जो जो मनुष्य अपराधी, पाख्रण्डी 
अर्थीत्‌ वेदशास्त्रोक्त घर्मानुष्ठान के शत्रु, अपने सुख में प्रवृत्त, ओर परपीड़ा में प्रवत्तमान हैं, वे 
सदैव दरड पाने के योग्य हैं। इससे बेदादि सत्य शास्त्रों का नाम 'तीर्थ' है कि जिनके पढ्ने 
पढ़ाने ओर -उन में कहे हुए मार्गों में चलने से मनुष्य लोग दुःखसागर को तर के खुर्खो को 
प्राप्त होते हैं । | 


( समानतीर्थे० ) इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि वेदादिंशाखा को पढ़ानेवाला जों 
आचाय्य है उसका, वेदादिंशा्रौ, तथा माता पिता और अतिथि का भी नाम “तीथ? है । 
क्योंकि उनकी सेवा करने से जीवात्मा शुद्ध होकर दुःखों से पार होजातां है । इससे इन का 
शी तीर्थ नास है ॥ 


. (त्रयः स्नातका० ) इन तीर्था मैं स्नान करने के योग्य तीन पुरुष होते हैं--एंक तो वह 
कि जो उत्तम नियमों से वेद विद्या को पढ़ के, ब्रह्मचर्य को विना समाप्त करे भी विद्या का 
पढ़ना पूरा करके ज्ञानरूपी तीर्थ? मैं स्नान करके शुद्ध हो जाता है । दूसरा जो कि पच्चीस, 
तीस, छत्तीस, चवालीस अथवा अड़तालीस वर्ष पर्यन्त नियम के सांथ पूर्वोक्तं ह्मंचर्य को 
समाप्त करके और विद्या को विना समाप्त किये भी विवाह करता है, बहु ब्रतंस्नातक अर्थात्‌ 
उस ब्रह्मचर्य “तीर्थ मै स्नान करके शुद्ध हो जाता हे । और तीसरा यह है कि नियमं से ब्रह्मः 
चर्य्याश्रम तथा वेदादिशाखबिद्या को समाप्त करके, समांब्तनं त्रथोत्‌ उसी के फंलंरूपी उत्तमं 
तीर्थ’ में :मले प्रकार स्नान करके यथायोग्य पवित्रदेह, शुद्ध श्रन्तःकरंण, श्रें्ठविद्या, बल और 
परोपकार को प्राप्त होता है ॥ 


( नमस्तीथ्योय० ) उक्त प्राण वेद विज्ञानादि तीर्थो मै होनेवाला तीर्थ्य कहाता है । 
उस तीर्थ्यरूप परमेश्वर को हमारा नमंस्कार है। जो विठ्ठांन्‌ लोग वेद कां पढ़ना पढ़ाना ओर 
सत्य कथनरूप तीथोँ का प्रचार करते हैं, तथा जो चवालीस वर्ष पर्यन्त अंह्मचंयोश्रम सेवन करते 
हैं, वे बड़े बलवाले होकर “रुद्र' कहाते हैं । ( सकाहस्ता० ) जिनके स॒का अर्थात विज्ञानरूप हस्त 
तथा निषङ्ग=्संशय की काटनेवाली उपदेशरूपं तलवार है, वे सत्य के उपदेशक भी “रद्र कहाते 
हैं तथा उपनिषदों. से प्रतिपादन किया हुआ, उपदेश करने योग्य जो परमेश्वर है, उसको 
“परंसतीर्थ? कहते हैँ | क्योंकि उसी की कृपा. आर प्राप्ति से जीव सब दुः से तर जाते हैं ॥ 


. श्रश्न--जिनसे मनुष्य लोग तर जाते हैं, श्रथोत्‌ जल और स्थान विशेष) वे क्या तीथ 
नहीं हो सकते ! | bp. ` 


_ 
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उत्त नहीं, क्योंकि उन में तारने का सामर्थ्य ही नहीं [ है ] । और तीर्थ शब्द करण- 
कारकयुक्त लिया जाता है, जो जल वा स्थानविशेष अधिकरण वा कर्मकारक होते हैं, उन में नाव 
आदि अथवा हाथ ओर पग से तरते हैँ । इससे जल वा स्थल तारनेवाले कभी नहीं हो सकते । 
क्रिसलिये कि जो जल में हाथ वा पग न चलावं वा नौका आदि पर न बैंठे, तो कभी नहीं तर 
सकते | इस युक्ति से भी काशी, प्रयाग, गङ्गा, यमुना, समुद्र आदि तीर्थ सिद्ध नहीं हो सकते । 
इस कारण से सत्यशाख्रोक्त जो तीर्थ हैं, उन्हीं को मानना चाहिये, जल और स्थानविशेष 
को नहीं । ग 
प्रश्‍न -( इसं मे गङ्ग ० ) यह मन्त्र गङ्गा आदि नदियों को तीर्थ विधान करनेवाला: 
है, फिर इनको तीर्थ क्‍यों नहीं मानते ? . Se 
` .-उत्त-_हम लोग उनको नदी मानते हैं, और उन के जल में जो जो गुण हैं, उन को 
| भी मानते हें । परन्तु पाप छुड़ाना और दुःखों से तारना, यह उनका सामर्थ्य नहीं, किन्तु यह. 
६. सामथ्य तो केवल पूर्वोक्त तीथों में ही है। तथा इस मन्त्र में 'गङ्गा' आदि नाम इडा, पिड़ला, 
) सुषुम्णा, कूम्म ओर जाठराग्नि की नाड़ियों के हैं। उन में योगाम्यास से परमेश्वर की 
उपासना करने से मनुष्य लोग सब दुःखों से तर जाते हैं । क्योंकि उपासना मैं नाडियाँ ही के 
द्वारा धारण करनी होती है। इस हेतु से इस मन्त्र में उनकी गणना की है । इसलिये उक्त 
नामो से नाड़ियो का ही ग्रहण करना योग्य है । 

« . ( सितासिते० ) सित इडा और असित पिङ्गला, ये दोनों जहां सुषुम्णा में मिली. 
हुँ, उस मै परम. योगी लोग योगाम्यास से स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं । फिर शुद्धरूप 
परमेश्वर को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं । इस में निरुक्तकार का भी प्रमाण है कि--. 
(सित और असित शब्द शुक्ल और कृष्ण अर्थ के वाची हैं इस अभिप्राय ,से विरुद्ध मिथ्या 
अर्थ करके लोगो ने नदी आदियों का तीर्थ नाम से ग्रहण कर लिया है | 


ड . © `: [ मूर्तिपूजानामस्मरणयोर्मिथ्यात्वम्‌ ] [ ॒ 
Ee ` _तथैत्र यतन्तरपुराणादिग्रन्धेष मूत्तिपूजानामस्मरणादिविधानं कृतमस्ति, तदपि मिथ्येवास्तीति वेद्यम्‌ । ` 
इतः! वेदादि सत्येष अन्येषु तस्य विधानाभावात्‌ ।-तत्र तु प्रत्युत निषेधो वरीबर्तते' | तथथा-- 


: न तस्य॑ प्रतिमाऽअंस्ति यस्यं नाम महृद्यशः। २ 
`ˆ हिरण्यंगभ5इत्येष मा मां हि<सीदिस्येषा यस्मान्न जातऽइस्येषः ॥ १ ॥ 
रन वि 0 ३... ० ४ `... 1... यजुः० ब० ३२।स० ३॥.. डी 2 ड कही यजु:० अ० ३२ । मं० ३॥ - 
त म OS र रिम जल 
१. वयमुद्रिते प्रथमसंस्करणे गताब्दीसंस्करणे षृष्ठसप्तमाष्टमेषु चायं पाठ उपलम्यते, द्वितीयादारम्य 
स्क्ररणपर्यन्तं नव्‌मे च 'वरीवृत्यते'. पाठो हृच्यते । उभावपि प्रंमादपाठौ.।;.“वरीवर्तीति' “वर्तते? वा शुद्धः 
व्य! | Pte क मरे 
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साष्यस--( यस्य ) पूणस्य पुरुषस्याजस्य निराकारस्य परमेश्वरस्य ([ नाम ] महद्यशः ) यस्याज्ञा- 
पालनाख्यं महाकीचिकरं धम्यं सत्यामापणादिकतु मई कर्माचरणं नामस्मरणमस्ति, ( हिरण्यगमः )' 
हिरण्यानां ्वर्य्यांदीनां तेजस्विनां गर्भ उत्पत्तिस्थानम्‌ , [ (मा मा० ) ] तस्यां सर्वेमलुष्यर्मा-मा हिश्सीदीत्येषा 
प्रार्थना कार्या, ( यस्मान्न० ) यो यतः कारणाने वेषः कस्यचित्सकाश्ञात्‌ कदाचिदुत्पक्नो नेव कदाचिच्छरीरधारणं 
करोति, [ (न तस्य° ) ] नेव तस्य प्रतिमाऽथात्‌ प्रतिनिधिः, प्रतिकृतिः, प्रतिमानं, तोलनसाथनं, परिमाणं 
मूर्त्यादिकल्पनं किश्चिदप्यस्ति, परमेश्वरस्यानुपमेयत्वाद्‌ अमूचत्वाद्‌ अपरिमेयत्वान्निराकारत्वात्‌ स्वत्राभिव्याप्त- 
त्वाच्चः ॥ [ १ ॥ ] इत्यनेन प्रमाणेन मूत्तिपूजननिषेघः 


स॒ पय्यैगाच्छुक्रमंकायम॑त्रणम॑स्नाविरशशुद्वमपांपविद्धस्‌ । कविसेनीषी 
परिसूः ख्र॑य॒र्भूयींथातथ्यतोऽथान्‌ व्यदधाच्छाइवृतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ 


य०. ० ४० । स० ८ ॥ 

आाष्यस्‌--यः ( किः) सर्वज्ञः, ( मनीषी ) सवसाक्षी, ( परिभूः ) सर्वोपरि विराजमानः, 

( खयम्पूः ) अनादिस्वरूपः परमेश्वरः ( शाश्वतीभ्यः ) नित्याम्यः ( समाम्यः ) प्रजाभ्यो वेदद्वाराऽन्तर्या- 

मितया च ( याथातथ्यतो ऽर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) बिहितवानस्ति, ( स पय्यगात्‌ ) स्वच्यापकोऽस्ति । यत्‌ (शुक्रस्‌) 

वीय्यचत्तसस्‌, ( अक्कायस्‌ ) मूर्तिजन्मधारणरहितम्‌ ( अव्रणम्‌ ) छेदमेदरहितम्‌ ( अस्नाविरम्‌ )  नाडी- 

बन्धनादिविरहस्‌, (शुद्धस्‌) निर्दोष, ( अपापबिद्धस्‌ ) पापात्‌ पथग्भूतम्‌ । यदीदृशलक्षणं ब्रह्म[ तत्‌ ] 
सरवैरुपासनीयमिति मन्यध्वस्‌ ॥ [ २ ॥ ] 


इत्यनेनापि शरीरजन्ममरणरहित ईश्वरः प्रतिपाधते । तस्मादयं नेव केनापि मूर्चिपूजने योजयितु 
शक्‍य इति । | 
 प्रश्‍नः--वेदेपु प्रतिमाशब्दोऽस्ति न वा 
उत्रम्‌- अस्ति । 
०--पुनः किमर्थो निषेधः 
उ०--नेव प्रतिमान मूत्तयो गृद्यन्ते | किं तर्हि १ परिमाणार्था गृद्यन्ते । 
अत्र प्रमाणानि 


संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा रात्र्युपास्संहे । 
सा न॒ आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण संस्॑ज ॥ ३ ॥ अथव कां. ३। व० १०।मं० ३॥ 


१-यजुर्वेदभाष्ये ग्रन्थकृता 'हिरेण्यगर्भेः' आदीनामिर्तिपदेन निदिष्टानां पाठानां प्रतीकस्वं पक्षान्तर उक्तस्‌ । 

२.. नात्र.हेतुहेतमतां यथासख्यं, निदेशः । तेनात्रेत्थं सम्बन्धो ज्ञेयः--परमेदवरस्य अनुपमेयस्वात्‌ प्रति- 
निधिर्नास्ति, अमूतेत्वात्‌ प्रतिकृतिनं, अपरिमेयत्वांत्‌ प्रतिमानं न, सर्वेत्राभिव्याप्तत्वांत्‌ परिमाणं न, निराकारत्वातू 
सूर्त्यादिकल्पनं च नेति । ३. अथवे कां० ३, सू० १०, मं० ३॥ 1 वैयमुद्रितेष्‌ः “यस्य' प्रमादपाठः । 


३४४ र . ऋ्वेदादिभाष्यसूमिका 


सुत्तानां प्रतिमा ता दश च सहस्लाण्यष्टो च शतानि भअवन्त्येतावन्तो हि 
सवत्सरस्य ुहृत्ताः ॥ [ 8 ॥ ] श० कां० १०।प्र० ३। ब्रा० २:। कं० २० ॥ 


यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
देव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ [ ५ ॥ ] 
सामवेदीय-तवलकारोपनिषदि, खंड १। मं० ४॥। 
इत्यादिमन्त्रपञ्चकं मूर्त्यादिनिषेधकमिति बोध्यम्‌ । 
भाष्यम्‌- [ ( संवत्सर? ) ] विद्वांसः संघत्सरस्य यां प्रतिमां परिमाणश्चुपासते, बथमपि - त्या 
तामेवोपास्महे । अर्थाद्ाः संवत्सरस्य त्रीणि शतानि षष्टिश्च रात्रयो सरन्ति, यत एताभिरेव संवत्सरः परीभीयते, 
तस्मादेतासां 'प्रतिमा' संज्ञति । [ ( सा० न ) ] यथा सेयं रात्रिनोंऽस्माकं रायस्पोषण धनपुष्टिभ्यामायुष्सतीं 
प्रजां ( संसृज ) सम्यक सृजेत्‌) तथेव स्ैमचुष्येरनुष्ठेयमिति ।। [ ३ || ] 
( मुहर्ता० ) तथा ये संत्रत्सरस्य दशसहस्राण्यष्टौ शतानि घटिकाइयात्मका झुहूर्ताः सन्ति, तेऽपि 
प्रतिमा? शब्दार्था विज्ञेयाः || [ ४ ॥ ] 
ओ- ( यद्वाचा० ) यदसंस्कृतवाण्या अविषयं, येन वाणी विदितास्ति, [ ( तदेव ) | तद्‌ ब्रह्म हे मनुष्य ! ` 
त्वं ब्रिद्धि । यत इदं प्रत्यक्षां जगदस्ति नेवे तद्‌ ब्रह्मास्ति। किन्तु विद्वांसो यन्निराकारं, सवव्यापकमजं, सवं- 
नियन्त, सचिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्मोपासते, त्वयापि तदेबोपासनीय, नेतरदिति ।। [ ५॥ | 


प्र०- किञ्च भोः ! मनुस्प्रतौ-'प्रतिमानां च भेदकः; देवतान्यभिगच्छेत्त’ देवता 
ऽभ्यचनं चेव;' {देवतानां च कुत्सनम्‌; 'देवतायतनानि च;? 'देवतानां छायोल्लङ्‌- 
घनन्निषेधः;? “प्रदक्षिणानि कुर्वीत देवव्राह्मणसन्निधो;? 'देवतागारभेदकान्‌?-उक्तानामेतेषां 
वचनानां का गतिरिति १ 
_ उ०_अत्र श्रतिमा शब्देन रक्तिकामाषसेटकादीनि शृझ्न्ते । तथथा--तुलामान प्रतीमानं सर्व 
च स्यात्‌ सुलक्षितम्‌ || मनुः अ° ८ । शोक; ४०३ || इत्यनया मनूक्तरीत्येव प्रतिमाग्रतीमानशब्दयोरे- 
काथत्वात्‌ तोलनसाधनानि गृह्यन्त इति बोध्यम्‌ । अत एव प्रतिमानामधिकन्यूनकारिण दण्डो देय इत्युक्तः 
विद्वांसो देवास्ते यत्राधीयतेऽध्यापयान्ति निवसन्ति च तानि स्थानानि 'दवतानि’ इत्युच्यन्ते | देवा एब 
` देवतास्तेपामिमानि स्थानानि 'देवतानि देवतायतनानि च’ सन्तीति बोध्यम्‌ । विदुषामेवाभ्यर्चनं सत्करणं 
क्रचव्यसिति । नेवेतेषां केनचिदपि निन्दा छायोल्लङ घनं स्थानविनाशश्च कर्त्तव्यः । किन्तु स्वेरेतेषां 


 सामीप्यगमनं, न्यायग्नापणं, दक्षिणपाश्चं स्थापनं; स्वेषां बामपाश्चं स्थितिश्च काय्यति । 


Me द. शतत’ का? १०, अ० ४, ब्रा. ३. क० २० इति शुद्धो नि्देशोज्ञेय। |... | १. शत० का० १०, अ० ४, ब्रा» ३. कं० २० इति शुद्धो निर्देशो ज्ञेयः । 
' . २. अर्थाद्‌ 'यद्वाचा' इत्यारम्य 'यत्प्राणेन’ इति पर्यन्तं मन्त्रपञ्चकम्‌ । 
. ५ ३- “वां इत्यपपाठो वेय॒मुद्रितेषु, मन्त्रे त्वा' पदस्य दर्शनात्‌ । 
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एवमेव यत्र यत्रान्यत्रापि प्रतिमादेवदेवतायतनादिशब्दाः सन्ति, तत्र तत्रेवमर्था विज्ञेयाः । ग्रन्थः 
भूयस्त्वभिया नात्र ते लेखितु' शक्या इति । एताबतेव मूर्चिपूजनकण्टीतिलकधारणादिनिषेधा बोध्याः । 


भाषार्थ--अब इस के आगे जो. नवीन कल्पित तन्त्र और पुराण ग्रन्थ हैं, उन में पत्थर 
आदि की मृत्तिपूजा तथा नाना प्रकार के नामस्मरण अर्थात्‌ राम राम, कुष्ण कृष्ण, काष्ठादि 
माला, तिलक इत्यादि का विधान करके, उन को अत्यन्त प्रीति के साथ जो मुक्ति पाने के 
साधन मान रक्खे हैं, ये सब बातें भी मिथ्या ही जानना चाहिये । क्योंकि, वेदादि सत्य ग्रन्था 
मै इन बातों का कही चिह्न भी नहीं पाया जाता है, किन्तु उनका निषेध ही किया है । जैसे 


( न तस्य० )। पूर्ण जो किसी प्रकार से कम नहीं, अज--जो जन्म नहीं लेता और 
निराकार--जिस की किसी प्रकार की मूर्ति नहीं इत्यादि लक्षणयुक्त जो परमेश्वर है, जिस की 
आज्ञा का ठीक ठीक पालन आर उत्तम कीर्तियाँ के हेतु जो सत्यमाषणादि कमं हैं, उनका 
करना ही जिस का 'नामस्मरण” कहाता है । ( हिरण्यगर्भ ) जो परमेश्वर तेजवाले सूर्यादि 
लोकों की उतत्ति का कारण है । जिस की प्रार्थना इस प्रकार करनी होती है कि--( मा मा 
हिश्सी०) हे परमात्मन्‌ ! हम लोगों की सब प्रकार से रक्षा कीजिये। कोई कहे कि इस 
निराकार, सर्वव्यापक परमेश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिये, तो उत्तर यह है कि-- 
( यस्मान्न ) अर्थात्‌ जो परमेश्वर किसी माता पिता के संयोग से कभी न उत्पन्न हुआ, न 
होता [ है ] और न होगा, और न वह कभी शरीर धारण करके बालक, जवान ओर वृद्ध होता है; 
(न तस्य० ) उस परमेश्वर की “प्रतिमा” अर्थात्‌ नाप का साधन तथां प्रतिबिम्ब वा सहश, 
अथात्‌. जिस को तसवीर कहते हैं, सो किसी प्रकार नहीं है । क्योंकि वह अमूते, अनन्त 
=सीमारहित, निराकार और सब मैं व्यापक है । इस से निराकार ही की उपासना सब मनुष्यों 
को करनी चाहिये॥ [ १॥ ]: 


कदाचित्‌ कोई शङ्का करे कि--शरीरधारी की उपासना करने में क्या दोष है ? तो यह 
बात समझनी चाहिये कि--जो प्रथम जन्म लेकर शरीर धारण करेगा, ओर फिर वह वृद्ध होकर 
मर जायगा, तब किस की पूजा करोगे । इस प्रकार मूतिपूजन का निषेध वेद से सिद्ध होगया। 


_ तथा-- ( स पर्य्यंगाच्छुः )। जो परमेश्वर ( कविः) सब का जाननेवाला, (मनीषी ) 
सब के मन का साक्षी, (परिभूः ) सब के ऊपर विराजमान, ओर ( स्वयंभूः ) अनादिस्वरूप 
है, [ ( याथात० ) ] जो अपनी अनादिस्वरूप प्रजा को अन्तयोमिरूप से और वेद के हारा 


सब व्यवहारो का उपदेश किया करता है, ( स पर्य्यगात) सब से व्यापक, ( शुक्रम्‌ ) अत्यन्त. ड , ४ 
पराक्रमवाला, ( अकायम्‌ ) सब प्रकार शरीर से रहित, ( अबणम्‌) कटना और सब रोगा से 
रहित, ( अस्नाविरस्‌ ) नाड़ी आदि के बन्धन से एथक, ( शुद्धम्‌) सब दोषों से अलग, ओर 


| ३४६ ऋरवेदादिभाष्यसूमिका 


(अपापविछम्‌ ) सब पापों से न्यारा, इत्यादि लक्षणयुक्त परमात्मा है, वही सबको उपासना के 
योग्य है, ऐसा सब को मानना चाहिये ॥ [ २॥ ] 


क्योंकि इस मन्त्र से भी शरीर धारण करके जन्म मरण होना इत्यादि बातों का निषेध 
परमेश्वर विषय में पाया ही गया, इससे इसकी पत्थर आदि की सूत्ति बना के पूजना किसी 
प्रमाण वा युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता । 


( संवत्सरस्य ) विद्वान्‌ लोग संवत्सर की, जिस ( प्रतिमां० ) क्षण आदि काल के 
विभाग करनेवाली रात्रि की उपासना करते हैं, हम लोग भी उसी का सेवन करें। जो 
एक वर्ष की ३६० तीन सो साठ रात्रि होती हैं. इतनी रात्रिया से संवत्सर का परिमाण 
किया है । इसलिये इन रात्रियों की भी 'प्रतिमा' संज्ञा है। (सा न आयु० ) इन रात्रियों , 

| में परमात्मा की कृपा से हम लोग सत्कर्मों के अनुष्ठानपूर्वक सम्पूर्ण आयुयुक्त सन्तानों को 
उत्पन्न कर ॥ [ ३ ॥ ] | | 


इसी मन्त्र का भावार्थ कुळ शतपथ ब्राह्मण में भी है कि--( सुहूत्ती० ) एक संवत्सर के 
१०८०० मुहूतं होते हैं, ये भी “प्रतिमा? शब्द के अर्थ में समझने चाहिये । क्योंकि इनसे भी 
वर्ष का परिमाण होता है ॥ [ ४ ॥ ] 


. , ( यद्गवाचा० ) जो कि अविद्यायुक्त वाणी से प्रसिद्ध नहीं हो सकता, जो सब की 
वाणियों को जानता है । हे मनुष्यो ! तुम लोग उसी को परमेश्वर जानो, और न कि सूत्तिमान्‌ 
जगत. के पदार्थों को, जोकि उस के रचे हुए हैं। अथात्‌ निराकार, व्यापक, सब पदार्थों का 

नियम करनेवाला और सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त ब्रह्म है, उसी की उपासना तुम लोग करो । 
यह उपनिषत्कार ऋषियों का मत है॥ [ ५॥ ] 


 प“_क्योजी! मनुस्मृति मै जो प्रतिमानां०! इत्यादि वचन हैं, उनसे तो यह बात 

`: मालूम होती है कि जो कोई प्रतिमा को तोड़े! उसको राजा दण्ड देवे । तथा देवताओं के पास 

जाना, उनकी पूजा करना, उनकी छाया का उल्लंघन नहीं करना, ओर उनकी परिक्रमा करना, 
इत्यादि प्रमाणां से तो मृत्तिपूजा बराबर सिद्ध होती है, फिर आप केसे नहीं मानते हैं ? 


उ०_क्यौ भ्रम में पड़े हुए हो, होश में आओ, और आंखें खोल कर देखो कि “प्रतिमा” 
` शब्द से जो तुम लोग पत्थर की मूत्त लेते हो, सो यह केवल तुम्हारी अज्ञानता अर्थात्‌ कम 
है। न मनुस्मृति में तो प्रतिमा शब्द करके ( तुलामानं० ) रत्ति, छरांक, पाउ, 

सेर ओर पसेरी आदि तोल के साधनों को ग्रहण किया है । क्योंकि--'तुलामान अर्थात तराजू . 
और प्रतिमान वा प्रतिमा अर्थात्‌ बाट इन की परीक्षा राजा लोग छठे छठे मास अर्थात्‌ छः छ 
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महीने में एक बार किया कर, कि जिससे उन में कोई व्यवहारी किसी प्रकार की छल से घट 
बढ़ न कर सके । ओर कदाचित्‌ कोई करे तो उसको दरड देवें । 


फिर ( देवताभ्यच॑नं० ) इत्यादि बचनों से यह बात समझ लेनी चाहिये कि शतपथ 
ब्राह्मण में विद्वान्‌ मनुष्यों का नाम “देव” कहा है । [ देव ही देवता कहाते हैं । ] जिन स्थानों 
में विद्वान्‌ लोग पढ़ते पढ़ाते और निवास करते हैं, उन स्थानों को 'देवतायतन' कहते हैं । 
वहां जाना, बेठना ओर उन लोगों का सत्कार करना इत्यादि काम सब को अवश्य करने 
चाहिये । ( देवतानां च कुत्सनस्‌ ) उन विद्वानों की निन्दा, उन का अपमान और उनके स्थानों 
में किसी प्रकार का बिगाड़ व उपद्रव आदि दोष की बातें कभी न करना चाहिये। किन्तु ` 
( देबतान्यभि० ) सब मनुष्यों को उचित है कि उन के समीप जाकर अच्छी अच्छी बातों को 
सीखा करें । ( प्रदक्षिए० ).उन को मान्य के लिए दाहिनी दिशा में बैठाना । क्योंकि यह 
नियम उनकी प्रतिष्ठा के लिये बांधा गया है । | 


ऐसे अन्यत्र भी जहां कहीं प्रतिमा और देवता अथवा उन के स्थानो का बर्णन हो, 
इसी प्रकार निश्नेमता से वहां समझ लेना चाहिये। यहां सब का संग्रह इसलिये नहीं किया 
कि ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता । ऐसा ही सत्य शास्त्रा से विरुद्ध कएठी और तिलकघारणादि मिथ्या 
कल्पित विषयों को भी समझ कर मन, कमै और वचन से त्याग कर देना अवश्य उचित है| 


[ ग्रहपूजायाः सिथ्यात्वम्‌ ] 


` एवभेव खूर्य्यादिग्रहपीडाशान्तये बालवुद्धिभिर्‌ 'आकृष्णेन रजसा' इत्यादि मन्त्रा गृद्यन्ने । अयगेषां. 
* अम एवास्तीति । कुतस्तत्र तेषामर्थानामग्रहणात्‌ । तद्यथा--तत्र “आकृष्णेन रजसा? इति मन्त्रस्यार्थ 
eu Ce छ न 
आकर्षणानुकर्षणप्रकरण उक्त;२ । 'इमं देवा असपत्नम्‌” इत्यस्य राजधमविषये* चेति । 


अभिमृद्धां दिवः ककुत्पतिः प््थिव्याइअयम्‌। | 

अपा» रेता सि जिन्वति ॥ ३९ ॥ य° अः ३। मं १२॥ | 

उद्‌ बुध्यखाग्ने प्रति जाणहि त्वसिष्टापूर्चे सश्र॑जेथामय चं । 

अस्मिन्त्सघस्थेऽअध्युत्तर॑स्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑मानइच सीदत ॥ ४ ॥ | 

य० अ० १५ । मं० ५४॥ 

१. यजुः ३३ । ४३ ॥ २. ERI! Jim का १५७ ॥ 

३. यजुः & । ४० ॥ ु ४ पुवेत्र पृष्ठ २५६, २५७ । ॥ श्या 

५. यद्यप्यत्र १ एका संख्या, उत्तरमन्वान्ते च २ द्विसंख्या वेयमुद्रितेषपलम्येते, तथापि ते संख्ये प्रमाद- 
पाठे, उत्तरत्र भाष्ये भाषार्थे च संत्र ३, ४ प्रभृतीनां संख्यानां दशनात्‌ । अत्र प्रतोकनिदेशेन निदिष्टौ ८ पर्वती | 
द्वो मन्त्री परिंगणय्य भाष्ये संल्यानिदंशस्योपलस्मात्‌.) यूत्तु,अष्टसन्तवमसंस्करणयोरिसे १, २ संख्ये दृष्टोत्तरक्र 
भाष्ये भाषार्थे च 'सवंत्र संख्यान्तरनिदेशः कृतः, सोऽस्मन्मतेऽसाधुज्ञेयः । ` क न क अ 


३४८ | ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


भाष्यम्‌- ( अयमग्निः ) परमेश्वरो भोतिको वा ( दिवः ) प्रकाशबल्लोकस्य ( एथिव्याः ) प्रकाश- 
रहितस्य च ( पतिः ) पालयितास्ति ( मूर्द्धा ) सर्वोपरि विराजमानः, ( कङ्कत्पतिः ) तथा ककुभां दिशां च 
मध्ये व्यापकतया सबपदार्थानां पालयितास्ति । व्यत्ययो बहुलम्‌ इति हन्ने भकारस्थाने तकारः । ( अपा 
रेता<सि ) अयमेव जगदीश्वरो भौतिक श्रापां प्राणानां जलानां च रेतांसि वीर्थ्याणि ( जिन्वति ) पुष्णाति । 
एवं चार्निबिदुद्रपेण ब्रय्यरूपेण च पूर्वोक्तस्य रक्षकः पुष्टिकर्चा चास्ति ॥ ३ ॥ 


( उद्बुध्यस्वाग्ने ) हे अग्ने परमेश्वर ! अस्माकं हृदये त्वञचुदबुध्यस्व प्रकाशितो भव । ( प्रतिजागृहि ) 

अबिद्यान्धकारनिद्रातस्सर्वान्‌ जीवान्‌ पथक्क्रत्य बिद्याकप्रकाशे जाग्रतान# कुरु । ( त्वमिष्टापूर्च ? ) हे भगवन्‌ ! 

' अयं जीवो मनुष्यदेहघारी धर्मार्थकाममोक्षप्तामग्रयाः पूर्ति सृजेत्‌ समुत्पादयेत्‌। त्वमस्येष्ट सुखं सृजेः । 

एव परस्परं इयोः सहायपुरुषार्थाभ्यामिषटापूत संसृष्ट भवेतास्‌ । ( अस्मिन्‌ सधस्थे ) अस्मिन्‌ लोके शरीरे च, 

(-अध्युत्तरस्मिन्‌ ) परलोके द्वितीये जन्मनि च, ( विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ) सर्वे विद्वांसो यजमानो 

) ' _दिदस्सेवाकर्ता च कृपया सदा सीदन्तु वचन्ताम्‌ । यतोऽस्माकं मध्ये सदेव सर्वा विद्याः प्रकाशिता भवेधुरिति । 
) व्यत्ययो बहुलम्‌? इत्यनेन प्रत्रण पुरुषव्यत्ययः ॥ [ ४ ॥ ] 


भाषार्थ--इसी प्रकार से अल्पबुद्धि मनुष्यों ने 'आङ्ष्शेन रजसा०” इत्यादि मन्त्रों का 
सूर्‍्यादि-ग्रहपीड़ा की शान्ति के लिये ग्रहण किया है। सो उनको केवल ममात्र हुआ है। 
मूल श्रथ से कुळ सम्बन्ध नहीं । क्योंकि, उन मन्त्रों मैं ग्रहपीड़ा निवारण करना, यह शर्थ ही 
नहीं है। आकृष्णेन०' इस मन्त्र का अथ आकर्षणानुकर्षण प्रकरण तथा 'इमं देवा०' इसका अर्थ 
राजघर्मविषय मै लिख दिया है ॥ १, २ ॥ 


( अग्निः ) यह जो श्रग्निसंज्ञक परमेश्वर वा भौतिक है, वह ( दिवः ) प्रकाशवाले, और 

( प्रंथिव्या:) प्रकारारहित लोको का पालन. करनेवाला तथा ( मूर्धा ) सब पर विराजमान, और 

 (ककुसतिः) दिशाओं के मध्य मै अपनी व्यापकता से सब पदार्थो का राजा है । 'व्यत्ययो 

अहरम्‌ इस सत्र से 'ककुभ्‌” शब्द के भकार को तकारादेश' हो गयां है। ( अपाछ रेताछसि 

जिन्वति) वही जगदीश्वर प्राण और जलों के वीर्य्यो को पुष्ट. करता है। इस प्रकार भूताग्नि 
मी बिद्यत्‌ और स्य्यरूप से:पूर्ोक्त पदार्थो का पालन और पुष्टि करने वाला है ॥ ३॥ 


ह ( उद्बुध्यस्वाग्ने ) हे. परमेश्वर ! हमारे हृदय में प्रकाशित हजिये। (प्रति जागहि ) 
` अविद्या की अन्धकाररूप निद्रा से हम सब जीवो को अलग करके, विद्यारूप सूर्य्य के प्रकाश 
से प्रकाशमान कीजिये कि जिससे ( त्वमिष्टापू्त ) हे भगवन्‌ ! मनुष्यदेह धारण करनेवाला जो 

१. अष्टा0 ३। १। ४५॥ रः भ्रग्तिरितिशेष: । यथाक्रममत्र आणानों जलाना पदाम्या सह सम्बन्ध । सह सम्बन्धः । 
अष्टा० ३। १ । ८५ ४. पूवंत्र पृष्ठ ११८ । के 

हा लक: 77 ६ अष्टा० ३। १। ८५॥ 

'रणपर्यन्त 'ककुम्‌ शब्द के दकार को भकारादेद्ष' ऐसा विपरीत अपपाठ है । 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः (२५) ३४९ 


जीव है, जैसे वंह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सामग्री की पूर्ति कर सके, वेसे आप इष्ट 
सिद्ध कीजिये । ( अस्मिन्‌ सधस्थे) इस लोक आर इस शरीर तथा ( अध्युत्तरस्मिन्‌ ) 
परलोक और दूसरे जन्म में ( बिश्वे देवा यजमानश्च सीदत ) आप की कृपा से सब विद्वान्‌ 
और यजमान, अर्थात विद्या के उपदेश के ग्रहण और सेवन करनेवाले मनुष्य लोग सुख से 
वर्तमान सदा बने रहेँ, कि जिससे हम लोग विद्या से युक्त होते रहें । 'व्यत्ययो बहुलम्‌” इस सूत 
से 'संसजेथाम? 'सीदतः इन प्रयोगों में पुरुषव्यत्यय अथीत्‌ प्रथमपुरुष की जगह सध्यमपुरुष 
हुआ है ॥ [ 8 ॥ ] 


बृह॑स्पतेऽअति यदर्य्यो$अहोद द्युमद्‌ विभाति. कतुम॒ज्जनेषु । 
यदू दीद्यच्छव॑स5ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं घेहि चित्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
| य० अ० २६। सं०३॥ 
अन्नात्‌ परिस्र्‌ तो रसं ब्रह्मणा व्यपिबस्क्षत्रम्पयः सोम घजाप॑तिः । 
ऋहतेनं सत्यसिन्द्रियं विपान॑ <शु्कमन्ध॑सऽइन्द्॑स्येन्द्रियसिदं पयोऽस्रतं मधु ॥६॥ 
यजुः० ग्र १९। म० ७५॥ 
भाष्यम्‌--( बृहस्पते ) हे बृहतां वेदानां पते पालक ! (ऋतप्रजात ) वेदविद्याप्रतिपादित जगदीश्वर ! 
. लवं ( जनेषु ) यज्ञकारकेषु बिद्रत्सु लोकलोकान्तरेषु बा, ( क्रतुमत्‌ ) ` भूयांसः क्रतवो भवन्ति यस्मिस्तत्‌, 
( चुमत्‌ ) सस्यव्यवहारप्रकाशो विधते यस्मिस्तत्‌, ( दीदयच्डबसः ) दानयोग्यं शवसो बलस्य प्रापक, 
(यद्यो अहात्‌) येन विद्यादिधनेन युक्तः सन्‌, अय्यः स्वामी राजा, बणिञ्जनो वा धामिकेष जने ( वियाति ) 
प्रकाशते, ( चित्रम्‌ ) यद्धनमद्ञ्चतं ( तदस्मासु द्रविणं घेहि) तदस्मदधीनं द्रविणं धनं कृपया घेहीत्यनेन 
मन्णेणेश्वरः प्राथ्यते ॥ ३ ॥ १ 
( त्रम्‌ ) यत्र यद्राजकर्म क्षत्रियो वा, (ब्रह्मणा) वेदविद्धिअ सह, ( पयः ) अमृतात्मकं, ( सोमम्‌ ) 
सोमाधयोषयिसम्पादितं, (रसम्‌) वुद्भघानन्दशौ्य वर्यबरपराक्रमादिसदशुणप्रदं ( व्यपिबत्‌ ) पानं करोति, 
` तत्र स सभाध्यक्षो राजन्यः ( ऋतेन ) यथार्थवेदविज्ञानेन, ( सस्यम्‌) धर्म राजव्यवहारं च, ( इन्द्रियम्‌ ) शुद्धः | 
विद्यायुक्तं शान्तं मनः, ( विपानम्‌ ) विविधराजधर्मरक्षणं, ( शुक्रस्‌ ) आशुसुखकरं, ( अन्धसः ) शुद्धानस्ये 
न्ाहेतु', ( पयः ) सर्वपदाभसारविज्ञानयुक्त , ( अमृतम्‌ ) मोक्नसाधकं, ( मधु ) मधुरं सत्यञ्षीरुस्वभावरयुक्तं, 
( इन्द्रस्य ) परमैश्चय्ययुक्तस्य सर्वव्यापकान्तर्यामिन ईश्वरस्य कृपया, ( इन्द्रियम्‌ ) विज्ञानयुक्त मनः प्राप्य 


(इदम्‌) सर्व व्यवह्ारिकपारमार्थिक सुखं प्राप्नोति । ( परजापतिः ) परमेश्वर एवमाज्ञापयति यः त्रिय « | 


प्रजापालनाधिकृतो भवेत्‌, स खं प्रजापारनं कुर्यात्‌ । ( अन्नात्‌ परिस्ुतः ) स चामृतात्मको रसोऽन्नाद्‌ 
मोज्यात पदार्थात्‌ परितः स्तः स॒.तशच्युतो युक्तो वा काय्यः । यथा प्रजायामत्यन्तं सुखं सिध्येत्‌ तथैब | 
क्षत्रियेण कचव्यम्‌ ॥ [ ६ ॥ ] 


१. अष्टा० ३। १। ८५ ॥ ज ब 0 nu 


३५७ क्र्ग्वेदादिभाष्यभूमिका . 


भाषार्थ--( बृहस्पते ) हे वेदविद्यारक्षक ! ( ऋतप्रजात ) वेदविद्या से प्रसिद्ध जगदीश्वर ! 
आप ( तद्स्मासु द्रविणं धेहि ) जो सत्यविद्यारूप अनेक प्रकार का ( चित्रम्‌ ) अद्मुत घन 
है, सो हमारे बीच में कृपा करके स्थापन कीजिये | केसा वह धन है .कि ( जनेषु ) विद्वानों 
आर लोकलोकान्तरो में ( कतुमत्‌ ) जिससे बहुत से यज्ञ किये जायं, ( द्युमतं ) जिस से सत्य 
व्यवहार के प्रकाश का विधान हो, (शवसः ) बल की रक्षा करनेवाला, और ( दीद्यत्‌ ) 
घर्म और सब के सुख का प्रकाशा करनेवाला, तथा ( यद्य्यों०-) जिस से घर्मयुक्त योग्य 
व्यवहार के हारा राजा और वेश्य प्राप्त होकर ( विभाति ) धर्मव्यवहार अथवा धार्मिक श्रेष्ठ 
पुरुषों में प्रकाशमान होता है, उस सम्पूर्णबिदयायुक्त धन को हमारे बीच में निरन्तर धारण. 
कीजिये । ऐसे इस मन्त्र से परमेश्वर की प्राथना की जाती है ॥ ५॥ 


(त्रस्‌ ) जो राजकर्म अथवा क्षत्रिय है, वह सदा न्याय से ( ब्रह्मणा ) वेदवित्‌ पुरुषों 
के साथ मिलकंर ही राज्यपालन करे । इसी प्रकार ( पयः ) जो श्रमृतरूप, ( सोमस्‌ ) सोमलताः 
आदि ओषधियों का सार, तथा ( रसम्‌') जो बुद्धि, आनन्द, शूरता, धीरज, बल और पराक्रम 
` आदि उत्तम गुणों का बढ़ानेवाला है, उन को ( व्यपिबत्‌ ) जो राजपुरुष अथवा प्रजास्थ लोग 

वद्यकशाखत्र की रीति से पीते हैं, वे सभासद्‌ और प्रजास्थ मनुष्य लोग ( ऋतेन ) वेदविद्या . 
को यथावत्‌ जान के, ( सत्यम्‌ ) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ( इन्द्रियम्‌ ) शुद्धविद्यायुक्त शान्तस्वरूपं ` 
मन, ( विपानम्‌ ) यथावत्‌ प्रजा का रक्षण, ( शुक्रम्‌ ) शीघ्र सुख करनेहारा, ( अन्धसः ) शुद्ध 
अन्न को इच्छायुक्त, ( पयः ) सब पदार्थो का सार, विज्ञानसहित ( अमुतम्‌ ) मोक्ष के ज्ञानादि 


र साधन, ( मधु ) मधुराणी ओर शीलता आदि जो श्रेष्ठ गुण हैं, ( इदम्‌ ) उन सब से परिपूर्ण 


होकर ( इन्द्रस्य ) परमैश्चय्ययुक्त व्यापक ईश्वर की कृपा से, ( इन्द्रियम्‌ ) विज्ञान को प्राप्त होते 
हैँ। (प्रजापतिः ) इसलिये परमेश्वर सब मनुष्यों और राजपुरुषों को आज्ञा देता है कि तुम 
लोग पूर्वोक्त व्यवहार और विज्ञानविद्या को प्राप्त होके, ही धर्म से प्रजा का पालन किया करो | 
( अन्नात्‌ परिस्रुतः ) उक्त अमृतस्वरूप रस को उत्तम भोजन के पदार्थों के साथ मिलाकर सेवन 
किया करो, कि जिस से प्रजा में पूर्ण सुख की सिद्धि हो ॥ ६ ॥ 
शन्नो देवीरभिष्टय5आपो भवन्लु पीतयें । शंयोरभि स्रवन्तु नः ॥ ५ ॥' 

“क ति न २15 अ० ३६ [ मं० १२॥ 
ओ कयां नश्चित्रऽआ घुवदूती स॒दाईधः सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥ ६ ॥' 

22 >> यर य० भ्र० २७। मं०. ३९ ॥ 


कुण्वन्नकेतवे पेशों मर्य्या5अपेशसें । समुषद्भिरजायथाः ॥ ७ ॥ 


_य०अ० २९ | मं० ३७ ॥ ` 


वैय षु ` रभीष्टय०' इत्यपपाठः, वेदभाष्ये पन्चमहायज्ञविधौ च शुद्धपाठस्योपलम्भात्‌ be 
ष्ठया' इत्यपपाठो वेदमाष्ये शुद्धपाठस्योपळम्भात्‌। - 


ग्रन्थप्रामाण्या प्रा माण्यविषयः (२५) | ३५१. 


भाष्यम--आप्लु व्यासी’' अस्माद्‌ धातोरप्डन्दः सिध्यति, स नियतस्रीलिङ्गो बहुवचनान्तश्च | 
'दिवु’ क्रीडायथः । ( देवीः ) देव्य आपः, सवंग्रकाशकः सर्वानन्दप्रदः, सवव्यापक् ईश्वरः ( अभिषटयेः ) 
इष्टानन्दप्राप्तये, ( पीतये ) पूर्णानन्दभोगेन तृप्तये, ( नः) अस्मभ्यं, ( शम्‌ ) कल्याणकारिका भतन्तु, 
ईश्वरो नः कल्याणं भावयतु प्रयच्छतु । ता आपो देव्यः स एवेश्वरो, नो5स्माकमुपरि (शंयोः) सर्वतः सुखस्य 
वृष्टि करोतु । अत्र प्रमाणम्‌-- 


यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जर्ना विदः । 


असच्च यत्र सच्चान्तः स्कस्भं तं त्र हि कतमः स्विदेव सः ॥ 
अथव० कांश १० । अ० ४ | व० २२ । म० १० ॥३ 


अनेन वेदमन्त्रप्रमाणनाप्डव्देन परमात्मनो ग्रहणं क्रियते | तद्यथा-- 


( आपो ब्रह्म जना बिटुः ) विद्वांस आपो ब्रह्मणो नामास्तीति जानन्ति | ( यत्र लोकांश्च कोशांश्च ) 
यस्मिन्‌ परमेश्वरे सर्वान्‌ भूगोलान्‌ निधींश्च, (असच यत्र सञ्च ) यस्मिं्ानित्यं कार्य्यं जगदेतस्य [ नित्यं | कारणं 
च स्थित जानन्ति । (स्कम्भे तं त्र हि कतमः स्विदेव सः) स जगद्धाता सर्वषां पदार्थानां मध्ये कतमो ऽस्ति, 
विद स्त्वं त्र होति पृच्छयते । ( अन्तः ) स जगदीश्वरः सर्वेषां जीवादिपदार्थानामाम्यन्तरेऽन्तरय्यामिरूपेणाव- 
स्थितोऽस्तीति भवन्तो जानन्तु ॥ ५ ॥ 


( कया ) उपासनारीत्या ( शचिष्ठया ) अतिशयेन सत्क्रमानुष्ठानग्रकारया, ( बता ) शुभगुणेषु 
वत्तमानया, ( कया ) सर्वोच्तमणुणालेकृतया सभया प्रकाशितः, ( चित्रः ) अद्ञुतानन्तशक्तिमान्‌ , ( सदावधः-) 
सदानन्देन वधमान इन्द्रः परमेश्वरः, ( नः ) अस्माकं (सखा) मित्रः$ ( आ अबत्‌ ) यंथाभिमुखो भूत्वा 
( उती ) स जगदीश्वरः कृपया सवदा सहायकरणेनास्माकं रक्षको भवेत्‌, तर्थेवास्मामिः स सत्यग्रेमभक्तचा 
सवनीय हते ॥ ६ ॥ 


है ( मय्या ) सचुष्याः ! ( उषङ्धिः ) परमेश्वरं कामयमानेस्तदाज्ञायां वर्ततमानेविदद्धियु ष्मामिः 
समागमे कृते सत्येव, ( अकेतवे ) अज्ञानविनाशाय, ( केलुस्‌ ) प्रज्ञानम्‌, ( अपेशसे ) दारिद्रथविनाशाय, 
( पेशः ) चक्रवत्तिराज्यादिसुखसम्पादकं धनं च ( कुण्वन्‌ ) कुवन सन्‌ जगदीश्वरः ( अजायथाः ) प्रसिद्धो 
भवतीति वेदितव्यम्‌ || ७ || 


साषार्थ--( शाज्नो देवी० ) 'आण्ल व्याप्ती’ इस घातु से “अपर शब्द सिद्ध होता है। सो 
वह सदा स्रीलिङ्ग और नहुनचनान्त है । तथा दिवुः घाठु के कीड़ा आदि अर्थ हैं, उससे 
देबी? शब्द सिद्ध होता है । ( देवीः ) अर्थात्‌ जो ईश्वर सब का प्रकाश और सब को आनन्द 


१. क्षीरतरङ्गिणी ५ । १७॥ २. द्वष्टच्या पूवेपृप्ठस्य प्रथमा टिप्पणी ॥ 


३. अथर्व १०। ७1 १०३ डे. क पृष्ठ ११; टि०२॥ =. दष्टव्या पूरवपुष्ठस्था द्वितीया टिप्पणी | क 


३५२ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


१. देनेवाला, ( आपः ) सर्वव्यापक है, ( अमिष्टये ) वह इष्ट आनन्द ओर ( पीतये ) पूणीनन्द 
की प्राप्ति के लिये, (नः) हमको सुखी होने के लिये, ( शम्‌ ) कल्याणकारी ( भवन्तु ) हो। 
वही परमेश्वर ( नः ) हम पर ( शंयोः ) सुख की ( ्रभिस्रवन्तु ) दृष्टि करे | 


इस सन्त्र में “आपः? शब्द से परमात्मा के ग्रहण होने में प्रमाण यह है कि--( आपो 
ब्रह्म जना विदुः ) अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग ऐसा जानते हैं कि “आपः परमात्मा का नाम है । 


, प्रश्‍न--( यत्र लोकांश्च कोशांश्च ) सुनो जी ! जिसमें एथिव्यादि सब लोक, सब पदार्थ 

स्थित, ( असच्च यत्र सच्च ) तथा जिस से अनित्य कार्य जगत्‌ और [ नित्य ] 'सब वस्तुओं का 

. कारण) ये सब स्थित हो रहे हैं, ( स्कम्मं तं ब हि कतमः स्विदेव सः) वह सब लोको को 
। ` धारण करनेवाला कौन पदार्थ है ! , 


|». उत्तर--( अन्तः) जो सब एथिवी आदि लोक और जीवों के बीच में अन्तर्यामिरूप से 
से परिपूर्ण भर रहा है । ऐसा जान क्र आप लोग उस परमेश्वर को अपने ही अन्तःकरण 


.. मैं खोजो ॥५॥ 


(कया ) जो किस उपासनारीति ( शचिष्ठया) और सत्यधर्म के आचरण से सभासद 
- सहित, (बता ) सत्यविद्यादि गुणों में प्रवतेमान, ( कया ) सुखरूप वृत्तिसंहित सभा से प्रकाशित 
(चित्रः ) श्रदूसुतस्वरूप, ( सदाबृधः) आनन्दस्वरूप, ओर आनन्द बढ़ानेवाला परमेश्वर है, 
कह्‌ ( नः ) हमारे आत्माओं में ( आमुवत्‌) प्रकाशित हो। ( ऊती ) तथा किस प्रकार वह 
जगदीश्वर हमारा सदा सहायक होकर कृपा से नित्य रक्षा कर. कि ( उषद्धिः समजायथाः ) हे 
` झर्ने जगदीश्वर ! आप की आज्ञा में जो रमण करनेवाले हैं, उन्हीं पुरुषों से आप जाने जाते 
हैं । और उन्हीं घामिक पुरुषों के अन्तःकरण में आप अच्छे प्रकार प्रकाशित होते रहो ॥ ६॥ 


` हे विज्ञानस्वरूप ! अज्ञान के दूर करनेहारे ब्रह्मन्‌ ! आप ( केतु' कृएवन्‌ ) हम सब 
मनुष्या के आत्माओं में ज्ञान का प्रकाश करते रहिये। तथा ( अकेतवे ) अज्ञान और 
, अपशसे ) दरिद्रता के दूर करने के अर्थ [.( पेशः ) ] विज्ञान घन और चक्रवर्ति राज्य 
घमात्माओं 4 देते रहिये, कि जिससे मर्याः ) जो आपके उपासक लोग हैं, वे कभी दुःख 
| ॥ ७ ॥ 


& इति ग्रन्थप्रामाण्या प्रामाण्यविषयः ध 


अथाधिकारानधिकारविषय:ः संक्षेपतः 


वेदादिशास्रपठने सर्वेषामधिकारो5स्त्याहोस्विन्नेति ? 


सर्वेपामस्ति । वेदानामीश्वरोक्तत्वात्‌ सव॑मनुष्योपकारार्थत्वात्‌ सत्यविद्याप्रकाशकत्वाच । यद्यद्धि 
खलु परमेश्वररचितं वस्त्वस्ति, तचत्‌ सब सर्वार्थमस्तीति विजानीमः । अत्र प्रमाणम्‌-- 


यथेमां वाच॑ कल्याणीमावर्दानि जनेभ्यः .। बह्मराजन्याभ्यां9 शूद्वाय 
चाय्योय च॒ खाय चार॑णाय [च] | प्रियो देवानां दक्षिणाये दातुरिह मूयासमयं 
मे कामः सर््रष्यतासुपं मादो नंसतु ॥ १ ॥ य० ०० २६। मन्त्र २॥ 


भाष्यस्‌ - अस्यामिप्रायः--परमेश्वरः सर्वमनुष्येवेंदाः पठनीयाः पाठया इत्याज्ञां ददाति । तद्यथा-- 
( यथा) येन प्रकारेण ( इमाम्‌ ) प्रत्यक्षभूतामृग्वेदादिवेदचतुष्टयी ( कल्याणीम्‌ ) कल्याणसाधिकां 
( बाचस्‌ ) वाणीं ( जनेभ्यः ) सर्वेभ्यो मचुष्येम्योऽर्थात्‌ सकलजीबोपकाराय ( आवदानि ) आसमन्तादू 
उपदिशानि, तथैव सचे विद्वद्भिः सव॑मनुष्येम्यो वेद्चतुष्टयी वाशुपदेष्टव्येति । 


अत्र कश्चिदेवं त्र यात्‌- जनेभ्यो द्विजेभ्य इत्यध्याहार्यं, वेदाध्ययनाध्यापने तेषामेवाधिकारत्वात्‌ 


नेवं शक्यस्‌-उत्तरमन्त्रभागार्थविरोधात्‌ । तथथा--कस्य कस्य वेदाध्ययनश्रवणेऽधिकारोऽस्तीत्याः 
कांक्षाया मिद्युच्यते-- 


( अह्मराजन्याभ्याम्‌ ) जराह्मणक्षत्रियाभ्यां, ( अर्य्याय ) वैश्याय, ( शू द्राय ), ( चारणाय ) 
अतिशू द्रायान्त्यजाय, ( स्वाय ) स्वात्मीयाय पुत्राय भृत्याय च, सरैः सेषा वेदचतुष्टयी श्राव्येति ।' ( प्रियो 
देवानां दक्षिणाय दातुरिह० ) यथाहमीशरः पक्षपात विहाय सर्वोपकारकरणेन सह वर्चमानः सन्‌, देवानां 
बिहुषां परियः, दातुदृक्षिणाये सवस्वदानाय प्रिय भूयासं स्याम्‌, तथेव भद्धिः सबैविद्रङ्विरपि सर्वोपकारं 
सबेप्रियाचरणं मत्वा सर्वेभ्यो वेदवाणी श्राव्येति | यथायं ( मे) मम कामः समृध्यते, तथैव कुषेताम्‌' 
( अयं कामः समृध्यताम्‌ ) इयमिष्टसुखेच्छा सम्मध्यता सम्यग्‌ वर्धताम्‌ । यथादः सवैमिष्टसुखं माग्रुपनमति, 
( उप मादो नमतु ) तथेव भवतोऽपि सवेमिष्टसुखमुपनमतु सम्यक्‌ प्राप्नोत्विति | 


मया युष्मभ्यमयमाशीर्वादो दीयत इति निरचेतव्यम्‌ । यथा मया वेदविद्या सर्वॉर्था प्रकाशिता, 
तथेव युष्माभिरपि सर्वार्थोपकर्चच्या। नात्र वेषम्यं किञ्चित्‌ कर्चव्यमिति । कुतः ? यथा मम सर्वग्रियार्थी 


१. अयं मन्त्रः स्वेषां मनुष्याणां सामान्येन वेदाध्ययनेऽधिकारं योतयति इति ग्रन्यका रप्रतिपादितोजभप्रायो- 


क्ल 
+~ 


ऽन्यैरपि चिगतमत्सरँर्ततरवततिमिविद्भिरिचा्जीकृतः। तथा चाह सत्यत्रतसामश्नमी ऐतरेयालोचने--'शूद्राय 


है 0 


वेदाधिकारे साक्षात्‌ वेदवचनमपि प्रदशितं स्वामिदयानन्देन-यंथेमां वाच**“इति” (पृष्ठ १७) । एवमन्येऽप्याहुः । क. दि ह | 
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RT अ मारा 
पक्षपातरहिता च प्रवृत्तिरस्ति, तथेव युष्माभिराचरणे कृते मम प्रसन्नता भवतिं, नान्यथेति । अस्य मन्त्रस्याय- 
| छै ~ EN ~ 
मेवार्थो5स्ति । कुतः ? 'ब्रृहस्पते अति यदर्यः?' इत्युत्तरस्मिन्‌ मन्त्रे हीश्वराथस्यव प्रतिपादनात्‌ || १ ॥ 


भाषार्थ--प्र-- वेदादि शास्र के पढ़ने पढ़ाने, सुनने और सुनाने में सब मनुष्यों का 


अधिकार है वा नहीं ? | 


: उत्तः-सबका है । क्योंकि, जो ईश्वर की सृष्टि है, उस में किसी का अनधिकार नहीं 
हो सकता | देखिये कि जो जो पदार्थ ईश्वर से प्रकाशित हुए हैं, सो सो सब के उपकारार्थ हँ । 


' ` प्रश्‍न -वेदो के पढ्ने का अधिकार केवल तीन वर्णो को ही है, क्योंकि शूद्रादि को 
वेदादि शास्त्र पढ़ने का निषेध किया जाता है । और ड्लिजों के पढ़ाने में भी केवल ब्राह्मण ही 
का अधिकार है । | 


उत्तर- यह बात मिथ्या है । इसका विवेक और उत्तर वर्शविभाग विषय में कह आये 
हैं | वहां यही निर्णय हुआ है कि मूर्ख का नाम शुद्ध अ्तिमखै का नाम अतिशूद्र है। उन के 
पढ़ने पढ़ाने का निषेध इसलिये किया है कि उनको विद्याग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती है । 


प्रश्‍न--परन्तु क्या सब स्त्री पुरुषों का वेदादि शाख पढ़ने सुनने का अधिकार है ? . 
डत्तर-सब को है । देखो, इसमें यजुर्वेद का यह प्रमाण लिखते हैं-- 


` ( यथेसां वाचं कल्याणीं> )। इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि वेदों के पढ़ने पढ़ाने 
का सब मनुष्यों को अधिकार है, ओर विद्वानों को उनके पढ़ाने का । इसलिये ईश्वर आज्ञा 
देता है कि- हे मनुष्य लोगों ! जिस प्रकार में तुमको चारों बेदों का उपदेश करता हूँ, उसी 
प्रकार से तुम भी उनको पढ़ के सब मनुष्यों को पढ़ाया और सुनाया करो । क्योंकि यह चारों 


_बेदरूप वाणी सबकी कल्याण करनेवाली है । तथा ( आवदानि जनेभ्यः ) जैसे सब मनुष्यो के | 


लिये मैं वेदों का उपदेश करता हूँ, वैसे ही सदा तुम भी किया करो । 


ओ- प्रश्‍न--'जनेम्य” इस पद से ढ्विजों ही का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जहां कहीं 
सूत्र और स्मृतियों मैं पढ़ने का अधिकार लिखा है, वहां केवल द्विजों ही का ग्रहण किया है ! 


_____ उत्त--यह बात ठीक नहीं है, क्‍योंकि जो ईश्वर का अभिप्राय द्विजों ही के ग्रहण करने 
. का होता, तो मनुष्यमात्र को उनके पढ़ने का अधिकार कभी न देता । जैसा कि इस मन्त्र 


` १. यजुः २६) ३॥ द्रष्टव्या -अस्य व्याख्या, पृष्ठ ३४९ । 


य २६। ३॥ हा म्यह; पृष्ठ ३४९। २. अर्थात्‌ ईश्‍वर के रचे हुए पदार्थ | अर्थातु ईश्वर के रचे हुए पदार्थ । 


id i, 


अधिकारानधिकारविषयः ( २६ ) ३५५ 


( ब्रह्मराजन्याम्या४शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ) अर्थात्‌ बेदाधिकार जेसा बाझण 
वर्ण के लिये है वैसा ही क्षत्रिय, अर्य्य वैश्य, शबर, पुत्र, सत्य और अतिशूद्र के लिये भी 
बराबर है । क्योंकि वेद ईश्वरप्रकाशित है । जो विद्या का पुस्तक होता है, वह सब का हित- 
कारक [ होता ] है, और इश्वररचित पदार्थो के दायमागी सब मनुष्य अवश्य होते हैं | इसलिये 
उसका जानना सब मनुष्यों को उचित है । क्योंकि बह माल सबके पिता का सब पुत्रां के लिये 
है, किसी वर्णबिशेष के लिये नहीं । ( प्रियो देवानाम्‌ ) जैसे में इस वेदरूप सत्यविद्या का उपदेश 
करके विद्वानों के आत्माओ में प्रिय हो रहा, तथा ( दक्षिणायै दातुरिह भूयासम्‌ ) जैसे दानी 
वा शीलवान्‌ पुरुष को प्रिय होता हूं, वैसे ही तुम लोग भी पक्षपातरहित होकर वेदविद्या को 
सुना कर सबको प्रिय होवो। ( श्रयं मे कामः सस॒ध्यताम्‌ ) जैसे यह वेदों का प्रचाररूप मेरा 
काम संसार के बीच मैं यथावत्‌ प्रचरित होता है, इसी प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करो, 
कि जिससे उक्त विद्या आगे को भी सब मनुष्यों मैं प्रकाशित होती रहे । ( उप मादो नमतु ) 
जैसे सुझ में अनन्त विद्या से सब सुख हैं, वैसे जो कोई विद्या का ग्रहण और प्रचार करेगा, 
उसको भी मोक्ष तथा संसार सुख प्राप्त होगा । 


यही इस सन्त्र का अर्थ ठीक है । क्योंकि, इससे अगले मन्त्र 'बृहस्पस्ते अति यदर्य्य ०? में 
भी परमेश्वर ही का ग्रहण किया है । इससे सबके लिये वेदाधिकार है ॥ १॥ 


वर्णाश्रमा अपि गुणकर्माचारतो हि भवन्ति । अत्राह मनुः 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्च ति शूद्ताम्‌। | कु | 
ततृत्रियाञ्जातमेवन्तु विद्याद्‌ वेश्यात्‌ तथैव च ॥ १ ॥ मनु० अ० १०॥ छो० ६५॥ | 


भाष्यम्‌ - शूद्र! पूण बिदयासुश्षीलतादिब्रा्मणु णयुक्तर्चेद्‌ ब्राह्मणतामेति, राह्मणमावं प्राप्नोति, 
योऽस्ति ब्राह्मणस्याधिकारस्तं सव प्राप्नोत्येव | एवमेव कुचर्य्या 5धर्माचरणनिंबुद्धिमूखंत्वपराधीनतापरसेवादि- 
शद्रग॒ुणयु क्तो ब्राह्मण'श्चेत्‌ स शाद्रतामेति श्‌ द्राथिकारं प्राप्नोत्येव | एवमेव क्षत्रियाज्जात क्षत्रियादुत्पन्नं 
वेश्यादुत्पन्नं प्रति च योजनीयम्‌ । अर्थाधस्य वणस्य गुणेय क्तो यो वणः स तत्तदधिकारं प्राप्नोत्येव || १ ॥ 
एवसेवापस्तम्बहत्रे“5प्यस्ति-- 2 | 


धर्मेचर्य्यया जधन्यो वणः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिपरिद्त्तो ॥ १ ॥ 


अधर्मचय्यंया पूर्वो वणो जघन्यं जघन्यं वणमापद्यते जातिपरिब्वत्तो ॥ २ ॥ 
- प्रन २। पटल ५। खं० ११। सू० १०, ११॥ 
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३५६ ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका 
भाष्यम----सत्यधर्माचरणेनेव शूद्रो ह त्रियं आह _बणमापद्यते, समन्तात प्राप्नोति 
सर्वाधिकारमित्यर्थः | जातिपरिरचावित्युक्त जातेवणस्य परितः सर्वतो या इचिराचरणं तत्सवं प्राप्नोतीति ।।१॥ 


'एवभेवासत्यलक्षशेनाधमाचरणेन पूर्वो बणों ब्राह्मणो. जघन्यं स्वस्मादधः स्थित क्षत्रिय वेश्यं 
शूद्र च वर्णमापद्यते, जातिपरिव्रती चेति पूर्ववत्‌ । अर्थाद्‌ धर्माचरणमेवोत्तमवर्णाधिकारे, कारणमस्ति, 


एबमेवांधर्माचरणं कनिष्ठवर्णाधिकारप्ाप्तेरचेति ॥ [ २॥ ] ... 
| यत्र यत्र शूद्रो नाघ्यापनीयो न श्रावणीयश्चेत्युक्त तत्रायमभिग्रायः- शाद्रस्य प्रज्ञाविरहत्वादू 
| विद्यापठनधारणबिचारासमर्थत्वात्‌ तस्याध्यापनं श्रावणं व्यर्थमेवास्ति, निष्फलत्वाच्चेति । 


भाषार्थ--वर्णा श्रमव्यवस्था. भी गुणकर्मो. के. आचारविभाग . से होती है। इस में मनु- 
स्मृति का भी प्रमाण है कि -( शूद्रो ब्राह्मणता० ) शूद ब्राह्मण और बाह्ाण'.राट हो जाता 
है। अर्थात गुणकर्मों के अनुकूल ब्राह्मण हो तो ब्रामण रहता है, तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैय और शाद के गुण वाला हो, तो वह क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो जाता है। वेसे शूद्र भी 
मूर्ख हो, तो वह शूदर रहता ओर जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय आर 
वैश्य हो जाता है। वैसे ही चंत्रिय ओर वेश्य के विषय में भी जान लेना .. 

- जो शूद्रको व्रेदादि पढ़ने. का. अधिकार न. होता, .तो वह ब्राह्मण, . क्षत्रिय वा वेश्य के. 
अधिकार को कैसे प्राप्त हो सकता ? इससे यह निश्चित जाना जाता है: कि पचीसर्वे वर्षे. वणा 
का अधिकार ठीक ठीक होता है, क्योंकि पच्चीस वर्ष तक बुद्धि बढ़ती है । इसलिये उसी समय 
गुण कर्मो की ठीक ठीक परीक्षा करके वंशीधिकार दोना उचित हे | 
. तथा आपस्तम्बसत्र मै भी ऐसा लिखा है--( धर्सचर्यया० ). अथोत: धर्माचरण करने से 
नीचे के वर्ण पूर्व पूर्व : वणे बि अधिक़ार को प्राप्त हो जाते हैं ।.. सो केवल कहने ही मात्र को 
नहीं, किन्तु जिस जिस वर्ण को जिन जिन कर्मों, का.अधिकार है,..उन्हीं के अनुसार ( आपच्यते 
जातिपरिवृत्तो ) वे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं ॥ १॥ डी 

 ( अघसंचर्यया० ) तथा अघर्साचरण करके पूर्व पूर्व वर्ण नीचे नीचे के वर्णों के अधि- . 
कारों को प्राप्त होते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि वेर्दो,के पढ्ने सुनने का अधिकार सब मनुष्यों 
शिकावा र... ७... मम कमर. 
८ ८ क फण, = ® इति संक्षेपंतोषिकारानंधिकारविषयः ` 1:00: `` ˆ 
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अथ पठनपाठनविषयः संक्षेपतः 


तत्रादौ पठनस्यारम्मे शिक्षारीत्या' स्यानप्रयत्नस्वर'ज्ञानायाक्षरोचारणोपदेशः कचंब्य । येन नेव. स्वर- 
~ ७ योज्ये ७ 
वर्णोचारणज्ञानविरोधः स्यात्‌ । „ तद्यथा-'प' इत्यस्योच्चारणमोष्ठौ संयोज्येत काय्यंम्‌ । अस्योष्टी स्थानं, स्पष्टः 
प्रयत्न इति वेधस्‌ । एवमेव सत्र । न | 
अत्र महाभाष्यकारः पतञ्जलिमद्वामुनिक्वराह -- 
दुष्ट शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । ` 
'स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ १ ॥. 
 महाभा० 'अ० १। वा १। आ० १॥ 

- भाष्यस--नेव स्थानप्रयत्नयोगेन. बिनोचारणे कृतेऽकषराणां “यथावत्‌ प्रकाशः पदानां लालित्यं च 
भवति । यथा गानकर्ता षड्जादिस्वरालापनेऽन्यथोचारणं कुर्य्याच्चेत्‌.स तस्यैवापराो मवेत्‌,' तद्द्‌ वेदेष्वपि 
श्रयत्नेन सह स्वस्वस्थाने खलु स्वरवर्णोचारणं कर्त्तव्यम्‌ । अन्यथा दुष्टः शब्दो दुःखदो ऽनथकश्च भवति । 
यथावदुचारणशुन्खङ्‌ घ्योच्चारिते शब्दे वक्तुरपराथ एव विज्ञायते--त्वे मिथ्याप्रयोगं कृतवानिति । नेव स. 
मिथ्याप्रयुक्तः शब्दस्तममिप्रतम्थेमाह । तंदथा-- ` 


सकलम्‌-शकलम्‌, सकृत्‌-शकृदिति.। सकल्शब्दः सम्पूर्णाथवाची; शकल इति-खण्डवाची. च | एवं. 
सकृदित्येकवारार्थवाची, शकूदिति मलार्थवाची च । अत्र सकारोचारणे कर्तव्ये शंकारोब्यारणं क्रियते चेद्‌, एवं 
शकारोचारणे कव्ये सकारोचारणं च, तदा स शब्द; स्वविष॑यं नाभिश्च । स वाजो भवति । यमर्थम्मत्वो- | 
चारणं क्रियते, से शब्दस्तदभिप्रायनाशको भवति | तदवक्तारं यजमानं तदधिष्ठातारं च हिनस्ति, तेनार्थेन हीनं 


करोति । यथेन्द्र श्रुरयं शब्दः स्वरस्यापराधाद्‌ विपरीतफलो जातः । तद्यथा ` 2 के 
इन्द्र: दरय्यलोकस्तस्य, शन्रुरिव मेघः । अत्र इन्द्रशतरुशब्दे तत्युरुषसमासार्थमन्तोदाते कर्चव्ये आयुदात्त- ' 


करणाद्‌ बहुत्रीहिः समासः तो भवति । अस्मिन्‌ विषये तुल्ययोगितालङ्कारेण मेघल्नस्ययोबर्णन कृतमिति, 
ततोञ्थबेपरीत्य जायते । उचरपदार्थप्रधानस्तत्युर्षो5न्यपदाथप्रधांनो बहुतीहिः समासो भवति । तत्र यस्येच्या ` 
व्यस्य ग्रहणे 5स्ति, नेन्द्र शत्रुशब्दः 'तपुरुषसमासेनान्तोदाच उच्चारणीयः । यस्य च मेघस्य, तेन बहुत्रीहि 
समासमाश्रित्याद्युदाचस्वरश्चेति नियमोऽस्ति । ` अत्रान्यथात्वेः कृते मनुष्यस्यः दोष एव गण्यते । अतः करणात्‌ 
स्वरोचारणं वर्णोचारणं च यथावदेव कर्तव्यमिति ॥ १ ॥ 


. शिक्षा प्रथमं वेदाङ्गम्‌, तद्रोत्या .।-अस्यैव. ङ्गम, तद्रोत्या अस्यैव 'वर्णोच्चारणक्षिक्षा? इति स्पष्ट नामत ह शशश इति स्पष्टं नामकरणस्‌ † `` ˆ` 
१ [जनम्‌ । 


२. स्वर. उदात्तादिरूपः। , ...... ,. . ३. वैयमुद्रितेषु संस्करणेषु 'कमेघा रयसमासेन” इत्यपपाठ; । 
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भाषार्थ--पठनपाठन के आदि में लड़कों और लड़कियों को ऐसी' शिक्षा करनी 
चाहिये कि बे स्थान प्रयत्न के योग से वर्णों का ऐसा उच्चारण कर सके कि जिससे सब को 
` प्रिय लगे । जैसे पप» इस के उच्चारण में दो प्रकार का ज्ञान होना चाहिये, एक स्थान और 
दूसरा प्रयत्न का | पकार का उच्चारण ओठों से होता है, परन्तु दो ओठों को ठीक ठीक मिला 
ही के पकार बोला जाता है । इसका ओ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न है । ओर जो किसी अक्षर के 
स्थान में कोई स्वर वा व्यञ्जन मिला हो, तो उस को भी उसी उसी स्थान में प्रयत्न से. 
उच्चारण करना उचित है | इस का सब विधान व्याकरण और शिक्षाग्रन्थ' में लिखा है। 


फिर इस विषय में महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी कहा है कि-- स्वर और वर्णो के 
उच्चारण में विपरीत होने शब्द दुष्ट कहाता है, अथोत्‌ वह मूल र्थं को नहीं जनाता | तथा (स 
वाग्वज्ञो० ) जैसे स्थान ओर प्रयत्न के योग के विना शब्द का उच्चारण प्रसन्नता करानेहारा 
नहीं होता, वेसे ही स्वर से विपरीत उच्चारण और गानविद्या मी सुन्दर नहीं होती । किन्तु 
किन्तु गान का करनेवाला षड्जादि स्वरों के उच्चारण को उलटा कंर देवे, तो वह अपराध 
उसी का समझा जाता है । इसी प्रकार बेदादि ग्रन्थों में भी स्वर ओर वर्णों का उच्चारण यत्न 
से होना चाहिये । और जो उलटा उच्चारण किया जाता है, वह ( दुष्टः शाब्दः ) दुःख देनेवाला 
और भू'ठ* ससा जाता है । जिस शब्द का यथावत उच्चारण न हो, किन्तु उससे विपरीत 
किया जाय, तो वह दोष बोलने वाले का गिना जाता है । रौर विद्वान्‌ लोग बोलने बाले से 
कहते हैं कि तूने इस शब्द का शुद्ध उच्चारण नहीं किया । इससे यह तेरे अभिप्राय को 
यथार्थ नहीं कह सकता ? ` ; 


जैसे 'सकल' और 'शकल? मै देख लो । अथोत्‌ 'सकल” शाब्द सम्पूर्ण का बोधक, 
और जो उस मै तालव्य का उच्चारण किया जाय, तो वही फिर खण्ड का वाचक हो जातां 
है । ऐसे ही 'सकृतः ओर “शाक्त? में दन्त्य सकार के उच्चारण से 'एकवार' क्रिया? अर उसी 
को तालव्य उच्चारण करने से 'विष्ठाः का बोध होता हैः। इसलिये शब्दों का उच्चारण यथावत. 
करने से ही ठीक ठीक अर्थ का बोध होता है । क्योंकि विपरीत उच्चारण से वह वजर के समान 
वक्ता के अभिप्राय का नाशक रनेवाला होता है। सो यह दोष बोलने वाले का ही गिना जाता है । 


क जैसे “इन्द्रशबु” यहां इकार में उदात्तस्वर बोलने से बहुत्रीहि समास और अन्य 
- पदार्थ का बोध होता है, तथा अन्तोदात्त बोलने से तत्पुरुष समास और उत्तरपदार्थ का 
ओ- बोघ हो जाता है । सूर्य का इन्द्र और मेघ का वृत्रासुर नाम है । इसके सम्बन्ध में वृत्राखर 

` ९ अर्थात्‌ वर्णोच्चारण की शिक्षा देने वाला 'शिक्षा' नामक प्रथम वेदाङ्ग । 
अर्थात्‌ अपक्षन्द। . .. . . ... .. ३ वेयमुमें 'प्रथम'अपपाठहै। .._... _.. 
यदपि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । स्वजनः इवजनो माभूत्‌ सकलं शकलं सकृत्‌ शकृत्‌ ॥ 


पठनपाठनविषय: .( २७ ) ३५९ 


अथोत्‌ मेघ का वर्णन तुल्ययोभितालङ्कार से किया है । जो इन्द्र अर्थात्‌ सूयं की उत्तमताः 
चाहे, वह समस्त पद के स्थान में अन्तोदात्त उच्चारण करे, ओर जो मेघ की वृद्धि चाहे, 
आद्युदात्त उच्चारण करे । इसलिये स्वर का उच्चारण भी यथावत्‌ करना चाहिये ॥ [ १॥ ] 


तथा भाषणश्रवणासनगमनोत्थानमोअनाध्ययनविचारार्थयोजनादिनामपि शिक्षा कचव्येव । अर्थ- 
ज्ञानेन सहव पठने कृते परमोत्तमं फलं प्राप्नोति । परन्तु यो न पठति तस्मात्‌ त्वयं पाठमात्रकाय्यंप्युत्तमो 
भवांते । यस्तु खलु शब्दा्थसम्बन्धविज्ञानपुरस्सरमधीते स उत्तमतरः | यश्चेषे वेदान्‌ पठित्वा विज्ञाय च 
शुभगुणकर्माचरणेन सर्वोपकारी भवति, स उत्तमतमः* । अत्र प्रमांणानि- 


ऋचो अक्षरे परसे व्योमन्‌ यस्मिंन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा क॑रिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समांसते ॥ २ ॥ 
ऋ"० मण्डल १ । सू० १६४ । मं० ३९॥ 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद न विर्जानाति योऽर्थम्‌ । 
योऽर्थज्ञ इत्सकलै अद्रमंञ्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ ३ ॥ 
यद्‌ शहीतस॑विज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते । 
अन॑ग्नाविवं शुष्केधो. न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌. ४ || निर० अ० १। खं० १८॥ 
उत खः पइ्यन्न दंदश वाचस॒त स्वः शण्वन्न श्र॑णोत्येनास्‌ । 
उतो त्वंस्मे तन्वं\वि सरे जायेव पत्यं उशती सवासाः ॥ ५ ॥ 
उत त्वँ सख्ये स्थिरपीतमाहंनेन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 


अधेन्वा चरति साययैष वाचँ झुश्चवा अफलामपुष्पाम्‌ ॥ ६ ॥ 
- _ ऋ० मण्ड १० 1 सु० ७१ ॥ मं० ४, ५ ॥ 
भाष्यम्‌ अभिप्रायः--अत्रार्थज्ञानेन विनाऽऽध्ययनस्य निषेधः क्रियत इति । 


( ऋचो अक्षरे ) यस्मिन्‌ विनाशरहिते परमोर्कृष्टे व्योमवद्‌ व्यापके ब्रह्म॑णि चत्वारो वेदाः पय्येव- 
'सितार्थाः सन्ति । ऋगुपलक्षणं चतुर्णा वेदानां ग्रहणाथम्‌ । तत्‌ किम्‌ ? ब्रह्मेति | अत्राह- यस्मिन्‌ 
बिश्वेदेवाः= सवे विद्वांसो मनुष्या इन्द्रियाणि च, हर्यादयश्र संत्रे लोका अधिनिषदुर्यदाधारेण निषण्णाः ` 
स्थितास्तद्‌ ब्रह्म विज्ञेयम्‌ । ( यस्तं न वेद० ) यः खलु तं न जानाति, सर्वोपकारकरणार्थायामीश्वराज्ञायां 


१. 'इन्द्रशन्रवंघेस्व' वाश्ष्य में । वृद्धि = उत्तमता श्रेष्ठता । 


. २. उत्तमशब्दोब्ध्युत्पन्न' प्रातिपदिकस्‌, तस्मादातिशायिको तरप्तमपो प्रत्ययो । उत्तमस्याव्युत्पन्चत्व महाभाष्ये 
{ ४॥ १। ७८.) स्वीकृतम्‌ । ३. वेदिकं पदमिदम्‌, तं तद्‌ ब्रह्म त्यर्थे 
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थावन्न वर्त्तते, स पठितयाऽपि ऋचा वेदेन .किं करिष्यति । नेवायं कदाचिद्‌ वेदाथविज्ञानजातं किमपि फलं 
प्राप्नीतीत्यर्थः । ( य इचद्विदुस्त इमे समासते ) ये चेवं ˆ तद्‌ ब्रह्म विदुस्त एव धर्मा्थीकाममोक्षाख्य ` फलं 
` “सम्यक ग्राप्लुवन्ति । तस्मात्‌ सार्थाकमेव वेदादीनामध्ययनं कर्त्तव्यम्‌ ॥ २ ॥ 

( स्थाणुरयं० ) यः पुरुषो वेदमधीत्य पाठमात्रं पठिस्वाऽ्थं न जानाति, तं विज्ञायाऽपि धर्म 
नाचरति) स मनुष्यः स्थाणुः काष्ठस्तम्भवद्‌ भवति, अर्थाज्जडवत्‌ विज्ञेयो भारवाह्य । यथा कश्रिन्मनुष्यः 
पशुश्च भारमांत्रं वहंस्तन्न ्ुङ क्ते, किन्तु तेनोढं शतमिष्टकस्त्रीकेशरादिकं कश्चिद भाग्यवानन्यो मनुष्यो 
अंड क्ते । यो5थविज्ञानशून्यमध्ययनं करोति स भारवाहबत्‌ ( किलाभूत्‌ ) भवतीति मन्तव्यम्‌ ( योऽ्थश्च० ) 
योऽर्थस्य ज्ञाता, वेदानां शब्दार्थसम्बन्धबिद्‌ भूत्वा धर्माचरणो भवति, स वेदार्थज्ञानेन ( विधूतपाप्मा ) 
पापरहितः सन्‌ मरणात्‌ प्रागेव सकलं सम्पूण भद्रं भजनीयं सुखम्‌ असनुते प्राप्नोति । पुनश्च शरीरं त्यक्त्वा 
नाकमेति सवदुःखरहितं मोक्षाख्यं ब्रह्मपदं प्राप्नोति। तस्माद्‌ वेदानामर्थीज्ञानधर्माचुष्ठानपूवकमेवाध्ययनं 
कत्तव्यम्‌ || ३ ॥ 

( यदू ग्रहीतमविज्ञातं ) येन मनुष्येण यदर्थोज्ञानशत्यं वेदाद्यध्ययनं! क्रियते, किं तु ( निगदनेव ) 
पाठमात्रेणेव ( शब्यते ) कथ्यते, तत्‌ ( किचित्‌ ) कदाचिदपि ( न ज्वलति ) न प्रकाशते । कस्मिन्‌, 
किमिव !, (अनग्नाविव शुष्केधः) अविद्यामानाग्निके स्थले शुष्कं सम्प्राप्तः प्रज्चलनमिन्धनमिव । यथाऽनग्नौ 
शुष्काणां काष्ठानां स्थापनेनापि दाहग्रकाशा न जायन्ते, ताइशमेत्र तद्‌ध्ययनमिति ।। ४ ॥ 


( उत त्वः पश्यन्न ददश० ) अपि खल्वेको वाचं शब्दं पश्यन्नर्थं न पश्यति | ( उत त्वः शृण्वन्न 
शृणोत्येनाम्‌ ) उ इति वितर्के, कथ्िन्मचुष्यो वाचं शब्दसुच्चारयज्नपि न श्र णोति तदर्थ न जानाति । यथा 
तेनोचारिता श्रताऽपि वाक अविंदिता भवति, तथैवाऽथज्ञानविरहमध्ययनमिति मन्त्राऽद्व नाविद्वल्लक्षण- 
क्तम्‌ । ( उतो त्वस्मे ) यो मनुष्यो5र्शज्ञानपूषक वेदानामध्ययनं करोति, तस्मे ( वाक्‌ ) विद्या ( तन्वम्‌ ) 
शरीरं स्वस्वरूपं ( विस्र ) विविधतया प्रकाशयति | कस्मे का किं कुवतीव ?, ( जायेव पत्य उशती 
सुवासाः ) यथा शोभनानि वासांसि वस्राणि धारयन्ती पतिं कामयमाना स्री स्वस्वामिने स्वमात्मानं शरीरं 
प्रकाशयति, तशैत्राऽ्शज्ञानपूवकाध्ययनकत्रं मनुष्याय विद्या स्वमात्मानं स्वस्वरूपमीश्वरमारभ्य प्रथिवी- 
पय्यन्तानां पदार्थानां ज्ञानमयं प्रकाशयतीत्यर्शाः ।। ५ ॥ 


( सख्ये ) यथा सवेषां प्राणिनां मित्रभावकमणि, ( उत त्वम्‌ ) अन्यमनूचानं पूण विद्यायुक्तं 
( स्थिरपीतम्‌ ) भर्माचुष्ठनेश्वरग्राप्तिरूपं मोक्षफलं पीतं ग्राप्तं येन तं. बिद्वांसं परमसुख्रदं मित्रम्‌ ( आहुः ) 
बद्न्ति । ( ननं हिन्बन्त्यापि वाजिनेषु ) ईदृशं विद्वांसं करिमिश्चिद्‌ व्यवहारे केऽपि न हिंसन्ति, तस्य सब- 
प्रियकारकत्वात्‌ | तथव नव केचित्‌ प्रश्नोचरादयो व्यवहारा वाजिनेषु विरुद्धवादिषु शत्र भूतेष्वापि मनुष्येष्वेनमर्था- 
विज्ञानसहितस्याध्येतारं मनुष्य हिन्वन्ति | तस्य सत्यविधान्वितया कामदुहा वाचा सह वत्तमानत्वेन सत्यविद्या- 
` शुभलक्षणान्तितत्वात्‌ | इत्यनेन मनत्रपूर्वाऽथेन विद्वत्मरशंसोच्यते । 


१. अत्राद्यशब्देन वेदातिरिक्तानां ग्रन्थानां संग्रहो द्रष्टुठ्प: । 
वेयमुद्रितेषु संस्करणोषु 'सांप्रतं’ इत्यपपाठो लेखकप्रमादजन्यः । 
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अथैतन्मन्त्रोत्तराऽद्ध नाविदवल्खक्षणमाह--( अधेन्वा चरति ) यतो यो ्यबिद्वान्‌ ( अपुष्पाम्‌ ) कर्मो- 

पासनाचुष्ठानाचारविद्यारहितां: ( अफलाम्‌ ) धर्मश्वरविज्ञानाचारबिरहां वाचं ( शुश्रुवान्‌ ) श्र तवान) तया5थ- 

ज्ञानसुशिक्षारहितया' अमसहितया ( मायया ) कपटयुक्तयाः वाचाऽस्मिल्छोके चरति, ` नेव स 'मलुष्यजन्मनि 
स्वार्शापरोपकाराख्यं च फलं किञ्चिदपि प्राप्नोति । : तस्मादर्थज्ञानपूवकमेत्राध्ययनयुचमं भवतीति ॥ ६ ॥ 


आषार्थ--एऐसे लड़कों और लड़कियों को बोलने; सुनने; चलने, बैठने, उठने, खाने, 
` पीने, पढ़ने, विचारने तथा पदार्थों के जानने ओर जोड़ने: आदि की शिक्षा भी करनी चाहिये । 
` क्ष्योंकि अर्थज्ञान के विनां पढ़े कोई भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु कुछ भी 
नहीं पढ़ने वाले से तो पांठमात्र जानने वाला ही श्रेष्ठ है । जो वेदों को अथ सहित यथावत्‌ 
पढ़ के शुभ गुणों का अहण और उत्तम कर्मों को करता है, वही सबसे उत्तम होता है।  ” 
इस बिषय में बेदसन्त्रों के बहुत प्रमाण हैं। जैसे- ( ऋचो श्रक्षरे परमे व्योमन्‌० ) । 
यहाँ इन मन्त्रा से अर्थज्ञान के विना पढ़ने का निषेध किया जाता है । प्र जिसका विनाश 
कभी नहीं होता, और जो सबसे श्रेष्ठ, आकाशवत्‌ व्यापक, सबमें रहने वाला परमेश्वर है, 
जिसमें चारों बेद पर्यबसित है अर्थात्‌ जो चारों बेदों: हारा प्रतिपाद्य हैः, वह ब्रह्म क्या वस्तु 
है! उ०- ( यस्मिंन्‌ देवा? ) जिसमें सम्पूर्ण विद्वान्‌ लोग, सब इन्द्रिया, सब मनुष्य ओर 
सब सूर्यादि लोक स्थित हैं, वहं परमेश्वर कहाता है। जो मनुष्य वेदों को पढ़ के ईश्वर को 
न जाने, तो क्या वेदार्थ जानने का फल उसको प्राप्त हो सकता है १ .कभी नहीं । इसलिये 
जैसा वेद विषय में लिख आये हैं; वेसा व्यवहार करने वाले मनुष्य अत्यन्त आनन्द को प्राप्त : 
होते हैं । परन्तु जो कोई पाठमात्र ही पड़ता है, वह उत्तम सुख को प्राप्त. कभी नहीं हो सकता । ( | 
इस कारण से जो कुछ पढ़े, सो ्र्थज्ञानपूर्वक ही पढ़ें ॥ २ ॥ को 
( स्थाणु० ) जो मनुष्य - वेदौ को पढ़ के उन के अर्थ को नहीं जानता, वह उनके सुख 
को न-पाकर भार उठाने वाले पशु अथवा वृक्ष के समान है, जो कि अपने . फल फूल डाली 
आदि को विना गुणबोध के उठा रहे हैं। किन्तु जैसे उनके सुख को भोगने वाला कोई दूसरा 
भाग्यवान्‌ मनुष्य होता है, वैसे ही पाठ के पढ्नेवाले भी परिश्रमरूप भार को तो उठाते हैं, 
परन्तु उनके अर्थज्ञान से आनन्दस्वरूप फल को नहीं भोग सकते। ( योऽ्ज्ञ;० ) और जो 
अर्थ का-जानने वाला है, वह अधम से बचकर, धमोत्मा होके, जन्म मरणरूप दुःख का त्याग 
करके, सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है । क्योंकि, जो ज्ञान से पवित्रात्मा होता है, वह ( नाकमेति ) 
` सर्वदुःख रहित होके मोक्षसुख को प्राप्त होता है । इसी कारण वेदादि शास्त्रों को अर्थज्ञानसहित 
पढ़ना चाहिये ॥ ३ ॥ | टो हि 
हा ओळ गच तन ता. ७ 
पाठ है । यह संस्कृत से विपरीत है। - का. 
४६ 


| 
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` >. (यद्‌-गृहीत० ) जो मनुष्य केवल पाठमात्र ही पठन किया करता है, उसका वह 
पढ़ना अन्धकाररूप होता है । ( अनग्नाविव शुष्केधो० ) जेसे अग्नि के विना सूखे इंधन में. 
“दाह ओर प्रकाश नहीं होता, वैसे ही अर्थज्ञान के बिना अध्ययन भी ज्ञानप्रकाशरहित रहता ` 
है.। वह पढ़ना श्रविद्यारूप अन्घकार का नाश कभी नहीं कर सकता ॥ ४॥ | 


४ ` (उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत० ) विद्वान्‌ ओर अविद्वानं का यही.लक्षण है कि जि 
किसी को पढ़ सुनं के भी शब्द अर्थ और सम्बन्धः कां यथार्थ ज्ञानं न हो, वह मूर्ख अर्थात्‌ 
) विद्वान है। ( उतो त्वस्मै ) और जो मनुष्य शब्द अर्थ सम्बन्ध तथा विद्या के प्रयोजन को 
>यथावत्‌ जान ले, वह पूर्ण विद्वान कहाता है। ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष को विद्या के स्वरूप के ज्ञान 
से परमानन्दरूप फल-भी होता है । :( जायेव पत्य. उशती :सुंबासाः ) अथीत्‌ जैसे पतित्रता स्री 
अपने ही पति. को अप्रना .शरीर दिखलाती है; वेसे ही अर्थ जानने वाले विद्वान्‌ ही को विद्या 
. ३भी अपने रूप का प्रकाश करती है ॥ ५ ॥ | तकी) 


र ( उत त्वं सख्ये० ) सब मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों के साथ प्रीति करें । अथोत्‌ 
जैसे सम्पूर्ण मनुष्या के [ साथ ] मैत्री करने योग्य मनुष्य को सब लोग सुख देते हैं, बेसे ही तू भी 
जो वेदादि विद्या ओर विज्ञांनयुक्त पुरुष है, उसको अच्छी प्रकार सुख दे, कि जिससे तुझे विद्यारूप 
लाभ सदा होता रहे । विद्वान्‌ नाम उसका है जो कि अर्थ सहित विद्या को पढ़के वैसा ही | 
आचरण करे, कि जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ओर परमेश्वर की प्राप्ति यथावत्‌ हो सके । 
इसी को “स्थिरपीत” कहते हैं। ऐसा जो विद्वान्‌ है, बह संसार को सुख देने वाला होता है । 
( नेनं हि० ) उस को कोई भी मनुष्य दुःख नहीं दे सकता । क्योंकि जिसके हृद्य में विद्यारूप 
` सूर्य्य प्रकाशित हो रहा है, उसको दुःखरूप चोर दुःख कभी नहीं दे सकते। ( अधेन्वा च० ) 
आर जो कोई अविद्यारूप अथोत्‌ अर्थ और अभिप्रायरहित वाणी को सुनता और कहता है, 
उसको कभी कुछ मी सुख प्राप्त नहीं हो सकता । किन्तु शोकरूप शत्रु उसको सब दिन दुःख ही 
देते रहते हैं। क्योंकि विद्याहीन होने से वह उन शत्रुओं को जीतने मैं समर्थ नहीं हो सकता । 
“इसलिये अर्थज्ञानसहित ही पढ़ने से मनचाहा सुखलाभ होता है ॥ ६॥ 


` मुनुप्बैवेदार्थविज्ञानाय व्याकरणाशा्यायीमहाभाष्याध्ययनम्‌, ततो निघण्डुनिरुक्तडन्दोज्यातिषां! 
ओज  : वेदाब्वानाम,, ततो मीमांसावशेपिकन्याययोगसांख्यवेदान्तानां वेदोपाज्ञानां षण्णां शाख्राणाम्‌, तत 
kT सामगोपथञ्राझणानामध्ययनं e ० री, 

। /ऐतरेयशतपथसामगोपथव्राझ्मणानामध्ययनं च कृत्वा वेदार्थयठनं कत व्यस्‌। यहा एतत्‌ सर्वमधीतबड्िः 


कृतं वेदव्याख्यानं इष्ट्या च वेदार्थज्ञानं सैः कत्त व्यमिति । 


ts 
————्ij्oj—o््् ३ 


_ हळ ।१८ अनः षट्स्वङ्ग षु शिक्षाया : अध्ययन पूवंमुक्तम्‌ ।व्याकरणनिरुक्तछन्दोज्योतिषामध्ययनमिहः प्रतिपादितम्‌, 
_ हालका तु तोऊंमुंत आपा कलयत तस्मादिह यापि संहः) निषष्डुनिक्त- 


महामाष्यपोर्व्याख्येयव्माख्या नग्रन्थयोतिर्देशस्तथैवेहापि ज्ञेयम्‌ । 


ब्र 


निरुक्तनामाजञमुच्यते । निर्म शुन्य निरतं च तदुभाष्यसु । यथा ब्याकरणअसजुरहाध्यायी- 
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कृतः १ नावेदविन्मचुते तं ब्ृहन्तस' इति। यो मनुष्यो वेदार्थान्न वेचि, स नेव तं बृहन्तं 
परमेश्वरं धम विद्यासमूह वा वेत्त्‌ मति । इतः ! स्वासां विद्यानां वेद एवाधिकरणमस्त्यतः । नहि तमविज्ञाय 
कस्यचित्‌ सत्यविधाप्राप्तिभवितुमहति । यद्यत्‌ किञ्चिद्‌ भूगोलमध्ये पुस्तकान्तरेष॒ बा सत्यविद्याविज्ञानमभूत्‌ 
भवति भविष्यति च, तत्‌ सर्व वेदादेव प्रसृतमिति विज्ञेयम्‌^। कुतः १ यथद्‌ यथार्थ विज्ञानं तत्तदीश्वरेण 
वेदेष्वधिकृतमस्ति । तदूदवारेवाऽन्यत्र झुत्रचित्‌ सत्यप्रकाशो भवितु योग्यः । अतो वेदार्थविज्ञानाय 
सर्वेमनुष्येः प्रयत्नोञ्नुष्ठेय इति । ० 25277 5: | 


आषार्थ---सनुष्य लोग `वेदार्थ जानने. के लिये अर्थयोजना सहित व्याकरण अष्टाध्यायी 
धातुपाठ उणादिगए गणपाठ और. महाभाष्य, शिक्षा, कल्प, निघण्टु निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष 
थे छः वेदों के अङ्ग; मीमांसा, वैरोंषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त ये छः शाख, जो वेदों 
के उपाङ्ग, अर्थात्‌ जिन से बेदार्थ ठीक ठीक जाना जाता है । तथा ऐतरेय, शतपथ, साम ओर 
गोपथ ये चार बाह्मण, इन सब ग्रन्थों को क्रम से पढ़ के, अथवा जिन्होंने उन सम्पूर्ण ग्रन्थों को 
पढ़ के जो सत्य सत्य वेद-व्याख्यान किये हों, उनको देख के वेद का अथे यथावत्‌ जान लेवे । 


क्योंकि 'नाबेदवित्‌०? वेदों को नहीं जाननेवाला मनुष्य परमेश्वरादि सब पदार्थविद्याओं 
को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता । और जो जो जहां जहां भूगोल में वा पुस्तकों त्रथवा मन 
में सत्य ज्ञान प्रकाशित हुआ है और होगा वह सब वेदों में से ही हुआ है'। क्योंकि जो जो 
सत्य विज्ञान है सो सो इश्वर ने वेदों में घर रक्खा है । इसी के द्वारा अन्य स्थानों में भी प्रकाश 
होता है। और विद्या के विना पुरुष अन्धे के समान होता है। इससे सम्पूण विद्याञ्री के 
मूल वेदों को बिना पढ़े किसी मनुष्य को यथावत ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये सब मनुष्यों 
को वेदादि शाख अर्थज्ञानसहित अवश्य पढ़ने चाहिये। | | | 


$ इति पठनपाठनविषयः संक्षेपतः § 
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` २. सूतं भव्यं भविष्यं च सर्वे वेदात प्रसिध्यत्ति] मनु १२ ॥ ९७.॥ गाोहागमयााणि पार हा काविचित्‌ 
परबृत्तय; । ताति बेद परस्त्य, अदृत्तानि. यथाक्रमम्र | महाभारत अनु० १९९ । ४1] तसुं संशा वेदयालात 
मिनातनातू यातल्या 1 रामु ps पोको २ 


अथ संक्षेपतो भाष्यकरणाशङ्कासमाधानादिविष्यः 


प्रषः किञ्च भो नवीनं भाष्यं त्वया क्रियते, आहोस्वित्‌ पूर्वाचाय्यायंः कृतमेव प्रकाश्यते । यदि 
ह [ नवीनं रच्यते तहि तस्य स्वकल्पनाप्रद्तत्वात्‌ न केनापि ग्राह्य भवितुमहति, यंदि | पूर्वः कृतमेव 
` प्रकाश्यते, तर्हि तत्‌ पिष्टपेषणदीषण दूषितत्वान्न केनापि ग्राह्य भवतीति ! 


उचरम्‌-पूर्वाचारयेः कृतं प्रकाश्यते । तद्यथा--यानि पूर्वेदे वर्विदवङ्वित्र्ञाणमारम्य याज्ञवल्यवास्स्या- 
'यनजेमिन्यन्तेऋ षिभिरचेतरेय्ततपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन्‌, तथा यानि पाणिनिपतञ्जलियास्कादिः 
महर्षिभिश्च वेदव्याख्यानानि वेदाङ्गाख्यानिः कृतानि, एवमेव जमिन्यादिमिर्वेदोपाङ्गाख्यानि पट्शाख्नाणि; 
एवश्रुपवेदाख्यानि, तथैत्र वेदशाखाख्यानि च रचितानि सन्ति । एतेषां संग्रहमात्रेणेव सत्यो5थ; प्रकाश्यते । 
न चात्र किश्चिदप्रमाणं नवीनं स्वेच्छया रच्यत इति । 
प्रश्न--किमनेन फलं भविष्यतीति ? 
उत्तरम्‌-यानि 'रावणोबटसायणमहीधरादिभिमेदार्थ विरुद्धानि भाष्याणि कृतानि, यानि चतदनु- 
सारेणेङ्गलेण्डशारमण्यदेशोत्पन्नयू रोपखण्डदेशनिवासिभिः स्वदेशमाषया स्वल्पानि व्याख्यानानि कृतानि 
तथोवार्य्यावचदेशस्थीः केश्चिचदनुसारेण प्राकृतभाषया व्याख्यानानि कृतानि वा क्रियन्ते च, तानि सर्वाण्यन- 
` शंगर्भाणि सन्तीति सज्जनानां हृदयेषु यथावत्‌ प्रकाशो भविष्यति, 'टीकानामधिकदोषप्रसिद्धधा त्यागश्च । 
` 'यरन्त्ववकाशाभावात्‌ तेपां दोषाणामत्र स्थालीपुलाकन्यायवत्‌ प्रकाशः क्रियते | तथ्था-- 


[ सायणमाष्यदोष-निदशनम्‌ ] 


यत्‌ सायणाचायण वेदानां “परममर्थमविज्ञाय 'सवे वेदाः क्रियाकाण्डपराः सन्ति* इत्युक्तम्‌ , 
'तदन्यथास्ति | ङुतः १ तेषां सवबिद्यान्बितत्वात्‌ । तच पूर्व संक्षेपतो लिखितमस्ति । एतावतवास्य कथनं 
` व्यर्थमस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । | 

( इन्द्रं मित्रं ) अस्य मत्त्रस्यार्थो5प्यन्यथेव वर्णितः । तद्यथा--तेनात्रेन्द्रशब्दो विशेष्यतया गृहीतो 
` मित्रादीनि च विशेषणतया । अत्र खलु विशेष्यो5ग्निशब्द इन्द्रादीनां विशेषणानां सङ्ग ऽन्वितो भूत्वा, पुनः 
; १. वेदाङ्गानि न साक्षाद्‌ वेदव्याख्याचानि, किन्तु यथा शरीराङ्गानि शरीरोपकारकाणि भर्वान्त तथेव 
वेदाद्धान्यपि वेदोपकारकाणि वेदार्थज्ञाने साक्षात्‌ साहाय्यस्रुतानि सन्ति। तस्मादिह व्याख्यानशब्द! लक्षणया 
व्याख्पानसाधने प्रवुत्तः । एवभुत्तरत्र उपाङ्गोपवेदादिग्नन्थानां विषयेऽपि द्रष्टव्यस्‌ । 


२. उारणोऽयं न लू शः, दक्षिणात्योऽयं करिचदु विद्वान्‌ । ,एतदृभाष्यविषये वैदिकवाङ्मयेतिह्म 
भाग २ ) द्रष्टव्यम्‌ । 


मंहीधरादिविरचितानां टीकानामित्यथे। । ` ४. परममर्थंस्‌ अध्यात्ममिस्यथंः। ns 
सर्वेष्वपि वेदभाष्योपोदृघातेष्वयमर्थः सायरोनोक्तः । ६. ० १। १६४ | ४६ ॥ 
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स एव सइस्तुब्रह्मविशेषणं भवति । एवमेव विशेष्यं प्रति विशेषणं पुनः पुनरन्वित भवती ति, न चेवं विशेष- 
णय । एवभेव यत्र शतं सहन वेकस्य विशेष्यस्य विशेषणानि भवेयुः, तत्र विशेष्यस्य पुनः पुनरुचारणं 
भवतिः, विशेषणस्येकबारमेवेति । तथ्वात्र मन्त्रे परमेश्वरेणाऽग्निशव्दो द्विरुचारितो विशेष्यविरोषणाऽभि- 
प्रायत्वात्‌ । इदं सायणाचार्य्येण नेव घुद्धमतस्तस्य ्रान्तिरेव जातेति वेद्यम्‌। निरुक्तकारेणाप्यग्निशव्दो 
विशेष्यविशेषणत्वेनेब वर्णितः । यद्यथा- “इसमेवाग्नि महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधाविनो 
बद्तीन्द्रं मित्रं वरुणमित्यादि० ॥' निरु अ० ७। खं० १८, स चेकस्य सद्दस्तुनो ब्रह्मणों 
नामास्ति । तस्माद्न्यादीनीश्वरस्य नामानि सन्तीति बोध्यम्‌ । 


तथा च--तस्मातू स्वैरपि परमेश्वर एव हृयते, `यथा राज्ञः पुरोहितः 'तदभीष्ट सम्पादयति 
“यद्वा यज्ञस्य सम्बन्धिनि पूवभागे आइवनीयरूपेणावस्थितस्‌' इत्युक्तम्‌ । 


इद्मपि पूर्वापरविरुद्धमस्ति । तथथा 'स्ेर्नामभिः परमेश्वर एव हृयते’ चेत्‌ पुनस्तेन. होमसाधक 
आहवनीयरूपेणावस्थितो मौतिको5ग्निः किमथों गृहीतः । तस्येदमपि वचनं भ्रममूलमेव । 


~ 


कोऽपि त्र यात्‌- सायणाचार्येण “यद्यपीन्द्राद्यस्तत्र तत्र हृयन्ते, तथापि परमेश्वरस्यवेन्द्रादिरूपेणा- 
वस्थानादविरोधः? इत्युक्तत्वाद्दोष इति । ः 


एवं प्राप्ते जू म यदीन्द्रादििर्नामभिः परमेश्वर एवोच्यते, तर्हि परमेश्वरसयेन्द्रादिरूपावस्थिति- 
रुचिता । तथथा--'अज एकपात्‌” 'सपयंगाच्छुक्रमकायम्‌” इत्यादिमन्तरार्थेन परमेश्वरस्य जन्मरूप- 
वत््वशरीरथारणादिनिषेधात्‌ तत्कथनमसदस्ति । 


एवमेव सायणाचाय्य कृतभाष्यदोषा बहवः सन्ति । अग्ने यत्र यत्र यस्य यस्य सन्त्रस्य व्याख्यानं 
करिष्यासस्तत्र तत्र तद्वाष्यदोषान्‌ प्रकाशयिष्यास इति | 


भाषाथे--प्रश्न--क्योंजी ! जो तुस यह वेदों का भाष्य बनाते हो, सो पूर्व आचार्य के 
भाष्य के समान बनाते हो, वा नवीन । जो पूर्वरचित भाष्यों के समान है, तब तो बनाना 
व्यर्थ है । क्योंकि, वे तो पहिले ही से बने बनाये हैं । और जो नया बना बनाते हो, तो उसको 
कोई भी न सानेगा । क्योंकि, जो विना प्रमाण के केवल अपनी ही कल्पना से बनाना है, यह 
बात कब ठीक हो सकती है ! अ 


१. विशेषणेन सह संयोगार्थमिति शेषः । | 
२. इदं वाक्य सायणीयरर्वेदभाष्योपोदृघातारम्मे “तद्‌ यदृ इदमाहु इति उपनिषदोद्घरणानन्तरं पठयते । 
३. इदं वाक्यम्‌ 'अग्निमीळ (ऋ .१। १। १) मन्त्रव्याख्याने पठ्यते । र ब 
४. वैयमुद्वितेषु 'सदभोष्ट' इत्यपपाठः। ` ५. इदमपि वाक्यस्‌ 'अरिनमीळे' मन्त्रव्यास्यान एव 
'चठ्यते।. (६. इदं वचनमुग्वेदस्य सायणभाष्योपोद्घा तस्यादौ “तस्माद्यज्ञात्‌ ` मन्त्रव्याख्याने पठितस्‌ । 
0 4 ७. ऋ०७।३५।१३॥. | ८. यजुः ४०।८॥ . ` 100 et 
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- उत्तर यह भाष्य प्राचीन आचार्यों के भाष्यों के अनुकूल बनाया जाता है । परन्तु जो 
रावण', उवट ओर महीघर आदि ने भाष्य बनाये हैं, वे सब मूलमन्त्र और ऋषिकृत व्याख्यानों 
से विरुद्ध हें में वैसा भाष्य नहीं बनाता। क्योंकि उन्होंने वेदों की सत्यार्थता और अपूर्बता कुछ 
भीनहीं जानी । और जो यह मेरा भाष्य बनता है, सो वेद, वेदाङ्ग, ऐतरेय, शतंपथबाह्मणादि' 
अर्थो के अनुसार होता है। क्योंकि जो जो वेदों के सनातन व्याख्यान हैं, उन के प्रमाणों से 
युक्त बनाया:जञाता है,.यही इसमें अपूर्वता है। क्योंकि.जो जो [ ग्रन्थ ]प्रामाण्याप्रामाण्यविषय 
में वेदों से भिन्न शास्त्र गिनाये हैं, वे सब वेदो.के ही व्याख्यान हैं। वेसे ही ग्यारहसौ 
) | सत्ताइस- ११२७:बेदों की शाखा भी उन के व्याख्यान ही हैं । उन सब ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त 
/ यह भाष्य बनाया जाता है । बह. १ 


आर दूसरा इस के अपूर्व होने का कारण यह भी है कि इस में कोई बात अप्रमाण 

वा अपनी [ कल्पित ] रीति से नहीं लिखी जाती । और जो जो भाष्य उवट, सायणु, 

महीघरादि ने बनाये हैं, वे सब मूलार्थ और सनातन बेदव्याख्यानो से विरुद्ध हैं। तथा जो जो 

-इन नवीन भाष्यों के अनुसार अंग्रेजी, जर्मनी, दक्षिणी और बंगाली आदि भाषाओं मैं 
वेदव्याख्यान बने हैं, वे भी अशुद्ध हैं । | 


जेसे देखो--सायणाचार्य्य ने वेदों के [ परम = ] श्रेष्ठ अर्थ' को नहीं जान कर कहा है 
कि सब वेद क्रियाकाएड का ही प्रतिपादन करते हैं ।? 


यु यह्‌ उनकी बात मिथ्या है। इसके उत्तर में जेसा कुळ इसी भूमिका के पूर्व प्रकरणों | 
मै संक्षेप से लिख चुके हैं, सो देख लेना । 0045 पर 


ऐसे ही सायणाचार्य्य ने ( इन्द्र॑ मित्रं० ) इस मन्त्र का अर्थ भी आन्ति से बिगाड़ा 
है | क्योंकि उन ने इस मन्त्र मै विशेष्य विशेषण को अच्छी रीति से नहीं समझ कर, इन्द्र 
ब्द को तो विशेष्य करके वर्णन किया और मित्रादि शब्द उस के विशेषण ठहराये हैँ । यह 
ओ। उनको बड़ा भ्रम हो गया; क्योंकि इस मन्त्र में अग्नि शब्द विशेष्य और इन्द्रादि शब्द्‌ उसके 
ही विशेषण हें । इसलिये विशेषणों [ में एक ] का विशेष्य के साथ अन्वय होकर पुनः दूसरे दूसरे 
_ विशेषण के साथ विशेष्य :का अन्वय कराना होता और विशेषण का एक वार विशेष्य के साथ 
अन्वय होता है । इसी प्रकार जहां जहां एक के सैकडों वा हजारो. विशेषण होते हैं, वहां वहां भी 
_विशेष्य का सेकड़ों वा हजारों वार उच्चारण होता है। वैसे ही इस मन्त्र मै विशेष्य की इच्छा 
से ईश्वर ने अग्नि शब्द काःदो वार उच्चारण किया, श्रौरः अग्नि: ह कि तात ता उच्चार छिया और अग्निआदि,-महा के नाम कहे .नह् क्रे नाम कहे 
र पहावा छक्का घिपति नहीं है, अपितु दक्षिणात्य: विद्वान्‌; है इसके: विषय: सें विशेष जो जानना तहे; वे 
कृत 'वेदिक;वाळूमय'कराःइतिहास' भाग २ में देखे। २; अर्थात्‌ अध्यादमकपरक-अर्थ । 
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हैँ । यह बात सायणाचारय्यै ने नहीं जानी | इससे उन की यह श्रन्ति सिद्ध होती है । इसी प्रकार. 
निरुक्तकार ने भी अग्नि शब्द को विशेष्य ही वर्णन किया है--( इसभेवाग्नि० ) । यहाँ अग्नि 
ओर इन्द्रादि नाम :एक सदू वस्तु बह्म ही के हैं। क्योंकि इन्द्रादि शब्द अग्नि के विशेषण्‌ 
और अग्नि आदि नम के नाम हैं । | ॒ 


हे ऐसे सायणाचाय्य ने और भी बहुत मरन्त्रो की व्याख्याओं भै शब्दों के अर्थ उलटे 


। तथा उनने--'सब पुरुषों से परमेश्वर ही, पुकारा जाता है', जैसे राजा का पुरोहित 
राजाही के हित का के सिद्ध करता है, अथवा जो अग्नि यज्ञ के संम्बन्धी पूर्वः भाग में 
1 आहृवनीय के रूप में ] हवन करने के लिये [ स्थित] है, ऐसा कहा है १ | 


यह सायणाचार्य्य का कथन अयोग्य और पूर्वीप विरोधी होकर आगे पीछे के सम्बन्ध 
को तोडता है । क्योंकि जब सब नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण करते हैं, तो फिर जिस [ भौतिक ] 
अग्नि मैं हवन करते हैं, उस को किस लिये ग्रहण किया है ! :- 


ओर कदाचित्‌ कोई कहे कि सायणाचार्य्य ने “यद्यपि इन्द्रादि देव ही वहां वहां बुलाए 
जाते हैं, फिर भी परमेश्वर का ही इन्द्रादिरूप से उपस्थित होने से कुछ भी विरोध नहीं श्रा 
सकता ॥ [ ऐसा कहा है इस लिए कोई दोष नहीं है । ] 


इसका उत्तर यह्‌ है कि--जब इन्द्रादि नामों से परमेश्वर ही का म ग्रहण है, तो बह | 


निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, व्यापक और अखण्ड होने से जन्म लेकर भिन्न भिन्न व्यक्तिवाला 
कभी नहीं हो सकता । क्योंकि वेदों में परमेश्वर का एक अज और अकाय अर्थात्‌ शरीरसम्बन्ध- 
रहित आदि गुणों के साथ वर्णन किया है। इससे सायणाचाय्य का कथन सत्य नहीं हो 
सकता | इसी प्रकार सायणाचार्य्य ने जिस जिस मन्त्र का अन्यथा व्याख्यान किया है, सो सब 
कमपूर्वेक आगे उन मन्त्रों के व्याख्यान मै लिख दिया जायगा । | | 


[ महीधरमाष्यदोष-प्रदशनम्‌ ] 


एवमेव महीधरेण महानर्थरूप वेदार्थदूपर्क वेददीपाख्यं “विवरण कृतं, तस्यापीह दोषा दिग्दर्शनवत 
` अदृश्यन्ते-- 


त 2 १. वेयमु में सब मन्त्रों से परमेश्वर का ग्रहण कर रखा है' संस्कृतविरुद्ध अपपाठ हे । यहां सोलणे के ठो में “सब मन्त्रों से परमेश्वर का ग्रहण कर रखा है? संस्कृतविरुद्ध अपपाठ है । यहाँ सायण के तीन 


वाक्य उद्धृत किए गए हैं । उनके पते संस्कृत भाग की टिप्पणी में दर्शा दिए हैं। : 
२. अर्थात्‌ वेदि के, पूर्व भाग में । वेयमु में 'प्रथम' अपपाठ है । 
' `` ३. वेयमु में है, उसी रूप से ईश्वर स्थित, है भाषार्थे सायणाभिम्नाय से. विरुद्ध स्वकल्पित है ।.. 


नई 0 -वैयमु में जो सायणाचायं. ने.वहां इन्द्रादि द्वेवताओं का ही ग्रहण किया हो. तो छससे!कुछ भी! पाठ है 
र धा ५५:९६ ; RMS 3.9 ६ Is a 
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“३६८४ कु ऋरवेदा दिभाष्यभूमिका 


भाषार्थ--इसी प्रकार महीधर ने भी यजुर्वेद पर मूल से अत्यन्त विरुद्ध व्याख्यान 
किया है । उसमें से सत्यासत्य की परीक्षा के लिये उसके कुछ दोष यहां भी दिखलाते हैं-- 


गणानों त्वा गणपंति*हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपातिश्हवामहे निधीनां त्वा. ˆ 


| निधिपति हवामहे वसो मम । आहम॑जानि गर्भधमा त्व्मजासि गर्भघम्‌ ॥ १॥ 


यजुः० अ० २३ । मं० १९॥ 
भाष्यम---अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने. 'तेनोक्तम्‌--“अस्मिसन्त्र गणपतिशब्दादश्ो वाजी ग्रहीतव्य 
इति । तदयथा महिषी यजमानस्य पत्नी यज्ञशालायां पश्यतां सर्वेषासत्विजामधसमीपे रेते । श्याना सत्याह- ` 
हे अश्व ! गर्भध॑ गर्भ दधाति गभधं गर्भधारक रेतः, अहम्‌ आ अजानि आकृष्य क्षिपामि । त्तं च गर्भं रेतः 
आ अजासि आकृष्य क्षिपसि ॥| [ १॥ ] ` ; 


भाषार्थ ( गणानां त्वा० ) इस मन्त्र मैं महीघरः ने कहा है कि--गणपति शब्द से 


` घोड़े का ग्रहण है। सो देखो महीधर का उलटा अर्थ कि “सब ऋत्तिजो के सामने यजसान 


की स्री घोड़े के पास सोवे, ओर सोती हुई घोड़े से कहे कि, हे अश्व ! जिससे गर्भधारण होता 
होता दै, ऐसा जो तेरा वीय्य है उसको मैं खैंच के अपनी योनि में डालु', तथा तू' उस वीर्य्य 
को मुझ में स्थापन करनेवाला है ॥ [ १॥ ] 


` अथ सत्योऽर्थः--गणानां त्वा गणपति हवामह इति ब्राह्मणस्पत्यं, ब्रह्मा वे 


CA ० 


' बृहस्पतित्र ह्णेवेन तद्धिषज्यति, प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नासेति ॥ ऐत० पं० १। कं० २१॥ 


प्रजापतिवे जमदग्निः सोऽश्वमेधः ॥ चचत्रं वाश्चो विडितरे पशवः ॥ क्षत्र- 
स्येतडूपं यद्धिरण्यम्‌ ॥ ज्योतिवे हिरण्यम्‌ ॥ 
श० कां १३। अ० २। ब्रा० २। कं० १४, १५, १७, १६॥ 
न वे मनुष्यः स्वग लोकमञ्जसा वेदाश्‍वो वे स्वर्ग लोकमञ्जसा वेद ॥ 
श० कां १३। अ० २। ब्रा० ३। कं० १॥ | 


राष्ट्रमश्वमेघो ज्योतिरेव तद्राष्ट्रे दधाति ॥ चत्रायेत तद्विशं कृतानुकरामलु- . 


` वतमान करोति ॥ अथो चत्रं वा अश्वः चत्रस्येतद्रपं यद्धिरण्यं, चत्रमेव तत्‌ चत्रेण 
समर्धयति ॥ विशमेव तद्विशा समर्धयति ॥ | 


य श० कां० १३ । अ० २। ब्रा० २। कं० १६, १५, १७, १९ ॥ 

वि ताकि २ बलिन करण निको स्या १. महीधरेणेति शेषः 1... २. अस्मिन्‌ प्रकरणे निदिष्टो मही घरस्याथंस्तद्वाष्यस्य संक्षेपरूपो ज्ञेयः । 

३. महीधर के अ्र्थो के सम्बन्ध में विशेष टिप्पणो प्रकरण के अन्त में देखें । व. क ह 
वैममुद्रितेषु रतिषु “०मनुवत्तेमान' इत्यपपाठः । तथवेतंदृ्यास्या नेऽप्यपपाठः । 


भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषयः ( २८ ) ३६९ 


गणानां त्वा गणपति» हवामह इति । ` पत्न्यः परियन्त्यपह्नुवत एवास्मा 
एतद्तोऽन्येवास्मे हूनुवतेऽथो धुवत एवैनं त्रिः परियन्ति, त्रयो वा इमे लोका 
एभिरेवेन लोकेधूवते, त्रिः पुनः परियन्ति षट्‌ सम्पद्यन्ते, . षड वा ऋतव ऋतुभिरेवेन 
धुवते ॥ अप वा एतेभ्यः प्राणाः कामन्ति, ये यज्ञे धुवनं तन्वते, नवकृत्वः परियन्ति, 
नव वे प्राणाः, घ्राणानेवात्मन्‌ दधते, नेभ्यः प्राणा अपक्रामन्त्याहमजानि गर्भधमात्वम- 
जासि गर्भधमिति, प्रजा वे पशवो गर्भः प्रजामेव पशूनात्मन्‌ धत्ते ॥ [ १॥ 1 
श० कां० १३ । अ० २। ब्रा० ८ । क० ४, ५ ॥ 
आाण्यस्‌--( गणानां त्वा० ) वयं गणानां गणनीयानां पदार्शसमूहानां गणपतिं पालकं स्वामिनं 
( त्वा ) त्वां परमेश्वरं ( हवामहे ) शुहीमः। तथौव सर्वेषां प्रियाणामिष्टमित्रादीनां मोक्षादीनां च ग्रियपतिं 
त्वेति पूववत्‌ । एवसेब निधीनां विद्यारत्नादिकोशानां निथिपतिं पूवबत्‌ । वसत्यस्मिन्‌ सवं जगद्वा यत्र वसति 
स बसुः परमेश्वरः, तस्सम्बुद्धौ हे वसो, परमेश्वर त्वम्‌! । सर्वान्‌ कार्य्यान्‌ भूगोलान्‌ स्वसामथ्ये गभवद्दघातीति 
स गर्भस्तं त्वामहं भवत्कृपया आजानि सवथा जानीयाम्‌ । ( आ त्वमजासि ) हे मगवन्‌ ! त्वं तु आ 


समन्ताज्ज्ञातासि । पुनगभधमित्युक्तया वयं प्रक्रतिपरमाण्वादीनां गर्भधानामपि गभधं त्वां मन्यामहे । नेवातो 
भिन्नः कचिद्‌ गभंधारको5स्तीति । 


एवमेवतरेयश्ञतपथत्राह्मणे गणपतिशन्दार्थो वाणितः--( ब्राह्मणस्पत्यं ° ) अस्मिन्‌ मन्त्रे ब्रह्मणो वेदस्य 
पतेर्ावो वर्णितः । ब्रह्म वे ब्रृहस्पतिरित्युक्तत्वात्‌ तेन ब्रह्मोपदेशेनवनं जीवं यजमानं वा सत्योषदेष्टा विद्वान्‌ 
भिषज्यति रोगरहितं करोति । आत्मनो भिषजं वद्यमिच्छतीति । यस्य परमेश्वरस्य प्रथः सवत्र व्याप्त विस्तृतः) 
सप्रथश्च प्रकृत्याकाशादिनां प्रथेन स्वसामभ्येन वा सह वचते स सप्रथः, तदिदं नामद्वयं तस्यास्तीति । 


प्रजापतिः परमेश्वरो वे इति निश्चयेन 'जमदग्निसंज्ञो'5स्ति । अत्र प्रमाणम्‌ 


जमद्र्नयः प्रजमिताग्नयो वा, प्रज्वलिताग्नयो वा, तेरभिहुतो भवति ॥ 
निरु० अ० ७। खं० २४ ॥ 
इमे सर्ग्यादयः प्रकाशकाः पदार्थास्तस्य सामर्थ्यादेव प्रज्वलिता भवन्ति । तेः चूर्य्यादिमिः काय्यै 
स्तक्नियमेश्च कारणाख्य ईश्वरोऽमिहुतश्चाभिश्चर्येन पूजितो भवतीति । यः स जमदग्निः परमेश्वरः ( सोऽश्वमेधः ) 
स एव परमेश्वरोऽश्वमेधाख्यं इति प्रथमो5र्थः । 


अथापरः--कषत्रं वाथो विडितरे पशव इत्यादि । यथा5श्रस्यापेक्षयेतर इमे5जादयः पशवो न्यूनबलवेगा 
भवन्ति, तथा राज्ञः समांसमीपे विद्‌ प्रजा निबटेव भवति । तस्य राज्यस्य यद्धिरण्यं सुवर्णा दिबस्तु ज्योति 


१. वैयमुद्रितेः प्रथमसंस्करणो “परमेश्वरपरत्वम्‌' इत्यपपाठः। -स च द्वितीयसंस्करणे शोधितः पाठ आपञ्चमः 
संस्कर्णभुरलम्यते । तदनु शतान्दीसंस्करणे शोधितं पाठमपसार्याऽपपाठः पुनः सञ्चिवेशितः । स चापपाठो नवमः 
संस्क रणपर्यन्तमनुवतंते 

v७ 


३७० Er ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


प्रकांशो वा न्यायकरणमेतत्‌ स्वरूपं भवन्ति । यथा राजप्रजालङ्कारेण राजप्रजाधर्मो वर्णितः, तथैष जीवेश्वरयोः 
स्वस्वामिसम्बन्धो वण्यते । व्य 

नेव मनुष्यः केवलेन स्वसामथ्येन सरलतया' स्वर्ग परमेश्वराख्य लोक वेद, किन्त्तीशवरानुग्रहेणेव 
जानाति । अश्वो यत इश्वरो वा अश्वः || श० कां० १३ | अ० ३ | ब्रा० ३।क० ५ ॥ अश्नुते व्याप्नोति 
र्व जगत्‌ सो5श्व ईथर इत्युक्तत्वादीथरस्येवात्राश्वसंज्ञास्तीति । 


अन्यच्च ( राष्ट्र वा ) राज्यमश्वमेधसंज्ञं भवति । तद्राष्ट्रे राज्यकर्मणि ज्योतिर्दधाति । तत्कर्फलं 
त्राय राजपुरुषाय भवति | तचच स्वसुखायेब विश प्रजां कृतानुकरां स्ववर्चमानामनुकूलां करोति । अथो 
इत्यनन्तरं कषत्रमेवाश्वमेधसंज्ञकं भवति । तस्य यद्विरण्यमेतदेव रूपं भवति । तेन दविरण्याघ न्वितेन ्षत्रेण 
राज्यमेव सम्यग्‌ बधते, न च प्रजा । सा तु. खतन्त्रस्वभावान्वितया विद्या समर्धयति | अतो यत्रेको राजा 
भवति, तत्र प्रजा पीडिता जायते । तस्मात्‌ प्रजासत्तयेव राज्यग्रबन्धः कार्य्य इति । 


( गणांनां० ) ख्लियोऽप्येनं राज्यपालनाय विद्यामयं सन्तानशिक्षाकरणाख्यं यज्ञं परितः सरतः 
प्राप्बुयु; । प्राप्ताः सत्योऽस्य सिद्धये यदपह्कवाख्यं कर्माचरन्ति, अतः क्वारणाद्‌ एतद्‌ एतासामन्ये विद्वांसो 
दूरीकुबन्ति । अथो इत्यनन्तरं य एनं विचालयन्ति, तानप्यन्ये च दूरीकुय्यः । एवमस्य त्रिवारं रक्षण सथा 
कुय्यु : । एवं प्रतिदिनमेतस्य शिक्षया रक्षणेन चात्मशरीरबलानि सम्पादयेयुः । ये नराः पूर्वोक्तं गर्भध॑ परमेश्वर 
जानन्ति, नेव तेभ्यः प्राण बलपराक्रमादयोऽपक्रामन्ति। तस्मानमचुषयस्तं गर्भ परमेश्वरमहमाजानि 
समन्ताजानीयामितिच्छेत्‌ । ( प्रजा बै पशवः० ) ईश्वरसामध्यं गर्भात्‌ सर्वे पदार्था जाता इति योजनीयम्‌ । 
यश्च पशूनां प्रजानां मध्ये विज्ञानवान्‌ भवति, स इमां सर्वा, प्रजामात्मनि, अतति सत्र व्याप्नोति, तस्मिन्‌ 
जगदीश्वरे वच त इति, धारयति ॥ [ १ ॥ ] 


इति संक्षेपतो गणानां त्वेति मन्त्रस्यार्थो वर्णित । अस्मान्महीधरस्याथो5त्यन्तविरुद्ध एवास्तीति 
मन्तव्यम्‌ । 


भाषार्थ--( गणानां त्वा ) ऐतरेय ब्राह्मण में गणपति शब्द की ऐप्ती व्याख्यां की है 
कि यह मन्त्र ईश्वरा्थ का प्रतिपादन करता है । जैसे रझ का नाम बृहस्पति, ईश्वर तथा वेद्‌ का 
(नाम भी अह है। जेसे अच्छा वैद्य रोगी को औषध देके दुःखों से अलग कर देता है, वैसे ही 
परमेश्वर भी बेदोपदेश करके मनुष्य को विज्ञानरूप ओषधि देके अविद्यारूप दुःखो से छुड़ा देता 
` है। जो कि--प्रथ' अर्थात्‌ विस्तृत सब में व्याप्त, और सप्रथ' अर्थात्‌ आकाशादि विस्तृत 
पदार्थों के साथ भी व्यापक हो रहा है । इसी प्रकार से यह मन्त्र ईश्वर के नामों को यथावत्‌ 
ओ। अतिपाद्न कर रहा है। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में भी--राज्यपालन का नाम 'अश्वनेघ? राजा 
का नाथ “अश्व' “ओर प्रजा का नाम घोड़े से भिन्न 'पशुः रक्खा है । राज्य की शोभा धन है, 
ओ- ओर ज्योतिको नाम हिरणयं है। ` ` ar पा सा बच न 


` १. 'सहजतया' इति हस्तलेखे पाठः । 


- २. अत्र स्ववतर्मानुकुलां' पाठः साघुः स्यात्‌ । 
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(तथा अश्व' नाम परमेश्वर का भी है, क्योंकि कोई मनुष्य स्वर्गलोक को अपने सहज 
सामथ्यं से नहीं जान सकता, किन्तु अश्व अथोत जो ईश्वर है, वही उनके लिये स्वर्गसुख को 
जनाता और जो मनुष्य प्रेमी घर्मात्मा हैं, उन को सब स्वर्गसुख देता है । 


तथा ( राष्ट्रमश्वमेघः० ) राज्य के प्रकाश का घारण करना सभा ही का काम, ओर 
उसी सभा का नाम राजा है। वही अपनी ओर से प्रजा पर कर लगाती है । क्योंकि राज ही 
- से राज्य ओर प्रजा से ही प्रजा की वृद्धि होती है । 


( गणानां त्वा० ) खी लोग भी राज्यपालन के लिये विद्या की शिक्षा. सन्तानो को 
करती रहेँ । जो इस यज्ञ को प्राप्त होके भी सन्तानोसत्ति आदि कर्म मै मिथ्याचरण करती हैं, 
उन के इस कर्म को विद्वान्‌ लोग प्रसन्न नहीं करते। और जो पुरुष सन्तानादि की शिक्षा मै 
, आलस्य करते हैं, श्रन्य लोग उनको बांध कर ताड़ना देते हैं। इस प्रकार तीन, छः वा नव 
बार इस की रक्षा से आत्मा शरीर और बल्ल को सिद्ध करें । जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना 
करते हैं, उनके बलादि गुण कभी नष्ट नहीं होते । ( श्राहमजानि० ) प्रजा के कारण का नाम 
'गर्भः है उस के समतुल्य वह सभा प्रजा ओर प्रजा के पशुओं को अपने आत्मा में धारण 
करे। अथीत्‌ जिस प्रकार अपना सुख चाहे, वैसे ही प्रजा श्रोर उसके पशुओं का भी सुख 
नाहे ॥ [ १॥ ] 


( गणानां त्वा० ) जो परमात्मा गणनीय पदार्थो का पति अर्थात्‌ पालन करने हारा है, 
` (त्वा ) उस को. ( हवामहे ) हम लोग पूज्यबुद्धि से ग्रहण करते हैं। ( प्रियाणां० ) जो कि 
हमारे इष्ट मित्र और मोक्षसुखादि का प्रियपति, तथा हम को आनन्द में रख कर सदा पालन 
करने वाला है, उसी को हम लोग अपना उपास्यदेन जान के ग्रहण करते हें । ( निधीनां 
त्वा० ) जो कि विद्या और सुखादि का निधि अर्थात्‌ हमारे कोशों का पति है, उसी सर्वशक्ति 
मान्‌ परमेश्वर को हम अपना राजा और स्वामी मानते हैं। तथा जो.कि व्यापक होके 
सब जगत्‌ में और सब जगत्‌ उसमें बस रहा है, इस कारण से उस को “वह! कहते हैं। 
हे वसु परमेश्वर ! जो आप अपने सामर्थ्य से जगत्‌ के अनादिकारण में गर्भ धारण करते हैं, अथोत्‌ 
सब मूत्तिमान्‌ द्रव्यों को आप ही रचते हैं, इसी हेतु से आप का नाम 'गर्भघ? है। ( आहम- 
जानि ) मैं ऐसे गुणसहित आपको जानू । (आ त्व० ) असे आप सब प्रकार से सब को | 
जानते हैं, बैसे ही मुझ को भी सब प्रकार से ज्ञानयुक्त कीजिये। ( गर्सघ॑ ) दूसरी वेर 'गर्भघं” 
शब्द का पाठ इसलिये है कि जो जो प्रकृति और परमाणु आदि कार्यद्रव्यों के गर्भरूप हैं, 
उन भी सब जगत के गर्भरूप बीज को धारण करनेवाले ईश्वर से भिन्न दूसरा कार्य्यं जगत 
की उत्पत्ति स्थिति और लय करनेवाला कोई भी नहीं है॥[१॥]. . न्‍ 
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- यही अर्थ ऐतरेय [और] शतपथ ब्राह्मण में कहा है । विचारना चाहिये कि इस सत्य अर्थ के 

' गुप्त होने ओर मिथ्या नवीन ग्रथों के प्रचार होने से मनुष्यों को भ्रान्त करके वेदी का कितना 
अपमान कराया है । जैसे यह दोष खण्डित हुश्रा, वेसे इस भाष्य की प्रवृत्ति से इन सब मिथ्या 
दोषों की निवृत्ति हो जायगी । | 


ता उभो चतुरः प॒दः संप्रसारयाव स्वर्गे लोके प्रोणुवाथां इर्षा वाजी रेतोधा 
रेतों दधातु ॥ २ ॥ य० २० २३ । मं० २० ॥ | 


र 


८ 
महीधरस्याथः--/अश्वशिश्नमुपस्थे कुरुते वृषा वाजीति । महिषी स्वयमेवाश्वशिश्नमाळृष्य श्वयोनौ 


स्थापयति’ | [ २॥ ] 


भाषा्थ--महीघर का अर्थ--'यजमान की स्त्री घोड़े के लिङ्ग को पकड़ कर आप ही ' 


अपनी योनि में डाल देवे ॥ २॥ 


सत्योऽ्थः-ता उभो चतुरः पदः सम्प्रसारयावेति भिथुनस्यावरुध्ये स्वर्ग 
लोके प्रोणु वाथामित्येष वै स्वगो लोको यत्र पशुश्संज्ञपयन्ति। तस्मादेवमाह इषा 
वाजी रतोधा रेतो दधात्विति मिथुनस्येवावरुध्ये ॥ श० कां. १३। अ० २ । ब्रा० ८ । कं० ५ ॥ 


` भाष्यम्‌--आवां राजग्रजे, घर्मार्थकाममोक्षान्‌ चतुरः पदानि सदेव मिलिते भूत्वा सम्यक्‌ बिस्तार- 
येवहि । कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह- स्वर्गे सुखविशेष, लोके द्रष्टव्ये भोक्तव्ये, प्रियानन्दस्य स्थिरत्वाय । येन 
सर्वान्‌ प्राणिनः सुखेराच्छादयेषहि । यस्मिन्‌. राज्ये पशु पशुस्वमावमन्यायेन परपदार्थानां द्रष्टारं जीवं 
विद्योपदेशदण्डंदानेन सम्यगवबोधयन्ति, सेष एव सुखयुक्तो देशो हि स्वरों भवति । तस्मात्‌ कारणादुभयस्य 
सुखायोभये विद्यादिसद्गुणानामभिवर्षकं वाजिनं बिज्ञानवन्तं जनं प्रति बिद्याबले सततमेव दधात्वि- 
त्याहयं मन्त्रः ॥ [ २॥ ] ` कीड 


भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषयः ( २८) . क. 


यकासको शंकुन्तिका55हलगिति वञ्च॑ति । 
आहेन्ति गभे पसो निगंल्गळीति घारंका ॥ [ ३॥ ] य० अ० २३ | मं० २२॥ 


महीधरो वद्‌ति--'अध्व्य्बादय कुमारीपत्नीमिः सह सोपहासं संवदन्ते | अङ शुन्या योनिं 
्रदेशयन्नाह -- स्लीणां शीप्रगमने योनौ हलहलाशब्दो भवतीत्यथः | [ (- गमे ) | भगे योनौ शकुनिसद्श्यां 
यदा पसो लिङ्गमाइन्ति आगच्छति, [ पसः ] पु स्प्रजननस्य नाम, हन्तिगंत्यथं:। यदा भगे शिश्नमागच्छति, 
तदा ( धारका ) धरति लिङ्गमिति धारका योनिः ( निगन्गलीति ) नतरां गलति वीर्यं क्षरति) यद्वा शब्दाः 
हुकरणं गल्गलेति शब्दं करोति’ ॥ [ ३ ॥ ] 


यकोलको० ॥ [ ४ ॥ ] य° अ० २३ मं० २३॥ 


र कुमारी अध्वय्यु प्रत्याह । अड शुन्या लिङ्ग प्रदेशयन्त्याह--अग्रभागे सच्छिद्रं लिङ्ग तव मुखमिव 
भासते’ || [ ४ ॥ ] 


भाषा्थ--महीघर का अर्थ- यज्ञशाला में अध्वयु आदि ऋत्विज्‌ लोग कुमारी और 
स्त्रियों के साथ उपहासपूर्बक संवाद करते हैं | इस प्रकार से कि अंगुली से योनि को दिखला 
हसते हैं । ( आहलगिति० ) जब स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती हैं, तब उनकी योनि में 
हलहला शब्द, ओर जब भग लिज्ञ का संयोग होता है तब भी हलहला शब्द होता, और योनि 
आर लिङ्ग से वीर्य्यं करता है? ॥ [३ ॥ ] ( 


( यकोसको० ) “कुमारी अध्वयु का उपहास करती है किं जो यह छिद्रसहित तेरे लिङ्ग 
का अग्रभाग हैं, सो तेरे मुख के समान दीख पड़ता है? ॥[४॥] 


अथ सत्यो5थ--“यकासको शकुन्तिकेति । विड्‌ वे शकुन्तिकाहलगिति 
वञ्चतीति । विशो वे राष्ट्राय वञ्चन्त्याइन्ति गभे पसो निगल्गलीति धारकेति । विद 
वे गभो राष्ट्र पसो, राष्ट्रमेव विश्याइन्ति तस्माद्रष्ट्री विशं घातुकः’? ॥ [ ३-४ ॥] 
श० का० १३ । अ० २। ब्रा० ६ क० ६॥ 
भाष्यम्‌ --( विद्‌ वे० ) यथा श्येनस्य समीपेऽल्पपश्षिणी निषेला भवति तथैव राज; समीपे 
९ बिट्‌ ) प्रजा निबला भवति । ( आहलुगिति वञ्चतीति ) राजानो विशः प्रजाः ( वे ) इति निश्चयेन 
राष्ट्राय राजसुखग्रयोजनाय सदेव वश्चन्तीति। ( आहन्ति० ) विशो गभसंज्ञा भवति, पसाख्यं राष्ट्र, 
प्रजया स्पर्शनीयं भवति । यस्माद्राष्ट्र तां प्रजां प्रविश्याहन्ति समन्ताद्धननं पीडां करोति, यस्माद्राषट्री एकी 
राजा मतश्चेचडि विशं प्रजां घातुको भवति, तस्मात्‌ कारणादेको मनुष्यो राजा कदाचिन्नेव मन्तव्य; । किन्तु 
समाध्यक्षः समाधीनो यः सदाचारी शुभलक्षणान्वितो बिद्वान्‌ स प्रजाभी राजा मन्तव्यः । अस्मादपि सत्याः 
दर्थान्महीघरस्यातीवदुष्टोऽथोऽस्तीति विचारणीयम्‌ || [ ३-४ ॥ ] 22 


| ३७४ ऋणवेदादिभाष्यभूमिका 


शा 


भांषार्थ--( यकासको० ) प्रजा का नाम शकुन्तिका है, कि जेसे बाज के सामने छोटी 
छोटी चिड़ियाओ की दुर्दशा होती है, वेसे ही राजा के सामने प्रजा की । ( आहलगिति० ) 
जहां एक मनुष्य राजा होता है, वहां प्रजा ठगी जाती है । ( आहन्ति गभे पसो० ) तथा प्रजा 
क्रा नाम “गम” ओर राज्य का नाम 'पस? है। जहां एक मनुष्य राजा होता है । वहां बह अपने 
लोभ से प्रजा के पदार्थों की हानि ही करता चला जाता है। इसलिये राजा को प्रजा का 
घातुक अर्थात्‌ हनन करनेवाला भी कहते हैं । इस कारण से एक को राजा कभी नहीं मानना 
चाहिये, किन्तु धार्मिक विद्वानों की सभा के आधीन ही राज्यप्रबन्ध होना चाहिये । 


(यकासको०? इत्यादि मन्त्रों के शतपथप्रतिपादित अर्था से महीधर आदि अ्व्पज्ञ लोगों | 
| के बनाये हुए अर्था का अत्यन्त विरोध है ॥ [ ३-४ ॥ ] 


माता चं ते पिता च तेऽम॑ वृक्षस्य॑ रोहतः । 
प्रतिलामीति ते पिता गभे मुष्टिमंत*सयत्‌ ॥ [ ५ ॥ ] य० झ० २३ । मं० २४ ॥ 


महीधरस्यार्थः--त्रह्मा महिषीमाह-महिषि हये हये महिषि ! ते तव माता, च पुनस्ते तव पिता, 
यदा वृक्षस्य वृक्षजस्य काष्ठमयस्य मश्वकस्याग्रमुपरिभागं रोहतः आरोहतः तदा ते पिता गभे भगे गुष्टिँ 
मुश्तिल्यं लिड्डमतंसयत्‌तंसयति प्रक्षिपति । एवं तबोत्पत्तिरित्यश्लीलम्‌ । लिङ्गगुत्थानेनालङ्करोति वा तव 
भोंगेन स्निद्यामीति वदन्नेबं तवोत्पत्तिः' || [ ५ ॥ | 


. भाषार्थ--महीघर का अर्थ--अब ब्रह्मा हास करता हुआ यजमान की स्री से कहता 
है कि--जब तेरे माता ओर पिता पलंग के ऊपर चढ़ के तेरे पिता ने सुष्टितुस्य लिङ्ग को तेरी 
माता के भग में डाला, तब तेरी उत्पत्ति हुई । उसने ब्रह्मा से कहा कि तेरी भी उत्पत्ति ऐसे ही 

हुई है, इससे दोनों की उत्पत्ति तुल्य है? ॥ [ ५ ॥ ] | 


अथ सत्योऽथंः “माता च ते पिता च त इति । इयं वे मातासो पिताश्या- 
 सेवेनं स्वग लोकं गमयत्यम्नं वक्षस्य रोहत इति । श्रीवें राष्ट्रस्याग्रश श्रियमेवेन* 
_ _राट्रस्याग्रं गमयति । घ्रतिलामीति ते पिता गभे सुष्टिमत«सयांदेति । विडू. वे गभो 
` राष्ट्र मुष्टी, राष्ट्रमेवाविश्याइन्ति, तसमाद्ाष्ट्री विशं घातुकः’? ॥ ५ ॥ 
दा० कां १३ । अ० २ | ब्रा ९॥ क० ७॥ 
भाष्यम्‌---( माता च ते० ) हे मनुष्य ! इयं प्रथिवी विद्या च ते तब मातृवदस्ति । ओषध्याद्यनेक- 
दानेन विज्ञानोत्यत्त्या च मान्यकहेतुत्वात्‌ । असौ धौः प्रकाशो बिद्वानीश्वरथ तव पितृवदस्ति । सर्वपुरुषार्था 
स्य च हेतुत्वेन पाकत्वात्‌ । विद्वान ताभ्यामेवेनं जीवं स्वग .सुखरूपं लोक गमयति । 
या श्रीबिद्याशभगुणरत्ना दिशोभान्बिता च लक्ष्मीः, सा राष्ट्रस्याग्रमुतमाङ्ग भवति । सेवेने 
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जीवं श्रियं शोमां गमयति, यद्‌ राष्र्रस्याग्रमग्रथ मुख्य सुखं च । ( प्रतिलामीति० ) बिट्‌ प्रजा गमाख्याऽर्था- 
७ 0 ७ ~ DN 
देश्वय्यप्रदा, ( राष्ट्र युशी० ) राजकर्म गुष्टि, यथा मुष्टिना मनुष्यों धनं गृह्णाति, तथेवेको राजा चेत्‌ तहि 
पक्षपातेन प्रजाम्यः स्वसुखाय सर्वा श्रेष्ठां शरियं हरत्येव । यस्माद्‌ राष्ट्रं विशि प्रजायां , प्रविश्य आहन्ति, 
Oe ~ - = केनापि 
तस्माद्‌ राष्ट्री विशं घातुको भवति । अस्मादर्थान्महीघरस्याथोंऽत्यन्तविरुद्धोऽस्ति, तस्मात्‌ स नेव केनापि 
मन्तव्यः ।। ५ ॥ ' 


भाषार्थ---सत्य अर्थ ( माता च ते० ) सब प्राणियों की प्रथिवी और विद्या माता के 
समान सब प्रकार के सान्य करानेवाली, ओर सृय्यलोक, बिद्वान्‌ तथा परमेश्वर पिता के समान 
हैं। क्योंकि सर्यलोक पृथिवी के पदार्थों का प्रकाशक और विज्ञानदान से पण्डित तथा परमात्मा 
सबका पालन करनेवाला है। इन्हीं दोनों कारणों से विद्वान लोग जीवों को नाना प्रकार का 
खुख प्राप्त करा देते हैं । ( अग्र वृक्षस्य० ) श्री जो लक्ष्मी है, सो ही राज्य का अग्रभाग अथोत्‌ 
सिर के समान है। क्योंकि विद्या और धन ये दोनों मिल के ही जीव को शोभा और राज्य. 
के सुख को प्राप्त कर देते हैं। ( प्रतिलामीति० ) फिर प्रजा का नाम 'गभ' अर्थात ऐश्वय्य की | 
देनेवाली और राज्य का नाम 'सुष्टि' है । क्‍योंकि राजा अपनी प्रजा के पदार्थों को सुष्टि से 
ऐसे हर लेता है, कि जैसे कोई बल करके किसी दूसरे के पदार्थ को अपना बना लेवे । वैसे 
ही वहां त्रकला मनुष्य राजा होता है, वहां बह पक्षपात से अपने सुख के लिये जो जो प्रजा 
की श्रेष्ठ गुण देनेवाली लक्ष्मी है, उस ] को ले लेता है, त्रथीत्‌ वह राजा अपने राजकर्म 
भें प्रवृत्त होके प्रजा को पीड़ा देनेबाला होता है। इसलिये एक को राजा कभी मानना न 
चाहिये। किन्तु सब लोगों को उचित है कि अध्यक्ष सहित सभा की आज्ञा ही में रहना 
चाहिये । इस अर्थ से भी महीधर का अर्थ अत्यन्त विरुद्ध है ॥ [ ५॥ ] र 


'ऊर्ध्वामिनासुच्छांपय गिरौ भार हरश्षिव । 
अथास्थि सध्य॑मेधता शीते वाते पुनन्निंव ॥ ६॥ य० अ० २३ मं २६॥ 
महीधरस्यार्थः---'यथा अस्यै अस्या वाबाताया मध्यमेधतां योनिप्रदेशो बृद्धि यायात यथा योनि- 


विशाला भवति, तथा मध्ये गरहीत्वोच्छापयेत्यथ! | दृष्टान्तान्तरमाह-यथा शीतले वायौ वाति पुनन्‌ घान्यपवनं 
कुर्वाणः कृषीवलो धान्यपात्रं ऊध्वं करोति तथेत्यर्थः’ ॥ [ ६ ॥ ] "5 त 
यदस्या अहु भेद्याः कृधु स्थूलमुपातसत्‌ । र 


. मुष्काविदस्या एजतो गोशफे शंकुलाविव ॥ [ ७ ॥ ] य० अ० २३ । मं २८॥ 2 
“यत्‌ यदा अस्याः परिइक्तायाः कृधु हृस्वं स्थूलं च शिशनगुपातसत्‌ उ गच्छेत्‌ , 


हि योनेरन्पत्वादू 34 ८१ 
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बृषणौ बहिस्तिष्ठत इत्यरथः तत्र इष्टान्तः- गोशफे जलपूर्ण गोखुरे शकुलौ मत्स्याविव, यथा उद्कपूर्ण गोः पदे 
मत्स्यौ कम्पेते' ॥ ७ ॥ 

भाषार्थ--महीघर का अर्थ- “पुरुष लोग स्री की योनि को दोनों हाथ से खेंच के बढ़ा 
लेवे । (यदस्यां त्र हु० ) परिवृक्ता अर्थात्‌ जिस स्री का वीर्यं निकल जाता है, जब छोटा 
वा बडा लिङ्ग उसकी योनि में डाला जाता है, तब योनि के ऊपर दोनों अंडकोश नाचा करते 
हैं, क्योंकि योनि छोटी ओर लिङ्ग बड़ा होता है। इसमें महीधर दृष्टान्त देता है कि--जेंसे गाय 
के खुर के बने हुए गढ़े के जल में दो मच्छी नाचे तथा जैसे खेती करनेवाला सबुष्य अन्न 
श्रौर सुस अलग अलग करने के लिये चलते वायु में एक पात्र में भर के ऊपर को उठा के 
कंपाया करता है). वेसे ही योनि के ऊपर अंडकोश नाचा करते हैं ॥ [ ६-७ ॥ ] 


अथ सत्योऽथः--“ ऊर्ध्वामेनासुच्छापयेति । श्रीवे राष्ट्रमश्वमेधः श्रियभेवास्मे 
राष्ट्रमूध्वसुच्छ्यति ॥ गिरो भार हरन्निवेति । श्रीर्वे राष्ट्रस्य आरः, श्रियमेवास्मै राष्ट्र, 
संनह्त्यथो श्रियमेवास्मिन्‌ राष्ट्रमधिनिदधाति । अथास्यै मध्यमेधतामिति । श्रीवैं 
ष्ट्रस्य मध्यश भ्रियमेव राष्ट्र मध्यतोऽन्नाव्यं दाति ॥ शीते वाते पुनन्निवेति । च्षेमो 
वे राष्ट्रस्य शीतं च्षेममेवास्मे करोति” ॥ [६-७॥] श० का १३। अ० २। ब्रा० ९। कं० २-५॥ 


भाष्यम-( ऊध्व॑मेना० ) हे नर ! त्वं श्रीवें राष्ट्रमश्वमेधो यज्ञश्रास्मे राष्ट्राय श्रियमुच्छापय, सेव्या- 

पत्कृष्टां कुछ । एवं सभया राज्यपालने कृते राष्ट्र राज्यमूध्य सर्वोत्कृष्टगुणमुव्छयितु शक्र्यम्‌ । (गिरौ भार४हर ०) 

कर्मिन्‌ किमिव, गिरि शिखरे प्राप्त्यथे भारवदस्तूपस्थापयत्निव । कोऽस्ति राष्ट्रस्य भार इत्यत्राह-- 

(री राष्ट्रस्य भारः? इति । सभाव्यवस्थयास्मे राष्ट्राय श्रियं सन्नह्य सम्बध्य राष्ट्रमनुत्तमं' कुर्य्यात्‌ । अथो इत्य- 

नन्तरमेव इन्‌ जनोऽस्मिन्‌ संसारे राष्ट्र श्रीयुक्तमधिनिदधाति सर्वोपरि नित्यं धारयतीत्यर्थः । ( अथास्यै ० ) 

किमस्य राष्ट्स्य मध्यमित्याकाङ क्षायामुच्यते- “श्री राष्ट्रस्य मध्यम? तस्मादिमां पूर्वोक्ता' श्रियमन्नायं भोक्तव्यं 

बस्तु च राष्ट्र राज्ये महतो राज्यस्याऽऽम्यन्तरे दधाति, सुसभया सर्वा प्रजां सुभोगयुक्तां करोति | कस्मिन्‌ किं 

` इवन्निव ( शीते वाते पुनन्निवेति ) राष्ट्रस्य क्षेमो रक्षणं शीतं मवत्यस्मै राष्ट्राय क्षेमं सुसभया रक्षणं र्थ्यात्‌ । 
अस्मादपिं सत्यादर्थान्महीधरस्य ब्याख्यानमत्यन्तं विरुद्धमस्तीति ॥ [ ६-७॥ ] 


| भाषार्थ--श्री नाम विद्या और घन का तथा राष्ट्रपालन का-नाम “अश्वमेघ? है । ये ही 

. श्री और राज्य की उन्नति कराते हैं। ( गिरो भारहरन्निब ) राज्यका भार श्री है, क्योंकि 
 इसीसे राज्य की वृद्धि होती है। इसलिये राज्य में विद्या और घन की अच्छी प्रकार वृद्धि होने 
. के अथे उसका भार अर्थात्‌ प्रबन्ध श्रोष्ठपुरुषों की सभा के ऊपर धरना चाहिये। कि 
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Er १. pa नहीं है। ` “२८ 'वयमुद्रितेषु 'कध्वेमे०' इत्यपपाठः, ग्रन्धकतु यंजुर्भाष्ये 
_ऊध्वमि०” पाठस्यैव दशनात्‌ । ३. वास्त्युत्तमं यस्मात्तद्‌ अनुत्तमं श्रेष्ठतममित्यथंः । ` 
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( अथास्ये० ) श्री राज्य का आधार और वही राज्य में शोभा को धारण करके उत्तम पदार्थों को 
प्राप्त कर देती है । इस में दृष्टान्त यह है कि--( शीते वाते० ) अर्थात्‌ राज्य की रक्षा. करने 
का नाम “शीत? है, क्योंकि जब समा से राज्य की रक्षा होती है, तमी उसकी उन्नति होती है । 


प्र--राज्य का भार कौन है ? उ०--( श्रीवे राष्ट्रस्य भारः० ) क्योंकि वही! श्री घन 

के भार से युक्त करके राज्य को उत्तमता को पहुंचाती है । ( त्रथो० ) इसके अनन्तर उक्त 

` प्रकार से राज्य करते हुए पुरुष देश अ्रथवा संसारं में श्रीयुक्त राज्य के प्रबन्ध को सब में स्थापन 

कर देते हैं । ( ्रथास्यै० ) प्र०--उस राज्य का मध्य क्या है? उ०--प्रजा की ठीक ठीक 

रक्षा, अथौत्‌ उसका नियमपूर्वक पालन करना, यही उसकी रक्षा में मध्यस्थ है। ( गिरौ 

भारशहरन्निव ) जैसे कोई मनुष्य बोझ उठाके पर्वत पर ले जाता है, वैसे ही सभा भी राज्य को 
उत्तम सुख को प्राप्त कर देती है ॥ [ ६-७ ॥ ] 


यहेवासों ललासंगु प्र विष्टीमिनसाविुः । 
' सकृथ्ना देदिइयते नारी स॒त्यस्यांक्षिभुवों यथा ॥ ८ ॥ य० घ० २३ । मं० २९॥ 


सहीधरस्या्थः--“( यत्‌ ) यदा ( देवासः ) देवाः दीव्यन्ति क्रीडन्ति देवाः होत्रादयः ऋत्विजो 
( ललामगुं ) लिङ्गः ( प्र आविशुः ) योनौ प्रवेशयन्ति, रलामेति सुखनाम, ललामंः सुखं गच्छति प्राप्नोति . 
रलामगुः शिश्नः, यद्वा ललामं' पुण्ड्र गच्छति ललामणुः लिङ्गम्‌, योनिं प्रविशदुत्थितं पण्ड्राकारं भवतीत्यर्थः । 
कीडशं. ललामगुं ( विष्टीमिनं ) शिश्नस्य योनिप्रदेशे क्लेदनं भवतीत्यथः। यदा देवाः शिरनक्रीडिनो 
` अबन्ति, ललामगुं योनौ प्रवेशयन्ति तदा ( नारी ). ( सक्थ्ना ) उरुणा ऊरुभ्यां. ( देदिश्यते ) निर्दिश्यते 
अत्यन्तं लक्ष्यते | भोगसमये स्वस्य नाय्य ङ्गस्य नरेण व्याप्तत्वादूरुमात्रं लक्ष्यते | इयं नारीतीत्यथः? || ८ ॥ 


साषार्थ--महीधर का अर्थ-"(यद्देबासो० ) जब तक यज्ञशाला में ऋत्विज लोग ऐसा 
हँसते और अंडकोश नाचा-करते हैं, तब तक घोड़े का लिङ्ग महिषी की योनि में काम करता 
है, और उन ऋत्विजों के भी लिङ्ग स्त्रियों की योनि में . प्रवेश करते हैं, ओर जब लिङ्ग खड़ा 
होता है, तब कमल के समान हो जाता है। जब.खी पुरुष का समागम होता है, तब पुरुष 
ऊपर और स्त्री पुरुष के नीचे होने से थक जाती है ॥ [८॥] | | 


अथ सत्योऽयंः- ( यद्दवासो० ) यथा देवा विद्वांसः प्रत्यक्षोद्धवस्य सत्यज्ञानस्य प्राप्ति कृत्वेमं 
( बिष्टीमिनस्‌ ) विविधतया आद्रीमाबणुणवन्तं ( ललामगुम्‌ ) सुखप्रापकं विद्यानन्द ( प्राविशु) ) प्रकृष्टतया 
समन्ताद्‌ व्याप्नुवन्ति, तथैव तैस्तेन सह वर्चमानेयं प्रजा देदिश्यते । यथा नारी वस्त्रराच्छाचमानेन सक्थ्ना 
बते, तथेव विद्वद्भिः सुखेरियं प्रजा सम्यगाच्छादंनीयेति ॥- [८ ॥ ] | 


. १. अर्थात्‌ राज्यव्यवस्था ही । २. १. अर्थात राज्यव्यवस्था ही। र, वेयमुद्वितेषु 'छलाम' इत्यविभकत्यन्तोऽपपाठे। २ “'ललाम' इत्यविभक्त्यन्तोऽपपाठः । 
३. भाषानुवाद ठीक नहीं है । 


इं७८ . `` क्रस्वेदादिभाष्यमुमिका -- ` 


भाषाथ--जसे विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होके जिस शुभगुणयुक्त सुखदायक 
विद्या के आनन्द में प्रवेश करते हैं, वेले ही उसी आनन्द से प्रजा को भी युक्त करते हें । 
विद्वान्‌ लोगों को चाहिये कि जेसे स्री अपने जंघा आदि अङ्गाँ को बर्खा से सदा ढाप रखती है, 
इसी प्रकार अपने सत्योपदेश, विद्या धर्म और खुखों से प्रजा को सदा आच्छादित करे ॥ [८॥ ] 


यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु मन्य॑ते । 
शद्रा यदय्येजारा न पोर्षाय धनायति ॥ [ ९ ॥ ] य० अ० २३। मं० ३० ॥ 
महीधरस्याथः-- क्षत्ता पालागलीमाह-शू द्रा शूद्रजातिः खरी, यदा अग्यजारा भवति, पैश्यो यदा 


शाद्रां गच्छति, तदा शूद्रः पोषाय न धनायते, पुष्टि न इच्छति, मङ्भाय्या वश्येन शक्ता सती पृष्टा जातेति 
न मन्यते, किन्तु व्यभिचारिणी जातेति दुःखितो भत्रतीत्यथः 


१( यद्धरिणो० ) पालागली क्षचारमाद्--यत्‌ यदा शाद्रः, अर्य्याये अर्य्याया वेश्याया जारो भवि, 
त॒दा वश्यः पोषं पुष्टिं नानुमन्यते, मम स्त्री पृष्टा ज्ञातेति नानुमन्यते, किन्तु शूद्रेण नीचेन शुक्तैति 
ङ्रिश्यतीत्यथः ॥ ९ || 


भाषाथ--महीधर का अर्थ-“( यद्धरिणो० ) क्षत्ता सेवकपुरुष शूद्रदासी से कहता 
. है कि-जब शूद्र की खी के साथ वेश्य व्यभिचार कर' लेता है, तब वह इस बात को तो नहीं 


विचारता की मेरी स्री वेश्य के साथ व्यभिचार कराने से पुष्ट हो गई, किन्तु वह इस बात ' 


को विचार के दुःख मानता है कि मेरी सत्री व्यभिचारिणी हो गई। ( यद्धरिणो० ) अब वह 
दासी कत्ता को उत्तर देती है कि--जब शूद्र वेश्य की स्त्री के साथ व्यभिचार कर लेता है, 
तब वेश्य भी इस बात का अनुमान नहीं करता कि मेरी खी पुष्ट हो गई, किन्तु नीच ने 
समागम कर लिया, इस बात को विचार के क्लेश मानता है? ॥ [ &॥ ] 


अथ सत्योऽ्थः--“यद्वरिणो यवमत्तीति । विडू.वे यवो राष्ट्र, हरिणो विशमेव ` 
राष्ट्रायाद्या करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति। न पुष्ट पशु मन्यत इति। तस्माद्‌ राजा 
_ पशून्न पुष्यति। शूद्रा यदय्यंजारा न पोषाय धनायतीति। तस्माद्‌ वेशीपुत्रं 
नाभिषिञ्चति” ॥ [ ६ ॥ ] य° कां० १३ अ० २। ब्रा. ९। कं० ८ ॥ , 
 _ भाष्यम्‌. (यद्धरिणो०) विट्‌ प्रजेव यवो5स्ति । राज्यसम्बन्ध्येको राजा हरिण इव उत्तमपदार्थहर्ता 
` अवति । यथा मृग; सत्रस्थं सस्यं भुक्त्वा प्रसन्नो. भवति, त्थवेको राजापि नित्यं स्वकीयमेव सुखमिच्छति । 


. : १  महीधरंकृतोऽयमर्थं एकिशम्मन्त्रस्योदधृतम्‌ ।- उभयोर्मेन्त्रयोः प्रायेण समानत्वात्‌ पूर्वमन््रार्थध्रसङ्ग = 
रमन्त्ार्थोऽपि निदिष्ट इति ज्ञेयम्‌ । २. यह गर्थे ३१ वें मन्त्र का हँ 


भाष्यकरणशङ्कासमाघानादिविषयः ( २८ ) ३७९ 


अतः स राष्ट्रायं स्वसुखप्रयोजनाय विश प्रजामायां भक्ष्यामिव करोति । यथा मांसाहारी पृष्टं . पशु इष्ट्वा 
तन्मांसमक्षणशेच्छां करोति । नव स पुष्ट पशु वर्धयितु .जीवितु | वा मन्य , तथव स्वसुखसम्पादनाय प्रजायां ` 
कश्चिन्मत्तो$थिको .न भवेदितीच्छां सदेव रक्षति । तस्मादेको राजा प्रजां न पुष्यति नव रक्षयितु समर्थो 
'भवतीति। “यथा च :यदा शूद्रा .. अय्यजारा भवति, तदा.न स. शूद्रः पोषायं धनायाति, पुष्टी न भवति । 
तथेको राजापि प्रजां यदा न पुष्यति तदा सा नंब पोषाय धनायति, पुष्टा न..भवाति | तस्मात्‌ कारणाद्‌ 
वेशीपुत्र भीरु 'शाद्रीपुत्रं मूखं च नामिषिञ्चति, नवतं राज्याधिकारे स्थापयतीत्यर्थः । अस्माच्छतपथत्राह्मणोक्ता- 
दर्थान्महीधर'क्ृतो ऽथोंऽतीवविरुद्गो ऽस्ति ॥ ९ ॥ 


आषार्थ-_( यद्धरिणो० ) यहां प्रजा का यव ओर राष्ट्र का नाम हरिण है, क्योंकि जैसे 
मृग पशु पराये खेत में जर्वा को खाकर आनन्दित होते हैं, वेसे ही,स्वतन्त्र एक पुरुष राजा 
होने से. प्रजा के उत्तम पदार्थो को ग्रहण कर लेता है। अथत्रा (न पुष्टं पशु मन्यत ) 
जैसे मांसाहारी मनुष्य पुष्ट पशु को मार क उस का मांस खा जाता है, वैसे ही एक मनुष्य 
राजा होक प्रजा का नाश करनेहारा होता है । क्योंकि वह सदा. अपनी ही उन्नति चाहता 
रहता है । और शूद्र तथा वैश्य का श्रभिषेक करने से व्यभिचार ओर प्रजा का धनहरण अधिक 
होता है। इसलिये किसी. एक सूखे वा लोभी को कभी समाध्यन्षादि उत्तम अधिकार न देना 
चाहिये। इस सत्य अर्थ से महीघर उल्टा ही चल्ला है ॥ [ ९ ॥ ] ॒ 


2 उत्संकथ्याऽअव॑. गुदं धेहि समाज चारया. षन्‌ । 
य॒ स्त्रीणां जीवंभोजनः ॥ [ १० ॥ ] ` य० अ० २३.। मं०२१॥ 


महीषरस्यार्थः = यजमानोञ्चममिमन्त्रयते । हे इन्‌! सेक्तः अश्च! उत्‌ ऊचे सक्थिनी उरू यस्याः 
तस्याः मंहिष्या गुदमव गुदोपरि, रेतों घेहि, वीग्य धारय । . कथस्‌ ? तदाह अज्ञि लिङ्ग सञ्चारय योनौ 
प्रवेशय । योंऽञ्जिः स्रीणां जीवभोजनः.। यस्मिन्‌-रिङ्ग योनौ प्रविष्टे . खियो जीवन्ति भोगांश्च लभन्ते तं 
प्रवेशयः ॥ १० || 


भाषार्थ--( उत्सक्थ्या० ) इस मन्त्र पर. महीधर ने टीका की हे कि-“यजमान 
धोड़े से कहता हे; हे वीर्य के सेचन करनेवाले अश्व ! तू मेरी स्री के जंघा ऊपर को करके 
उसकी गुदा के उपर वीर्य डालदे, श्रथौत्‌ उसकी योनि में लिङ्ग चलादे। वह लिङ्ग किस 
प्रकार का है, कि जिस समय योनि में जाता. है, उस समय उसी लिङ्ग से खियो का जीवन . 
होता है डी उसी से वे भोग को प्राप्त होती हैं| इससे तू उस लिङ्ग को मेरी स्त्री की योनि | 
में डालदे'॥[१०॥] | रे 


१. अयं संकेत एकतिशन्मन्त्राथंविषयको वतेते । त्रिशदेकत्रिशन्मत्त्रयोः प्रायेणसमानत्वात्‌ अपरस्य मन्त्र- ` १. 
स्यार्थसप तोऽपि सहेव कृतः । | 2 'जीवयितु” युक्त; पाठो द्रष्टव्यः |. ४ र 
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३८० | कूगवेदादिभाष्ययूमिका २ 


अथ सत्यो5थ;--( उत्सक्थ्या० ) हे वृषन्‌ सर्वकामानां वर्षयितः प्रापक ससभाध्यक्षचिद्वन्‌ ! त्वमस्यां 
प्रजायामाजि ज्ञानसुखन्यायप्रकाशं संचारय सम्यक्‌ प्रकाशय । ( य स्रीणां जीवभोजनः ) कामुक! सन्‌ नाशमा- 
चरति तं त्वमवगुदमधःशिरसं कृत्वा ताडयित्वा कारागृहे' घेहि । यथा ख्रीणां मध्ये या काचित्‌ उत्सक्थी 
व्यभिचारिणी ख्री भवति, तस्ये सम्यग्दण्डं -ददाति; तथेव त्वं तं जीवभोजनं परप्राणनाशक दुष्टं दस्पु' 
' दण्डेनं समुचारय ॥ १० ॥ पवती $ 


भाषार्थ--( उत्सक्थ्या० ) परमेश्वर कहता है कि हे कामना की दृष्टि करने बाले और 
उसको प्राप्त करानेवाले सभाध्यक्षसहित विठ्ठान्‌ लोगो ! तुम सब एक सम्मति होकर इस प्रजा 
में ज्ञान को बढाके न्यायपूर्वक . सबको सुख दिया करो । तथा जो कोई दुष्ट ( जीवंभोजनः ) 
खिर्यो में व्यभिचार करनेवाला, चोरों में चोर, ठगों मैं ठग, डाकुश्रों मै डाकू प्रसिद्ध, दूसरों 
को बुरे काम सिखानेवाला इत्यादि दोषयुक्त पुरुष तथा व्यभिचार आदि दोषयुक्त स्त्री को 
ऊपर पग ओर नीचे शिर करके उसको टांग देना, इत्यादि अत्यन्त दुर्दशा करके मार.-डालना 
चाहिये, क्योंकि इससे अत्यन्त सुख का लाभ प्रजा मैं होगा ॥ [ १० ॥ ] 


एतावतेव खण्डनेन महीघरकृतस्य 'वेददीपा'ख्यस्य खण्डनं' सबैजनेर्बोद्धव्यमिति । यदा मन्त्रभाष्यं 

मया विधास्यते, तत्रास्य महीधरक्तस्य भाष्यस्यान्येऽपि दोषाः प्रकाशयिष्यन्ते । यदि ह्याय्यदेशनिवासिनां 

सायणमहीधरप्रभृतीनां च्याख्यास्वेतादशी मिथ्या गतिरस्ति, तर्हि यूरोपखण्डनिवासिनामेतदचुसारेण स्वदेश- 

' माषायां [ कृतानां ] वेदार्थव्याख्यानानमनर्थगतेस्तु का कथा १ एवं जाते सति ह्य तदाश्रयेण देशभाषया 
. यूरोपदेशमाषया कृतस्य व्याख्यानस्याशुद्ध स्तु खलु का गणनास्ति, इति सज्जनैर्विचारणीयम्‌ । 


EN RR 6 मार्य्यांणां मात्रापि 
नवतेर्षा व्याख्यानानामाश्रयं कतु मार्य्याणां लेश योग्यता. इश्यते । तदाश्रयेण वेदानां 
सत्यार्थस्य हानिरनर्थप्रकाशश्च । तस्मात्‌ तद्वयाख्यानेषु सत्या बुद्धि! केनापि नेव कचव्या । किन्तु वेदाः 


१. वेयमुद्रितयोः प्रथमद्वितीयसंस्कर "योः 'कालाग्रहे’ पाठः । अयं द्वितीयसंस्करणे संशोधनपत्रे 'कारागृहे' 
इत्येवं शोधितः । तदनुसारं च पञ्चमसंस्करणपर्यन्तं 'कारागुहे' शुद्धः पाठो मुद्रितः । शताब्दीसंस्करणशोधकेन 
पण्डितविशवनाथेन शुद्ध पाठमपि प्रथमसंस्करणवत्‌ अशुद्धं पठित्वा 'काळाग्रहे ( कारागृहे ? )' इत्येवं शुद्धः पाठः 
स्वसंशञोधनरूपेणोपस्थापितः । तत आरभ्याद्ययावत्‌ तथेव मुद्रचते ' हु 

२. महीधरेणोक्तमन्त्राणां याहशो भ्रष्टोऽ्थेः स्वभाष्ये लिखितस्तथेव शतपथन्राहाणेऽपि दृश्यते । याहृशश्च 


अन्यक्कता सत्थोऽ्थः प्रदशितः सोऽपि तत्रोपकम्यते । शतपथे उभयथा व्याख्याने महीधरव्याख्यानस्यैव दोषनिदेशनं . 


ग्रन्यक्तता केन हेतुना कृतम इत्युदेति शङ्का । तस्या इयं समाधिः--याद्शो महीधरेणाथः कृतः स शतपथे 'एते5उक्त्वा 
 ग्॒दध्रिगोः परिशिष्टं भवति’ ( शत० १३ । ५ । २ ) इत्युक्त्वा निदिइयते । याहृशद्च ग्रन्थकृता. साध्वर्थः प्रदशितः 


स्र अस्मात्‌ परिशिष्टात पूर्वं यथाध्रकरणं यथ स्थानं च व्यास्प्रातः । तदेवं शतपथ एवोभयथा व्याख्यानद्शंनात्‌ 


अधिगोः परिशिष्ट भर्वात' इति परिशिष्टरूपेण निन्दितार्थेस्योल्लेखात्‌ प्रकरणान्तरव्यवघानाच्च ज्ञायते यदयमः 


हु > इलोलार्थ: शतपथ उत्तरकालं प्रक्षिप् । एतच्चास्य प्रकरणस्यादौ परिशिष्टशब्दनिर्देशात्‌ . पुनरुक्तिदोषाच्च 
10. स्पष्टमेव । महीधरेण विद्यमानेऽपि शतपथे साध्वर्थे तमुपेक्ष्य परिशिष्टशब्देन निदिष्टे प्रक्षेपाशे लिखितो5इली लोएर्थ 


ह.” |” ` 
ह 


भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषयः ` ( २८ ) ३८१ 


सर्वविद्यामिः पूणः सन्ति, नेव किंश्चित्‌ तेषु मिथ्यात्वमस्ति । तदेतच सर्वे मनुष्यास्तदा ज्ञास्यन्ति, यदा 
चतुर्णा वेदानां निर्मितं भाष्यं? यन्त्रितं च भूत्वा सर्वबुद्धिमतां ज्ञानगोचरं भविष्यति । एवं जाते खलु नव 
यरमेथरकुतया वेदविधया तुल्या द्वितीया विद्याऽस्तीति सर्वे विज्ञास्यन्तीति बोध्यम्‌ । 


साषार्थ--आगे कहां तक लिखें, इतने ही से सजन पुरुष अर्थ और श्रन्थ की 01 

कर लेर्वें। परन्तु मन्त्रभाष्य मै महीधर आदि के और भी दोष प्रकाश किये जायंगे, और जब 

इन्हीं लोगो के व्याख्यान अशुद्ध हैं, तब यूरोपखण्डवासी लोगों ने जो उन्हीं की सहायता लेकरं 

अपनी देशभाषा में बेदों के व्याख्यान किये हैं, उनके अनर्थ का तो क्या ही कहना है? तथा 
जिन्होंने उन्हीं के अनुसारी व्याख्यान किये हें । इन विरुद्ध व्याख्यानों से कुछ लाभ तो नहीं 
देख पड़ता, किन्तु वेदों के सत्य अर्थ की हानि प्रत्यक्ष ही होती है । । | 


परन्तु जिस समय चारों वेद का भाष्य बन कर ओर छपकर सब बुद्धिमानों के ज्ञान- 
गोचर होगा, तब सब किसी को उत्तम विद्या पुस्तक बेद का परमेश्वर रचित होना भूगोलभर 
भै विदित हो जावेगा, ओर यह भी प्रगट हो जावेगा कि ईश्वरकृत सत्य पुस्तक वेद ही है वा 
कोई:दूसरा भी हो सकता है । ऐसा निश्चय जान के सब मनुष्यों की वेदों में परमप्रीति होगी । 
इत्यादि अनेक उत्तम प्रयोजन इस वेद्भाष्य के बनाने में जान लेना । 


& इति भाष्यक्रणशङ्कासमाधानविषयः समाप्तः ४४8 


इली लार्थ१रस्य विनियोगस्यापि गतिज्ञेया । ते ग्रन्थाः शतपथे प्रक्षेपानन्तरं वा रचिताः, तेष्वेव वा ग्रन्थेषु साध्वर्थपरं 
विनियोगं निष्काव्याइलोलाथंपरो विनियोगो: निवेशित इति । jo 
१. ग्रन्थकृता वेइमाष्यनिमितेः प्राक्‌ चत्वारोऽपि वेदा सम्यगालोड्य त-द्धाष्यलेखनसाहाय्याय चतुर्णा- 
अपि वेदना विषयानुक्रमो निध्यै ग्रन्थरूपेण सुंकितः । स चाद्ययावदु अमुद्रित एव परोपकारिणीसभायाः कालग्रहे 
कालं यापयति । यदि स संग्रहो मुद्रितोऽभविष्यत्तहि चतुर्णामपि वेदानां ग्रन्थकारेण विरचयिष्यमाणस्य भाष्यस्य 
स्वरूपं विज्ञातमभविष्यत्‌ । / } “ 
२. महोधर ने जैसा अरलोल अर्थ किया है. वेसा शतपथ में भी मिलता है । फिर ग्रन्थकार ने महोघर 
के अर्थो का ही खण्डन क्यों किया ? शतपथ का निर्देश क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर यह है कि शतपथ में 
उक्त प्रकार का अएलील अर्थ 'अधिगोः परिशिष्टं भवति’ निर्देश करके लिखा है । परिशिष्ट शब्द से स्पष्ट है 
कि यह अर्थं शतपथ में पीछे से घुसेड़ा गया हे । इतना हो नहीं, इसका प्रक्षेपपना तो शतपथ में पूर्वत्र यथा- 
प्रकरण साधु अर्थो के विधान से ही स्पष्ट है। अन्यथा शतपथकार पूर्व उत्तम ग्रथ का निर्देश ही न करते और 
यही अइलील अर्थ यथास्थान पूर्वं ही रख देते । इससे स्पष्ट है कि महोधर ने परिशिष्ट शब्द ओर पुनरुक्ति दोष 
की ओर ध्यान न देकर साध्वर्थ की ( जो उसी ग्रन्थ में निर्दिष्ट हैं ) उपेक्षा करके अश्लोलाथ हो स्वीकार किया है, 
इससे ग्रम्थकार ने महीधर आदि के अर्थो को ही आलोचना की है, शतपथ को नहों, क्योंकि उसमें परिशिष्ट शब्द 
के प्रयोग से उनका प्रक्षेपत्व स्पष्ट है । कात्यायन आदि श्रोतसूत्रों में भी इन्हीं अएलोल अर्थों का ही संकेत मिलता 
हैं। उससे प्रतीत होता है कि उनको रचना शतपथ में परिशिष्टांश के प्रक्षेप के पीछे हुई है अथवा उनमें 


आतपथोक्त साध्वर्थ द्योतित विनियोग को उत्तर काल में निकालकर अदलोलार्थ परक विनियोग डाला गया ह।. . 


अथ प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपतः 


अत्र वेदभाष्ये कर्मकाण्डस्य बणनं शब्दार्थतः करिष्यते । पर्त्वेतेवेदमन्त्रेः कर्मकाण्डविनियो जिते यत्र 
QC ७ Q ° ` ~ ७ _ 
यत्रा 5ग्निहोत्रायश्वमेधान्ते यद्यत्‌ कचव्यं तत्तदत्र विस्तरतो न वणयिष्यते । कुतः ! कमकाण्डाजुष्ठोनस्थ तरेयें- 
५ ।॥ नियो ~ 
शतपथत्राह्मणपृरमीमांसाभ्रीतप्नत्रादिषु यथार्थ विनियोजितत्वात्‌' । . पुनस्तत्कथनेनानृषिक्ृतग्रन्थवत्‌ पुनरु- 
क्तपिष्टपेषणदोपापत्तथ ति । तस्माधुक्तिसिद्धो वेदादिग्रमांणानुकूलो' सन्रार्थानुसृतःस्तदुक्तोऽपि बविनियोगो 
ग्रहीतु ही ° योग्यो5स्ति र | है उ । ड ० ० डर ४ ७ . ® ७ हि 


तथैबोपासनाकाण्डस्यापि प्रकरणशब्दानुसारतो हि प्रकाशः करिष्यते । झुतो5स्येकत्र विशेषस्तु ` 


पातजलयोगशाख्रादिभिविशज्ेयो उस्तीत्यतः । एवमेव ज्ञानकाण्डस्यापि | कुतः ? अस्य विशेषस्तु सांख्यः 
वेदांन्तोपनिषदादिशास्नाइगतो द्रष्टव्यः । एवं [ यत्र ] काण्डत्रयेण* बोधान्निष्पत्युपकारौ गृद्य ते, तब 
३6 विज्ञानकाण्डम्‌ | परन्वेतत्काण्डचतुष्टयस्य वेदाबुसारेण विस्तरस्तइथाख्यानेषु ग्रन्थेष्वस्ति । स एव सम्यकू 
-__ परील्ष्याविरुद्धोःर्थो ग्रहीतव्यः । कुतः १ मूलाभावे शाखादीनामम्रवृचेः | _ कि | 

एवमेव व्याकरणा दिमिबदाङ्ग बैंदिकशब्दानामुदाचादिस्वरबिज्ञान यथार्थ कचेव्यम्मुच्चारणं च । तंत्र 

यथार्थमुक्तत्वादत्र न वर्ण्यते-। एवं पिङ्गलपत्रच्छन्दोग्नन्थे' यथालिखितं छन्दोलक्षणं विज्ञातव्यस्‌ ।. 'स्वराः 


bs १. एतेन सन्दभणेततु, स्पष्टं भवति यदु ग्रन्थकारो , भगवान्‌ दयानन्दः श्रोतगृह्यध्मसुत्रेषु प्रतिपादितं 


कर्मकाण्डं यथावत्‌ स्वीकरोति । गृह्यसुत्रोक्तकमं काण्डस्य प्रामाण्यं संस्का रविधिग्रन्थनिर्माणात्‌. विस्पष्टमेवानुमतस्‌ । 
श्रौतसूत्रोक्तकर्मकाण्डस्य प्रामाण्यमपि यत्रतत्र स्वग्रन्थेषु, यज्ञादिनिरूपणे “अरिनहोत्राद्यश्वमेधान्त” शब्दनिर्देशात्‌ 
` विज्ञापितं भवति । यतो हि अश्वमेधादयो यज्ञाः श्रौतसुत्रेष्वेव पठ्यन्ते। अपि च संस्कारविधौ दर्शपौणां मासेष्टयोः 
प्रयोगार्हाणाँ पात्राणां निर्देशादपि ततप्रामाण्य स्वीक्रियते इति विज्ञापितं भवति । 
अस्मिन्‌ वाक्ये “यथार्थ विनियोजितत्वात्‌' पदाभ्यामपि श्रौतसूत्रस्थस्य कर्मकाण्डस्य याथार्थ्यं सूचितम्‌ । 
Ee ` हद्‌ त्वत्रावघेयम्‌- इदं यथार्थवचनं सापेक्षमिहृप्रयुक्तम्‌. तेन यद्यत्‌ कमं वेदाविरोधि तस्यैव याथाथ्येमत्र ग्राह्मः-नः 
र वेदविरुद्धस्य । अयमेवार्थो 'वेदादिप्रमाणानुक्ुँलो मन्त्रार्थानुसृतः' पदाभ्यामुत्तरं विस्पष्टी कृतः; : ` ``: 
2 ऽ २. वेदप्रमाणविपरोतो विनियोगः कर्मकाण्ड वा न प्रमाणम्‌ । तदुक्त भगवता जैमितिना--'विरोघे 
च त्वनपेक्ष स्यात्‌ ( १।३।३)। ` `. st fe ह क टु 
३. सन्त्रार्थानुसत एव विनियोगः प्रमाणम्‌ इत्यर्थः “यत्कम क्रियमाणमुग्यजुर्वाईभिवदति'-इति [गोपथ] 


ब्राह्मणवचनेनाप्युच्यते । अयमेव चामिप्रायः उक्त्राह्मणवचनमुद्ध्चियमाणेन यास्कैनाप्यनु भोद्यते ।. एतेन मन्त्रा ` 


र्थातनुसतो विनियोगोऽप्रम।णस्‌ इति द्योतितं ` भवति । तेन नवग्रहपुजासुक्तः 'शन्नोदेवी' इत्यादि मन्त्रोणाँ 
विनियोगोऽप्रमांणय्‌। ' . * ४. 'काण्डत्रयस्य' इति पाठ: साधुः स्यात्‌। ` 
म ५. आदिशब्देनांत्र शिक्षानिरक्तनाम्नोवेदा ङ्गयोग्रंदणं द्रष्टव्यम्‌ । तेन शिक्षाव्याकरणनिरुत्तंशास्त्रेषु राचा 
 _ मुदांत्तादिस्त्ररविज्ञानम्‌. भ्र्थविज्ञानं, शब्दोच्चारणविज्ञानं च यथार्थं विहितमस्ति; तस्मात्कारणादिह नोच्यन्ते तानि 
च तत एव ज्ञेयानि, इति भावः। . 
८६. तत्तदृवेदसंबद्धा अनेके छन्दोग्रन्थ : पार्थक्येतोपलभ्यन्ते । तद्यथा ऋग्वेदस्य कात्यायनी यकस वानुक्रमणी, 
शोनकीया छन्दोनुक्रमणो च, यजुर्वेदस्य कात्याननाम्ना प्रसिद्धीकृता सर्वानुक्रमणी, सामवेदस्य निदानसुत्रान्तगंता' 
दोविचितिः, अथवंवेदस्य च बृहत्सर्वानुक्रमणी प्रसिद्धा वतंन्ते । प्राचीना वेदभाष्यकारा ऋग्यजुषों: 
यनसर्वानुक्रमण्यनुसारमेव प्रायेण छन्दानिदेशं कुर्वेन्ति  तत्परित्यज्य किमर्थं ग्रन्थकारः ` पिज्धलछन्दोग्रेन्थ॑ 
सारेति जायते विचारणा ' अत्रोच्यते--कऋ्वेदस्य सर्वानुक्रमण्या: परित्यागे हेकारणे । तत्र प्रथम 
यज्ञकर्मोपयोगिछन्दोनिर्दे्यात अर्थज्ञाने तच्छन्दसामनुपयो'गत्वात्‌ ( अ्रयमर्थोःस्माभिः स्वकीये 'वैदिक- 
मीमाँधा' अन्यस्याष्टादशाच्याये विस्तरेण निरूपितः, स तत एव दर्यः ) । शुहयजुषः संवातुक्रमण्यी 


प्रतिज्ञाविषय: (.२९.) ३८२: 


षड्जऋषभगान्धारमध्यमपञ्चमघैवतनिषादाः ॥ १॥ पिज्गलशात्ने अ० ३ । ० ६४॥ इतिः 
पिङ्गलाचाय्यक्रतपत्रानुसारेण प्रतिच्छन्दः स्वरा लेखिष्यन्ते! । कुतः ? इदानीं' यच्छन्दो$न्वितो यो 

मन्त्रस्तस्य स्वस्वरेणेव वादित्रवादनपूर्वकगानव्यवहराप्रसिद्ध ¦ । एवमेव वेदानामुपवेदेरायुर्वदा दि भितद्यकविद्यादयो 

विशेषा विज्ञयाः । तथैते सवे विशेषार्था अपि वेद मन्त्रार्थभाष्ये बहुधा प्रकाशयिष्यन्ते । एवं वेदार्थप्रकाशेन 

विज्ञानेन सयुक्तिद्ढेन जातेनेव सबमनुष्याणां सकलसन्देहनिवृत्तिभविष्यति । 


अत्र वेदमन्त्राणां संस्कृतप्राकुृतभाषाभ्यां' सप्रमाण; पदशो 5थों लेखिष्यते । यत्र यत्र व्याकरणादिप्रमाणा- 


` वश्यकत्बसस्ति तचदपि तत्र तत्र लेखिष्यते । येनेदानीन्तनानां वेदार्थविरुद्धानां सनातनव्याख्यानग्रन्थप्रतिकूला- 
नामनर्थकानां वेदव्याख्यानानां निवृत्या सर्वेषां मनुष्याणां वेदानां सत्याथंदशनेन तेष्वत्यन्ता प्रीतिभविष्यतीति ` 
बोध्यम्‌ । संहितामन्त्राणां यथाशास्त्रं यथाबुद्धि च सत्यार्थप्रकाशेन यत्सायणाचार्य्यादिमिः स्वेच्छानुचारतो 
लोकप्रवृत्त्यनुकूलतश्व लोके प्रतिष्ठार्थी भाष्यं लिखित्वा प्रसिद्धीकृतम्‌ , अनेनात्रानर्थो महान्‌ जातः । तद्द्वारा 
यूरोपखण्डवासिनामपि वेदेषु भ्रमो जात इति । यदास्मिन्नीथवरानुग्रहेणर्षियुनिमहर्षिमहामुनिभिराय्येवेदार्थागमिते- 
्वतरेयश्राह्मणादिपक्तप्रमाणान्बिते सया ते भाष्ये प्रसिद्ध जाते सति सर्वमचुष्याणां महान्‌ सुखलाभो भविष्यः 
तीति विज्ञायते । । 


अथात्र यस्य यस्य सम्त्रस्थ पारमाथिकव्यावहारिकयोद्वयोरथंयोः इलेषालङ्कारादिना सप्रमाणः 
सम्भवोऽस्ति, तस्य तस्य हौ द्वावर्थों विधास्येते । परन्तु नेवेश्वरस्यैकस्मिन्नपि' मन्त्रार्थेत्यन्तं त्यागो भवति । 
कुतः १ निमिचक्ारणस्येश्वरस्यास्मिन्‌ कार्य्ये जगति सर्वाङ्गव्यापतिमत्त्ात्‌, काय्यस्येश्वरेण सहान्वयाच । यत्र 
` खलु व्याबद्दारिकोऽथो भवति, तत्रापीश्वररचनानुकूलतयेव सर्वेषां पृथिव्यादिद्रच्याणां सद्वावाच । एवमेव 
पारमार्थिकेऽ्थे कृते तस्मिन्‌ काय्याऽरथसम्बन्धात्‌ सोप्यर्थ आगच्छतीति । ॒ 


_ आषाथ- इस वेदमाष्य में शब्द और ,उनके अर्थद्वारा कर्मकाण्ड का वर्णन करेंगे । 
परन्तु कर्मकाण्ड मै लगाये हुए बेद्मन्त्रो में से जहां जहां जो जो कर्म अग्निहोत्र से लेके 
“अश्वमेघ के अन्तपर्यन्तं करने चाहिये, -उनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा । क्योंकि उनके 
अनुष्ठान का यथार्थ विनियोग ऐतरेय शतपथादि ब्राह्मण, पूर्वमीमांसा, श्रौत और गृह्सून्नादिकों 


० 


कुटग्रन्यत्वाच्च (अस्या कुटग्रन्यत्वं वैदिकछन्दोमी मांसाग्रन्यस्य भ्रुमिकायां, वेदसंज्ञामोमासायां च सम्यगुपपादितम्‌) 


' अ्न्थकारेणानयोः सर्वानुक्रमण्यो राश्रयो छन्दोनिर्देशे नेव कृतः । द्वितीयमिदं कारणं यद्‌ वेदाङ्गत्वेन पिङ्गलछन्दो- 

ग्रन्थ एव सर्वेराश्रीयतेञ्तस्तस्याश्रयणमेवोचितम्‌ । पिङ्गलसूत्रस्य च वेदाङ्गत्वं तस्य सर्ववेदसाधारणत्वान्मन्यते | 
तथा चोक्तं पेत्ताशास्त्रिणा-- - 0. क की 

“याष्षट्‌ पिङ्गलनागाद्यैः छन्दोविचतय: कृताः । तासां पिङ्गलनागीया सबंसाधारणी भवेत्‌ ॥” इति । . 

१. प्राचीनेराचाये: प्रतिमन्त्रमुषिदेबतछन्दांस्युक्ताति स्वरनिदेशो न केनापि भाष्यकारेण कृतः, तरमादू 

अयं ग्रन्यकारस्य विशिष्ट: प्रयत्नो द्रष्टव्यः '२. भूमिकायां वेदभाष्ये च यः प्राकृतभाषायामर्थं उपलभ्यते 


. स. ग्रन्थकारेण स्वाथितैः पण्डितेनिर्मापित इति तदीयपत्रव्यवहारेण विस्पष्टं ज्ञायते । .ग्रन्यकृता तु संस्कृतभाग ` 
` एव रचितः | तप्मात्‌ स एव प्रमाणीभूतो न भाषार्थः बहुत्र भाषार्थः संस्कृताद्‌ भिद्यते, वपरीत्यं च मजते। . ' 
„ ३. वेयमुद्रित में “परन्तु लोगों के कर्मकाण्ड में' पाठ है ' इस पाठ से कर्मकाण्डविषयक श्रौत्सूत्राद | 


आषं ग्रन्थों की हीनता द्योतित होती है, क्योंकि ये साधारण लोगों द्वारा: रचे हुए नही है 5.38 


१ 


ठा क नई 


३८४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमि का 


में कहा हुआ है! उसी को फिर कहने से पिसे को पीसने के समतुल्य अल्पज्ञ पुरुषों के लेख 
के समान दोष इस भाष्य में भी आ जा सकता है। इसलिये जो जो कर्मकाण्ड बेदानुकूल 
युक्तिप्रमाणसिद्ध है, उसी को मानना योग्य है, अयुक्त को नहीं । 

ऐले ही उपासनाकाण्डविषयक मन्त्रों के विषय भें भी पातज्ञल, सांख्य, बेदान्तशास्त्र 

आर उपनिषदों की रीति से ईश्वर की उपासना जान लेना । परन्तु केवल सूलमरन्त्रो ही के 

` अथानुकूल का अनुष्ठान और प्रतिकूल का परित्याग करना चाहिये । क्योंकि जो जो मन्त्रार्थ 

वेदोक्त हैं, सो सब स्वतःप्रमाणरूप ओर ईश्वर के कहे हुए हैं, ओर जो जो ग्रन्थ वेदों से भिन्न 
हैं, वे केवल वेदार्थ के अनुकूल होने से ही प्रामाणिक हैं, ऐसे न हो तो नहीं । 

ऐसे ही व्याकरणादि शास्त्रों के बोध से उदात्त, अनुदात्त स्त्ररित, एकश्रुति आदि स्वरों 

का ज्ञान और उच्चारण तथा पिज्ञल सूंन्न से छन्दो और षडजादि स्वरों का ज्ञान अवश्य करना 


चाहिये। जेसे 'अग्निमी ०? यहां अकार के नीचे अनुदात्त का चिह्न, 'ग्नि उदात्त है, 


इसलिये उस पर चिह्न नहीं लगाया गया है, “मी” के ऊपर स्वरित का चिह्न है, “छ? में प्रचय 
अथौत्‌ एकश्चुति स्वर है, यह बात ध्यान में रखना । इसी प्रकार जो जो व्याकरणांदि के विषय 
लिखने के योग्य होगे, वे सब संक्षेप में आगे लिखे जायंगे, क्योंकि मनुष्यों को उनके समझने 
में कठिनता होती है। इसलिये उनके साथ में अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों के भी विषय लिखे 
जायेगे कि-जिनके सहाय से वेदों का अर्थ अच्छी प्रकार विदित हो सके । 


इस भाष्य में पद पद का अर्थ पृथक पृथक क्रम से लिखा जायगा कि जिससे नवीन. 


टीकाकारो के लेख से जो वेदों में अनेक दोषां की कल्पना की गई हैं, उन सब की निवृत्ति 
होकर उनके सत्य अर्था का प्रकाश हो जायगा । तथा जो सायण, माधव, महीधर और 
अद्भरेजी वा अन्य भाषा में उलथे वा भाष्य किये जाते वा किये गये हैं, तथा जो जो देशान्तर- 
भाषाओं में टीका हैं, उन अनर्थ व्याख्यानों का निवारण होकर मनुष्यों को वेदों के सत्य अर्था 
के देखने से अत्यन्त सुखलाभ पहुँचेगा । क्‍योंकि विना सत्याथंप्रकाश के देखे मनुष्यों की 


अमनिर्ञा कमी नहीं हो सकती। जैसे प्रामाण्याप्रामाण्यविषय में सत्य और असत्य. 


कथाओं के देखने से अम की निवृत्ति हो सकती है, ऐसे ही यहां भी समझ लेना चाहिये। 
इत्यादि प्रंयोजनो के लिये इस वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ किया है । ' 


४ इति प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपतः & 


VY याकाळ 
१. यद्यपि यहाँ श्रौत गृढय सूत्रोक्त मन्त्र विनियोग अथवा कर्मकाण्ड के लिए 'बथार्थ' शब्द का निदेश 
क्रिया है, परन्तु यह यथार्थता सापेक्ष हैं। इन ग्रन्थों का लेख जहाँ तक वेदानुकुळ है वहीं तक उनकी यथार्थता 


गई है । यह अभिप्राय ग्रन्थकार ने “जो जो कर्मकाण्ड वेदानुकुल' वाक्य में वेदानुकुल शब्द [ स्पष्ट 
दिया है । मगवान्‌ जेमिनिने भी 'विरोघेत्वनपेक्ष स्यादसति ह्यनुमानम्‌' ( १। ३ । ३ a 
गृह्याद्युक्त कमं का अप्रामाण्य कहा है । १०४ सुत्र द्वारा. वेदाविरु, 
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अथ प्रश्‍नोत्तरविषयः संक्षेपतः 


प्रश्‍नः--- अथ किमर्था वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति ! 

उचरस्‌-भिन्नमिन्नविद्याज्ञानाय । | 

प्रः —क्वास्ताः १ 

उ०--त्रिधा गानविधा भवति, गानोचारणविदयाया दरुतंमध्यमविलम्बितमेदयुक्तत्वात्‌ । यावता कालेन' 
हस्वस्वरोचचारणं क्रियते, ततो दीर्घोच्चारणे द्विगुणः, प्लुतोचारणे त्रिशुणश् कारो गच्छतीति । अत एवैकस्यापि 
न्त्रस्य चतसृषु संहितासु पाठः कृतोऽस्ति । तयथा-“ऋग्भिस्स्तुवन्ति यजुभियेजन्ति साममि- 
गीयन्तिः |” ऋग्वेदे सर्वेषा पदार्थानां गुणप्रकाशः कृतोऽस्ति, तथा यजुबेंदे बिदितशुणानां पदार्थानां 
` सकाशात्‌ क्रिययाऽनेकविधोपकारग्रहणाय बिधानं , कृतमस्ति, तथा सामवेदे ज्ञानक्रियाविद्ययीदीर्धविचारेण 
फलावधिपर्यन्त विधाविचारः । एवमथवेवेदे5पि त्रयाणां वेदानां मध्ये यो विद्याफलविचारो विहितोऽस्ति तस्य 
पूर्चिकरणेन रक्षणोन्नती बिहिते स्तः । एतदादर्थ वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति | 

(श्नः) वेदानां चतुःसंहिताकरणे कि प्रयोजनमस्तीति ? 

(उत्तरम) यतो विद्याविधायकानां मन्त्राणां प्रकरणशः पूर्वापरसन्धानेन सुगमतया तत्रस्था विद्या 
विदिता भवेयुरेतदर्थ संहिताकरणम्‌ । ज्र 

प्र०---वेदेष्वष्टकमप्डलाच्यायत्रक्तवटूक'काण्डवर्गदशतित्रिकप्रपाठकानुवाकविधानं किमर्थ कृतमस्ति । 

उ०- अत्र त्र मः- अत्राष्टकादीनां बिधानमेतदर्थमस्ति यथा सुगमतया पठनपाठन, मन्त्रपरिगणनं, 
प्रतिविधं बिद्याप्रकरणब घर भवेदेतद्थमेतडिथानं कृतमस्तीति । 

प्र०--किमर्था ऋग्यजुःसामाथर्वाणः प्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थसंख्यायाः क्रमेण परिगणिताः सन्ति १ 


उ०--अग्रोच्यते--न याबद्‌ गुणगुणिनोः साक्षाज्ज्ञानं भवति, नेव तावत्संस्कारः प्रीतिश्च, न चाभ्यां . 


विना प्रवृत्तिमवति, तया विना सुखामाबर्चेति । एतद्वियाविधायकत्वाइवेदः प्रथमं परिगणितु योग्योऽस्ति । 


; 
१. द्र तमध्यमविलम्जितवृत्तोनामुच्चा रणकाले वक्तव्ये ¬ एप्स सी बाम्वा रणकाले वक्तव्ये हस्वादीन।मुच्चारणकालनिर्देशवचनमप्रासञ्चिकस्‌, 
तस्मादयमपपाठः । माषापदार्थोऽप्यस्माभिरूह्ममांणं पाठं पोषयति ' तस्मादत्रानेन पाठेन भाव्यम्‌--'यावता कालेत | 


द्र तवुत्त्योच्चारणं क्रियते ततो मध्यमवृत्त्योच्चारणे द्विगुणः, विलम्बितवृत्योच्चारणो त्रिगुणइच कालो गच्छतीति' । 
महामाष्यकृत्‌ त्वासां वृत्तीनां कालविमागमेवमन्वाचष्टे-'ये हि द्र.तायां वृत्तो वर्णास्त्रिभागाधिकास्ते मध्यमायाम्‌ । 
ये च मध्यमायां वर्णास्त्रिभ।गाधिकास्ते विलम्बितायाम्‌ । महा» १। १। ६९ ॥ इमं ग्रन्थं केयट एवं स्पष्टयांत- 

त इलोकमृचं वोच्चारयति वक्तरि नाडिकाया यस्या नव पानोयपलानि स्रवत्ति तस्या एव मध्यमायां, वृत्तौ 


द्वादशपलानि स्रवान्त । नवानां त्रिभागास्त्रोणि पलानि तदधिकानि नव द्वादश सम्पद्यन्ते । विलम्बितायां तु वृत्तो 


षोडश पलानि ख़वन्ति इति । २. तुलनीयम्‌-निरुक्‍्त १३ । ७॥ 


४९. 


Co 15 हे या कक 
SSNS {lv यथा: है मिट स्य पु“ दु, 


३. 'षटूक'संज्ञो न वेदेषु करिचद्‌ विभागः । ४. वेयमुद्रितेषु 'पठ्नपाठनमन्त्रपरिगणनं' इत्यपपाठः। दु क 


३८६ ह क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका 


एवं च यथा पदार्थगुणज्ञानानन्तर क्रिययोपकारेण सर्वजगद्वितसम्यादनं कार्य्यं भवति, यजुर्वेद एतद्विद्याप्रति- 
पादकत्वाद द्वितीयः परिगणितो5स्तीति बोध्यम्‌ | तथा ज्ञानकमंकाण्डयोरुपासनायाश्र कियत्युन्नतिर्मवितुमह ति, 
क्च तेषां फलं भति, सामवेद एतद्विघायकत्वात्‌ ˆ तृतीयो गण्यत इति । एवमेवाथववेदखनय्यन्तर्गतवि्ानां 
परिसेषरक्षणविधायकत्वाच्‌? चतुर्थः परिगण्यत इति । - ॒ 


अतो गुणज्ञानक्रियाविज्ञानोनतिशेषविद्यारक्षणानां पूर्वापरसहभावे संयुक्तत्वात्‌ क्रमेणग्य जुस्सामाथर्वाण 
इति चतश्लः संहिताः परिगणिताः संज्ञाअ कृताः सन्ति | 'ऋच स्तुतौ',` 'यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेघु”) 
साम सात्त्वने ४, 'षो अन्तक्मणि*, थरवेतिश्वरतिकमा तत्प्रतिषेधः ॥ निह० अ० ११ ख० १८ ॥ 
«चर संशये*, अनेनाथवशब्दः संशयनिवारणार्थो गृह्यते | एवं धात्वर्थोक्तप्रमाणेभ्यः क्रमेण वेदाः परिगण्यन्ते 
चेति वेदितव्यम्‌ । 


भाषार्थ--प्र०- वेदों के चार विभाग क्यों किये हैं ! 
उ०--भिन्न भिन्न विद्या जनाने के लिये। अर्थात्‌ जो तीन प्रकार की गानविद्या है 
एक तो यह कि--उदात्त ओर षडजादि स्वरों का उच्चारण ऐसी शीघ्रता से करना, जैसा 
कि ऋग्वेद के स्वरों का उच्चारण दूत अथात्‌ शीघ्रवृत्ति में होता है। दूसरी--मध्यमदृत्ति, 
जसे कि यजुर्वेद के स्वरो का उच्चारण ऋग्वेद के मन्त्रो से दूने काल में. होता है। तीसरी-- 
विलम्बितवृत्ति है, जिसमें प्रथमवृत्ति से तिगुना काल लगता है, जैसा कि सामवेद के संवरो. 
के उच्चारण वा गान में। फिर उन्हीं तीनों वृत्तियो के मिलाने से अ्रथवंवेद का भी 
उच्चारण होता है। परन्तु इसका द्रुतवृत्ति मै उच्चारण अधिक होता है, इसलिये बेदों के 
चार विभाग हुए हैं । 


तथा कहीं कहीं एक मन्त्र का चार बेदों में पाठ करने का यही प्रयोजन है कि वह 
पूर्वोक्त चारो प्रकार की गानविद्या में गाया जावे । तथा प्रकरणमेद से कुछ कुछ अर्थमेद भी होता 
है, इसलिये कितने ही मन्त्रों का पाठ चारों वेदों में किया जाता है । 


ऐसे ही “क्राग्भिस्तु० ऋग्वेद में सब पदार्थो के गुणाँ का प्रकाश किया है, जिससे 

 उनमेप्रीति बढ़कर उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सके | क्योकि विना प्रत्यक्ष ज्ञान के संस्कार 

. और प्रवृत्ति का आरम्भ नहीं हो सकता, और आरम्भ के विना यह मनुष्यजन्म व्यर्थ ही चला 
जाता है। इसलिये ऋग्वेद की गणना प्रथम ही की है । 


न १. ग्नेन प्रकारेण यत्र यत्र त्रयो वेदा उक्तास्तत्र तेषामेव पारिशेष्या ग्रथवेवेदस्य तेष्वेवान्तर्भावमाश्रित्य 
_तित्वमुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । ` २. क्षीरतरङ्गिणी ६। २३॥ ३. क्षीरत० १। ७२९ ॥ 
४. द० क्षीरत० १०। २६५ ॥ इह्‌ 'सान्तने' 'सात्त्वने’ 'सान्त्वप्रयोगे' वेति निविधः पाठः । | 
१. क्षीरत० ४ । ३७॥ ६. क्षीरत० १० । १८३॥ 

७. साम्प्रतिक: वैदिक द्र,तबृत्ति से अथवेवेद को पढ़ते हैं । र 


प्ररनोत्तरविषयः (२९) ३८७ 


` तथा यजुर्वेद मं क्रियाकाएड का विधान लिखा है; सो [ उसमें ] ज्ञान के पश्चात्‌ ही कत्ती 
की प्रवृत्ति यथावत्‌ हो सकती है । क्योंकि जैसा ऋग्वेद में गुणों का कथन किया है, वेसा ही 
यजुर्वेद मै श्रनेक विद्याओं ठीक ठीक विचार करने से संसार में व्यवहारी पदार्थों से उपयोग 
सिद्ध करना होता है। जिनसे लोगों को नाना प्रकार का सुख मित्ते, क्योंकि जब तक कोई 
क्रिया विधिपूर्वक न की जाय, तबतक उसका अच्छी प्रकार भेद नहीं खुल सकता । इसलिये 
जैसा कुछ जानना वा कहना, वैसा ही करना भी चाहिये, तभी ज्ञान का फल ओर ज्ञानी 
की शोभा होती है । । 


तथा यह भी जानना अवश्य है कि जगत्‌ का उपकार मुख्य करके दो ही प्रकार का 
होता है, एक--आत्मा और दूसरा शरीर कां अर्थात्‌ विद्यादान से आत्मा, और श्रेष्ठ नियमों 
से उत्तम पदार्थों की प्राप्ति करके शरीर का उपकार होता है। इसलिये इश्वर ने ऋग्वेदादि 
का उपदेश किया है कि जिन से मनुष्य लोग ज्ञान और क्रियाकाए्ड को पूर्ण रीति से जान 
लेवे । तथा सामवेद से ज्ञान और आनन्द की उन्नति, ओर अथवेवेद से सवे संशर्या की 
निवृत्ति होती है, इसलिये इनके चार विभाग किये हैं । 


प्र---प्रथम ऋग्‌, दूसरा यजुः, तीसरा साम और चौथा अथववेद, इस क्रम से चार 


वेद क्या गिने हैं ! र 


उ०--जब तक गुण और गुणी का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता, तब पय्यन्त उनमें प्रीति 
से प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और इसके विना शुद्ध क्रियादि के अभाव से मनुष्यों को सुख सी | 
नहीं हो सकता था, इसलिये वेदों के चार विभाग किये हैं कि जिससे प्रवृत्ति हो सके । क्योंकि 
जैसे इस गुणज्ञान विद्या को जनाने से पहिले ऋग्वेद की गणना योग्य है, वेसे ही पदार्थों 
के गुण ज्ञान के अनन्तर क्रियारूप उपकार करके सब जगत्‌ का अच्छी प्रकार से हित भी सिद्ध 
हो सके, इस विद्या के जनाने के लिये यजुर्वेद की गिनती दूसरी वार की है। ऐसे ही.ज्ञान, 
कर्म और उपासनाकाण्ड की वृद्धि वा फल कितना और कहांतक होना चाहिये, इसका विधान 
सामवेद में लिखा है, इसलिये उसको तीसरा गिना है । ऐसे ही तीन वेदी मै जो जो विद्या हैं, 
उन सब के शेष भाग की पूत्ति का विधान, सब विद्याओं की रक्षा ओर संशय निवृत्ति के लिये 
अथर्ववेद को चौथा गिना है । - | न 


सो गुणज्ञान, क्रियाविज्ञान, इनकी उन्नति, तथा रक्षा को पूवीपर कम से जान लेना। | 
अथीत्‌ ज्ञानकाण्ड के लिये ऋग्वेद, क्रियाकाण्ड के लिये यजुर्वेद, इनकी उन्नति के लिये | 
सामवेद और शेष अन्य रक्षाओं के प्रकाश करने के लिये अथवेवेद की प्रथम, दूसरी, तीसरी 
ओर चौथी करके संख्या बांधी है। क्योंकि ( ऋच स्तुतौ) ( यज देवपूजासड़तिकरण 
` (षो अन्तकर्मण्‌) और (साम सान्त्वप्रयोगे ) ( थवैतिश्चरतिकर्माऽ ) इन ग्रो 


३८८ . क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका ˆ 


विद्यमान होने से चार वेदों अथोत्‌ ऋग्‌ , यजुः, साम और अथव की ये चार संज्ञा रक्खी 
हें । तथा अथवेवेद का प्रकाश ईश्वर ने इसलिये किया है कि जिससे तीनों त्रेदोँ की अनेक : 
. विद्याश्नो के सब विध्नं का निवारण और उनकी गणना अच्छी प्रकार से हो सके । 
_ प्र वेदों की चार संहिता करने का क्या प्रयोजन है ? 
उ०--विद्या के जनानेवाले मन्त्रों के प्रकरण से जो पूर्वापर का ज्ञान होना है, उससे 
वेदों में कही हुई सब विद्या सुगमता से जानली जाय, इत्यादि प्रयोजन संहिताओं के 
. करने में हैं। | | 
| प्र अच्छा अब आप यह तो कहिये कि वेदों में जो अष्टक, अध्याय, मण्डल, सूक्त, 
` घटक काण्ड, वर्ग, दशति, त्रिक और अनुवाक रक्खे हैं, ये किसलिये हैं ! 
उ०--इनका विधान इसलिये है कि जिससे पठन पाठन* ओर मन्त्रौ की गिनती विना 
कठिनता के जानली जाय, तथा सब विद्यांओं के एथक एथक प्रकरण निश्नेमता के साथ 
विदित होकर सब विद्यांव्यवहारों में गुण और गुणी के ज्ञानद्वारा मनन और पूर्वापर स्मरण होने 
से अनुवृत्तिपूर्वक आकाङक्वा, योग्यता, आसत्ति ओर तातर्यं सबको विदित हो सके, इत्यादि 
प्रयोजन के लिये त्रष्टकादि [ विभाग ] किये हैं। | । 
23% [ ऋषि-देवता-उन्दः-स्व॒रनिर्देशप्रयोजनम ] 
प्रश्नः-प्रत्येकमन्त्रस्योपरि ऋषिदेबताङन्दःस्वराः किमर्था लिख्यन्ते ! « 
. उचरम्‌-यतो वेदानामीश्वरोक्तधन्तरं येन येनर्षिणा यस्यं यस्य मन्त्रस्यार्थो यथावद्‌ विदितस्तस्मात्‌ 
` तस्य तस्योपरि तत्तवषर्नामोल्लेखनं कृतमस्ति । कुतः ? येरीशवरघ्यानानुग्रहाम्यां महता प्रयतनेन मन्‍्त्रार्थस्य 
अक्राितत्वात्‌ः, तत्कृतमहोपकारस्मरणाथ तन्नामलेखनं प्रतिमन्त्रस्योपरि. कचु योग्यमस्त्यतः। अत्र प्रमाणम्‌- 
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द्‌ हु क वा ु ॥ 
पड विने 4 समवे २. द्र० पृ० ३८६ टि० ४॥ 
पदेन सह “प्रकाशितत्वात्‌' पदं न सम । तस्मादत्र “प्रकाशः कृतः! इत्येवं व कम 5 


प्रभोत्तरविषयः ( ३० ) | ३८९ . 


V1 1 _™_\™\™ कहता 


( यो बाचं० ) यो मनुष्योऽ्थविज्ञानेन विना श्रवणाध्ययने करोति तदफलं भवति । (भ्ररनः) वाचो 
वाण्याः किं फलं भवतीति १ ( उत्तरम्‌ ) अत्रा - विज्ञानं तथा तज्ज्ञानानुसारेण कर्मानुष्ठानम्‌ । “य एवं ज्ञात्वा 
कुवेन्ति त ऋषयो भवन्ति । कीदृशास्ते  साक्षात्कृतघर्माणः । येः सर्वा बिद्या यथावद्‌ विदितास्त ऋषयो 
बभूवस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्‌कृतवेदेम्यो मनुष्येभ्य उपदेशेन वेदमन्त्रान्‌ सम्प्रादुः, मन्त्रार्थाश्च प्रकाशितवन्तः । 
कस्मै प्रयोजनाय ! उचरोत्तरं वेदार्थप्रचाराय । ये चाबरेऽध्ययनायोपदेशाय च ग्लायन्ति तान्‌ वेदार्थ विज्ञा- 
पनायेमं नेघण्टुकं निरुक्ताख्यं ग्रन्थं त ऋषयः समाम्नासिषुः, सम्यगभ्यासं कारितवन्तः । येन वेदं वेदाङ्गानि 
[च] यथार्थविज्ञानतया सर्वे मनुष्या जानीयुः । ये समानार्थाः समानकर्माणो धातवो भवन्ति तदर्थप्रकाशो यत्र 
क्रियते, अस्यार्थस्ये तावन्ति नामधेयानि, एतवतामर्थानामिद्ममिधानार्थमेकं नाम, अ्थादेकस्यार्थस्यानेकानि 
नामान्यनेकेषामेकं नामेति तन्नधण्टुक व्याख्यानं विज्ञेयम्‌ । यत्रार्थानां धोत्यानां पदार्थानां प्राधान्येन स्तुतिः 
क्रियते, तत्र सैंवेयं मन्त्रमयी देवता विज्ञेया | यच्च मन्त्राद्‌ मिनार्थस्येव सङ्क तः प्रकाश्यते, तदापि नेघण्डुकं 
व्याख्यानमिति || [ १॥ | [ 


अतो नैव कथ्िन्मचुष्यो मन्त्रनिमतिति विज्ञयस्‌ । एवं येन येनर्षिणा यस्य यस्य मन्त्रस्यार्थः 
प्रकाशितो5स्ति तस्य तस्य, ऋषेरेकेकमन्त्रस्य सम्बन्धे नामोन्खेखः कृतोऽस्ति | तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य यो 
योञ्थोस्ति, सः सोऽर्थस्तस्य तस्य देबताशब्देनाभिम्रायार्थविज्ञापनार्थ प्रकारयते । एतदर्थ देवताशब्दलेखनँ 
कृतस्‌ । एवं च यस्य यस्य मन्त्रस्य गायत्र्यादिळन्दो5स्ति तत्तद्विज्ञानार्थ छन्दोलेखनम्‌ । तथा यस्य यस्य 
मन्त्रस्य येन येन स्वरेण बादित्रवादनपूर्वकं गानं कतुः योग्यमस्ति, तत्तदर्श षड्जादिस्वरोन्लेखनं कृतमस्तीति 
सवमेतद्वञ्ञेयस्‌ । | 
.भाषार्थ--प्र० -प्रति मन्त्र के साथ ऋषि, देवता, छन्द और स्वर किसलिये लिखते हैं ? 


घात्वर्थाद विपरोतः । 'म्ना भ्रम्यासे! इत्येव स्मयंते वैयाकरणः । न चान्यत्र क्वचिदपि समाङ्पूवस्य म्ताधातो 
रचनार्थे प्रयोग उपलभ्यते, तस्मात्‌ 'रचितवन्तः' इत्यर्थो$साधुरेव । ग्रन्यक्षता तु 'समाम्नासिषुः' इत्यस्यान्तर्णीत- 
प्य्थमाथित्य धात्वर्थानुसारं 'सम्यगम्यासं कारितवन्तः' इत्पर्थो निदिष्टः। स च धात्वर्थानुरोधात्‌ समीचीनः 
( रचितवन्त इत्यर्थे य[स्कानभिमतं वेदस्य पौरुषेयत्वमपि प्रसज्यते ) । निरुक्तस्य “निरुक्तरलोकवातिकम्‌' नाम | 
प्राचीनमेकं व्याख्यानं कतिपयवर्षम्यः प्रागुपलब्धम्‌ ( अस्य प्रतिलिपिरस्मत्सकाशे विद्यते ) । तस्मिन्‌ निरुक्तः ` 
स्यैतत्‌ प्रकरणमित्यं व्याख्यायते- ` * | ५ 

असाक्षात्‌ कृतधमंम्यस्ते परेम्यो यथाविधि । उपदेशेन सम्प्रादुमर्न्त्रान्‌ ब्राह्मणमेव च ॥ अपरे ये ततो न्यूना 
हलायन्ने ते सकच्छू तौ । सम्यगस्यस्तवन्तस्तु वेदान्‌ साङ्गान्‌ यथाविधि॥ प्रथमा; प्रतिभानेन द्वितीयास्तूपदेशतः, 
अभ्यासेन तृतीयास्तु वेदार्थानु प्रतिपेदिरे ।' वेदमम्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गान्यपि यत्ततः । इलोकवातिक अ० १, पाद ६, 
ऽलोक १९०, १९१, १९५-१६७, के हम २ 

यतत ग्रन्थकतु रेवरर्भाष्ये 'अरितः पूर्वेभिऋ षिभीरीड्यः' ( १। १। २) इति मन्रव्याख्यायास्‌ उत्तोद्धरणस्य 
व्याख्याने 'समाम्नासिषुः' पदस्य 'सम्यगम्यासार्थं रचितवन्तः’ इत्यर्थं उपलभ्यते स मुद्रणपत्र (प्रूफ) संशोधक द्वारा 
` वरिवतितोऽपपाठः । हस्तलेखे तु झुमिकावत्‌ शुद्ध एव पाठ उपलभ्यते । 5 2 eR RIE 


, ३९० * ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


अर्थ, जिस जिस ऋषि ने प्रकाशित किया, उस उस का नाम उसी मन्त्र के साथ स्मरण के 

लिये लिखा गया है। इसी कारण से उनका ऋषि नाम भी हुआ है। और जो उन्होंने 

` ईश्वर के ध्यान और अनुग्रह से बड़े बड़े प्रयत्न के साथ वेदमन्त्रों के अर्था को यथावत्‌. . 
. जानकर सब मनुष्यों के लिये पूर्ण उपकार किया है, इसलिये विद्वान्‌ लोग वेदमन्त्रौ के साथ 

` उनका स्मरण रखते हैं । 

इस विषय में ्र्थसहित प्रमाण लिखते हैं-- 


> ( यो वाचं० ) जो मनुष्य अर्थ को समझे बिना अध्ययन वा श्रवण करते हैं, उनका 

सब परिश्रम निष्फल होता है । प्र०--वाणी का फल क्या है?! उ०--अर्थ को ठीक ठीक 

जान के उसी के अनुसार व्यवहारों मै प्रवृत्त होना वाणी का फल है। और जो लोग इस 

नियम पर चलते हैं, वे साक्षात्‌ धर्मात्मा भ्र्थात्‌ ऋषि कहलाते हैं। इसलिये जिन्होंने सब 

विद्याओं को यथावत्‌ जाना था, वे ही ऋषि हुए थे । उन्होंने अपने उपदेश से श्रबर अर्थात्‌ 

अल्पबुद्धि मनुष्यो को वेदमन्त्रा के अर्था का प्रकाश कर दिया है । प्र---किप्त प्रयोजन के 

लिये ? उ०- वेदप्रचार की परम्परा स्थिर रहने के लिये | तथा जो लोग वेदशाखादि पढ़ने को 

कस समर्थ हैं, वे जिससे सुगमता से वेदार्थ जान लेवें, इसलिये [ उन्होंने ] निघण्टु और निरुक्त 

_ आदि ग्रन्थ भी बना दिये हैं, कि जिनके सहाय से सब मनुष्य वेद और वेदाङ्गं को ज्ञान- 

पूर्वक पढ़कर उन के सत्य अर्थो का प्रकाश करें | 'निघण्टु' उसको कहते हैं कि जिसमें तुल्य | 

अर्थ और तुल्य कर्मवाले घातुओं की व्याख्या एक पदार्थ के अनेक नाम तथा अनेक अर्थो का 

एक नाम से प्रकाश और मन्त्रों से भिन्न अर्थो का संकेत है । और 'निरुक्त' उसका नाम है 
कि जिस मे वेदमन्त्रों की व्याख्या है॥ १ ॥ SR 


र जिन जिन मन्त्रो.मैं जिन जिन पदार्थों की प्रधानता से स्तुति की है, उनके मन्त्रमय 
` , देवता जानने चाहिये । अथोत्‌ जिस जिस मन्त्र का जो जो अर्थ होता है, बही उसका देवता 
. कहाता है। सो यह इसलिये है कि जिससे मन्त्रों को देख के उनके श्रभिमायार्थ का यथार्थ 
' ज्ञानदो जाय। इत्यादि प्रयोजन के लिये देवता शब्द मन्त्र के साथ में लिखा जाता है । 


 एऐसेही जिस जिस मन्त्र का जो जो छन्द है, सो भी उसके साथ इसलिये लिख 
। दिया गया है कि उनसे मनुष्यों को छन्दों का ज्ञान भी यथावत्‌ होता रहे। तथा कौन कौन. 
__ सा छन्द किस किस स्वर में गाना चाहिये, इस बात को जानने के लिये उनके साथ में. 
स्वर लिखे जाते हैं । जैसे गायत्री छन्दवाले मन्त्रौ को षड्ज स्वर में गाना चाहिये । 
रीर ओर भी बता दिये हैं कि जिससे मनुष्य लोग गान विद्या में भी प्रवीण हों । . 
वेद में प्रत्येक मन्त्रौ के साथ उनके षड्ज आदि स्वर लिखे जाते हैं । | 


ये 


प्रश्ोत्तरविषयः ( ३० ) ३९.१ 
Mm त = 
$ [ अग्निवाय्यिन्द्रादीनां क्रमेण वर्णनप्रयोजनम्‌ ] 

. प्र०--वेदेष्वग्निवा खिन्द्राश्चिसरस्वत्यादि शब्दानां क्रमेण पाठः किमर्थः कृतोऽस्ति । 
उ०--पूर्वापरविद्याविज्ञापनार्थाम्‌, बिद्यासङ ग्यनुषज्ञिप्रतिषिदयानुषज्ञिबोधा्थ चेति | तयथा 
अग्निशब्देनेश्वरभौतिकार्थयोग्र हणं भवति । यथाऽनेनेश्वरस्य ज्ञानव्यापकत्वादयो गुणा विज्ञातव्या 

भवन्ति, मथेश्वररचितस्य भौतिकस्याण्नेः शिल्पविद्याया मुख्यहेतुत्वात्‌ प्रथमं गृहते, तेथेश्वरस्य सर्वाघारकत्वा- 

नन्तबलवत्वादिगुणा वांयुशब्देन प्रकाश्यन्ते। यथा रिल्पविद्यायां भौतिकाग्नेः सहायकारित्वान्मूचद्रव्या- 
धारकत्वात्‌ तदलुषज्ञित्वाच्च भौतिकस्य वायोग्र हणं कृतमस्ति, तथैव वास्वादीनामाघारकत्वादीश्वरस्यापीति । 
यथेश्वरस्येन्द्रशब्देन परमैश्वय्यवत्तादिुणा विदिता भवन्ति, तथा भौतिकेन खायुनाप्पुचमेश्वय्यप्रापिमनुष्येः 
क्रियते । एतर्थमिन्द्रशब्द्स्य ग्रहणं कृतमस्ति । अश्विशब्देन शिल्पविद्यायां यानचालनादिविद्याव्यवहारे 
जलाग्निएथिवीप्रकाशादयो हेतवः प्रतिहेतवश्च सन्ति, एतदर्थमग्निवायुग्रहणानन्तरमश्चिशनब्दग्रयोगो वेदेषु 
कृतोऽस्ति। एवं च सरस्वतीशब्देनेश्वरस्पानन्तविश्वावत्त्वशब्दार्थ पम्बन्धरूपवेदोपदेष्डत्तादिगुणा वेदेषु 
प्रकाञ्चिता भवन्ति वाण्व्यवहाराश्च । इत्यादिप्रयोजनायाग्निवाय्विन्द्राश्विपरस्वत्यादिशब्दानां ग्रहणं [ क्रमेण ] 
कृतमस्ति । एवमेव सर्वत्रेव वेदिकशब्दार्थव्यवहारज्ञानं सर्वेमनुष्येबोध्यमस्तीति विज्ञाप्यते । 


नि 6 र दो 
भाषाथ--प्र० -वेदों मैं कम वारः अग्नि, वायु, इन्द्र, सरस्वती आदि शब्दों का 
प्रयोग किसलिये किया है? ी 


पूर्वीपर विद्याओं के जनाने के लिये, अर्थात्‌ जिस जिस विद्या मै जो जो मुख्य ओर 
गौण हेतु हैं, उनके प्रकाश के लिये ईश्वर ने श्रग्नि आदि शब्दों का प्रयोग पूवोपर सम्बन्ध 
से किया है । क्योंकि अग्नि शब्द से इश्वर और भौतिक आदि कितने ही र्थो का ग्रहण होता है, 
इस प्रयोजन से कि उसका अनन्त ज्ञान अर्थात्‌ उसकी व्यापकता आदि गुणों का बोध 
मनुष्यों को यथावत्‌ हो सके। फिर इसी अग्नि शब्द से एथिव्यादि भूतो के बीच में जो 
po तत्त्व है, वह शिल्पविद्या का मुख्य हेतु होने के कारण उसका ग्रहण प्रथम ही 
किया है। 
तथा ईश्वर के सब को धारण करने ओर उसके अनन्त बल आदि गुणों का प्रकाश 2 
' जनाने के लिये वायु शब्द का ग्रहण किया गया है । तथा शिल्पविद्या मै अग्नि का सहायकारी - न 


१. अग्निशब्दः पुवंवाक्यात्‌ संबध्यते । : | 

२. इन्द्रशब्देनेह वायुग्र हीतः । तत्‌ कथमिति चेत्‌ ? नैस्क्तपक्षे अस्तरिक्षदेवताथा विकल्प उच्यते 
ध्वायुवेन्द्रो वाऽन्तरिक्षस्थात्त' ( निरु० ७। ५ ) । देवताविकल्पे च ये नैरुक्ता वायुदेवतामामनन्ति ते इन्द्रादि | 
पदान्‌ वाय्वर्थत्वेन व्याचक्षते; इन्द्रदेवतां स्वीकुर्वाणाः वाय्वादिपदान्‌ इन्द्रपरत्वेन व्याचक्षते । तथा ह्याह निरुक्तः 
समुच्चयकारो वररुचिः (इन्द्र क्रतुस्‌" । तैरुक्तपक्षेऽपि इन्द्र दानादिगुण ! इन्द्रो मध्यस्थांनो वायुरुच्यते’ ( पृष्ठ ८४, 
अस्मत्संस्क० २ ) । अतयैव प्रक्रियया ग्रन्यकारेणापोहेन्द्रशब्देन वायुग हीतः । 2 कक: 

३. वैयमुद्वित में 'धनेक वार' संस्कृतपाठ ओर प्रकृत सन्दर्भ के विपरीत पाठ है। 


३६२ त्रट्ररवेदादिभाष्यभ्रुमिका * 

` और मूत्त द्रव्य का घारण करनेवाला मुख्य वायु ही है, इस लिये प्रथम सूक्त में अग्नि का और 
दूसरे में वायु का ग्रहण किया है । तथा ईश्वर के अनन्त गुण विदित होने और भौतिक वायु 
से योगाम्यास करके विज्ञान तथा शिल्पविद्या से उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिये इन्द्र 
शब्द का ग्रहण तीसरे स्थान में किया है, क्योंकि अग्नि और वायु की विद्या से मनुष्यों: को 
अद्भुत अद्सुत कलाकौशलादि बनाने की युक्ति ठीक ठीक जान पड़ती है । 


'तथा अश्विशब्द का ग्रहण तीसरे सूक्त ओर चौथे स्थान में इसलिये किया.है कि उससे 
ईश्वर की अनन्त क्रियाशक्ति विदित हो । क्योंकि शिल्पविद्या में विमान आदि यान चलाने . 
के लिये जल अग्नि प्रथिवी और प्रकाश आदि पदार्थ ही मुख्य होते हैं । अर्थात्‌ जितने 
कलायन्त्र विमान नौका और रथ आदि यान होते हैं, बे सब पूर्वोक्त प्रकार से प्रथिव्यादि 
पदार्थों से ही बनते हैं। इसलिये अश्विशब्द का पाठ तीसरे सूक्त और चौथे स्थान में किया 
है । तथा सरस्वती नाम परमेश्वर की अनन्त वाणी का है, कि जिससे उसकी अनन्त विद्या 
जानी जाती है, तथा जिस करके उसने सब मनुष्यों के,हित के लिये अपनी अनन्तविद्यायुक्त 
वेदों का उपदेश भी किया है, इसलिये तीसरे सूक्त और पांचवें स्थान में सरस्वती शब्द का पाठ 
वेदों में किया है । इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना । ५ 


[ अस्निवाखादिपदेरीश्वरभीतिकार्थयोग्र हणम्‌ ] 


प्र०--वेदानामारस्मे अग्विय्वादिशब्दपयोगः प्रसिद्धिर्जायते [ यद्‌ ] वेदेषु भौतिकपदार्थानामेव 
तचच्डञ्दैँय हग भ्रति, यत आरम्भे सन्त्ीश्वरशब्दप्रयोगो नेव कृतोऽस्ति ! 


उ०-- व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिन हि सन्देहादलक्षणम्‌? इति महाभाष्यकारेण पतञ्जलि- 
महायुनिना लण ” इति ्ननव्याख्यानोक्तन्यायेन सवसन्देहनि्विर्मवतीति । कुतः १ वेदवेदाङ गोपाङ्‌ गन्नाह्मण- 
गर्थेष्वग्निशब्देनेश्वरभौतिकार्शयोव्यार्यानस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथेश्वरशब्दग्रयोगेणापि व्याख्यानेन विना सर्वथा 
` सन्देहनिवृत्तिन भवति । ईश्वरशव्देन परमात्मा गृह्यते, तथा सामर्थ्यवतो राज! कस्यचिन्मनुष्यस्यापीश्चर इति 
नामास्ति । तयोमध्यात्‌ कस्य गरहणं कचंव्यमिति पाङ्कायाँ व्याख्यानत एव सन्दहनिवृत्तिभवत्यत्रश्वरनाम्ना 
परमात्मनो णमत्र राजादिमचुष्यस्येति ॥[एव्मत्राप्यग्निनाम्नोभयाथ॑ग्रहणे नेव कबिदोपो भवतीति । अन्यथा 

` कोटिशः 'छोकस्सहसं ग्रन्थैरपि विद्यालेखपूर्चिरत्यन्तासम्भवास्ति | अतः कारणादग्न्यादिशब्देव्यविहारिक- 
पारमार्यिकयोविधयोग्र हणं स्वल्पाक्षरं! ख्वल्पग्रल्थैथ भवतीति मत्वेथरेणाम्न्यादिशव्दप्रयोगाः कृताः । 

. यतोउल्पकालेन पठनपाठनव्यवहारेणाल्पपरिश्रमेणेव मनुष्याणां सर्वा विद्या विदिता भवेयुरिति । 
__ परमकारुणिकः परमेश्वरः सुगमशब्दससर्वविद्योद शानुपदिष्टवानिति विशेयम्‌ । तथा च ये5ग्न्यादयः 
फा 'झाव्दार्थाः संसारे प्रसिद्धाः सन्त्येतेः सबैरीधवरप्रकाशः क्रियते | कुतः ? ईश्वरो उस्तीति सव दृष्टान्दा ज्ञापयन्तीति 


कु ० हिस > स्यार ड १. अष्टाऽ प्रत्याहार सूत्र ६॥ ` २. तथा च व्यवहि यते--'नैवेश्‍वर आ F 
घमंश्चास्त्रकाराः पठन्ति--गर्गाः शतं दण्ड्यन्तामिति’ । महाभाष्य १।१।१ i य 


> 
० नौ 
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प्रभोत्तरविषयः ( ३० ) . - ३६३ 


बोध्यम्‌ । एवं चतुर्वेदस्थविद्यानां मध्यात्‌ काश्चिद्रि्या अत्र भूमिकायां 'संक्षेपतो लिखिताः, इतोऽग्र मन्त्रमाष्यं_ 
विधास्यते | तत्र यस्मिन्‌ मन्त्रे या या विद्योपदिष्टाऽस्ति, सा सा तस्य मन्त्रस्य व्याख्यानावसरे यथावत्‌ 
प्रकाशयिष्यते' | | । 
साषार्थ--प्र०-वेद्‌ के आरम्भ मैं अग्नि वायु आदि शब्दों के प्रयोग से यह सिद्ध 
होता है कि जगत्‌ में जिन पदार्थों का नाम अग्नि आदि प्रसिद्ध है, उन्हीं का ग्रहण करना 
चाहिये । और इसीलिये लोगों ने उन शब्दों से संसार के अग्नि आदि पदार्थों को मान भी 
लिया है, नहीं तो उचित था कि जो जो शब्द जहां जहां होना चाहिये था, वहां वहां उसी 


का ग्रहण करते, कि जिससे कभी किसी को भ्रम न होता । अथवा आरम्भ में उन शब्दों की. 


जगह ईश्वर परमेश्वरादि शब्दों ही का ग्रहण करना था ? 

उ०--यू' तो ऐसा करने से भी भ्रम हो सकता है, परन्तु जब व्याख्यानो के द्वारा मन्त्रो 
के पद्‌ पद्‌ का अथे खोल दिया गया है, तब उनके देखने से सन्देह आप से आप. ही निवृत्त 
हो जाते हैं । क्योंकि शिक्षा आदि अङ्ग वेदमन्त्रो के पद पद का अर्थ ऐसी रीति से खोलते 
हैं कि जिससे वेदिक शब्दार्थो में किसी प्रकार का सन्देह शेष नहीं रह सकता । ओर जो 
कदाचित्‌ ईश्वर शब्द का प्रयोग करते तो भी विना व्याख्यान के सन्देह की निवृत्ति नहीं 


हो सकती, क्योंकि ईश्वर नाम उत्तम सामर्थ्यवाले राजादि मनुष्यों का भी हो सकता 


है, और किसी किसी की ईश्वर संज्ञा ही होती है। तथा जो सब ठिकाने एकार्थवांची शब्दो 
का ही प्रयोग करते, तो भी अनेक कोटि श्लोक ओर हजारह ग्रन्थ वेदा के बन जाने का 
सम्भव था । परन्तु विद्या का पारावार फिर भी नहीं आता, a ओर न उनको मनुष्य लोग कभी 
पढ़पढ़ा सकते | इस प्रयोजन ग्रथोत्‌ सुगमता. के लिये इश्वर ने अग्न्यादि शब्दों का प्रयोग 


करके व्यवहार और परमार्थ इन दोनों बातें सिद करनेवाली विद्याओं का प्रकाश किया है, | 


कि जिससे मनुष्य लोग थोड़े ही काल में सूल विद्याओं को जान ल॑ । | 

` इसी मुख्य हेतु से सब के सुखार्थ परमकरुणामय परमेश्वर ने अग्न्यादि सुगम शब्दों केः 
द्वारा वेदों का उपदेश किया है । इंसलिंये अग्न्यादि शब्दों के अर्थ जो संसार में प्रसिद्ध हैं, उनसे 
भी ईश्वर का ग्रहण होता है, क्योंकि ये सब दृष्टान्त परमेश्वर ही के जानने ओर जनाने के लिये 


` हैं। इस प्रकार चारों वेदों में जो जो विद्या हैं, उनमें से कोई कोई विद्या तो इस वेदभाष्य की न 
भूमिका में संक्षेप से लिख दी है, शेष सब इसके आगे जब मन्त्रभाष्य में जिस जिस मन्त्र मं जिस 
“जिस विद्या का उपदेश है, सो सो उसी उसी मन्त्र के व्याख्यान में यथावत प्रकाशित कर दंगे) . 


£ इति प्रश्नोत्तरविषयः संक्षपतः ६४8 


३. ग्रन्थकृता स्वजीवनावधौ यजुवंदस्य सम्पूर्णस्य ऋग्वेदस्य सप्तममण्डलस्य द्वाषष्टितमस्य सुक्तस्य ३. ग्रन्यकृता स्वजोवनावधो यजुवेदस्य सम्पुर्णस्य क्रम्बेदस्य सप्तममण्डलस्य द्वाषष्टितमस्य सृक्तस्य दवितीय. कत 
मत्त्रपर्यन्त. भाष्य विरचितमु । तेनावशिष्टस्यग्वेदस्य सामाथवेयोश्च कस्मिन्‌ मन्त्रे सूक्ते वा का विद्योपदिष्टेति 
विज्ञानार्थ॑ ग्रन्यकारकतरचतुर्वेदविषयानुक्रंमो द्रष्टव्यः । ग्रन्थोऽयं परोपकारिणीसभाकालगृह एव पतितो नाद्यया- | 


बन्मुत्तिमलमत इति परमखेदस्थानस्‌ । 
५० 


. अथ वेदिकप्रयोगाविषयः संक्षेपतः 


जु; 


च 
~, > 


अथ निरुक्तकारः संक्षेपतो वेदिकशब्दानां विशेषनियमानाह | | 
` ताखिविधा ऋचः परोक्षक्रताः परत्यक्षक्कता आध्यास्मिक्यश्च । तत्र परोक्षकृताः 
-सवाभिनामविभक्तिभिय॒ ज्यन्ते प्रथंमपुरुषेश्वाख्यातस्य ॥. अथ. प्रत्यक्षकता मध्यस- 
'पुरुषयोगास्त्वमिति चेतेन सवनाम्ना । अथापि प्रत्यक्षक्ृताः स्तोतारो भवन्ति, परोच्ष- 
___ "कृतानि स्तोतव्यानि । अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चेतेन सवेनास्ना ॥ 
विव ल र ` ` क i 53८78 निरु० ग्र ७। खं० १, २॥ 
: ` ` अयं नियमः वेदेषु सवत्र सङ्गच्छते । तद्यथा--सर्वे मन्त्रास्तिविधानामर्थानां वाचका. भवन्ति । 
क्वचित परोक्षाणां, -केचित्‌ प्रत्यक्षाणां, केचिदध्यात्मं वक्‍तुमर्हाः। ,तत्राथेषु प्रथमपुरुषस्य प्रयोगा भवन्ति, 
[2 अपरे मध्यमस्य, ततीयेषत्तमपुरुषस्य च । तत्र मध्यमपुरुषप्रयोगार्थो दो मेदौ स्तः । यत्रार्थाः प्रत्यक्षाः सन्ति 
अत्र मध्यमपुरुषयोगा भवन्ति ।- यत्र च स्तोतव्या अर्थाः परोक्षाः स्तोतारथ' खलु प्रत्यक्षास्तत्रापि मध्यमपुरुष- 
यु  अस्यायमभिधरायः व्याकरणरीत्या 'प्रथममध्यमोचमपुरुषाः क्रमेण.मबन्ति | तत्र जडपदार्थेद . 
अभ्रमपुरुष एव, चेतनेषु मध्यमोचमौ च । अयं लौकिकवेदिकशब्दयोः सावत्रिको. नियम! । परन्तु वेदिक 
व्यवहारे जडेऽपि प्रत्यक्षे मध्यमपुरुषप्रयोगाः सन्ति । तत्रेदं बोष्यम्‌ जडानां पदार्थानामुपकाराथ॑ प्रत्यक्षकरण- 
` मात्रमेव [ तस्य ] प्रयोजनमिति । | T | Es 
हु रन । इमं नियममबुदृध्या वेदमाष्यकारः सायणाचार्य्यादिमिस्तदनुसारतया स्प्रदेशभाषयाऽनुवादकारक- 
` यू रोपाख्यदशनिवास्यादिभिमंनुध्येवेंदूष जडपदार्थानां पूजास्तीति वेदार्थो5न्यथेव वर्णितः । 


. भाषार्थ--अब इसके आगे वेदस्थ प्रयोगों के विशेष नियम संक्षेप से कहते हैं--जो 
_ जो नियम निरुक्तकारादि ने कहे हैं, वे बराबर वेदों के सब प्रयोगों मै लगते हैं-€ ताखिविधा 
_ ऋतचः:० ) वरदो के सब मन्त्र तीन प्रकार के अर्थों को कहते हैं। कोई परोक्ष अर्थात्‌ अदृश्य . 
को, कोई प्रत्यक्ष अथोत्‌ दृश्य अर्थों को, और कोई अध्यात्स अर्थात्‌ ज्ञानगोचर आत्मा ' 
परमात्मा ह उसमें परोक्ष अर्थ के कहने वाले मन्त्रा में प्रथम पुरुष, अथात्‌ श्रपने और 
के कहनेवाले जो [ 'सः? ] अथोत्‌ “सो” और “वह? आदि शब्द हैं तथा उनकी क्रियाओं 
स्ति, भवति, ०. पचति. इत्याद्वि प्रयोग हैं। एवं प्रत्यक्ष अर्थ के कहनेवालो में 
पुरुष, | 'त्वसू | अथात्‌ 'तू' तुम! आदि शब्द और उनकी. क्रिया के असि, भवसि, 


वैदिकप्रयोगविषय! (३१) - ३६५ 


करोषि, पचसीत्यादि प्रयोग हैं । तथा अध्यात्म अर्थ के कहनेवाले मन्त्र मै उत्तमपुरुष [ अहम! ] 
अर्थात्‌ 'मै” 'इम' आदि शब्द ओर उनकी अस्मि, भवामि, करोमि, पचामि इत्यादि क्रिया 
आती हैं। तथा जहां स्तुति करनें के योग्य परोक्ष ओर स्तुति करनेवाले प्रत्यक्ष हो, वहां भी. 
मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। . | 
` ~ “यहाँ यह अभिप्राय समझना चाहिये कि--व्याकरण की रीति से प्रथम, मध्यम और 
उत्तम अपनी अपनी जगह होते हैं ।: अथोत जड़ पदार्थो में प्रथमं [ ही ], चेतन में मध्यम वा. 
उत्तम [ ही ] होते हैं । सो यह तो लोक और वेद के शब्दों मै साधारण नियम. है । परन्तु. 
चेद्‌ के प्रयोगों में इतनी बिशेषता होती है कि जड़ पदार्थ मी प्रत्यक्ष हो तो वहां निरुक्तकार के 
उक्त नियम से मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और इससे यह भी जानना अवश्य है किं 
ईश्वर ने संसारी जड़ पदार्थों को प्रत्यक्ष कराके केवल उनसे अनेक उपकार लेना जनाया है,, 
दूसरा प्रयोजन नहीं है । ॒ कक 


परन्तु इस नियम को नहीं जानकर सायणाचार्य आदि वेदों के भाष्यकारो तथा उन्हीं 
के बनाये हुए भाष्यो के अवलम्ब से यूरोपदेश वासी विद्वानों ने भी जो वेदों के अर्थो को 
अन्यथा कर दिया है, सो यह उनकी भूल है । और इसी से वे ऐसा लिखते हैं कि वेदों मै . 
जड़ पदार्थों की पूजा पाई जाती है, जिसका कि कहीं चिह्न भी नहीं है । 3 


& इति वैदिकप्रयोगविषय। संक्षेपतः £ 


अथ संक्षेपतः स्वरव्यवस्थाविषयः . 


वेदार्थोपयोगितया' संक्षपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते | ते स्वरा द्विविधाः, :उदात्तपडू जादि - 
-मेदात सप्त सप्तेवे सन्ति । तत्रोदात्तदीनां लक्षणानि व्याकरणमहामाष्यकारपतञ्जलिम्रदर्शितानि लिख्यन्ते 


स्मयं राजन्त इति स्वरोः'। 

| $ आयामो दारुण्यमणुता सस्येत्युचे : कराणि शब्दस्य । आयामो गात्राणां 
निग्रहः, दारुण्य स्वरस्य दारुणता रूच्षता, अणुता खस्य', कण्ठस्य संवतता, उच्च :- 
कराणि शब्दस्य। अन्ववसर्गो मो्देवमुरुता खस्येति नीचेःकराणि शब्दस्य । अन्व- 
सगो गात्राणां शिथिलता, मादेवं स्वरस्य मृदुता स्निग्धता, उरुता खस्य महत्ता 
 'कण्ठस्येति नीचेःकराणि_शब्दस्य'। [ 

._ __तेसवर्य्येणाधीमददे, त्रिप्रकारे रज्भिरधीमहे, केश्चिदुदात्तगुणेः, केश्चिदनुदात्तगुशेः,- 
 ऋश्चिदुभयणुणः। तव्यथा-शक्लगुणः शुक्लः, कृष्णयुणः कृष्णः, य इदानीम्ुभयशुणः 
स तृतीयामाख्यां लभते--कल्माष इति वा,. सारङ्ग इति वा । एवमिहापि उदात्त 


' उदात्तणणः, अनुदात्तोऽचुद्रात्तएणः, य इदानीसुभयशुणः स. तृतीयामाख्यां - लभते 
स्वरित इतिः। | 


हक त एते तन्त्रे तरनिर्देशे सप्त स्वरा भवन्ति। उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्त 
। अनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिते यः उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः, एकश्रुतिः सप्तमः । 
 अ° १ | पा० २ । उच्चरुदात्त' इत्याबु'परि | 


ऑन कका 
| १८ उदात्तादयः स्वरा वेदार्थं कथमुपयोगिनो जायन्ते, तेषां परित्यागे च कथं वेदार्थो दूषितो भवतीति 
'विषयेऽस्माभिः स्वविरचिते वेदिकस्वरमीमांसाग्रन्थे 'वेदाथ में स्वर की विशेष सहायता ओर उसकी उपेक्षा के 
दुष्परिणाम नाम्नि अध्याये विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । वस्तुतोऽस्माकं वैदिकस्वरमीमांसाग्र्थः अस्यैव वाक्यस्य 
व्याख्यारूपो विद्यते । महाभाष्य १। २।२९। 

वे "कण्ठस्य इत्यपर्षाठः, अत्र व्याख्येयपदयोनिदेशात्‌ । अनुदात्तलक्षणव्याख्यानेऽपि 'उरुता 

! ४. १। २ । २९, ३० । 

५. महाभाष्य १ । २ । २१ ।। - महाभाष्य १ । २। ३३ ॥ 


SR मादिशब्देनोत्तारसून्राणि नि 
सुत्र माष्ये वतन्ते तैषां निदेशोष्स्माभियथोद्धरण कृतः । ˆ दिश्यन्ते । उपयु क्ताः पाठा 


ls, 
sn) 


स्वरव्यवस्थाविषयः (३२) ३६७ 


तथा पहुजादयः सप्त--'[ स्वराः ] षड.जऋषभगान्धारमध्यमपञ्चमयेवतनिषादाः ॥' 
पिङ्गलब्वत्रे अ० २ । ० ६४ ॥. 


एषां लक्षणव्यवस्था गान्धर्ववेद-प्रसिद्धा ग्राद्या । अत्र तु ग्रन्थ भूयस्त्वभिया लेखितुमशक्या । 


भाषार्थ--ञ्रब वेदार्थं के उपयोगहेतु से कुछ स्वरों क्री व्यवस्था कहते हैं-जो कि 
उदात्त और षड्ज आदि भेद से चौदह १४ प्रकार के हँ । अर्थात्‌ सात उदाचादि और सात 
षड्जादि। उनमें से उदाचादिकों के लक्षण जो कि महाभाष्यकार पतञ्जलि मंहासुनिजी ने 
दिखलाये हैं, उनको कहते है-- 


'( स्वयं राजन्त० ) आप ही अर्थात्‌ जो कि बिना सहाय दूसरे के प्रकाशमान हें, वे 
स्वर कहाते हें । ( आयामः ) अङ्गां को रोकना, ( दारुणयस्‌ ) बाणी को रूखा करना, अथोत्‌ 
ऊंचे स्वर से बोलना, और ( अणुता ) कण्ठ को भी रोक देना, ये सब यत्न शब्द के उदात्त 
विधान करनेवाले होते हैं । अथोत्‌ उदात्त स्वर इन्हीं नियमों के अनुकूल: बोला जाता है । 
तथा ( अ्जन्वबं० ) गात्रों का ढीलापन, ( मादंब० ) स्वर की कोमलता, ( उरुता ) कण्ठ को 
कैला देना, ये सब यत्न शब्द के अनुदात्त करनेवाले हैं । ( त्रैस्वर्स्येणा० ) हम सब लोग तीन 
प्रकार के स्वरों से बोलते हें । अर्थात्‌ कहीं उदात्त, कहीं अनुदाच और उदाचानुदात्त, अर्थात्‌ 
स्वरित गुणवाले स्वरों से यथायोग्य नियमानुसार अक्षरा का उच्चारण करते हैं । जैसे श्वेत 
ओर काला रङ्ग अलग अलग हैं, परन्तु इन दोनो. को मिलाकर जो रङ्ग उत्पन्न .हो उसका 
नाम तीसरा होता है, अ्र्थात्‌.खाखी वा आसमानी, इसी प्रकार यहां भी उदात्त ओर अनुदात्त 
गुणं अलग अलग हैं, परन्तु इन दोनों के मिलाने -से जो उत्पन्न हो उसको स्वरित कहते 
हैं । विशेष अर्थ के दिखलानेवाले “तरप” प्रत्यय के संयोग से वे उदात्त आदि सात स्वर होते 
हैं । अर्थात उदाचे, उदाचतर, अनुंदात ्रनुदात्ततर, स्वरित, स्तरितो दात्त और एकश्रुति ।।? 


:“: उक्त रीति से इन सातों स्वरों को ठींक,ठीक समझ लेना चाहिये! " __ 

_ अब षडंजादि स्वरों को लिखते हैं, जो कि गानविद्या.के-मेद हैं--(स्व॒राः षड्जक्रर्षस०) 
अर्थात्‌ षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद । इनके लक्षण व्यवस्था 
सहित जो कि गान्धर्ववेद अर्थात्‌ गानविद्या के ग्रन्थों मे प्रसिद्ध हैं, उनको देख लेना चाडये!] 


यहाँ ग्रन्थ बंढ जाने के कारण नहीं लिखते। 
$ इति स्वरक््यवस्थाविषयः संक्षेपतः ध 


अथ व्याकरणानियमावेषयः 
` अथात्र चतुः वेदेषु व्याकरणस्य ये सामान्यतो “नियमाः सन्ति, त इदानीं प्रदश्यन्ते | तथथा--. . 
बृद्धिरादेचं ॥ १॥ अ०। १।१।२१॥ | | 
उभयसंज्ञान्यपि उन्दांसि इश्यन्ते । तद्यथा-स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन 
पदत्वात्‌ कुत्व भत्वाज्जश्त्वं न भवति’ इति भाष्यवचनम्‌ । | 
अनेनेकस्मिन शब्दे मपदसंच्चाकाय्यद्वयं वेदध्वेव भवति, नान्यत्र ॥ १ ॥ 
स्थानिवदादेशो$नल्विधो ॥२॥ अ० १।१।५६॥ 
Eo प्रातिपदिकनि्देशाश्चार्थतन्त्रा भवन्ति, न काञ्चित्‌ प्राधान्येन विभक्तिमा-. 
. _ अयन्ति। याँ याँ विभक्तिमाश्रयितुं बुद्धिरुपजायते सा सां आश्रयितव्या” इति भाष्यम्‌ । . 
© अनेनार्थप्राधान्यं भवति, न विभक्तेरिति बोध्यम्‌ ॥ २ ॥ 
न वेति. विभाषा ॥ ३॥ अ० १। १।४४॥ _ 
| अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः? इति भाष्यसरत्रम्‌' । लौकिके दिके शब्देपु सावत्रिकः समानोऽयं 
नियमः ॥ [ ३॥ ] 
अर्थवद्धातुरप्रत्ययः £1तिपदिकम्‌ ॥ ४ ॥ अ० १।२।४५॥ 

ह बहवो हि शब्दा एकार्था भवन्ति। तथ्यथा-इन्द्रः, शक्रः, पुरुहूतः, पुरन्दरः 
कन्दुः, कोः, कुसूल इति। एकश्च शब्दो बह्वर्थः । तद्यथा-अच्षाः, पादाः, माषाः? । 
` _साचत्रिकोऽयमपि नियमः । यथाग्न्यादयः शब्दा वेदेषु बद्दथवाचकास्त एवं बहव एकार्थाश्च || [ ४॥ ] 

ते प्राग्धातोः ॥ ५ ॥ अ० १। ४ । ८०॥ 


क छन्दसि परव्यवहितअचर्नं च ।' अनेन वार्चिकेनं गत्युपसर्गसंज्ञकाः शब्दा: क्रियायाः परे 
दूरे व्यवहिताश्च भवन्ति | यथा आयातपुपनिष्कृतम्‌,' उपप्रयोभिरागतम्‌' ॥ [ ५ ॥ ] 


न आर रर र्ती see NNN - 


५7०७०) IER EN sl 4 Lif BUNA है ४, ॥ री 
SAD SANE EN SUES / ॥ १ 


१. वृत्तिसूत्रदब्देन पाणिनीयसुत्राणि लक्ष्यन्ते, एवं भाष्यसूत्रशब्देन वातिकानि । एतस्मिन्‌ विषयेऽस्माभिः 
याकरण शास्त्र का इतिहास' ग्रन्थे विस्तरेण लिखितं तत्तत्रेत्र द्रष्टव्यम्‌ ( भाग १ पृष्ठ २८२, 
MoS त २. ऋ० १।२।६॥ ३. क्र १। २। ४॥ 
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भाषार्थ--अब चारों वेद में व्याकरण.के जो जो सामान्य नियम हैं, उनको यहां 

लिखते हैं--( उभ० ) बेदों मै एक शब्द के बीच में 'भः तथा 'पद” ये दोनों संज्ञा होती हैं । 
जैसे 'ऋकता?'इस शब्द में पद संज्ञा के होने से चकार के स्थान में ककार हुआ; ओर भ 
संज्ञा के होने से ककार के स्थान में गकार नहीं हुआ ॥ [ १॥] | 
( प्रातिपदिक० ) वेदादि शास्त्रों में जो जो शब्द पढ़े जाते है उन सब के बीच में 
यह नियम है कि जिस विभक्ति के साथ वे शाब्द पंढ़े हो, उसी विभक्ति से अर्थ करे-लेना, यह 
बात नहीं है, किन्तु जिस विभक्ति से शाखमूल युक्ति और प्रमाण के अनुकूल अर्थ बनता हो, 
उस विभक्ति का आश्रय करके अर्थ करना चाहिये ॥ २॥.] 

क्याँकि-( अर्थग० ) वेदादि शास्त्रा में शब्दों के प्रयोग इसलिये होते हैं कि उनके 
अर्था को ठीक ठीक जानके उनसे लाभ उठावे । जब उनसे भी अ्रनथ प्रसिद्ध हो तो बे शास्त्र 
'किसलिये माने जावं ? इसलिये यह नियम लोकवेद में सर्वत्र घटता है ॥ [ ३॥] `. 
_, (बहवो हि०) तीसरा नियम यह है कि वेद तथा लोक मैं बहुत शब्द एक अथे के 
वाची होते, और एक शब्द भी बहुत अर्था का वाची होता है । जेसे श्रग्नि, वायु, इन्द्र आदि - 
बहुत शंन्द एक परमेश्वर अर्थ के वाची, ओर इसी प्रकार वे ही शब्द संसारी पदार्थोंके नाम 
होने से श्रनेकार्थ हैं । अर्थात्‌ इसी प्रकार के एक एक शब्द कई कई अर्था के वाची हैं ॥ [ ४ ॥ ] 

( छन्द्सि० ) व्याकरण मै जो जो गति और उपसर्गसंज्ञक शब्द हैं, वे बेद में क्रियां 
के आगे पीछे दूर अर्थात्‌ व्यवधान में भी होते. हैं । जैसे 'उप प्रयोभिरागतम्‌” यहां: "आगतम्‌? 
क्रिया के साथ “उप” लगता तथा “आयातसुप०' यहां 'उप° “आयातम्‌! क्रिया के पूर्वं लगता है 
इत्यादि | इसमें विशेष यह है कि. लोक में पूर्वोक्त शब्द क्रिया के पूर्व ही सवत्र लगाये 
जाते हैं ॥ [ ५.॥ ] 

चतुर्ध्यर्थ बहुलं इन्दि ॥ ६॥ अ० २। ३। ६२॥ 


षष्ठ बर्थे चतुर्थी वक्तव्या । या खरेण पिबति तस्ये खवो जायते तिखो रात्री 


रिति' । तस्या इति प्राप्त ।'एवमन्यत्रापि । अनेन चतुथ्यर्थे षष्ठी, पष्ठय्शो चतुर्थी इ एव भवतः ।` 
महाभाष्यकारेण छन्दोवन्मत्वा ` ब्राह्मणानामुदाहरणानि प्रयुक्तानि । अन्यथा त्राहमणग्रन्थस्य प्रक्ृतत्वाच्छन्दो 


. ग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ ॥ [ ६ ॥ ] 


बहुल छन्दालि ॥७॥ अ०२।४।३६॥ 


अनेन अद्धातोः स्थाने घस्ल - आदशो बहुलं भवति । घस्तान्नूनमः, सग्घिश्र मेर, आत्तामध मध्यतो ः सु न 


मेद उद्ध तम्‌, इत्याद्युदाहरण जेयम्‌ ॥ [ ७ ॥ ] 


१. द्र० ते> सं २।५। १॥ महाभाष्योद्धरणे जाप्वते पदमानुषज्िक भाष्यकारेण वाक्यपृत्यंथ | 
सम्बद्धम्‌ । सहितायां तु 'या खर्वेण पित्रति तस्यं खवेस्तिस्रो रात्रीः' इत्येव पाठः । A 
२. यज्जः २१ । ४३ ॥ ३. यजुः १८। &॥ . 
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हु क बहुलं. छन्दसि ॥८॥ अं०२।४।७३॥ टर 


` येदविषये शपो बहुलं लुग्भवति | इतरं हनति)' अहिः शयते | अन्येम्यञ्च भवति-त्राध्वं नो देबाः` ॥ [८ ]।1 
बहुलं छन्दसि॥ ६ ॥ अ० २।४।७६॥ न 


क र क हि ¢ 


` ` इदेव गपः स्थाने शलुबंहुलं भ॑वति । दाति प्रियाणि, धाति प्रियाणि । अन्येम्यश्च मवति--पूर्णा 
विवष्टि$ जनिमा विवक्ति, इत्यादीन्युदाहरणानि सत्तीति बोध्यम्‌ ॥.[ ९ ॥ | 


भाषार्थ--( या खर्वेण० ) इत्यादि पाठ से यही प्रयोजन है कि वेदों में षष्ठी विभक्ति के 

स्यात्त में चतुर्थी हो जाती है, लौकिक ग्रन्थों में नहीं । इसमें राणां के उदाहरण इसलिये दिये 

हें कि महाभाष्यकार ने ब्राह्मणों को वेदों के तुल्य मानके, अर्थात्‌ इनमें जो व्याकरण के कार्य 
। होते हैं वे ब्राह्मणों में भी हो जाते हैं और जो ऐसा न माने तो 'द्वितीया ब्राह्मणे? इस सूत्र में 
/ से ब्राह्मण शब्द की अनुवृत्ति हो जाती; फिर 'चतुर्थ्यथे०' इस सूच में छन्द? “शब्द का ग्रहण 
.. व्यर्थ होजाय॥ [ ६॥ ] | | र 


____ ( बहुलं० ) इस सूत्र से 'अदू? धातु के स्थान में घस्ल” आदेश बहुल अर्थात बहुधा 
होता है॥[७॥] . सक पवी [ 


। ( बहुल ) वेदों में शाप? प्रत्यय का लुक बहुल करके होता है, और कहीं नहीं भी होता । 
जैसे (त्रं हनति’ यहां “राप्‌? का लुक प्राप्त था, सो भी न हुआ, तथा 'त्राध्वं ०? यहां त्रैङ घातु से 
प्राप्त नहीं था, परन्तु हो गया । महाभाष्यकार के नियम से शप्‌ के लुक्‌ करने में श्यनादि का 
लुक होता है, क्योकि शाप के स्थान में श्यनादि का आदेश किया जाता है शप्‌ सामान्य होने 

ह से सब घातुश्रो से होता है, जब शप्‌ का लुक्‌ हो गया तो श्यनादि प्राप्त ही नहीं होते । ऐसे ही 
. इलु के बिषय मैं भी समझ. लेना ॥ [ ८॥ ] 


.( बहुले० ) वेदा मै शप्‌ प्रत्यय के स्थान में श्लु आदेश बहुल करके होता है, अथोत उक्त 
से भी नहीं होता ओर अनुक्त से भी हो जाता है । जैसे “दाति०? यहां शप्‌ के स्थान में श्लुः 
` प्राप्त था परन्तु न हुआ, और “विवष्टि? यहां प्राप्त नहीं फिर [भी] हो गया ॥ [ ६ ॥ ] 
सिब्बहुलं लेटि ॥ १०॥ अ०३।१।३४॥ 
सिन्त्रहुल छन्दसि णिद्रक्तव्यः सविता धर्म साविषत्‌, प्रण आयुषि तारिषत्‌'।' 
अयं लेटि विशिष्टो नियमः ॥ [ १० ॥ ]- | 
द कि. ni 7 १ ऋ०८।८९।३॥ २. ऋ० २। २९।६॥ ३. ऋ०४।५।३॥ 
कक व ल ऋ० ७।१६।११॥ ८0 ७ NN १८ 
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छन्दसि शायजपि ॥ ११ ॥ अ०३।१।८४॥ 


'शायच्छन्दसि सर्वत्रेति वक्तव्यम्‌ । क्व सर्वत्र? हो चाही च। कि 
प्रयोजनम्‌ ? मही अस्क्रभायत्‌, यो अस्कभायत्‌, उद्भायत्‌, उन्मथायतेत्येवमर्थम्‌ । 
अयं लोटि मध्यमपुरुषस्येकवचने परस्मेपदे विशिष्टो नियमः || [ ११ ॥ ] 

व्यत्ययो बहुलम्‌ ॥ १२ ॥ अ० ३ । १। ८५॥ 

`: सुसिङपग्रहलिङ्गनराणाँ कालहलचूखरकत्त यङाँ च । 

व्यत्ययमिच्छति शाख्रक्नुदेषाँ सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ १॥ : 

व्यत्ययो भवति स्यादीनासिति । अनेन विकरणव्यत्ययः | 

(१) सुपां व्यत्ययः, (२) तिङां व्यत्ययः, (३) वर्णव्यत्ययः, (४) लिङ्ग 
व्यस्ययः, (५) पुरुषव्यत्ययः, (६) काळव्यत्ययः, (७) आत्मनेपद्व्यत्ययः, (८) परस्मै- 
पद्व्यत्ययः, (९) स्वरव्यत्ययः, (१०) कत्तु व्यत्ययः, (११) 'यङ्ञ्यत्ययश्च। | 


एषां क्रमेणोदाहरणानि -(१) युक्ता सातासीद्वरि दक्षिणायाः', दक्षिणायासिति 
ग्रासे । (२) चषाल ये अश्वयूपाय तक्षतिः, तक्षन्तीति प्रासे। (३) त्रिष्टुभौजः 
झुमितसुमवीरम, झुधितमिति प्राप्ते (४) संधोस्तृप्ता इवासते, मधुन इति प्राप्ते । 
अंधा स _वीरेदशभिर्वियूयाः', विंयूयादिति प्राप्ते । (६) -धोऽञ्रीनाधास्यमानेन 
श्वः सोमेन यक्ष्यमाणेन, आधाता यष्टेति प्राप्ते। (७) ब्रह्मचारिणमिच्छते' 
इच्छतीति प्राप्ते। (<) प्रतीपमन्य ऊर्भिर्युष्यति, युध्यत इति [ प्राप्ते ] । 
आधाता यष्टेति लुटप्रथमपुरुषस्यकवचने प्रयोगौ [ तयोः स्थाने आधास्यमानेन, यक्ष्यमाणेन भवतः } . 
` (व्यत्ययो भवति स्यादीनाम्‌' इत्यस्योदाहरणं, तासि प्राप्त स्यो विहितः ॥ १२ ॥ 
बहुल छन्दासि ॥ १३॥ अ० ३।२।८८॥ [ 
अनेन कविपूप्रत्ययो वेदेषु बहुलं विधीयते । मातृहा, माठृघातः इत्यादीनि । [ १३ ॥ ] 
छन्दासि लिटू ॥ १४॥ अ० ३ । २ । १०५॥ 
वेदेषु सामानयभूते लिइ विधीयते । अहं द्यावाएथिवी आततान ॥ [ १४ ॥ ] „` ददेश सामान्यभूते लिङ्‌ विधीयते । अई धावाएयिवी आततान ॥ [ १४ ॥ | , 


र म SS = 


१ १. थड इति प्रत्याहारः, तेन 'सावंघातुके यक्‌’ ( ३। १। ६७) इत्यस्य यकास्मारम्य “लिझ्या. | 
शिष्यङ्‌' ( ३ । १। ८६ ) इति अडो ङकारपर्यन्तं विहिता सर्वे विकरणा गुहुधन्ते । २. ऋ० १। १६४।६॥ 
३. ऋ० १॥ १६२।६॥ ४. ऋ० ७। १०४। १५॥ - ५. अथवं ११।.५। १७। . 
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लिटः कानज्वा ॥ १५॥ अ० ३। २। १०६॥ 
। वेदबिषये लिटः स्थाने कानजादेशो वा भवति। अग्नि चिकयानः', अह ूर्य्यञ्चुभयतो ददश । 
कृतेऽपि लिटि पुनग्र हणात्‌ परोक्षार्थस्यापि ग्रहणं भवति ॥ [ १४॥]. : 
क्वसुश्च ॥ १६ ॥ अ० ३।२। १०७॥ 


` देदे लिटः स्थाने क्वसुरादेशो वा भवति । पपिवान्‌, जग्मिवान्‌ ।. नच भवति--अहं र्यं शुभयतो 
ददश ॥ [ १६॥ ] fe 0000012: 
क्याच्छन्दसि ॥ १७॥ अ०३।२। १७०॥  ___ 
_ फ्यप्रत्ययान्ताद्‌ घातोरबन्दसि विषये तच्डीलादिषु कचु पु उकारप्रत्ययो .मवति.। मित्रयुः, संस्वेदयुः, 
सुम्नयुः । “निरनुबन्धकग्रहणे सानुबन्धकस्युपि ग्रहणं भवति” इत्यनया परिभाषया क्यच्‌क्यङ क्यषां 
सामान्येन ग्रहणं मवति ॥ [ १७ ॥ ] 


भाषार्थ--( सिब्बहुलं० ) लेट्‌ लकार मैं जो सिप्‌ प्रत्यय होता है, वह वेदों में बहुल 
करक शित्संज्ञक होता है, कि जिससे वृद्धि आदि कार्य हो सके । जैसे-“साबिषत' यहां सिप्‌ 
को शित्‌ मानके वृद्धि हुईं है । यह लेट्‌ में वेद विषयक बिशेष नियम है ॥ [ १» ॥ ] 
ओ- ( शायच्छन्दसि० ) वेद में 'हिर प्रत्यय के परे [ रहने पर ] “श्ा' प्रत्यय के स्थान में जो 
“शायच्‌' आदेश विधान किया है, वह 'हि? से अन्यत्र भी होता है ॥ [ ST 
( च्यत्ययो० ) वेदों में जो व्यत्यय अथोत्‌ विपरीतभाव बहुधा होता है, बह भाष्यकार 
 पतन्ञिजीने नव प्रकार से साना है | बे सुप्‌ आदि ये हैँ- खुप्‌; तिङ्‌; वर्ण; लिङ्ग पु'ल्लिङ्ग, 
 स्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग; पुरुष प्रथम, मध्यम और उत्तम; काल--भूत, भविष्यत्‌ ओर 
वमान; [पद] आत्मनेपद्‌ और परस्मेपद्‌; वर्ण -वेदो मै अंचों के स्थान में हल्‌ और हलो के 
` स्थान अच्‌ के आदेश हो जाते हैं, स्वर--उदात्तादि का व्यत्यय, कत्ती का व्यत्यय, और थ्यङ्‌ 
र का व्यत्यय होते हैं । इन सब के उदाहरण संस्कृत में लिखे हैं, वहां. देख लेना ॥ [ १२॥ ] 
 (बहुलम्‌० ) इस से क्विप्‌ प्रत्यय वेदों में बहुल करके होता है ॥ [१३॥] 
. __(झन्दसि०) इस सूत्र से लिट्‌ लकार वेदों में सामान्य भूतकाल में भी-होता है ॥ [ १४॥] 
 १त०स०५।२।३।६॥ २. परिभाषावृत्ति सीरदेव.५३.। Mes 
३।१। 25) हे जब के के SH पक. रा Si के यकार से. त | 


व्याकरणनियमविषय: (३३) ४०३ 


.. ` (लिटः का० ) इस सूत्र से वेदा में लिट्‌ लकार के स्थान में कानच्‌ आदेश विकल्प 
करके होता है । इस के “आततान” इत्यादि उदाहरण बनते हैं | 'छन्दसि० इस सूत्र मै से लि 
की अनुवृत्ति हो जाती, फिर लिटग्रहण इसलिये है कि 'परोक्षे लिट्‌? [ (अष्टा०३ । २। ११५) ] 
इस लिट्‌ के स्थान में भी कानच्‌ आदेश हो जावे ॥ [ १५ ॥ ] 


( क्वसुश्च ) इस सत्र से वेदों में लिद के स्थान में कवसु आदेश हो.जाता है.॥ [ १६॥ ] 
(क़) इस>स्न्र से-बेदों-में-क्यप्रंत्ययान्तत्घालुःसे “उ? अत्ययःहो: जाता हैः} १७॥ ] 
कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ॥ १८॥ अ० ३।३।११३॥ . १ 


कुल्ल्युट इति वक्तव्यम्‌, कुतो. बहुलंमिति वा पादहारकाय्थम्‌। पादाम्याँ हियते 
पार्दहारकः । अनन धातोविहिताः कत्संक्ञकाः प्रत्ययांः कारकमात्र वेदादिपु द्रष्टव्याः । अयं लोकिकवेदिक- 
शब्दानां सार्वत्रिको नियमोऽस्तीति वेधस्‌ ॥ [ १८ ॥ 


छन्दसि गत्यर्थेभ्यः ॥ १६ ॥ अ० ३ । ३ । १२६ ॥ 


ईषदादिषु कृच्छाकृच्छार्थेषपपदेषु सत्सु गत्यर्थभ्यो धातुम्यश्छन्द्सि विषये युच्‌ प्रत्ययो भवति । 
उ०-- द्पसदनोऽग्निः ॥ [ १९॥ | 


अन्येभ्योऽपि हश्यते ॥ २० ॥ अ० ३। ३ । १३०॥ 
अन्येम्यथ घातुम्यो युच्‌ प्रत्ययो इश्यते | उ०- सुदीइनामञ्णोद्‌ ब्रह्मणे गाम्‌ ॥ [ २०॥ ] 
इन्दूसि लुङ्लङ्लिटः ॥ २१॥ अ० ३। ४। ६॥ ह 


बेदविषये धातुसम्बन्धे सर्वे कालेषु लुङ्लङ्लिटः प्रत्यया विकल्पेन : भवन्ति। उ०-जुङ अहं > 
तेस्यो5कर नमः । लङ - अग्निमद्य होतारमद्रणीतायं यजमानः* । लिट्‌ अद्याः, ममारः ॥ [ २१ ]-॥ | 


लिङर्थे लेट ॥ २२॥ अ० ३.। ४ । ७॥ 


यत्र विध्यादिषु हेतुहेतुमतोः शकीच्ार्थष ध्वमोहतिकेष्वर्थेषा लिङ्‌ विधीयते, तत्र वेदेष्वेव ले ह 
लकारो वा भवति | उ०-जीवाति शरदः शतम्‌' इत्यादीनि ।।.[ २२ ||| | ० द 


उपसंवादाशङ्कयोश्च ॥ २३ ॥ अ० ३ | ४। ८॥ 


१. यजु १६॥]८॥ . ३. द्र० आख श्रो० ३1 ६1. १६॥ १ क 
३. वैयमुद्वितेषु 'अद्य' इत्यपपाठः । ४. ऋ० १० । {५-५ ॥ क 
५. ऋ० १०। ८५ । २९॥ 


४०४ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


उपसंवादे आशङ्कायां च गम्पमानायां वेदेषु लेट्प्रत्ययो भवति | उ०- उपसंवादे-अहमेव पशूनामीशे । 
आशङ्कायाम्‌- नेजिह्यायन्तो नरक पताम' ।॥ मिथ्याचरशेन नरकपात आशङ्‌ कयते ॥ [ २३ ॥ ] 
लेटोऽडाटो ॥ २४ ॥ अ० ३। ४ । ६४ ॥ 
सेट! पर्यायेण अट आट्‌ आगमो भवतः ॥ [ ४॥ ] 
rE ॥ २५॥ अ०३।४।६५॥ = 
ननात्मनैपदे विहितस्य लेडादेशस्य द्रिवचनस्थस्याकारस्य स्थाने ऐकारादेशो भवति । 
उ०-मन्त्रयेते; मन्त्रयेथे ॥ [ २४ | ] 
वेतोऽन्यत्न ॥ २६ ॥ .अ० ३। ४।६६॥  . 
, आत ऐे इत्येतस्य. विषय वंजेयित्वा लेट एकारस्य स्थाने ऐकारादेशो वा भवाति । उ०-अहमेषं 
| पशूनामीश, ईशे वा ॥ [ २६॥ ] 
& | इतश्च लोपः परस्मेपदेषु ॥ २७.॥ अ० ३। ४ । ६७ ॥ 
, - लिटः स्थान आदिष्टस्य तिबादिस्थस्य परस्मपदविषयस्येकारस्य विकल्पेन लोपो भवति । उ०-तरति, 
तराति, तरत्‌, तरात्‌ तरिषति, तरिषाति, तरिषत्‌, तरिषात; तारिषति, . तारिषा ति, . तारिषत्‌, तारिषात्‌; 
तरसि, तरासि, तरः, तराः; तरिषसि, तरिषासि, तरिषः, तंरिषाः; तारिषसि, तारिषासि, तारिषः, तारिषाः 
[ तरमि, ) तरामि, [ तरम्‌, ] तराम्‌, [ तरिषमि. ] तरिषामि, [ तरिषस्‌, |. तरिषाम्‌, [ तारिषमि, ] 
तारिषामि, | तारिषम्‌ ] तारिषाम्‌ । एवमेव सर्वेषां धातूनां प्रयोगेषु लेह्‌ विषये बोध्यम्‌ ॥ [ २७॥ ] 
स उत्तमस्य ॥ २ ॥। अ० ३॥ ४।६८॥ 
लेट उत्तमपुरुषस्य सकारस्य लोपो बा भवति । [ 'करवव, करववः, ] करवाव, करवावः; [:करवम, 
करवमः | करवाम, करवामः ।। २८ ॥ 
भाषाथ--( छन्दसि० ) इस सत्र से ईषत्‌, दुर्‌, सु ये पूर्वपद लगे हो, तो गत्यर्थक 
घाठुओ से वेदों में युच्‌ प्रत्यय होता है॥ [ १६ ॥ ] 
o (अन्येम्यो०) ओर धातुओं से भी वेदों में युच्‌ प्रत्यय देखने में आता है, जैसे 'खुदोहनाम! 
दहं सुपूवक (दुः धाठ से युच्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ [ २०॥] | 
ह. ( छन्दसि० ) जो तीन लकार लोक. में मिन्न भिन्न कालों में होते हैं, वे बेदों मै लुङ, 
लङ और लिट लकार ये सब कालों में विकल्प करके होते हैं ॥ [२१॥] ८ 


2 ऋ० खिल १०। १०६। १॥ . - २.. उत्तमपुरुषस्य अडागमे 'अतो, दीघो यञ्चः ११ । ३.। १०१) 
न इति न याभावाद । ततः “अतो गुणे' ( ६। १। ९४ ) इति पररूपे दौर्घाभावो वेद्यः । 
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( लिङर्थ* ) अब लेट्‌ लकार. के विषय में जो सामान्य सत्र हैं, उनको यहां लिखते हैं। 
यह लेट्‌ लकार वेदों में ही होता है। सो वह लिङ लकार के जितने अर्थ हैं, उनमें तथा 
उपसंवाद ओर आशङ्का इन अरथो में लेट्‌ लकार होता है ॥ [ २२-२३ ॥ ] | 


( लेटो ०). लेट को क्रम से अट्‌ “और आट आमंम होते हैं, जहाँ अंद होता है, ` 


बहां आदू नहीं होता, जहां आटू होता है वहां अद नहीं होता ॥ [ २४॥ | 


( आत ऐ ) लेट्‌ लकार, में; प्रथण और. मध्यम पुरुष. के.. “आताम्र के आकार को ऐकार | 


आदेश हो जाता है ] जेसे 'मन्त्रयेते' यहां आ के स्थान में ऐ हो गया है॥ [ २५॥ ] 


(वेतोऽत्यत्र ), यहां लेट. लकारं के. स्थान में जो एकार होता है, उसके स्थान में 
[ विकल्प से ] ऐकार आदेश हो जाता है ॥ [ २६॥ ] 
(-इतश्च०-) यहां लेट्‌ "के तिप्‌, सिप्‌ ओर मिप के इकार का लोप विकल्प से हो 
जाता है ॥ [ २७॥ ] 


(स उत्त० ) इस सूत्र से लेद लकार के उत्तम पुरुष के वस्‌ मस्‌ के सकार का विकल्प 
करके लोप हो जाता है ॥ [ २८॥ ] 


यह लेट का विषय थोड़ासा लिखा, आगे किसी को सब जानना हो तो बह अष्टाध्यायी 


पढ़ के जान सकता है, अन्यथा नहीं | 


तमर्थं सेसेनसे5सेनक्सेकसेनध्येशध्येन्कध्येकध्येन्शध्येश्येन्तवेतवेड्तवेन: ॥२६॥ | 


अ०३।४।६॥ 


घातुमात्रात्‌ तुयन्मत्ययस्याथे से, सेन्‌, असे, असेन्‌ , क्से, कसेन्‌, अध्ये, अध्येन्‌, कध्यै, कध्येन , 
'शध्य) श्यन्‌, तव, -तवेङ , तवेन्‌ इत्येते पञ्चद॒श प्रत्यया वेदेष्वेच भवन्ति । 


'कृन्मेजन्त'' इति सर्वषामव्ययत्वम्‌ । सवेषु नकारोऽनुबन्धः स्वराथः, ककारो गुणवृद्विनिषधाथ!,. 
ङकारो5पि) शकारः शिदथः । से-वक्षे रायः; । सेन्‌-तावामेषे रथानाम्‌ । असे असेन-क्रत्वे दक्षाय जीवसे । ` 
कसे 'कसेन-[ प्रष ]' श्रियसे' । अध्य अध्यन-कमण्युपाचरध्य । कध्ये -इन्द्राग्नी आहुवध्यै । कध्येन्‌-श्रियघ्ये । २ 
कषध्ये शध्यंन्‌-पिबध्य', सहमादयध्य , अत्र, शित्वात्‌ पिबादेशः । तवे-सोममिन्द्राय पातव । तवेङ -दशमे | 


मासि छतवे .। तवेन्‌-स्वद वेषु गन्तवे” || २९॥ 
शकि णसुल्कसु्लौ ॥ ३०॥ अ० ३॥ ४ । १२ ॥ 


१. ग्रष्टा७ १। १।३८॥ ० १। ६६।३॥ 
४. यजुः ५। ७.॥ ५. ऋण ५। ५९।३॥ 
७. ऋ० ७। ९२।२॥ ८. यजुः ३। १३॥ 


_ १०. यजुः १५॥ ५५ ॥ 


सेख डिनका” ass > त! 
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शक्नोतौ धाताबुपपदे धातुमात्रात्‌ तुमर्थे वेदेष णगुन्कमुछौ प्रत्ययौ भवतः । णकारो वृद्धघथः, ककारो 
गुणवद्विप्रतिषेधाथः, लकारः स्वराथः। अग्नि व. देवा विमाजं नाशक्तुवन्‌। विभक्तुमित्यर्थः ॥ [ ३०॥।] 


ईश्वरे तोसुन्केसुनौ ॥ ३१.॥' अठ ३। ४1 १३ ॥ 


3 == वेद हभ वचनं द्ाोतोदनक्नी तयो भवत, रो भिती, कसनु- 
श्वरो बिलिखः॥ [ ३१॥ '] चं 9 


कत्याथ तवकेन्केन्यत्वंगः ॥. ३२. अ..२-: ४], ४३: ॥ .... त कि. 


७0० 


कृत्यानां पुख्यतया . भावकमणी द्वावथो ' स्तो5हाद्यक्ष' तत्र ...वेदनिषये तब, .. केतः, केन्य, त्वन्‌. 


त्यते प्रत्ययां भवन्ति | त्वै परिधातवे केन नावगाहे कन्य-- दिदक्षण्य!! गुश्र षेण्य 5 :त्वत्तः करतय 
हविः ॥ [ ३२ ॥ | 


छ भाषाथ तुसथ० ) इस सत्र से वेदों में से” इत्यादि १५ पन्द्रह प्रत्यय सब धातुओं :से 
हो जाते हैं ॥[.२९:॥ ] 


( शकि० ) शक'घातु का प्रयोग उपपद हो, तो धातुमात्र से 'एसुल” “कमल” ये दोनों 
प्रत्यय वेदों में हो. जाते हैं । इसके होने से 'बिभाजस इत्यादि उदाहरण सिंछ होते हैं ॥[ ३०॥ ] 
( ईश्वरे० ) वेदों मै ईश्वर शब्दपूर्वक धातु से 'तोसुन? 'कछुन ये प्रत्यय होते हैं ॥ [ ३१ ॥ ] 
( कृत्याथं० ) इस. सत्र से वेदों मैं भावकर्मवाचक 'तव” 'केन? 'केन्य! “तवन्‌! ये प्रत्यय 
होते हैं । इससे “परिधातवै? इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं॥ [ ३२॥ ] 
नित्यं संज्ञाङन्द्सोः ॥ ३३॥ अ० ४। १। २६॥ 


अन्नन्ताद्‌ बहुव्रीहेरुपधालोपिनः प्रातिपदिकात्‌ संज्ञायां विषये छन्दसि च नित्यं ख्रियाँ ङीप्प्रत्ययो 
भवति । गौः पञ्चदाम्नी; एकदाम्नी ॥ [ २२ ॥ ] 


नित्यं इन्दसि ॥ ३४ ॥ अ० ४ । १ । ४६ ॥ 
बह्वादिभ्यो वेदेषु खियाँ डीप प्रत्ययो भवति । बह्वीषु. हित्वा प्रपिबन्‌ || [ ३४ | ] 
भवे छन्दसि ॥ ३५॥ अ० ४।४।११०॥ .,. 


 सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्येतस्मिन्नथ..छन्दसि, विषये यत्‌ प्रत्ययो भवति. |: अयमणादीनां . 
घादीनां चापवादः । सति दशने तेऽपि भवन्ति । मेध्याय च विद्यत्याय च नम“ || [ ३४ ॥ .] 


Ts नि ती 


. ३० द्र० अष्टा० ३ । ४। ७०॥ . 
(०:२।:३। १६१ ॥ 


२. अ्रहार्थः, द्र ३ । ३ । १७४ ॥ आदि शब्देन प्रषादयः+ 
४. अथवं० १। ४। ३॥ 


५. षजुः १६। ३४ ॥ 
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छ 6 लर वेद्विष 
इतः ब्त्रादारम्य यानि प्रक्रतिप्रत्ययार्थविशेषव्रिधायकानि पादपय्यन्तानि वेदविषयकाणि पत्राणि 
सन्ति, तान्यत्र न लिख्यन्ते, कुतस्तेषामुदाहरणानि यत्र यत्र मन्त्रेष्वागमिष्यन्ति, तत्र तत्र तानि लेखिष्यामः 


बहुल छन्द्सि ॥ ३६॥ अ०५।२।१२२॥ 
वेदेषु समर्थानां प्रथमात्‌ ग्रातिपदिकमात्राद्‌ भूमादिष्वर्थषु' विनिः प्रत्ययो बहुलं बिधीयते । तबथा-- 
भूमादयः 
तद्स्याऽस्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ॥ ३७॥ झ० ५ । २। ६४ ॥ 
भूमनिन्दाप्रशंसाछु नित्ययोगेऽतिशायने । [ 
सम्बन्धे'ऽस्तिविवच्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥। 


अस्य* त्रत्रस्योपरि महामाष्यवचनादेतेषु सप्तस्वर्थेषु प्रत्यया वेदे लोके चेते मतुबादयो भवन्तीति 
श्रोध्यम्‌ । 
( बहुलं ) अस्मिन्‌ सन्ने प्रकृतिप्रत्ययरूपविशेषविधायकानि बहूनि वात्तिकानि सन्ति, तानि 
तचद्विषयेषु प्रकाशयिष्यामः ॥ [ २६-३७ ॥ ] 
अनसन्तान्नपु सकाच्छन्दसि ॥ ३८॥ अ० ५ । ४। १०३ ॥ 
अनसन्तान्नपु सकाच्छन्द्सि [ टच्‌ प्रत्ययो ] वेति वक्तव्यम्‌? । ब्रह्मसामं, ब्रह्मसाम; द्‌वच्छन्दसं, 
'दबच्छन्दः || [ २८ ॥ ] 
सन्यङोः ॥ ३६ ॥ अ० ६।१।६॥ 


बह्दथा अपि धातवो भवन्ति। तद्यथा-त्रपिः प्रकिरणे दृष्टश्छेदने चापि 
वर्तते-केशान्‌ वपति। ईडिः स्तुतिचोदनायाच्ञासु दष्टः, ईरणे चापि वचेते-अग्निवा 
इतो बृष्टिमीह मरुतोऽसुतश्च्यावयन्ति । करोतिरयमभूतधरादुर्भावे दृष्टः, निमलीकरणे 
-चापि वत्तते-पृ्ठ कुरु, पादो कुरु, उन्सदानेति गस्यते । निचेपणेऽपि वत्तेते-कटे कुरु, 
'घटे कुरु, अश्मानसितः कुरु, स्थापयेति गस्यते.? ` 
् एतन्महाभाभ्यवचनेनेतद्विज्ञातव्यम्‌ , धातुपाठे येऽर्था निर्दिशस्तेभ्यो5न्येडपि बहवो5या भवन्ति | . 
प्रयाणामुपलक्षणमात्रस्य दर्शितत्वात्‌ ॥ [ ३९ ]॥ ५ 


« मत्वर्थ इति वक्तंव्ये भुमादिग्रहर्ण मतुप॒प्रत्ययो येषु भुमादिष्वर्थेषु भवति तान्‌ चोतयितुमु। ` 

. भूमाद्यर्थनिदशंनार्थमुत्त रसूत्रमुपस्थापितम्‌, यत्र भमादयोऽर्था भाष्यकारेणोच्यन्ते । | 
-. द्र० एतत्पृष्ठस्था टि० १। ` ` ` _ ४. -महाभाष्ये 'संसर्गे' पाठः । > 28. 
. तद्स्यास्त्यस्मिन्नि० ( ५ । २- ९४.) सूत्रस्येति भावः । - - डक: 
६. ५।२।१२२॥ . , .. नन ७. अस्मिन्नुदुश्चियमाणे महाभाष्यपाठे कचित्कचिदु मेदो इर्यते । पञ्चत... 
केखकप्रमादूजन्या5शुद्धिरासीत्‌ यथा प्रकरणे, निमु/लीकरणे इति, तत्र पाठः शोधित:.। 


रा ७ ७, ८०. 


= 
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शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥ ४० ॥ अ० ६ । १ । ७० ॥ 
नेदेष नपुसक वत्तमानस्य शेर्लोपो बहुलं भवति । यथा--विश्वानि ` झुवनानीति ग्राप्ते विश्वा 
भ्रुवनानीति भवति ॥ [ ४० ॥ ] 
बहुल छन्दसि ॥ ४१॥ अ० ६।१। ३४ ॥ 
अस्मिन. पत्रे वेदेषु एषां धातूनामग्राप्मपि सम्प्रसारणं बहुलं विधीयते । यथा--हूमहे 
इत्यादिषु ॥ [ ४१॥ ] | 
इको5सवर्ण शाकल्यस्य हस्वश्चव ॥ ४२॥ अ० ६। १ । १२७॥ 
इषा अक्षादिषु च छन्दसि प्रकृतिभावमात्र द्रष्टव्यम्‌ ।? ईषा अक्षा, ईमिरे, 
इत्याद्यप्राततः प्रकृतिभावों विहितः ॥ [ ४२॥ | | 
र देवताद्वन्द्र च ॥ ४३ ॥ अ० ६।३।२६॥ 
 । ` हेवतयोद्वन्द्रसमासे पूर्वपदस्य आनङ. इत्यादेशो बिधीयते ।., डित्त्वादन्त्यस्य स्थाने भवति । 
______ उ3०--प्रर्याचन्द्रमसों घाँता यथापूर्वमकल्पयत्‌; इन्द्राबृहस्पती इत्यादीनि | ` | 
अस्य पूत्रस्योपरि द्वे वार्चिके स्तः । तथथा- 
“ दिवताद्वन्द्वे उभयत्र वायोः प्रतिषेधः ॥” अग्निवायूः वाय्बग्नी । 
'्रह्मप्रजापत्यादीनां च ॥' जह्मप्रजापती; शिववेश्रवणौ; स्कन्दविशाखो । 
सत्रेण विहित आनडादशो वार्तिकद्येन प्रतिषिध्यते, सावत्रिको नियमः ॥ [ ४२ ] ॥ 
बहुला छन्दुलि ॥ ४४॥ अ० ७। १। ८ ॥ 
अनेनात्मनेपदसंज्ञस्य झकारप्रत्ययस्य रुडागमो बिधीयते | उ०--दंवा अदुहृ ॥ [ ४४ ] ॥ 
बहुलं छन्दसि ॥ ४५॥ .अ० ७। १ । १० ॥ 
अनेन वेदेष॒ भिसः स्थाने ऐस्‌ बहुलं बिधीयते | यथा- देवेभिर्मानुषे जनेः ॥ [ ४५ ] ॥ 
सुपां सुलुकपूर्वसवणाच्छेयाडाड यायाजालः.॥ ४६॥ अ० ७। १। ३६ ॥ 
प सुपां च सुंपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌ ।' तिङां च तिङो भवन्तीति वक्तव्यम । 


| क पायया) हस्वप्रमशिगावों विजेत प्रो तत्र प्रनतिमाय एवं स्यादित्य २७) हुस्वप्रकृतिंभावौ “विकल्पेन प्राप्तौ । तत्र प्रकृतिभाव एवं स्यादित्यर्थं 

प्रकृतिभावो न प्राप्नोति, तत्रानेन प्रकृतिभावो विधीयते इति 'प्रप्राप्तः प्रकृति“ 
. ५. २- ऋ० १०।१६०।३॥ ः 

-. „  : ४ एतदुविषये त्रः पृष्ठ २३२, टि० १ द्रष्टव्या । ` {¦ 
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MEN न i ooo 


सत्रिया, सुगात्रिया' । ईकार-इतिं न शुष्कं सरसी शयानम्‌' । “आड्याजयारां चोपसंख्यानम्‌' । 
आङ्‌-प्रवाहवा । अयाच्‌- स्वप्नया वाव सेचनम्‌ । अयार्‌- स नः सिन्धुमिव नावया । ` 


सुप्‌, शुक, पूर्वसवर्ण, आत्‌, शे, या, डा, डया, याच्‌ आल्‌। इया, डियाच्‌, ई, आड. अयाच्‌) 
अयार्‌, वैदिकेषु शब्देषु झव सुपां स्थाने सुबाधयारन्ता पोडशादेशा विधीयन्ते । तिङां च तिडिति प॒थङ, 
नियमः | सुप्‌ -ऋजवः सन्तु पन्थाः, पन्थान इति प्राप्ते । लुकू-परमे व्योमनः, च्योम्नीति प्राप्ते | 
पूवसवर्ण-- धीती मती, धीत्या मत्या इति ग्राप्ते । आत्‌--उभा यन्तारा, उभौ यन्तारौ इति प्राप्ते । शे--न 
युष्मे वाजबन्धवः*, यूयमिति प्राप्ते। या--उरुयां, उरुणा इति ग्राप्ते । डा--नाभा एथिव्याः ; नामौ इति 
. प्राप्ते । डथा--अनुष्टया, अनुष्टुभा इति ग्राप्ते । याच्‌ साधुया, साधु इति प्राप्ते । आछ्‌- बसन्ता यजेत; 
बसन्ते इति प्राप्ते | [ ४६ ॥ ] 


आज्जसेरसुक्‌ | ४७७॥ अ०७। १1 ५०॥ 
अनेन प्रथमाया बहुवचने जसः पूर्वस्‌ असुक्‌ इत्ययमागमो विहितः | उ०- बिशवेदेवास आगतः, 
विश्वेदेवा इति प्राप्ते । एवं देच्यासः । तथेवान्यान्यपि ज्ञातव्यानि || [ ४७ ॥ ] 


आषार्थ--( नित्यं संज्ञा० ) इस सूत्र से वेदों में शरन्नन्त प्रातिपदिके से डीप्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ [ ३३ ॥ ] 
, ( नित्यं ) इस सूत्र से बहादि प्रातिपदिकं से वेदों. में ङीष्‌ प्रत्यय नित्य होता 
॥ [ ३६ | 

(भत्रे० ) इस सूत्र से भव अर्थ में प्रातिपदिकमात्र से वेदों में यत्‌ प्रत्यय होता 
है॥ [ ३५॥ ] 

इस सत्र से आगे पादपर्य्यन्त सब सूत्र वेदों ही सें: लगते हैं, सो यहां इसलिये नहीं 
लिखे कि वे एक-एक बात के विशेष हैं, सो जिस-जिस मन्त्र में [ उन के ] विषय ्रवेंगे, 
वहां-वहां लिखे जायंगे । 

( बहुलं० ) इस सूत्र से प्रातिपद्कमात्र से विन्‌ प्रत्यय वेदो में सलुप्‌ के अर्थ मै बहुल 
करके होता है। इस सूत्र के उपर वैदिक शब्दों के लिये वाचिक बहुत हैं, परन्तु विशेष हैं, 
इसलिये नहीं लिखे ॥ [ ३६-३७॥ ] 

( अनसन्ता० ) इस सूत्र से वेदों में [ अनन्त ओर असन्त से ] समासान्त टच्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके होता है ॥ [ २८ ॥ ] 2 ती 


ne सेक प रसर FEN 
१: “सुगातुया' इति. शुद्धः पाठो द्रष्टव्यः । २. ऋ० ७ । १०३। २॥ , 
३. ऋ० १। १६४।३९॥ १ ४. ऋ० ८। ६८। १९ ॥ ` 


५. यजुः ११ । ७६ ॥ ६. कित्त्वादिति शेषः । ७. ऋ० १।३।७॥ 
५२ 
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( बहथों अपि० `) महाभाष्यकार के इस वचन से -यह बात ससभनी चाहिये कि | 


| घातुपाठ में धातुओं के जितने अर्थ लिखे हैं, उनसे अधिक आर भी बहुत अर्थ होते हैं। 


जैसे ईड’ घातु का स्तुति करना तो घाठुपाठ में अर्थ पढ़ा है, और चोदना आदि भी समके 
जाते हूँ । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये ॥ [ ३६ ॥ ] | 
_ ( शोरछ० ) इससे प्रथमा विभक्ति जो जस्‌ [ और शस्‌ ] के स्थान में नपुंसकलिङ्ग में 
*शि' आदेश होता है, इसका लोप वेदों में बहुल से हो जाता है ॥ [ ४० ॥ ] 
( बहुलं° ) इससे घातुओं को अप्राप्त संप्रसारण होता है॥ [ 8१ ॥ ] . 
। ( ईषा० ) इस नियम से अप्राप्त भी प्रकृतिभाव वेदों में होता है | [ ४२ ॥ ] 

( देत्रताद्व” ) इस सत्र से दो देवताओं के इन्द्र समास में पूर्वपद को दीर्घ हो जाता 
है। जैसे 'सर्य्याचन्द्मसौ०” यहां सूर्या शब्द दीर्घ हो गया है। और इस सूत्र से जिस कार्य्य 
का विधान है, उसका प्रतिषेध महाभाष्यकार दो वात्तिको से विशेष शब्दों में दिखाते हैं । 
जैसे-इन्द्रवायू? यहां इन्द्र शब्द को दीर्घ नहीं हुआ । यह नियम लोक ओर वेद में सर्वत्र 
घटता है ॥ [ ४२ ॥ ] कर 

( बहुलं० ) इस सत्र से प्रथम पुरुष के बहुवचन आत्मनेपद मै "आ प्रत्यय को “छद्‌? 
का आगम होता है ॥ [ ४४॥ ] | SE 

( बहुलं ) इससे भिस्‌ के स्थान में ऐसुभाव बहुल करके होता है ॥ [ ४५॥ ] 

(सुपां सुः ) इससे विभक्तयो के सब वचनों के स्थान में सुप आदि १६ आदेश 


होते हें ॥[ ४६.॥ ] Ee 


( आजसे० ) इस सूच से वेदी में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जो जस्‌ है, उसको 


~ 


असुक्‌ का आगम होता है, जैसे “देव्या» ऐसा होना चाहिये, वहां 'देव्यासः' ऐसा हो जाता 


है । इत्यादि जान लेना चाहिये ॥ [ ४७ ॥ ] 


बहुलं छन्दसि ॥ ३८॥.अ० ७। ३। ६७॥ 
` चेदेषु यत्र बवचिदीडागमो इश्यते तत्रानेनेव भवतीति वेद्यम्‌ ॥ [ ४८ ॥ ] 
बहुलं छन्दसि ॥ ४६ ॥. अ० ७। ४ । ७८॥ ` 
: अनेनाभ्यासस्य [ मुनीदीनाम्‌ ] इत्‌ इत्ययमादेशः ररी वेदेषु बहुलं विधीयते ॥ [ ४९ ॥ ] 
 छइन्द्सीरः॥५०॥ अ० ८।२।१५॥ `. . | 
` अनेन मतुपो मकरस्य वलं, विधीयते | उ०--रेवान इत्यादि ॥ [ ५० ॥] _ ` 


कि कृपो रै ल्लः ॥५१-॥ अ० ८४४ (शिव्या ४० ६ तळ? 


व्यांकरणनिंधमविषयः (३३) . ४१५ 


_ .'संज्ञाहन्द्सोवा कपिलकादीनामिति वक्तव्यस्‌।” कपिलका; कपिरका' इत्यादीनि॥[५१॥] 
थिच॥५२॥ अ०८।२।२५॥ 
घसिभसोन सिध्येत्तु तस्मात्‌ सिज्ग्रहण न तत्‌ । 
छान्दसो वणलोपो वा यथेष्कत्तारमध्वरे ॥ १ ॥ 


उ०--[ इष्कर्तारमध्वरस्य, ] निष्कर्तारमध्वरस्येति प्राप्ते । अनेन वेदेषु वणलोपो विकल्प्यते । 
अप्राप्तविभाषयम्‌ ॥ [ ५२ ॥ ] 


दादे घातोर्घः ॥ ५३ ॥ अ० ८। २। ३२ ॥ 
हृग्रहोश्छन्दसि हस्य भत्वं वक्तव्यम्‌ । उ०-गद्‌ भेन संभरति; मरुदस्य ग॒म्णाति ।। [ १०॥ ] 
मतुवसो रः सम्बुद्धो छन्दसि ॥ ५४ ॥ अ० ८1 ३। १॥ 
वेद विषये मत्त्वन्तस्य वस्वन्तस्य च सम्बुद्धौ गम्यमानायां रुमवति | गोमः; हरिवः; मीढवः; ॥ [४४॥ ] 
वा शरि ॥ ५५ ॥ अ० ८। ३। ३६॥ 


वा शप्रकरणे खर्परे -लोपो वक्तव्यः । वृक्षा स्थातारः, वृक्षाः स्थातारः । अनेन “वायवं स्थ इत्यादीनि 
वेदेष्वपि इश्यन्ते | अतः सामान्येनायं सात्रत्रिको नियमः || | ५५॥। ] । 
भाषार्थ--( बहुल» ) इस सत्र से वेदो मै इट का आगम होता है ॥ [ ४८॥ ] 
( बहुलं० ) इस सत्र से बेदों में धातु के अभ्यास को इकारादेश हो जाता है ॥ [ ४६॥ 
' (छन्दसीरः) इससे वेदों में मतुप्‌ प्रत्यय के मकार को वकारादेश हो जाता है ॥ [ ५० ॥ ] 
( संज्ञा० ) इससे वेदो में रेफ का लकार विकल्प करके होता है ॥ [ ५१॥ ] 
(घसि०) इससे त्रेदों में किसी किसी अक्षर का कहीं कहीं लोप होजाता है ॥ [ ५२॥ ] 
(हृग्रहो० ) इससे वेदों में हृ ओर ग्रहघातु के इकार को भकार हो जाता है ॥.[ ५३ ॥ ] 
: . ( सतुः ) इससे वेदों में मतुप्‌ और वसु के नकार को रु होता है ॥ [ ५४ ॥ ] 
(वा शरि) खर. परे है जिस से ऐसे शर परे रहने पर विसर्जनीय का विकल्प से लोप 
होता है॥ [ ५५॥ ] 
उणादयो बहुलमू ॥ ५६॥ अ० ३।३।१॥ 


बहुलवचनं किमर्थम्‌ ? “बाहुलकं. प्रकृतेस्तनुदृ्टे:-तन्वीभ्यः प्रकृतिश्य 
' उणादयो इश्यन्ते, न सर्वाभ्यो दृश्यन्ते । “प्रायसमुचयनादपि तेषाम्‌”-प्रायेण खल्वपि . _ 


१. वेयमुद्रितेषु 'कपरिका' इति रेखकप्रमादजोऽपपाठः । 


४१२ क्ग्वेदादिभाष्यभूमिका 


SS मा रारा भभित 


ते ससुच्चिताः, न सर्वे ससुच्चिताः । “कार्य्यसशेषविधेश्च तदुक्तम”-कार्य्यागि 
खल्वपि सशेषाणि कृतानि, न सर्वाणि लक्षणेन परिसमाप्तानि । किं पुनः कारणं 
तन्वीभ्यः प्रकृतिभ्य उणादयो. हञ्यन्ते, न सर्वोभ्यः । किञ्च कारणं प्रायेण 
समुच्चिता न सर्वे ससुचिताः। किञ्च कारणं कार्य्याणि सशेषाणि कृतानि, न पुनः 
सवीणि लक्षणेन परिसमाप्तानि ? “नेगमरूढिभवं हि सुसाधु” नेगमाश्च रूढि-. 
शब्दाश्रावेदिकास्ते सुष्ठु साधवः' कथं स्युः । | 
“नाम च धातुजमाह निरुक्ते”-नाम खल्वपि धालुजमाहु्नेरुक्ताः । 
| “(याकरणे शकटस्य च तोकम?”-वैयाकरणानां च शाकटायन आह धातुजं नासेति। 
) ___ अथ यस्य विशेषपदार्थो न समुत्थितः, कथं तत्र भवितव्यम्‌ ? “यज्ञ विशेषपदार्थ- 
| ससुत्यं प्रत्ययतः प्रकृतेश्व तढूह्याम?”-प्रक्रर्ति दृष्ट वा प्रत्यय `ऊहितव्यः, प्रत्ययं 
दृष्ट वा प्रक्कतिरूहितव्या । | 
-संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे। . 
काय्योद विद्यादनुबन्धसेतच्छाख्रमुणादिषु ॥ | : 

( बाहुलर्क० .) उणादिपाठे अल्पाम्यः प्रकृतिम्य उणादयः प्रत्यया विहितास्तत्र बहुलवचनादविहि- 
ताम्योऽपि भवन्ति । एवं प्रत्यया अपि न सब एकीक्कताः किन्तु प्रायेण प्रक्ष्मतया प्रत्ययविधानं कृतं, 
त्रापि बहुठंवचनादेवाविहिता अपि प्रत्यया भवन्ति, यथा फिडफिङ्डौ भवतः` । तथा छत्नर्विह्वितानि कार्य्याणि 
न मवन्त्यविहितानि च भवन्ति । यथा दण्ड इत्यत्र इभ्रत्ययस्य डकारस्य इत्संज्ञा न. भवति । एतदपि 
बाहुलकादेव । RS 

( किं पुनः० ) अनेनतच्छङ कयते उणादौ यावत्यः प्रकृतयो याबन्तः प्रत्यया यावन्ति च पत्रे!” 
कार्य्याणि विहितानि तावन्त्येव कथं न स्युः १ अत्रोच्पते -- 

CR नेगम० ) नेगमा वैदिकाः शब्दा रुढयो लौफिकारच पुष्ठ साधवो यथा स्थुः । एवं कृतेन विना 
नव ते सुष्ट सेत्स्यन्ति | ( नाम० ) संज्ञाशब्दान्‌ निरुक्तकारा धातुजानाहुः, ( व्याकरणे ० ) शकटस्य तोकमपस्यं 
शाकटायनः, तोकसित्यस्यापत्यनाससुP पठितत्वात्‌ । 

र (न्नर ) यद्‌ विशेषात्‌ पदार्थात्न सम्यगुत्थितमर्थात्‌ प्रकृतिमरत्ययविधानेन न व्युत्पन्न तत्र 
कति ष्ट्या प्रत्यय उद्यः प्रत्यय च दृष्टवा प्रकृतिः । एतदूहने क्व कथं च कतेव्यमित्यत्राह--संज्ञाशब्देषु, 


i ह Cp सुसाधवः' इति पाठ: । अत्रत्यस्त्वपपाठ एव प्रती यते । 
fe र पला, तावप्योणादिको प्रत्ययौ । तदुक्तं महामाष्यकृता--'फिडफिड्ावौणादिको प्रत्ययौ 
पुन्ये ऋलूक्‌ सुतभार ३. अय प्रथम संस्करणे शुद्धः पाठः । द्वितीयादारम्य 'सूत्रे' इत्यपपाठो 
मुद्रथते । ४. निघं २1) २॥ . दु > 


~ 
ट पाया 


व्याकरणनियमविषय: (२३) ४१३ 
MMMM YY SY oo च््््च्स्टः 
धातुरूपाणि पूवेमूझानि प्रे च प्रत्ययाः | ( कार्य्याद्वि० ) काय्यमाश्रित्य धातुप्रत्ययानुबन्धान्‌ जानीयात्‌; 
एतत्‌ सर्व काय्यञ्चुणादिषु बोष्यस्‌ ।। ५६ ॥ 


भाषार्थ--( उणादयोः ) इस सूत्र के ऊपर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि उणादिपाठ 
की व्यवस्था बांधते हैं कि -( बाहुलकं० ) उणादिपाठ में थोड़े से घातुओओं से प्रत्ययविधान 
किया है, सो बहुल के होने से वे प्रत्यय अन्य घातुओं से भी होते हैं । इसी प्रकार प्रत्यय भी 
उस ग्रन्थ में थोड़े से नमूने के लिये पढे हैं, इन से अन्य भी नवीन प्रत्यय शब्दों में देखकर 
समझ लेना चाहिये। जसे 'ऋफिंडः? इस शब्द में ऋ धातु से फिड प्रत्यय समभा जाता 
है, इसी प्रकार अन्यत्र मी जानना चाहिये। तथा जितने शब्द उणादिगण से सिद्ध होते 
उन जितने कार्य्यं सूत्रों करके होने चाहिये वे सब नहीं ' होते हैं, सो भी बहुल ही का 
प्रताप है। , 


-( कि पुनः० ) इस में जो कोई ऐसी शांका करे कि उणादिपाठ में जितने धातुओं से 
जितने प्रत्यय विधान किये और जितने कार्य्यं शब्दों की सिद्धि मै सूत्रों से हो सकते हैं, 
उनसे अधिक क्यों होते हैं ? तो इसका उत्तर यह है कि ( नेंगम० ) वेदों में जितने शब्द हैं 
तथा संसार में असंख्य संज्ञाशब्द हैं, ये सब अच्छी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिये 
पूर्वोक्त तीन प्रकार के काय्यं बहुलबचन से उणादि में होते हैं । जिसके होने से अनेक प्रकार 
के हजारह शब्द सिद होते हैं । 


( नास० ) अब इस विषय में निरुक्तकारो का ऐसा मत है कि संज्ञाशब्द जितने हैं, 
वे सब घातु और प्रत्ययां से बराबर सिद्ध होने चाहिये, तथा वेयाकरण जितने ऋषि हैं, उनमें 
से शाकटायन ऋषि का मत निरुक्तकारों के समान है, ओर इन से भिन्न ऋषियों का मत यह 
है कि संज्ञाशब्द जितने हैं वे रूढि हैं । | 


अब इस बात का विचार करते हैं कि जिन शब्दो में घातु प्रत्यय मालूम कुछ भी 
नहीं होता, वहां क्या करना चाहिये १. उन शब्दों में इस प्रकार विचार करना चाहिये कि 
व्याकरणशास्त्र मैं जितने धातु और प्रत्यय हैं, इन में से जो घातु मालूम पड़ जाय तो नवीन 
प्रत्यय की कल्पना कर लेनी, और जो प्रत्यय जाना जाय तो नवीन घातु की कल्पना कर 
लेनी । इस प्रकार उन शब्दों का अर्थ विचार लेना चाहिये । और दूसरी कल्पना यह मी है 
कि उन शब्दों में जिस अनुबन्ध का कार्य्ये दीखे वैसा ही धातु वा प्रत्यय अनुबन्ध के सहित... 
कल्पना करनी । जैसे कोई आयुदात्त शब्द हो उस में अ? अथवा 'न' अनुबन्ध के सहित 


LY 


त्यय समझना । यह कल्पना संत्र नहीं करने लगना, किन्तु जो संज्ञाशब्द लोक [ में श्रौ _ ठ 


डर ऋत्वेदादिभाष्येभूमिका ` 

जो वैदिक ] वेद में प्रसिद्ध हो, उनके श्रथ जानने के लिये शब्द के आदि के अक्षरों में 
'धातु की ओर अन्त में प्रत्यय' की कल्पना करनी चाहिये । | 
` ` यह्‌ सब ऋषियों का प्रबन्ध इसलिये है कि शब्दसागर अथाह है, इसकी थाह व्याकरण 
से नहीं मिल सकती । जो कहे कि ऐसा व्याकरण क्यों नहीं बनाया कि जिससे शब्दसागर 
के पार पहुंच जाते, तो यह समझना कि कितने ही पोथा बनाते ओर जन्म्र-जन्मान्तरों भर 
पढ़ते तो भी पार होना दुलेम हो जाताः! इसलिये यह सब पूर्वोक्त प्रबन्ध ऋषियों ने किया, 
है, जिससे शब्दों की व्यवस्था मालूम हो जायं ॥ [ ५६ ॥ ] ँ 


® इति व्याकरणनियमविषयः ४8 


वु में बाते की ओर बन्त में प्रत्या की बपपाठ है। 7 न न $ उ ह को ओर बत में में प्रत्ययाथं की! अपपाठ है । : 
7 र ° 2० रंजी 'अवक्ता इन्द्ररचाध्येता, दिव्यं वर्षसहस्र चाध्ययनकालः, . न चान्तं | 
पुनरद्त्वे पः सवंथा चिरंजीवति, वर्षशतं जीवति । महाभाष्य भ० १ । पाद १। आ०' १ क जात न 2 


` अथालंकारविषयः संक्षेपतः न 


न /०/४/च धक 


अथारङ्कारमेदाः संक्षेपतो लिख्यन्ते । तत्र तावदुपमालझ्ञारो व्याख्यायते-पूर्णोपमा चतुर्मिरुपमेयो- 
'पमानवाचकसाधारणधरमैभंवति । अस्योदाहरणम्‌-स नः पितेव सूनवे5ग्ने सूपायनो भव ॥ १॥ | 

उक्तानामेकेकशो ऽनुपादानेऽष्टथा लुप्तोपमा । तत्र--वाचकलुप्ोदाहरणम्‌-भीम इव वली 
भीमवली ।। [ १ ॥ ] धमलुप्तोदाहरणस्‌- कमलनेत्रः ॥ २ ॥ धमंवाचकलुभोदाइरणम्‌-च्याघ्र इव पुरुषः 
'युरुषव्याप्रः || ३ ॥ वाचकोपमेयलुप्ोदाहरणम्‌-विद्यया पण्डितायन्ते ॥ ४ ।। उपमानलुप्ता ॥ ५ ॥ 
ब्राचकोपमानलुप्ता ॥ ६ ॥ धर्मोपमानलुप्ता ॥ ७ ॥ धर्मोपमानवाचकल्सा ॥ < ॥ आसाञ्ुदाहरणम्‌-काकः 
बाछीयो शुरुशिष्यसमागमः । एवमष्टविधा ।। १ ॥ 

अतोऽग्रे -रूपकालङ्कारः । स चोपमानस्यामेदताद्रप्याभ्यास्‌ अधिकन्यूनोभयणु णरुपमेयस्य प्रकाशनं 
रूपकालङ्कारः । स च षदघा-- 

तत्र अधिकामेद्रूपकोदाइरणस्‌--अयं हि सबिता साक्षाद्‌ येन ध्वान्तं विनाश्यते । पूर्णबिद्य 
इति शेषः ॥ १ ॥। [ 

न्पूनाभेदरूपकोदाहरणम्‌- अयं पतज्ञलिः साक्षाद्वाष्यत्य कृतिना विना ॥ २॥ ` 

अनुमयाभेदरूपकोदाहरणम्‌- ईशः प्रजामबत्यद्य स्वीकृत्य समनीतिताम्‌ ॥ ३ ॥ 

अधिकता प्यरूपकोदाइरणस्‌- विद्यानन्दे हि सम्प्राप्ते राज्यानन्देन कि तदा ॥ ४ ॥ 

यूनतादू प्यरूपकोदाहरणम्‌ -साध्वीयं सुखदा नीतिरद्यग्रभवा मता ॥ ५ ॥ | 

अनुभयाताद्र प्यरूपकोदाहरणम्‌ - अयं घनाइतात्‌ दर्या विद्याद्वयं विभज्यते | ६ ॥ - 

. अनेकार्थशब्दविन्यासः रलेषः । स च त्रिविधः प्रकृतानेकविषयः, अप्रकृतानंकविषयः, प्रकृताप्रकृता- ` 
नेकविषयश्व । तत्र [ 
प्रकृतविषयस्योदाहरणम्‌ - यथा नवकम्बलोऽयं मनुष्यः | अत्र नव कम्बला यस्य, नवो नूतनो वा कम्बलो 
यस्येति द्वावथौ' भवतः । यथा च, श्वेतो धावति, अलंबुसानां यातेति`। तथेब अग्निमीळ * इत्यादिः। 

अप्रकृतविषयस्योदाहरणम्‌- हरिणा त्वं तुन्यं कृतिना हितशक्तिना । 

अथ ्रकृताप्रकृतविषयोदाहरणम्‌-उच्चरन्भूरियानाहयः गुशुमे वाहिनीपतिः । | 

एवंविधा अन्येऽपि बहवो5लड्भाराः सन्ति । ते सर्वे नात्र लिख्यन्ते । यत्र यत्र त आगमिष्यन्ति 
तत्र तत्र व्याख्यायिष्यन्ते । | 

भाषार्थ--अब कुछ अलङ्कारो का विषय संक्षेप से लिखते हैं । उन में से पहिले उपसा- | 
जङ्कार के ८ आठ भेद हैं--वाचकलुप्ता १, धर्मलु्ता २, घर्मचाचकलुसा ३, वाचकोपमेयलुत्ता 9, 
उपमानलुप्ता, ५, वाचकोपमानलुप्ता ६, घर्मोपसानलुप्ता ७, और घर्मोपमानवाचकलुसा ८ ॥ 
इन आठ से पूर्णोपमालङ्कार पथक्‌ है, जिस में ये सब बने रहते है। उसका लक्षण यह है कि | 
बह चार पदार्थों से बनता है, एक तो उपमान, दूसरा. उपमेय, तीसरा उपसावाचक ओर 


१. ऋ० १।१।९॥ ::. ६ .. , २५: द्र० महाभाष्यस्य प्रथमाह्विकस्यान्ते । 


३. ऋ० १। १। १॥ अत्र अग्निशब्दः इलेषेण प्रकृतं भौतिकमीदवर च द्वावर्थो ब्रवीतीति भावः । 
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चौथा साधारणधमं। इनमें से ‘उपमान? उसको कहते हैं कि जिस पदार्थं की उपसा दी 
जाती है । 'उपमेय? वह कहांता है कि जिसको उपंमान के तुल्य वर्णन करते हैं। “उपमा- 
` वाचक” उसको कहते हैं कि जो तुल्य, समान, सदृश, इव, बत्‌ इत्यादि शब्दों के बीच में 
आने से किसी दूसरे पदार्थ के समान बोघ करावे। “साधारणधर्म? वह होता है कि जो 
घस उपमान और उपमेय इन दोनों मै बराबर वत्तमान रहता है। इन चारों के वर्त्तमान' 
होने से पूर्णोपमा ओर इन में से एक एक के ल्लोप हो जाने से पूर्वोक्त आठ भेद हो जाते हैं । 
पूणोपमा का उदाहरण यह है कि-“स नः पितेव० । जेसे पिता अपने पुत्र की सब प्रकार से 
रक्षा करता है, वेसे ही परमेश्वर भी सब का पिता अर्थात्‌ पालन करनेवाला है । 

इसके आगे दूसरे रूपकालङ्कार के छः मेद हैं-श्रधिकाभेदरूपक १, न्यूनाभेदरूपक २, 
अनुभयाभेदरूपक ३, अ्रघिकताद्रृप्यरूपक ४, न्यूनतादुप्यरूपक ५, ओर -अनुभयताद्रप्यरूपक 
६ ॥ इसका लक्षण यह है कि उपमेय को उपमान बना देना और उस में भेद नहीं रखना । 
जेसे -'यह मनुष्य साक्षात. सूर्यं है, क्योकि अपने विद्यारूप प्रकाश से श्रविद्यारूप अन्धकार 
का नाश नित्य करता है” इत्यादि । | 

तीसरा श्लेषालङ्कार कहाता है । उस के तीन भेद हे--१ प्रकृत, २ अप्रकृत और 
३ प्रकृताप्रकृतविषयक । जिसका लक्षण यह है कि किसी एक वाक्य वा शब्द से अनेक अर्थ 
निकले; वह श्लेष कहाता है | जेसे 'नवकम्बल? इस शब्द से दो अर्थ निकलते हें । एक नव हैं 
कम्बल जिसके, दूसरा नवीन है कम्बल जिसका । - 

इसी प्रकार वेदों में अग्नि श्रादि शब्दों के कई कई अर्थ होते हैं सो श्लेषालंकार का 
ही विषय है। इस प्रकार. के और भी बहुत अलंकार हैं, सो जहां जहां वेदभाष्य में आवेंगे 
वहां वहां लिखे जायंगे । प क 

अदितियोरदितिरन्तरिक्षमदिःतिर्माता स पिता स पुत्रः । 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिजेनित्वम्‌ ॥ १॥ 
का ऋ० मं० १ । सू० ८९ । मं० १०॥ 
_ भाष्यम्‌ -अस्मिनमन्त्र अदितिशब्दर्था धौरित्यादयः सन्ति, तेऽपि वेदमाप्ये5दितिशब्देन ग्राहिष्यन्ते । 
' नेवास्य मन्त्रेस्य लेखनं सवत्र भविष्यतीति मत्वा5त्र लिखितम्‌ | | 
भाषार्थ--( दितिः ) इस मन्त्र में अदिति शब्द के बहुत अर्थ और बहतेरे अर्थ ड्‌ 

शब्द के हैं । परन्तु इस सन्त्र म जितने हैं, बे सबं वेदभाष्य मै अनय लिये ना ह 
_ को वारम्वार न लिखेंगे, किन्तु वे सब अर्थ तो लिख दिये जायेंगे । वे अर्थ ये हैं--थौः, अन्तरिक; 
माता, पिता, पुत्र, विश्वेदेव, पञ्चजन, जात और जनित्व । क 
SP 5 ® इत्यलङ्कारमेदविषयः संक्षेपतः & 


IR आज 
अथ ग्रन्थसकतावषयः 
या ; 

अथ वेदभाष्ये ये सङ्गताः करिष्यन्ते त इदानीं प्रदश्यन्ते। ऋग्वेदादीनां वेद्चतुष्टयानां, 
षट्शास्राणां, पडङ्गानां, चतुर्णा बराह्मणानां, तेचिरीयारण्यकस्य च यत्र यत्र प्रमाणानि लेखिष्यन्ते तत्र तत्रेते 
सङ्घ ता विज्ञेयाः-ऋृग्वेदस्य ऋ०, मण्डलस्य प्रथमाङ्को, द्वितीयः ह्वक्तस्य, तृतीयो मन्त्रस्य विज्ञेयः । 
तद्यया--ऋ० १।१।१॥ 

यजुर्वेदस्य य०, प्रथमाङ्को ऽध्यायस्य, द्वितीयो मन्त्रस्य । तथथा--य० १.। १ ॥? 

सामवेदस्य साम०, पूर्वाचिकस्य पू०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयो दशतेस्तृतीयो मन्त्रस्य । ` 
तद्यथा--'साम० पू० १। १। १॥? पूर्वािकस्यायं नियमः । उत्तराचिकस्य खलु--साम० उ०, 
प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयो मन्त्रस्य । 

अत्रायं विशेषोऽस्ति । उत्तराचिके : दशतयो न सन्ति, परन्त्वद्ध प्रपाठक मन्त्रसंख्याः पूर्णा भवति । 
तेन प्रथमः पूर्वाद्ध प्रपाठको, द्वितीय उचराद्व प्रपाठकश्चेत्ययमपि सङ्क त उत्तराचिक ज्ञेयः । तद्यथा- “साम० 
उ० १ | पू १ ॥ साम० उ० १ | उ० १॥ अत्र हो सङ्केतौ भविष्यतः । उकारेणोचराचिक जयं, 
प्रथामाइ न प्रथमः प्रपाठकः, पू० इत्यनेन पूर्वाद्ध प्रथमः प्रपाठकः, द्वितीयाङ्कन मन्त्रसंख्या ज्ञेया । 
पुनर्दरितीये सङ्केते डितीयोकारेण' उच्चराद्ध १, प्रथमः प्रपाठकः, दितीयाङ्क न तदेव । | 

अथर्ववेदे अथबं०, प्रथमाङ्कः काण्डस्य, द्वितीयो वर्ग्स्य', तृतीयो मन्त्रस्य । तद्यथा 
“थवे १। १। १॥' [ 


भाषार्थ--अब वेदभाष्य में चारों वेद के जहां जहां प्रमाण लिखे जावंगे उन के संकेत . 
दिखलाते हैं । देखो ऋग्वेद का जहां जहां प्रमाण लिखेगे वहां ऋगवेद का ऋ० और सणडल १ 
सक्त १ मन्त्र १ इन का पहिला दूसरा तीसरा क्रम से संकेत जानना चाहिये । जेसे 
'ऋ० १। १। १ |; इसी प्रकार यजुर्वेद का य°, पहिला अङ्क अध्याय का, दूसरा सन्त्र का 
जान लेना | जैसे-'य० १। १ |; सामवेद का नियम यह है कि साम पूवोचिक का पू, 
. पहिला प्रपाठक का, दूसरा दशति का ओर तीसरा मन्त्र का जानना चाहिये [ह चो नात 
पू० १ । १| १४ यह नियम पूर्वाचिक में है । उत्तराचिक में प्रपाठको के भी 2 उत्तरा र 
होते हैं त्र प्रपाठक पर्यन्त मन्त्रसंख्या चलती है । इसलिए प्रपाठक के अद्ध के आगे पूवा - 
उ० घरा जायगा। उस पूर से पूबोद्ध प्रपाठक और उ० से उत्तराद् प्रपाठक जान लेना होगा । 
इस प्रकार उचराचिक में दो संकेत होंगे । साम० उ० १। पू°० १॥; साम° उ° १। उ० १ |, 


१. वैमुद्रितेषु 'दितीय “एए शक दवितीय उकारेण' इत्यपपाठः । २. त्रिकख्मेति शेषः। ३. वर्ग दाब्देनेह सूक्तं निदिष्टस्‌ । दब्देनेह सूक्तं निदिष्टम्‌। | 
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४१८ ` ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | 
ही 4२: 
इसी प्रकार रथर्वबेद. में अथवे०) पहिला श्रङ्क काण्ड का, दूसरा वर्ग का, तीसरा मन्त्र का 
जान लेना । जेसे-'अ्रथव ० १। १। १ ॥' 

एवं बह्मणस्याथस्येतरेयस्य ऐ०, प्रथमांकः पश्चिकायाः, द्वितीयः कण्डिकायाः | तथथा-- 
ऐ० १।१॥ 
शतपथत्राह्मणे श०, प्रथमाङ्कः काण्डस्य, द्वितीयः प्रपाठकस्य', तृतीयो ब्राह्मणस्य, चतुथः 
- .कण्डिकायाः | तद्यथा--श० १। १। १। १ । 
र एवमेव सामब्राह्मणानि बहुनि सन्ति, तेषां मध्याद्‌ यस्य यस्य प्रमाणमत्र लेखिष्यते तस्य तस्य 
सङ्क तस्तत्रैव करिष्यते । तेष्वेवेकं झान्दोग्याख्यं, तस्य छां०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयः खण्डस्य, ततीयो 
' मन्त्रस्य | तबथा-छां १। १। १॥ 
एवं गोपथव्राह्मणस्य गो०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य द्वितीयोः त्राह्मणस्यः। यथा--गो० १। १॥ 
एवं षट्शास्त्रेषु प्रथमं मीमांसाशाखम्‌ , तस्य मी०, प्रथमाङ्कोऽघ्यायस्य, द्वितीयः पादस्य, तृतीयः 
घूत्रस्य | तद्यथा-मी० १। १। १॥ 
द्वितीयं वेशेषिकशास्त्रं तस्य वै०, प्रथमाङ्कोऽध्यायस्य, द्वितीय आह्लिकस्य, तृतीयः सत्रस्य । 
' तद्यथा- व° १ | १।१॥ 
तृतीयं न्यायशास्त्रं, तस्य न्या०, अन्यद्द्‌ शेषिकवत्‌ । 
चतुथ योगशास्त्र, तस्य यो०, प्रथमाङ्कः पादस्य, द्वितीयः हत्रस्य-यो० १। १॥ 
पञ्चम सांख्यशास्त्र , तस्य सां०, प्रथमाङ्गोऽध्यायस्य, द्वितीयः प्रत्रस्य--सां १। १॥ 
षष्ठं वेदान्तशाखम्‌ उचरमीमांसाख्यं, तस्य वेऽ, प्रथमाङ्गोऽध्यायस्य, द्वितीयः पादस्य, तृतीयः 
परत्रस्य--वे० १। १। १॥ 
तथाङ्ग पु प्रथमं व्याकरणम्‌ तत्राष्टाघ्यायी, तस्या अ०, प्रथमाङ्गोऽध्यायस्य, द्वितीयः पादस्य, 
तृतीयः पन्नस्य | तद्यथा-अ० १ । १ । १ ॥ एतेनेव कृतेन प्रत्रस्ठ तेन व्याकरणमहाभाष्यस्य सङ्क तो 
विज्ञेयः । यस्य स्त्नस्योपरि तङ्भाष्यमस्ति तद्वयाख्यानं लिखित्वा तत्सरत्रसङ्क तो धारिष्यते । 
तथा निघण्टुनिरुक्तयोः प्रथमाङ्गोऽध्यायस्य, द्वितीयः खण्डस्य | निघण्टौ-१। १ ॥ 
निरुक्त -१ | १ ॥ खण्डाध्यायो इयोः समानी । | 
तथा तेत्तिरीयारण्यके ते०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्वितीयो5नुवाकस्य--तै० १ । १ ॥ 
ट्र इत्थं सर्वषां प्रमाणानां तेषु तेषु ग्रन्येषु दशनाथ सडू ताः कृतास्तेन येषां मनुष्याणां द्रष्टुमिच्छा | 
'भवेदेतरडू स्ते ग्रन्थेष लिखितसंक तेन द्रष्टव्यम्‌ । यत्रोक्त भ्यो ग्रन्येम्यो भिन्नानां ग्रन्थानां प्रमाणं लेखिष्यते 
तत्रेकवारं समग्र दशयित्वा पुनरेकमेव संक तेन लेखिष्यत इति ज्ञातव्यम्‌ । 


अ अत्र भूमिकायां प्रायेणाध्यायब्राह्मणयोनिर्देश उपलभ्यते, कचिदेव प्रपाठका भुमिकायाँ प्रायेणाध्यायत्राह्मणयोनिदेश उपलम्यते, कचिदेव प्रपाठकब्रा ह्यणयोः । 
३ गोपथब्राह्मणे पूर्वोत्तर द्रौ भागो स्तः, तदर्थं पू० उ० संकेताम्यामपि मवितव्यम्‌ । 
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ग्रच्यसङ्क तविषय: (२५) ४१९ 


सपना गि SII 


DD सा घ्या त 


भाषाथ - इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों मै प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण का ऐ०, पहिला अङ्क 
पञ्चिका का, दूसरा कण्डिका का-ऐ» १ । १ ॥% शतपथ ब्राह्मण का २०) पहिला अङ्ग काण्ड 
का दूसरा प्रपाठक का, तीसरा ब्राह्मण का; चौथा कण्डिका का-श० १ । १ । १ | १ ॥३ 
सामब्राह्मण बहुत हैं, उनमें सेजिस जिसका प्रमाण जहां जहां लिखेंगे उस उसका ठिकाना वहां 
धर देंगे । जैसे एक छन्दोग्य कहाता है उसका छां०, पहिला अङ्क प्रपाठक का, दूसरा खण्ड का, 
तीसरा मन्त्र का । जैसे-छां* १। १ । १ ॥९५ चौथा गोपथ ब्राह्मण कहाता है, उसका गो०. 
पहिला अङ्क प्रपाठक का दूसरा ब्राह्मण का जेसे-गो” १। १॥ इस प्रकार का संकेत चारो 
ब्राह्मण मै जानना होगा । क: 


ऐसे ही छः शास्त्रों मैं प्रथम मीमांसा शाख, उसका मी०, अध्याय पाद ओर सूत्र के 
तीन अङ्क क्रम से जानो-“मी» १। १। १।; दूसरा वैशेषिक का वे०, पहिला अङ्क अध्याय 
का, दूसरा आहिक का, तीसरा सूत्र का। जैसे वि” १। ६ । १ || तीसरे न्यायशाख का 
न्या० और तीन अङ्क वैशेषिक के समान जानो । चौथे योगशाख का यो०, प्रथम अङ्क पाद 
का, दूसरा सूत्र का-“यो० १। १॥५ पांचवे सांख्यशास्त्र का सां०, अध्याय और सत्र के दो 
अङ्क क्रम से जानो । जैते-“सां० १ । १ ॥५ छठे वेदान्त का वे०, अध्याय, पाद ओर सत्र के 
तीन अङ्क क्रम से-“वे> १। १ । १ ॥? 


तंथा अङ्गां में अष्टाध्यायी व्याकरण का अः, अध्याय, पाद, सूत्र के तीन अङ्क, क्रम 
से जानो । असे “अ० १ । १। १॥१ इसी प्रकार जिस सूत्र के ऊपर महाभाष्य हुआ करेगा 
उस सूत्र का पता लिख के महाभाष्य का वचन लिखा करंगे। उसी से उसका पता जान 
लेना चाहिये । तथा निघण्ड और निरुक्त में दो दो अङ्क अध्याय और खण्ड के लिखेंगे। ये 
संकेत इसलिये लिखे हैं कि वारंवार पूरा नाम न लिखना पड़े, थोड़े से ही काम चल जाय, 
जिस किसी को देखना पड़े, वह उन ग्रन्थों में देख ले। और जिन ग्रन्थों के संकेत यहां नहीं 
लिखे उनके प्रमाणों का जहां कहीं काम पड़ेगा तो लिख दिया जायगा । परन्तु ईन सब 
ग्रन्थौ के संकेतों को याद रखना सबको योग्य है कि जिससे देखने में परिश्रम न पड़े । 


वेदार्थाभिप्रकाशप्रणयसुगमिका कामदा मान्यहेतुः, 
संक्षेपाद्‌ सूमिकेयं विमळविधिनिधिः सत्यशास्त्राथयुक्ता । 
सम्पूणीकार्य्यथेदं भवति सुरुचि यन्सन्त्रभाष्यं मयातः, 
पढ्चादीशानभक्तया सुमतिसहितया तन्यते सुप्रसाणम्‌ ॥ १ ॥ 
मन्त्रार्थसूसिका हयत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च । 
पदार्थान्वयभावारथाः क्रमाद्‌ बोध्या विचक्षणेः ॥ २ ॥ 


४२० ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 


भाषार्थ --यह भूमिका जो वेदों के प्रयोजन अर्थात्‌ वेद किसलिये और किसने बनाये, 
उन में क्या क्या विषय हैं, इत्यादि बातों की अच्छी प्रकार प्राप्ति करानेवाली है। इस को 
जो लोग ठीक ठीक परिश्रम से पढेंगे और बिचारंगे, उनका व्यवहार ओर परमार्थ का प्रकाश, 
संसार में मान्य ओर कामनासिद्धि अवश्य होगी । इस प्रकार जो निर्मल विषयों के विधान 
का कोश अर्थात्‌ खजाना ओर सत्यशास्त्रा के प्रमाणों से युक्त जो भूमिका है, इसको मैंने संक्षेप 
से पूर्ण किया। अब इस के आगे जो उत्तम बुद्धि देनेवाली परमात्मा की भक्ति उस में अपनी 
बुद्धि को दृढ़ करके प्रीति के बढानेवाले मन्त्रभाष्य का प्रमाणपूर्वक विस्तार करता हूं ॥ १॥ 


इस सन्त्रभाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मन्त्र में परमेश्वर ने जिस 


बात का प्रकाश किया है, फिर मूल मन्त्र, उसका पदच्छेद, क्रम से प्रमाण सहित मन्त्र के 


पदो का अर्थ, अन्वय, अथौत्‌ पर्दो की सम्बन्धपूर्वक योजना और छठा भावार्थ अर्थात मन्त्र 
का जो मुख्य प्रयोजन है । इस क्रम से मन्त्रभाष्य बनाया जाता है ॥ २॥ 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यन्गद्रं तन्न॒ आ सुव ॥ 
ः ८ य० ३०1 ३ ॥ 


इति श्रीमत्परित्राजकाचायंण श्रीयुतद्यानन्द्सरस्वतीस्वामिना 
विरचिता संस्कृतभाषाय्यभाषाम्यां प्रभूषिता 
सुप्रमाणयुक्तखंदा दिचतुर्वेदभाष्यभूमिका 
` समाप्रिमगमत्‌ ॥ 


ie St 


` प्रथम परिशिष्टम्‌ 
नई टिप्पणियां ओर परिवर्धन 


पृष्ठ ७ पङ्क्ति १९-ऋचः सामानि यजूंषि-अ्रत्र मन्ते त्रयाणामेव निर्देशो मन्त्राणां त्रिविधत्वमा श्रित्योक्तम्‌ । तदुक्तं 
जैमिनिना--'यत्रार्थवसोेन पादव्यवस्था सा ऋक्‌, गीतिषु सामाख्या, शेषे यजुःशब्दः (मीमांसा २। १। ३५-३७) 
इति । तेन चतुष्वेपि वेदेषु ये पद्यरूपा मन्त्रास्ते ऋचः, गद्यरूपा यजूंषि, गीतिरूपाः सामान्युच्यन्ते । यद्वा 
यथा ग्रत्थक्रुदग्ने अथर्ववेदस्य त्रयाणां वेदानां पारिशेष्यत्वं वक्ष्यति (द्र० पृ० ३८६ पं० ३, ४) तथा तस्य 
त्रिष्वेवान्तर्भावो द्रष्टव्यः । तेनाथवँणः साक्षादनुल्लेखेऽपि न तस्य वेदेम्यो बहिष्का रोऽर्वाचीनत्वं वा विज्ञायते । 

पृष्ठ १९ पं० १७-न्याथेत्यस्य- प्रातिपदिकस्य स्वरूपनिदशनायाविभक्त्यन्तः प्रयोगः । एषा च प्राचां शेली । 
एवमन्यत्राप्यविभकत्यन्तप्रयोगे इदमेव कारणं विज्ञेयस्‌ । 

पृष्ठ २० पं० १२-चेयर्थापत्तेः-व्यर्थस्य भावो वेयथेम्‌, यद्वा व्यर्थेमेव वैय्थंम्‌, प्रज्ञादेराक्ृतिगणत्वाद्‌ (५ । ४ । ३) 
अण्‌, तस्यापत्तिः, तस्याः । 

पृष्ठ २३ पं० २९--चातुयु यानि--यद्यस्य साधुत्वमिष्यते चेत्‌ प्रज्ञादित्वाद्‌ (५ । ४ । ३८) स्वार्थऽण्‌ द्रष्टव्यः । 

पुष्ठ २४ पं० १६--१९-श्रन निदिष्टे इलोके शब्दकल्पद्र मकोशे 'संख्या'शब्दे ब्रह्माण्डपुराणनाम्नोदुघुते 
उपलभ्यते । तत्र द्वितीयस्य द्वितीये पादे शङ्खपद्मौ च' इत्येवं पाठो हश्यते । ७ 

पृष्ठ २४ पं० २२--सर्वमिति-_यहां टिप्पणी में दर्शाया है कि प्रकरणानुसार 'सर्वेधिति” के स्थान पर 'सहस्नमिति' - 
पाठ होना चाहिए । इस विषय में पृष्ठ १३३ पं० ७ पर 'सवँ वे सहस्र ******” उद्धरण (जो यहां भी उद्घृत है) 
की व्याख्या में 'सर्वमिदं जगत्‌ सहस्ननामकमस्ति' ऐसा व्याख्यान किया है । इससे स्पष्ट है कि यहां 
'सबैमिति' पाठ लेखक प्रमाद से भ्रष्ट हुआ है । यहां भी 'सहस्रमिति' शुद्ध पाठ होना चाहिए । 

पृष्ठ २४ पं० २३-मन्त्रस्यास्य सामान्यार्थ वर्तेमानत्वात्‌-अयमेवार्थो ग्रन्थकारेण ८७ तमे पृष्ठे ७ सप्तम्यां पङ्क्तौ 

पठितेन 'सामान्यवृत्तौ वतंमानानां मन्त्राजामर्थज्ञानचिन्ता भवति’ इत्यनेन लेखेन प्रतिपाद्यते । अस्यायं 

भावः--वैदिकपदानि यौगिकत्वाद्‌ धात्वथंवुत्त्या सामान्यभूतमर्थं प्रतिपादयन्तो महार्थाः (बद्वर्थाः) सन्ति । 

तेन यथाप्रकरणं यथाबुद्धि च विभिन्नान्‌ बहून्‌ अर्थान्‌ त्र्‌ वन्ति । तदुक्तं भगवता निरुक्त व्याख्यात्रा दुर्गेण 

“अनुपक्षीयमाणशक्तयो हि वेदशब्दाः यथाप्रज्ञं पुरुषाणामर्थामिघानेषु विपरिणममानाः सर्वेतोमुखात्‌ 

झनेकार्थान्‌ ब्र्‌ वन्ति” (नि० टी० १। २) इति। पुनश्चोक्तस्‌-“त एते वक्तुरभिप्रायवशादन्यत्वमपि अजन्ते 

मन्त्राः। नहि एतेषु भर्थेस्येयत्तावधारणमस्ति, महार्थाइचेते दुष्परिज्ञानाइच ।""""`"तस्मादेतेषु यावन्तोऽर्था 

उपपच्चेरन्‌-आघिदैवाध्यात्मा घियज्ञाश्रयाः सवं एव ते योज्याः, नात्रापराघोऽस्ति’ (नि० टो० २। ८) इति । 

पष्ठ २५ पं० ४-द्वितीयप्रहराद्ध - अत्र 'द्वितीयभ्रहरेऽपरार्घे' युक्तः पाठो ज्ञेयः । | 

पष्ठ २५ पं० ७-अग्ने करिष्यते, तत्र दष्टव्यस्‌- अस्यां भूमि कायामग्रे कचिदपि युगव्याख्यानं नोपलभ्यते । 

नमः २६ पं० ९-व्याख्या आगे करेंगे-इस भूमिका में आगे कहीं भो युगों को व्याख्या नहीं मिलतो । 

चष्छ ४० पं० २८-प्रजाम्यो-इस संख्या को टिप्पणो भुल से छगले पष्ठ ४१ के नीचे छप गई है, वहां देखे । 

तष्ठ ४४ पं० ११-यथा जलमपि-यहां वैयमुद्रित में “तथा जलमपि' पाठ है, वह अशुद्ध है। अ 

पृष्ठ ४७ टि० ६-मे “उषलस्यते-के आगे 'अयमेव च युक्तः पाठः, अस्मिन्नेवोद्धरणवाक्ये तच्छब्दस्य त्रिः पाठात्‌ 
इत्यंशः प्रवधंनीयः । ट र 


४२२ 'क्ूग्वेदादिभाष्यभरूमिका 
पृष्ठ ५२ पं० टि ३-सब का निर्देश परिशिष्ट में देखें-यहां हम यजुर्वेदभाष्य ८। ३६; ३२। ५; आर्याभिविनय 
प्रः २ मं० १४, जैमिनीय उपनिषदु ब्रा० ४। २५, तथा १। ४६ में उल्लिखित षोडश कलाओं का क्रमशः 


निर्देश करते हैं-- 4 पल 
ओ- ग्रदनोप० ६।४ यभा ८३६ यभा ३२५ ऋभाभूप्‌०५२ आर्या० २।१४ जउब्रा ४२४ जउब्रा १।४६ 
- इच्छा ईक्षण ईक्षण 
१ प्राण प्राण प्राण प्राण . प्राण सत्‌ भद्र 
२ श्रद्धा . श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा असत्‌ | समाप्ति 
३ ख (झाकाश) आकाश आकाश आकाश आकाश - असत्‌ | आभूति 
४ वायु वायु वायु . वायु वायु सत्‌ संभूति 
५ ज्योति. अग्नि अग्नि अग्नि अग्नि वाक्‌ भूत 
६ आपः आपः जल जल जल मनः | सर्वे 
७ पृथिवी पृथिवो पृथिवी पृथिवी पृथिवी मन: ; रूप 
र ४ इन्द्रिय इन्द्रिय. इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय वाक्‌ $ अपरिमित 
र & मनः मनः मनः मनः सनः चक्षुः श्री 
} 3 १० अन्त अन्न अन्न अन्न अन्न श्रोत्र | यशः 
> ११ वीर्ये वीये वीर्ये वीर्य वीर्य श्रोत्र नाम 
१२ तपः ` तपः तपः, तपः ` तपः चक्षुः | अग्र 
१३ मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र श्रद्धा , सजात | 
१४ कमं कमे कमे कर्म तपः ( पयः 
नि . १५ लोक लोक लोक | लोक तपः. १. महीयस्‌ 
०१६. नाम. नाम नाम नाम लोकों के नाम | श्रद्धा } रस 


इन सब स्थानों में जैमिनि उपनिषद्‌ को दोनों षोडश कलाएं प्रइनोपनिषद्‌ से भिन्न हैं । 
यजुर्वेदभाष्य ३२ । ५ में षोडश कलाओ का निर्देश ठीक प्रइनोपनिषद्‌ के अनुसार है । यजुर्भाष्य ८ । ३६, 
ऋभाभूमिका तथा आर्थाभिविनय में प्राण से पूवं इच्छा वा ईक्षण (दोनों समानार्थक है) का समानरूप से 
निदेश मिलता है । परन्तु इच्छा वा ईक्षण की वृद्धि हो जाने से १६ की संख्या की पुति के लिए यभा 
८ । ३६ में 'कर्म' को छोड़ा 'हैं और ऋभाभूमिका में लोक को, आर्याभिविनय में 'लोक लोकों के नाम” को 
` सम्भवतः इकट्ठा गिना है, अन्यथा एक संख्या की वृद्धि होगी । इस प्रकार यमा ८ । ३६ के अतिरिक्त ऋषि 
दयानन्द के ग्रन्थों में सर्वत्र कुछ-कुछ मेद उपलब्ध होता है । केन उपनिषदु में प्राण से पूर्व 'ईक्षण' का 
निर्देश तो अवदय है, परन्तु उस की षोडश कलाओं में गणना नहीं है । 
` पृष्ठ ५४ पं० २०-प्रतप्य-अन्तर्णीतण्यर्थोऽत्र विज्ञेयः । 
पृष्ठ ६१ पं० २-आनीयते--श्रत्र 'आनयति' पाठो युक्ततरः प्रतिभाति । 
. पृष्ठ ७२ पं० ८-तत्रेष्टिविषय०--इह 'तत्रापीष्टविषय०' पाठो युक्ततरो ज्ञेयः । 
पुष्ठ ७९ ढि० ३'इस्ट्रियों को सो गिना हैके आगे बढ़ावें 'उपरिनिर्दिष्ट भाषानुवाद का मूल संस्कृत पाठ 
 5छ्वेदादिभाष्यभूमिका के चतुर्थ हस्तलेख में विद्यमान है, परन्तु उसे काटकर वर्तमान संस्कृत पाठ बनाया 
' गया है (द्० ऋ० द० के ग्रन्थों का इतिहास, पृष्ठ ९८, ९९) । यहां संस्कृत पाठ में शोधन हो जाने पर भी 


व्य 
पांचवं 


पांचवें और छठे (भूमिका के ६ हस्तलेख हैं, जा उत्तरोत्तर परिवर्धित वा परिशोधित हैं) हस्तलेख में भी 


ss 


'माषा का शोधन नहीं हुआ आर नीचे को टिप्पणी भो उसी प्रकार अछूती रह गई ।' 
| ८२ पं० १४-केषाश्चिदप्रं -सष्टिवि्याविषयादिषु वेदभाष्ये चेति भावः । 


Re 


प्रथमं परिशिष्टम्‌ . ` | ड२३ 


MMR ६00. पम अ > फ्ज्ॅफ्फ्क्ण्चायोग 


पृष्ठ ८४ पं० १४--स्वकल्पनया रचनाभावस्‌-अत्रेयं टिप्पणो देया-“अयं भावः- छन्दःशब्दस्य स्वातन्द्रयवाचकत्वात्‌, 


तुन कामा रचना न विद्यते । मन्त्रास्तु मननपूवंकं रचिता अतस्तत्र पुरुषस्य कल्पनया रचना 
भवति” । न 


पृष्ठ ८४ टि० १-पद है--इसके आगे बढावे--' यह अपपाठ है । अगले संस्कृत संदर्भ में संक्समूलर को 
'शारमण्यदेशोत्पन्न” स्पष्ट कहा है ।' न 2 

पृष्ठ ८५ पं० ३-एषामथंः-इतोऽप्रे [ हिरण्यं ] इत्येवं कोष्ठे हिरण्यपदं प्रवर्धनीयस्‌ । 

पृष्ठ ८७ पं० ७- सामान्यवत्तौ- एतस्मिन्‌ विषय एतस्मिन्नेव परिशिष्टे २४ तस्य पृष्ठस्य २३ तमाया पङ्क्त्था 
विषये यदुक्तं तदत्रापि ज्ञेयस्‌। | 

पृष्ठ ९९ टि० ३--के विषय में-यजुर्वेद में पठित प्रतीक निर्देश मूल यजुर्वेद के अंग नहीं हैं, यह ऋषि दयानन्द 
ने यजुर्वेद भाष्य में कई स्थानों पर कहा है । यथा --(१) “अन्न “लोक ता इन्द्रम' द्वादशाध्यायस्थानां 
त्रयाणां मन्त्राणां - प्रतीकानि सूत्रव्याख्यानं दष्ट्वा केनचिदुद्धृतानि । शतपथेऽव्याख्यातत्वान्न गृह्यन्ते । 
यजुर्भाष्य १३ । ५८ ॥ (२) इसी प्रकार अन्यत्र १४। १०, २२. ३१ मन्त्रों के भाष्य में भी कहा है। 
(२) अ० ३० । २७ की टिप्पणी में लिखा है-' इस मन्त्र के आगे महा० कदा० कदा० ये तीन मन्त्रप्रतीकें 
पूवे अ० ७ । ४०; 4 । २, ३ कहे क्रम से तीन मन्त्रों को किसी कारण विशेष के लिए लिखी है. 
(४) अ० ३४ में भी इसी प्रकार उल्लेख मिळता है । विशेष देखिए गोविन्दराम हांसानन्द देहली दारा 
प्रकाशित यजुर्वेद की हमारी लिखी भूमिका । ] | 

पृष्ठ ११५ पं० १० सहनं च-_वैयमुद्रितेषु 'च सहनं' इत्यक्रमः पाठः । 

पृष्ठ ११९ टि० १--इति पाठ उपलभ्यते - अस्यानन्तरं “'सत्यार्थ्रकाशे (समु० ३) ऽपि 'एके' इत्येव पाठो 
हश्यते” इति परिवर्धेनीयम्‌ । 

पृष्ठ ११९ टि० २-वयमुद्रितेषु- अत्र “वैयमुद्रितेषु द्विती यतृती यचतुर्थे वजम्‌ अष्टमसंस्करणपर्येन्तं सत्यार्थेप्रकाशे 
(समु० ३) च 'अयुक्ताः' इत्यपपाठ उपलम्यते'' इत्येवं पठनीयम्‌ । र 

युष्ठ १२४ टि० ३-- (महाभाष्य अ० १ १० १ आ० १ ) इत्यनन्तरम्‌ “अत एव “तस्माद्‌ ब्रह्मणइशतवर्षसंख्यातातु 
LS (क्रमाभू पृष्ठ १४३) इति वचनं न विरुध्यते” इति परिवर्घनीयस्‌ । 

घष्ठ १४३ पं० २२-न तस्माद "`` पुनरावर्तन्त इति--श्रस्योपरि टिप्पणी देया--“अतएव. "नित्यं मोक्षसुखं 

हु (क्रभाग्च १० १२४), 'नित्यानस्द मोक्षप्राप्ता (१० १२७), 'नित्यसुखाय' (१० २५२) इत्येवमादिषु 
प्रयोगेषु नित्यशब्दः सापेक्षं नित्यत्वं ब्रवीति, न पारमाथिकमिति विस्पष्टं भवति (द्र० पृ० १२४, टि० ३) 17 . 

.पृष्ठ १६३ पं० २ १-ज्योतिषशास्त्रे'`` ``" ज्योतिषशास्त्रस्थऽ अत्रोभयत्र भूमिकाया संस्कृतमात्रे संस्करण 'ज्योति- 
इशा्त्े-``-'ज्योतिर्शास्त्रस्थ०' इत्येवं पाठ उपलभ्यते । द्र० पृष्ठ ९१ । 

पृष्ठ १६५ पं० ९--अत्र मत्त्रयोः भूमिकायाः संस्कृतसंस्करणे 'अत्रानयोमंन्त्रयोः? पाठ उपलभ्यते (द्र० पृष्ठ ९२) । „ | 

पृष्ठ १६५ पं० २५--ज्योतिषज्ञास्त्रे -अत्रापि पूर्ववत्‌ सस्कृतसंस्करणे 'ज्योतिरशास्त्रे' पाठो हृश्यते (पृष्ठ ९२) । 

पृष्ठ १६५ टिं० १-इत्यपपाठः--इत्यस्मादग्ने “भाषार्थे सेन पक्षी पाठदशेनात्‌' इत्यंशः प्रवघेनीयः । ठे 

पृष्ठ १८० टि० ४--इत्यपेक्षते-इतोऽप्ने ' प्रथमनवमयोः “भगवत्‌ कृपया” इत्येवं पृथक्पदे उपलम्येते” इत्यंराः | 
प्रवर्धनोयः । RRA 

मुष्ठ १९५ पं० ७--गोमयपायसीयं न्यायस्‌ - अत्न टिप्पणी देया - गोमयं पायसं चाधिकृत्य प्रवृत्तो न्याय: गोमय- | 
पायसीयः। गोमयं पायसं चोभयमपि गोभ्रभवस्‌, तस्माद्‌ थथा गोः प्रभवं पायसं पायसं तथा गोप्रभवत्वादेवः 

 गोमयमपि पायसम्‌, यद्वा गोमयम्‌ इव पायसमपि गोमयं गोः प्रभवत्वादिति । 7 कर 


४२४ | ऋष्वेदादिभाष्य भूमिका 


पृष्ठ १९५ पं० १८, पृष्ठ २०१ पं० १-कोष्ठ्यस्य--' वैयमुद्रितेषु 'कोष्ठ्यस्य इत्यपपाठः पाठ एस टिप्पणी देया। इत्येनं टिप्पणी देया । 
पृष्ठ २०१ पं० २२-संलक्ष्य -वैयमुद्रितेषु 'सलक्ष्य' इत्यपपाठः ।” इति टिप्पणी देया । | 
पृष्ठ २०९ पं० २३--पुर्व लिखो"''वृत्तियो - इस पर टिप्पणी देवें--'पूर्व पृष्ठ १८७, भाषा में पुष्ठ १८६, १६०।' 
पृष्ठ २३० पं० ८-प्लाबयितुस्‌-वैयमुद्रितेषु `प्लवितु ' इत्यपपाठः । अन्तर्णीतण्यर्थो वा दृष्टव्यः = 
पृष्ठ २३५ पं० ८~-घास्यति--प्रत्र धास्यति शब्दान्तरं इत्येवं चिह्न देयम्‌ । घास्यतिर्देवादिको वेदिको धातुः, 
वेदे घासि धास्यु धार आदिनां तन्निष्पन्नानां शब्दानां प्रयोगदशनात्‌ । 
पृष्ठ २३७ टि० १-परिशिष्टे द्रष्टव्यः-यूवेत्र देवानां पितृणां चको मागं उक्त । तदनन्तरं च पितृयानदेवयानो' 
भेदेनोक्तौ । 
पृष्ठ २४६ पं० २३, २४--सोऽग्तिसंज्ञो-`` ` इत्श्तः-अत्र पाठञ्र शः समजनीति 'विभाति। यतः प्रथमद्वितीय’ 
चतुर्था च संज्ञा पुरुषवेशिष्ट्यमाश्रित्योक्ता । तृतोयेयमरिनसंज्ञा 'भुक्तभोगया तया’ इत्यादिना स्त्रीवैशिष्टय- 
माथित्योक्ता । अस्मन्मते त्विह 'कुतः ? द्वाम्यां स्त्रोभ्यां भुक्तभोगेन 'कामाग्निप्रचण्डेनाऽग्निर्वास्याः 
| न शरीरस्था घातवो दह्यन्ते इत्यतः ? इत्येवं पाठेन भाव्यम्‌ । भाषायाम्‌ वह अगिनिसंज्ञक अर्थात्‌ तेजस्वी 
अधिक उमरवाला होता है' पाठोऽपि पुरुषवे शिष्ट्याश्रितेयं संज्ञेति निदशंयति । 
पुष्ठ २४८ पं० १ ०= (राजाना) -वेयमुद्रितेसु “राडानो' अपपाठः' मन्त्रे "राजाना' श्रवणात्‌ । 
पृष्ठ २४९ टि० २-व्याख्यायते--इतोऽग्रे 'यज्ञेषं' पाठे तस्याद्युदात्तत्वमपि’ नोपपद्यते इत्यंश प्रवर्धंची यः । 
पृष्ठ २५२ टि० १-तायमातिश्चायिक०- अस्य स्थाने नायं कतमशब्द आतिशायिक'० इत्येवं पठनीयम्‌ । 
पृष्ठ २७८ पं० ४-पुण्यानुष्ठानादेवाधमसंख्या--अत्र “संख्या” इत्यपपाठः । एतस्य स्थाने 'संज्ञा' शुद्धः पाठो ज्ञेयः । 
पुष्ठ २८३ टि० ३-संकेतो शेयः--अत्रैवं प्रवर्धंनोयम्‌-संकेतो ज्ञेय उक्तशब्दप्रयोगात्‌ ।. अस्मिन्‌ ग्रन्थे त्विमे मन्त्रा 
अनुपदमेवाग्न उच्यन्ते । 
पृष्ठ २९२ टि० १-अपपाठः- इह्‌ 'अपपाठो लेखकप्रमादजो वा मुद्रणप्रमादजो वा द्रष्टव्यः ।' 
पृष्ठ ३११ पं० १३-शिक्षा कल्पोऽय व्याकरणं--अत्र मध्ये पठितः 'अथ' शब्दः कस्यचित्‌ इलोस्य नवाक्षरः 
पादस्यैकदेशत्वं सूचयति । तुलना कार्या--'हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते’ इलोकबद्धायाः पाणिनीयशिक्षायाः 
(मार्चेपाठ ४१) पाठेन सह । [ 
,पुष्ठ ३१४ पं० ४-प्रशस्तपादङृतम्‌-भाषार्थेऽस्य विवरणे 'गोतममुनिकृत' इत्युक्त । नामान्तरं गोतमस्य नान्यत्र 
इष्टम्‌ । यदि गोतममुनिरेव प्रशस्तपादनामामिधेयं स्यार्त्ताह तस्य 'अक्षपाद' नामान्तरेण तुलना कार्या । 
पृष्ठ ३१५ पं० २०-गोतममुनि--प्रशस्तपाद आचार्य का गोतममुनि नाम अन्यत्र हमारे देखने में नहीं झाया, 
परन्तु गोतममुनि का 'भक्षपाद' नाम लोक में विज्ञात है । उस के साहश्य से यह सम्भव हो सकता है कि 
प्रशस्तपाद अक्षपाद का पर्याय हो । 
। ५ पृष्ठ ३१९ पं० १-मिथ्यापुराणलंज्ञेपु--वैय पुद्रितेषु. 'मिथ्यापुराणसंज्ञासु' इत्यपपाठः, 'ब्रह्मवेवर्तादिषु' इत्यस्य 
विशेषणत्वात्‌ । 
७“ पृळ रट टि० १-उभयोः पक्षयोः'---“*मतम-वस्तुतो नैवात्र विरोधः शद्धुनोयः । यतो हि निरुक्तोक्ता इन्द्रदेवता 
 _ सूर्येकिरणजन्या मध्यस्थानीया विद्युद्रपा देवता । तदुक्तं भगवता दया तन्देन-''यो वाय्विन्द्रो 
. सुर्यपवनावन्तरिक्षस्थानौ सूर्यच द्य स्थाने (३० ३२७ पं> १९) इति । अन्न प्रत्यक्ष सूरयोऽन्तरिक्षस्थानीयो 
` ययुस्थानीयच्चोक्तः । तत्रान्तरक्षस्थानीयः सूंयः कार्ये कारणशब्दोपचारः' इति न्यायेन सूर्ये ररिमिजन्या विद्युत्‌ 
हड सूयंदब्देनोक्ता । विद्युतः सूर्यरश्मिजन्यत्वमत्रेव (१० ३२४, पं० १२) उत्तरमन्त्रव्याख्याचे “(वच्त्रम्‌) 
- स्वकिरणजन्यं विद्युत्‌ इत्यनेनोक्तम्‌ । बडे न 
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पृष्ठ ३२७ पं० १९-यो वाय्बिखो सुर्य गवनावन्त रिक्षस्थानो--सूर्य शब्देना च , सूयं रदिमिजन्या विद्युद्‌ उक्ता). 
सूर्यस्य द्युस्थानीयत्वस्यास्मिन्नेव वाक्ये उक्तत्वात्‌ , विशेषोऽत्र ३२७ पृष्ठस्थायाः १ टिप्पण्या विषये पुरस्ताद्‌ 
श्रनुपदं यदुक्त तत्र द्रष्टव्यस्‌ । ; 
पृष्ठ ३२८ पं० २७- ० मेकत्बं--निरक्तस्यात्र शुद्धः पाठः '० मेक’ इत्येवं द्रष्टव्य:, ग्रन्थकारोक्तः “० मेकत्वं' पाठस्तु 
. निरुक्ते पाठान्तरत्वेनोपलभ्यते । 
पृष्ठ ३३० पं० २४-वांयोः सक्षाशादग्नेरत्पत्तिः प्रकृते रिग्द्रिया णा अत्र सांख्यमतानुसारम्‌ “अहंकारात पञ्चतन्मा- 
त्राण्युभयमिन्द्रियं' (सांख्य ! । ६१) चोत्पदयन्ते, पञ्चतन्मात्रेम्यशच पञ्च स्थूलभूतानि । एवं च कृत्वा 
असुराख्यानामिन्द्रिथाणामग्नेः पूर्वोतपन्नत्वात्‌ ज्येष्ठरंव मुक्तम्‌ । सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिरुच्यते । 
सा च प्रकृत्यात्मकेव । तत उत्पन्नौ महान्‌ अहंकारइच प्रकृतिविकृतिरूपी । साम्यावस्थारूयायाः प्रकृतेरुत्पन्न- 
स्वान्महतो विकृतित्वम्‌, आहंकारापेक्षया च प्रकृतित्वम्‌, एवमहंकारस्य महत उत्पच्नत्वात्‌ विद्कतित्वम्‌, तत 
उतन्नानां तन्मात्रेन्द्रियाणामपेक्षया विकृतित्वस्‌ । एवं चात्र भगवता ग्रन्थकारेण प्रकुृतिविकृत्युभया- 
स्मकेऽहकारे पदेजु पदेकदेशानिति नियमेन प्रकृतिशब्दस्य व्यवहार! कृतः । कमे काण्डेऽपि सर्वयज्ञानां दशंपोणमासौ 
: प्रकृतिशब्देन व्यवहियेते, तत्रैव इत्स्नस्येतिकलापस्य साक्षाद्‌ , उक्तत्वात्‌ । ` चातुर्मास्ये वैश्वदेवपर्वणि 
सामात्याङ्गानि 'प्रकृतिवद विकृतिः कत्तव्या' इति न्यायेन दशंपौर्णेमासाभ्यामतिदिश्यन्ते। ग्रतो वैश्वदेवपर्वे 
दशंपौर्णमासयोबिङ्कतिः। उत्तराणि च पर्वाणि बैश्वूदेवपर्वणोऽङ्गानि गृहहुन्तोति कृत्वा वेश्‍वदेवपवंण: प्रकृतित्वं 
विज्ञायते । एवं च. कृत्वा वेश्वदेवपर्वे प्रकृति विकुत्युभंयात्मकमिति . याज्ञिकाः संगिरन्ते, एवमेवं ज्योतिष्टो- 
मादिष्वपि प्रकृतिविकृतिभावः स्वीक्रिते। . |“. SO 
पृष्ठ ३३४ पं० १४-तां गायत्रो गयास्‌ आह- अत्र कर्चित्‌ पाठभ्र शः समजनि । नहिं गयाया गायत्रो नाम, अपितु 
गयांक्तत्रेति गायत्रीत्युकतं शतपथोद्धरणे । तस्मादत्र * सा गायत्रो प्राणांस्तत्रेत्याह' पाठेन भाव्यस्‌। | 
पृष्ठ ३३६ पं० १६-येन तोर्थेत--अत्र तिन 'तीथन' पाठः साधुतरः स्यात्‌ । 
पुष्ठ ३३७ पं० ८-हस्तौ येषां,ते--वेयमुद्रितेषु “हस्तौ तेषां ते’ इत्यपपाठः । 
पृष्ठ ३३८ पं० १०-न च तयोः-लोकप्रसिद्धयोर्नद्योरिति शेषः । | 
पृष्ठ ३५२ पं ०. १ २-उत्तरसन्त्रभागार्थ बिरोधात्‌--मन्त्रस्योत्तरमागाथेस्य विरोधाद्‌ इति भावः । अत्रैवं विग्रहो 
` दृष्टव्यः --सन्त्रस्य भागो मन्त्रभागः, उत्तरइचासौ मन्त्र माग उत्तरमन्त्रभागः, तस्याथंः, तेन विरोधात्‌ । | 
पृष्ठ ३५६ प० १२-नेव स अभिप्रेतमर्थमाह-र्‍यदर्थमसावुच्चारित इति शेषः। __ डर. 
पृष्ठ ३५६ पं० २१-२३-तत्र यस्पेच्छा--- नियमोऽस्ति-अत्र 'सुयंस्य प्रहणे’ 'यस्य च मेघस्थ' अनयोः पाठयोः 'सूयेस्य' 
` &मेघस्पर पदयोः परस्परं व्यत्यासो लेखकप्रमादात्‌ समजनि । नहि तत्पुरुषसमासे सूर्येप्राघान्यं संभवति, 
तस्यो त्तरपदप्रधानत्वात्‌,‡{ बहुत्रीहौ च “इन्द्र: > सूर्यः शत्रुः = शातयिता यस्य' इत्यर्थे यद्यपि बहुब्रीहेरन्यपदार्थ- 
प्रधानत्वाद/वृत्रस्य =मेघंस्य प्राधान्यं प्रतोयते, तथापि इन्द्रः (सूरयः) तस्य शातयिता इत्यर्थस्य गम्यमानत्वात्‌ 


दातयितृशात्यमानयोशच श्ातयितुरुत्कृष्टत्वात्‌ सूयेस्यैवोत्कृष्टत्व॑ द्योत्यते । यथामुद्रितपाठस्तु न कथमपि | हि 


संबध्यते । 


पृष्ठ ३५९ पं० १-३-जो इन्दर" `` 'आयुदात्त उुच्चारण करे--यहां भी संस्कृत के समान “इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य की हु 
। उत्तमता' रौर 'मेघ को वृद्धि पाठ लेखकप्रमाद से परस्पर में विपरीत स्थान पर लिखे गए हैँ। क्योंकि 
अन्तोदात्त स्वर तत्पुरुष समास का होता है। तत्पुरुष समास में उत्तरपद की प्रधानता होती है। अतः | 

. , अन्तोदात्त उच्चारण करने पर वृत्र की बुद्धि जानी जाएगो । इसो प्रकार इन्द्रशत पद आाचुदात्तस्वरवाला 
बहुब्रोहि समास में. पूर्वेपदप्रकृति स्वर से होता है। यद्यपि बहुब्रीहि में BS च्य ag 
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` होने से 'इन्द्र-सूर्य शत्रु = ्ञातयिता है 'जिस वृत्र >मेष का? यहां मेघार्थ की" ही प्रधानता प्रतो होती है, 
पुनरपि बहुब्रीहि के विग्रह से (इन्द्र र सूयं शत्रु -शातयिता उ नांश करने वाला" है, यह अर्थ जाना जाता है । 
इस अर्थ के द्वारा इन्द्र = सूये वृत्र का शत्रु- शातयिता नाशक ओर दृत्र=मेघ नष्ट होने वाला है, यहे स्पष्ट हो 
जाता है । नाशक और नष्ट होने वाला, इंन दोनों में नाशक ही श्रेष्ठ होता है । इसलिए बहुव्रीहि समासं 
में अन्यपदार्थ के प्रधान होने से 'इन्द्र शत्रु है जिसका' उस मेघ की वृद्धि होने पर भी इन्द्र का नाशयित धम ` 
` तो व्यक्त हो ही जाता है । अतः सूर्य की उत्तमता र्‌ श्रेष्ठता बहुब्रीहि समास में ही सम्भव है । । 
पृष्ठ ३५९ पं० २२-तत्‌ किम्‌ ? ब्रह्म ति--वैयमुद्रितेषु तत्‌ कि ब्रह्म ति ?' पाठ: । भाषार्थोप्यत्रेवानुकुल: । 
पृष्ठ ३६२ पं० २४-ततो निघण्टु०-अत्र कल्पस्य त्यागो लेखकप्रमादाज्ज्ञेयः । तेनात्र 'ततः कल्पनिघण्टु०' 
इत्यवं पाठेन भाव्यम्‌ । भाषार्थे कल्पेन सह शिक्षाऽपि निदिष्टा, तस्य ग्रहणं प्रामादिक, शिक्षायाः पठनपाठनस्य 
एतस्मिन्नेव प्रकरणे प्राङ निर्देशात्‌ । [ 
पृष्ठ ३६४ पं० १ ३-प्राकृतभाषया--पहां सम्भवतः ऋषि दयानन्द के काल में प्रकाशित होनेवाले 'वेदार्थंयत्न' को 
ओर संकेत है | इसमें संस्कृत और अंग्रेजी के साथ साथ मराठी भाषा में भी ऋग्वेदकी व्याख्या छपती थी । 
भृष्ठ ३६५ पं० ५-विशेष्यविशेषणत्वेनेव वणितः अस्यायं भावः- इन्द्रादीन्यपेक्ष्य अग्निशब्दो विशेष्यश्वेन, 
सद्वस्तुनो ब्रह्मणोऽपेक्षया विशेषणत्वेन वर्णितः । 
'पृष्ठ ३६९ पं० १८- प्रक्ृत्याकाशादिनां - वेयमुद्रितेषु 'प्रकृत्याकाशादिना' मुद्रणप्रमादजोऽपपाठः। 
पृष्ठ ३४२ पं० १७-१८-उभयस्य सुखायोभये'''""-दधात्विति अत्र 'दधातु' इत्येकवचनानुसारं कर्ता 'उभये' 
इत्यस्य स्थाने 'उभयः' एकवचनान्तो द्रष्टव्यः, अथवा 'उभये’ बहुवचनानुसारं 'दघातु' इत्यस्य 'दघतु' 
इत्येवं पाठो द्रष्टव्यः । अस्मन्मते तु 'दधतु' पाठशोधनं वरम्‌ । 
पृष्ठ ३८४ पं० १९--सायण, माधव--वेदव्याख्पांत!रस्त्रयो माघवाः | तत्रैकः सायणस्य भ्राता माघवः (सायणेनानेके 
ग्रन्था ` स्वञ्जातुर्नाम्ना . प्रसिद्धीकृताः) । अपरो वेङ्कूटमाधवो येनग्वेदस्य भाष्यं विहितस्‌ । अयं साथणा- 
प्राचोनः । अन्यो माधवः सामरविवरणकारः। अयमपि सायणांतु ` पौर्वकारिकः । 'एष्वत्र कतमो माधवो 
ग्रन्थकृता स्मृत इति न शक्यते वक्तुस्‌। | | Sr RR 03 टा 
पृष्ठ ३८९ पं० ९--अनेकविद्योपकारग्रहणाय- अत्र “अनेकविधोपका रग्रहणाय' पाठो युक्तः प्रतिभाति । 
पृष्ठ ३८५ पं० २०-सुखाभावश्चेति- अत्र 'सुखभावद्चेति' शुद्धः पाठो द्रष्टव्यः । भाषार्थोइप्यत्रैवानुक्कलः ।' 
पृष्ठ ३९२ पं० २१-कस्यचिन्मनुष्यस्यापि---व्यक्तिविशेषस्येत्यथंः । हृदयते हि लोके व्यक्तिविशेषस्य 'ईदवर' 
इति नाम । | | 


` द्वितीथं परिशिष्टम्‌ 
आधुनिक वेयाकरणों द्वारा अशुद्ध सममे जाने वाले पदों की 
वर्णनुक्रम से सूची 


ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में ऐसे शतशः शब्द उपलब्ध होते हैं. जिन्हें सास्प्रतिक संस्कृत भाषा के वैयाकरण 
पाणिनीय व्याकरण के नियमों से विरुद्ध समझते हैं और उन्हें अपशब्द मानते है । वस्तुतः ऋषि दयानन्द प्रायः 
वेदिक ग्रन्थों और ऋषिमुत्तियों के रामायण महाभारत आदि आषं ग्रन्थों के स्वाध्याय में रत रहते थे। अतएव 
उनको संस्कृत भाषा पर प्राचीन वैदिक वाङ्मय और रामायण महाभारत आदि में प्रयुक्त शिष्ट-भाषां का प्रभाव 
होना स्वाभाविक है । अर्वाचीन वैयाकरण, जो शिष्ट-भाषा में प्रयुक्त छान्दस और शे प्रयोगों को .भो अपशब्द 
मानते हैं (यहो ग्रन्थ द्रऽटव्य पृष्ठ ८७ टि० १) वे यदि ऋषि दयानन्द को संस्कृत भाषा में सम्मिलित छान्दस 
और श्राषं द्विविध विशिष्ट प्रयोगों को असाछु= अपशब्द कहँ तो क्या आइचयं है। . 

ऋषि दयानन्द के 'संस्कृतवाक्य-प्रबोघ' ग्रन्थ में.प्रयुक्त ऐसे ही अनेक प्रयोगों पर शिवराजविजय नामक 
संस्कृत . उपन्यास. के लेखक पें० अम्बिकादत्त व्यास ने एक 'अब।घ-निवारण' नामकी पुस्तक प्रकाशित की थी । 
पं० अम्बिकादत्त व्यास कौ भ्रान्ति दर्शाने के लिए ऋषि दयानन्द ने ३-४ बड़े मोटे अशुद्ध माने जाने वाले 


.` प्रयोगों को शुद्धता पाणिनोय व्याकरण से दर्शाई थो! । इसी प्रकार ऋषि दयानन्द के इस ग्रन्य के प्रारम्मिक 


,भाग (३-४ अङ्को) में प्रयुक्त कतिपय प्रयोगों को असाधुतां प० महेशप्रसाद न्यायरत्व आदि ने दर्शाई थी । 
उनकाः भो यथोचितं उत्तर ऋषि दयानन्द ने वेदभाषय विषयक विशिष्ट विज्ञापन२ ओर ्रान्तिनिवारण नाम्नी 
'पुस्तिका में दिया है । 

इस का यह अभिप्राय नहीं कि ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में लेखक ओर मुद्रक प्रमाद से हुई अशुद्धिया 
हैं हो नहीं । ऐसी अशुद्धियां ऋषि के ग्रन्थों में बहुत सो हैं), परन्तु उनकी ओट में प्राचीन शिष्टसम्मत क्र ष 
प्रयोगों को भी अशुद्ध कह .देना ओर शिष्ट-प्रयोगों की साधुता की ओट में लेखक मुद्रक प्रमादजन्य अशुद्धियों 
से भी मुंह मोड़ना, ये दोनों ही औचित्य की सीमा से परे हैं। इन के विभाग के लिए ऐसा मागे चुनना होगा 
जिससे दोनों प्रकार के (प्रमादजन्य अपपाठ तथा शिष्ट) प्रयोगों का सम्यग्‌ विभाजन किया सके ओर साथ ही 
कोन सा. अपशब्द. रूप से प्रतोयसान प्रयोग लेखक मुद्रक-प्रमादजन्य है तथा कोनसा ऋषि दयनन्द का अपना 
ही प्रयोग है, यह जाना जा सके । 

हमने प्रमादजन्य अपपाठों और शिष्टप्रयोगों के विभाजन में विशेष सतकंता रखी है, पुनरपि कहीं कहीं 
अन्यथाभाव होना स्वाभाविक है । 


१. द्रष्टव्य ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ २२२-२२३ सं० २। यह उत्तार एक पण्डित के नाम से छापा गया 


था| पं० अस्बिकादत्त व्यास .को पुरो पुस्तिका का यथोचित उत्तर न दिए जाने के कारण उस समय भी बहुत भ्रम फेला था (इस 
विषय का हमारे पास एक प्राचीन पत्र है) । खेद का विषय है कि पं० अम्बिकादता व्यास को पुस्तिका का उत्तर आजतक नहीं 


दिया गया । इसी प्रकार ऋषि दयानन्द के “भ।गवत-खण्डन' ग्रन्थ को प्रौढ आलोचना इन्द्रप्रस्थ के पण्डित विश्वेश्वस्नाथ गोस्वामी “> 
ने प्रकाशित की थी । इस के लेखक ने 'भागवत-खण्डन' को पूर्णतया उद्धृत करके उसका प्रतिपद खण्डन किया है। इस ग्रन्थ का भी 


उत्तर आर्य समाज की ओर से नहीं दिया गया । २. द्र० ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ ६०-६३, संस्क० २। 


३. यह बात ऋषि दयानन्द ने स्वयं स्वीकार को है । द्र० भ्रान्तिनिवारण पृष्ठ &१२ छा० संस्क०; पत्रविज्ञापन पृष्ठ २२१। डे 
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राना 

टी प्रमादजन्य अपपाठो ओर ऋषि, दयानन्द के शिष्टसम्मते विशिष्ट प्रयोगों के विभाजन के लिए निम्न बातों 
का ध्यान रखा गया है-- MOD, 

१-_ऋषि दयानन्दः के जो प्रयोग प्राचोन वेदि 

साधु समझ लिया है। डक व टु 
४ २--ऋषधि के जो प्रयोग प्राचीन वाङमय, में साक्षात. तो? उपलब्ध नहीं हुए, किन्तु तत्सहश प्रयोग यदि 
हमें उपलब्ध हो गए, तो हमने उन्हें भी साधु शब्द मान लिया है। 

, ३--ऋषि के जो प्रयोग प्राचीन वाड्मय में साक्षात्‌ अथवा समान€व में भो उपलब्ध-नहीं हुए, परन्तु 
यदि पाणिनीय व्याकरण के किन्ही सूत्रों के विशिष्ट ज्ञापनों (जिन्हें वेयाकरणों ने ज्ञापन रूप से स्वीकार नहीं 
किया है ऐसे ज्ञापनों से) साधु प्रतीत हुए उन्हें भी हमने साधु मान लिया है । । 

 ४--जिन शब्दों का साघुत्व साक्षात्‌ प्रयोगों वा समान प्रयोगों वा विशिष्ट ज्ञापनों से भो प्रतोत 

नहीं हुआ, उनमें प्रमादजन्य अपपाठ है वा ऋषि दयानन्द का विशिष्ट प्रयोग है, इसके निर्णय के लिए हमने निम्न 
प्रकार का आश्रय लिया । 

यडि कोई अपशब्द समझा जाने वाला प्रयोग ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में वा पत्र आदि में एक से 

अधिक वार प्रयुक्त हुआ है, तो हमने यह निश्चय रूप से मान लिया है कि यह ऋषि दयानन्द का अपना विशिष्ट 

प्रयोग है । उदाहरण के !लए हम एक ऐता प्रयोग उपस्थित करते हैं जो आपततः अशुद्ध प्रतीत होता है- वह 

प्रयोग है कुर्यावहि । Ce न 

ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादिमाषाभूमिका के विवाह प्रकरण के आरम्भ में प्रथम मन्त्र के व्याख्यान में 
कुर्यावहि पद का प्रयोग दो बार किया है । यहां यासुट्‌ आगम परस्मैपद में प्रयुक्त होने वाला है और वहि आत्मनेपद 
` का प्रत्यय है । अतः यहां या तो कुर्याव प्रयोग होता चाहिए, अथवा कुर्वीमहि । ऋषि दयानन्द ने टीक ऐसा ही 
। एक प्रयोग पञ्चमहायज्ञविधि में सांय-सांय मन्त्र के व्याख्यान में किया है। वह है- कूर्यामहि।' इस प्रकार 
तीन प्रयोगों की तुळना से स्पष्ट हो जाता है कि यह्‌ लेखंक वा मुद्रक के प्रमाद से उत्पन्न भ्रपपाठ नहीं है, अपितु 
ऋषि दयानन्द का अपना विशिष्ट प्रयोग है । i 5# 
5555 विधि से भी जहां ऋषि दयानन्द के विशिष्ट पाठों का परिज्ञान नहीं होता, उन्हें प्रमादजन्य 
अशुद्धि मानें अथवा ग्रन्थकार के विशिष्ट प्रयोग, इसके लिए भी.महती सूक्मेक्षिका से काम लेना पड़ता है । इस 
विषयमे हमने बहुत ध्यान रखा है और प्रमादजन्य अपपाठ के. निणुय में वर्तमान सम्पादन कला के उन नियमों 
काभो ध्यान रखा है, जिनके अनुसार लेखक अथवा मुद्रक के प्रमाद से प्रायः अशुद्धियां हो जाती हैं । ॅ 
इसप्रकार प्रमाद-जन्य अपपाठों और ऋषि दयानन्द के विशिष्ट प्रयोगों के विभाजन के लिए पूर्ण 
` सकता रखने पर भी कहीं कचित्‌ अन्यथाभाव हो सकता है, क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हैं । ४: 
। प्रसंगवश उपात्त, कुर्यावहि और कुर्यामेहि प्रयोग साधु हैं अथवा असाधु, इसके विषय में अपना मत 
क्त कर देता मैं आवश्यक समझता हूँ क्योंकि मेरे जैसा कोई सिरफिरा वेयाकरण विरला ही होगा जो इन 
को अपशब्द न कहे, परन्तु मेरा अपना प्राचीन वाड्मय का जितना स्वाध्याय है और व्याकरण के 
जहाँ तक मैने अनुशीलन क्रिया है, तदनुसार ये प्रयोग पूर्णतया साध हैं। पाठकों की जिज्ञासा-शान्ति ; 


क वा आपं ग्रन्थ में साक्षात्‌ उपलब्ध हो गये, उच्हें हमने 


न के दो नियम हैं--लिङ: सीयूट्‌, यासुट परस्मेपदेषूदात्तो ङिच्च ( ३। ४। १०२, १०३) 


\ | कर “कुर्याम? ऐसा बना दिया गया है, वह चिन्त्य है । 
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... द्वियं परिबिष्टम्‌ र 


इनमें लिङ:>सीयुटू उत्सगें नियम है । इससे लिङ मात्र. में सीयुट्‌ 'आगम की प्राप्ति होती है । 
इसका अपवाद नियम है । अपवाद नियम नियामक होते हैं | अतः यहां दो नियम प्राप्त होते हैं--एक 
परस्मैपद में यासुट्‌ हो हो अर्थात्‌ सीयुट्‌ न हो, दूसरा--यासुद्‌ परस्मैपद में, ही. हो अर्थात्‌ आत्मनेपद में न हो । 
प्रथम नियम के अनुसार परस्मैपद में यासुट्‌ ही होगा सीयुट्‌ न होगा, परन्तु यासुट्‌ परस्मैपद से अन्यत्र न हो 
इसका नियमन नहीं होता । वह आत्मनेपद में भी हो सकता है । दूसरे.नियम के अनुपार यासुट्‌ नियमित हो 
जाएगा, वह परस्मेपद से अन्यत्र नहीं होगा, परन्तु उत्सर्ग नियम से परस्मैपद में प्राप्त होने वाले सीयुट्‌ आगम 
को वह न रोक सकेगा । उमयतः नियम मानना अत्यन्त गौरव माना जाता है. विना विशिष्ट प्रमाण के उभयतः 
नियम पाणिनीय व्याकरण में नहीं माना जाता । इसलिए उक्त दोनों नियमों में से कौन सा नियम माना 
जाए, इस विषय में हमारा मत है कि प्रथम नियम मानना उचित है । इस नियम के अनुसार यासुट, श्रात्मनेपद 
में भी हो जाएगा । | 

` इस प्रकार ऋषि दयानन्द के (विशिष्ट प्रयोगों की साधुता के विषय में सामान्य निर्देश करके हम इस 
“भूमिका ग्रन्थ में उपलब्ध ऋषि दयानन्द के उन सभी विशिष्ट प्रयोगों को अकारादि क्रम से उद्धृत करते हँ जो 
आधुनिक वैयाकरणों के मत में अपशब्द हैं । हमने ऋषि दयानन्द के ऐसे ही लगभग ६० प्रमाणों की साछुता 
“ऋषि दयानन्द को पदप्रयोग शैलो' ग्रन्थ में विस्तार से दर्शाई है । पाठक उस ग्रन्थ को अवस्य देखें । उससे इस 
ग्रन्थ के अनेक प्रमाणों का साधुत्व अनायास ज्ञात हो जाएगा । 

अत्र हम ऋग्वेदादिभष्यभूमिका में ऋषि दयानन्द के जो विशिष्ट प्रयोग हैं, जिन्हे साम्प्रतिक वेयाकरण 

अपशब्द समभते हैं, उनको सूची उपस्थित करते हैं-- 


श्रयुक्त शब्द आ० वे०१ इष्ट शब्द पृष्ठ पडि क्त 
अनुग्रहतः अनुग्रहेण १६७ १४ 
अनुसङ्गितया, - अनुषङ्जितया ७७ १३ 
अस्मान्‌ ""'ग्रहोतारः? “अस्माक””“ग्रहीतारः ३०१ २१ 
अस्मान '”"रक्षितारः अस्माक"""रक्षितारः २९२ 6 
आकाशमए 'आकाशः १४२ २१ 
आदिसृष्टिम्‌ए सृष्ट्यादिम्‌ २२ ११ 
उपचक्रे उपचकार १६ १५ 
'एकादशप: एकादशः ७४ २० 
कुर्याव हि कुर्याव-कुर्वीमहि २४१ | ११,९१४ 
कर्मणेऽधिक्ृता . | कमेण्यधिकृता । ३००. >> 
जागृताच्‌ जागरितान्‌ - ३४८ | ७ 

१. आधुनिक वेयाकरणों का इष्ट अर्थात्‌ साधु शब्द । ससा 7 7 र र कका 

२. भूमिकायां मूलपाठ: “अनुसङ्ितया' इत्येवासीत्‌, स च इह प्रमादेन “अनुषङ्गितया? इत्येवं मुद्रितः । 

३, तृचप्रत्ययान्तमभिप्रेत्य, तृनन्ते तु द्वितीयान्तपाठोऽपि युक्तः ! 

४. अर्घर्चादित्वान्नपु सकत्व ये न जानन्ति, तेषां मतेनासाधुत्वं ज्ञेयम्‌ । 

५, इत्यमेव आदिसृष्टौ (पृष्ठ ४१) इत्यत्रापि ज्ञेयस्‌ । 

६. इत्थमेव पञ्चमहायज्ञविघौ /कु्यामहि' इत्यपि प्रयुज्यते । 


अगला 


ऋग्वेदांदिभोष्य॑भ्रुमिका 
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निजस्थानवासः निजवासस्थानः २४३ र्ड 
निवेदयित्वा ' निवेद्य २९० ७ 

पितृयानः ` . पितृयानस्‌ २३६ २६ 
परमेश्‍वराथ"`-नमस्कृत्य परमेश्‍वर ```नमस्क्ृत्य २६२ 
पृथवीतृणमा रम्य . तृणपृथिवीमारभ्य ४८ ८ 

प्रचारस्‌ प्रचार; ११६ २१ 

प्रतप्य ' = प्रताप्य . ५४ २० 
प्रबन्धम्‌ प्रबन्धः ११६ : २१ 
प्रेरयित्ता प्रेम हट १८ I 
मात्यं ` ` “आनं ˆ २७१ ४ 

मा भवतु ` सा अभूत्‌ ` २५० उ ११ 

मित्रः ' ˆ मिंत्रस्‌ं ३५१ द 
वदामहे वदामः १४ २६ है 
वयं च-भंवन्तु वंयं चः-भवाम fo 17 
विदघीमहि विदध्याम ४ २३ 

वेत्तु [ वेदितुम्‌ २७१ १२ 
विघत्तवान्‌ विहितवान्‌ ०0 हीर Ee 
वेदव्याख्यानाःः | वेदव्यारूपाना नि SR २३ 

सवे मित्रान्‌ सवेमित्राणि १३९ १२ 
सत्याथंवत्त्वनित्यत्वे नित्यत्वसत्याथंवत्त्वे ३८ , १२, १३ 
सहायेन$ साहाय्येन १ १५ (बहुत्र प्रयुक्तः) .» 
सुगन्धि०४ सुगन्ध० . ५३ ११ 
सुगन्ध०* सुगन्धि० प २१, २२ 
सुभाग्यप्रदा सौ माग्य प्रदा १ छ 
सुसिध्यताम्‌ सुषिध्यताम्‌ १ १५ 

सुयंध्य परितः सूर्यं परितः १५३ २ 
स्वतःप्रामाण्यनित्यत्वे नित्यत्वस्वत:प्रामाण्ये ३८ २४, २५ 


ANNAN SYS 


द्रष्टव्यं सर्वमित्रान्‌ (पृष्ठः १७१) पदमपि । 

द्रव्यम्‌ - तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः ( अष्टा० ४। ३। ६६ )। 
इत्थमेव साहाय्यर्थे सहायशब्दोऽन्यत्राप प्रयुक्त: । द्र० पृ ३) ७, १३ इत्यादि । 
्रष्टव्यमन्यत्रापि-पृष्ठ ₹८७। डर 
द्रष्ठव्यमन्यत्रापि--पृष्ठ ५७, ६२, ६४, २५१ ॥ 


NX .० ० -० 
॥ . छ छः 


की 


तृतीय परिशिष्टश्‌ 10 


संशोधन ४५० “०००. ७० तक ५९० ५. 500७ ज्ञ शत. GRE a pn ~. 4: 

ऋर्वेदारि मि 4 “पत्र वतन 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के इस संस्करण में कई स्थानों पर मात्राएं नो व ह मुद्रण 
में कवि री र मात्राएं और मन्त्रों के स्वर चिह्न मुद्रण 
काल में टूट गए अथवा उड़ गए हैं (यथा पृष्ठ टि० १ में--'महषि जैमिनि “*““मो००““““” पाठ में ऊपर का रेफ 


'ऐकार की मात्रा मो ईकार की मात्रा का ऊपर का अंश) । कहों कहीं मुद्रण काल में अक्षर निकल जाने पर उसे 
अस्थात में बठा देने से भी अशुद्धियां हो गई हैँ (यथा पृष्ठ ६१, टि० 3 में '३ ० वै०' में 'ठ' अक्षर 'पाठ हैं” 
का अस्थान में जोड़ दिया गया 1 टे) । ऐसी सामान्य अशुद्धियों का यहां निर्देश नहीं किया जायगा । इसी प्रकार 
दो चार स्यानो पर भाषा में एक शब्द दो दो बार छप गया है। ऐसी अशुद्धियां भो प्रायः पाठ्मात्र से गतार्थं . 
हो जाती हैं, अतः इनका निर्देशन भी यहां नहीं किया है । अन्य सभी अशुद्धियो का संशोधन हम यहां दर्शा रहे 
हैं । पाठकों से निवेदन है कि वे पहले संशोधन-पत्रानुसार अशुद्धियों को शोधकर ग्रन्य का पाठ करें Fo 
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२८ आर्यभविनय आर्याभिविनय 
१ परमेरर परमेदवर 
२३ °विग्रदवह वताः “विग्रहृवद्द वता? 
१७ पतत्रैः पतत्रैः 
३ ४ ऋषिषूक्रामस्तु ऋ पषिषृत्कामत्सु 
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२० भुवनस्य, तपसि, सलिलस्य भुव॑नस्य, तप॑सि, सलिलस्य 
२१ परित `. ` परितः 
१२ नियतं, एक निर्गतँ, एक 
२: मनासि मनासि 
१३ सुत्कारक? सत्कारकारक” 
३८ "संस्करेषु __ “संस्करणषु ` 
१७ (राष्ट्रबय) - (राष्ट्रञ्च) 
२ परमेश्वर ड व 
४ सुवेब् हा सुवन्न 
ड तासामषा तासामेषा . 
१२ . भायष्स्‌ भाष्यम्‌ 
... ब्रहाबाब्दस्थ बरध्नबाब्दस्थ 
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१६ (न्यम) पूरवजन्मति 
पूर्वजमनि प ये भद 
५ त्वक्त्वा 0 पु क 
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२४ ` हया नी 


अशुद्ध 
प्रतीज्ञा 
हम गृहाश्रन 


` भवति। हे विधवे 


इस लोक में 

लाभते 
वीरसन्तोत्पादिका 
विवाहित होता 
कथाम्भूतं 

ये सभासद 

ज्ञान के - 

हों ॥ [१॥] क्योंकि 


कतुच्छित्‌ `. . . 
सर्वोत्तमाँल्लोकाँझ्च 
आर सुशिक्षित 

उस विद्वान्‌ 
सन्यासाश्रमनुष्ठाचं 
मनुष्यों का 
(अनुहरे 

सुविधा से चक्रवति 
गुणवन्तः 
शनकंनिवंपेदु 
कदाचिङ्गीकार्य्या 
ग्रोत्रोच्यते 

अन्यत्र 
"पैटकादीनि 
कवंताम्‌ - 

बात मिथ्या 
संमार सुख - 

होने शब्द 
पुस्तकान्तरेषु वा 
नया बना बनाते | 
उवट श्र 
निधिपति पूर्ववत्‌ 
वहां 
पूर्वापर | 
ओर उदात्तानुदात्त 


शुद्ध । 
प्रतिज्ञा | 
हम दोनों गहाश्रम 
भवति । (तवेदम्‌) इदमेव विधवायास्तवः | 
(जनित्वस)सन्तानं भवति । हे विधवे | 
इस जीव लोक में 

लभते 

वीरसन्तानोत्पादिका 

विवाश्ति पति होता 
कथम्भूतं 

ये सभाध्यक्षाः सभासद 

जान के 

हों । कयोंकिटु ष्टों पर क्रुद्ध स्वभाव.और' 
श्रेष्ठों पर सहनशील होना यही राज्य 
का स्वरूप है। (मन्द्र ओजिष्ठः) जो 
आनन्दित और पराक्रम युक्त होना उ 
राज्य का स्वरूप है ॥ [ १। | क्योंकि 
कतूंमिच्छेत्‌ ` - 

सर्वातुत्तमाँल्लोकाँइ्च 

झौर उनको सुशिक्षित 

उस पूर्ण विद्वान्‌ 

सन्या साश्रमानुष्ठानं 

सब मनुष्यों को 

(अनूहिरे 

सुविद्या से चक्रवति 

अआण्वन्तः श्रावयन्तः 

हशनकंनिवेपेद 

कदाचिदङ्गीकार्य्या 

अत्रोच्यते 

अन्यच्च 

'प्ेटकादीनि तोलसाधनानि 

कुर्वतां अत्रताम्‌ 

बात सब मिथ्या 

संसार का सुख 

होने से शब्द 

पुस्तकान्तरेषु हृदयान्तरेघु वा 

नया बनाते 

उवट सायण और 

निघिर्पात त्वेति पूर्ववत्‌ 

जहां 

उ०-_पूर्वापर 

और कहीं उदात्तानुदात्त 


` - औरामलाल कपूर ट्रस्ट का सुन्दर और प्रामाणिक प्रकाशन ० 
प्राचीन आणे वाह मय से सम्बद्ध तथा ऋषि दयानन्द कृत अन्य 


(-यजुर्वेदभाष्य-विवरण--( प्रथम भाग )--इस ग्रन्थ में महषि दयानन्द प्रणीत यजुर्वेदभाष्य के प्रथम 
दस अध्यायों पर ऋषिभक्त, वेदमर्मज्ञ स्वर्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु कृत विवरण प्रस्तुत किया गया है । 
मुळ वेद माष्य को ऋषि के हस्तलेखों से मिलान करके छापा गया है । विस्तृत भूमिका तथा टिप्पणियों में वेद 
विषयक विविध समस्याओं पर गम्भीर एवं विद्धत्तापूर्ण विचार: किया गया ' है । बढ़िया कागज, सुन्दर मुद्रण, 
सुहढ़ जिल्द | मुल्य १६-०० । द्वितीय भाग शोघ छपेगा । चै 

ण २---न्हषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित और स्वकथित आत्मचरित्र--संपादक उद्धट आये विद्वान्‌ 
श्री पं» भगवहत्त जी । द्वितीय संस्करण । सुन्दर ग्राटै पेपर पर ऋषि के चित्र से अलंकृत । मू० ०-५० 
३---ऋषि दयादन्द के पत्र और विज्ञापन परिशिष्ट सहित--सं० श्री० पं० भंगवदृत्त जी मु० ७-७५ 
४--संस्कारविधि--छे० ऋषि दयानन्द सरस्वती । ऋषिः द्वारा परिशोधित द्वितीय संस्करण पर आधृत; 
अजभेर-मुद्रित संस्करणों के दोषों से रहित; स्पष्टाथं. सुगम टिप्पणियों से युक्त; शुद्ध मनोहर मुद्रण । 

मु० अजिल्द १-६५, सजिल्द २-२५ 

५--निरक्त-शास्त्र--श्री पं० भगवद त जोःकृत । नैरुक्त-प्रक्रियानुसारी हिन्दी भाष्य सहित । मू० १५-०० 

६--अष्टाध्यायो-भाष्य--प्रथमावृत्ति अर्थात्‌ पदच्छेद, विभक्ति, समास, अनुदुत्ति, अर्थ, उदाहरण, तथा 
सिद्धि सहित । श्री पं० ब्रह्मदत्त जो जिज्ञासु कृत । भाग १, १२-०० । भाग २, १०-०० । भाग ३, १०००० । 


७--उरुज्योति अर्थात्‌ बैदिक अध्यात्मसुधा--वैदिक अध्यात्म विषयक उच्चकोटि के लेखों का अनुपम 


संग्रह । ले०-डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । सू० ३-०० 

८--ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास--ले० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । इसमें मुद्रित अमुद्रित सभी 

ग्रन्थों का पुरा इतिहास ओर. विवरण दिया है। मूल्य सजिल्द ४-०० अजिल्द ३-०० 

९--वैदिक-छन्दोमीसांसा--वैदिक छन्दःसम्बन्धी विवेचनात्मक सर्वोत्तम ग्रन्थ । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 

पुरस्कृत । ले० प० युधिष्ठिर मोमांसक । _ मू० ४-५० 

१०-दैदिक-स्वर-मी्षांसा--संशोधित-परिवधित द्वितीय संस्करण । वैदिक स्वर विषयक संवेश्रेष्ठ 
विवेचनात्मक ग्रन्थ । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत । ले० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । सू० ४-०० , 

११--वैदिक ईश्वरोपासना--पातञ्जल योग दर्शन के अत्युपयोगी सूत्रों की ऋषि दयानन्द कृत व्याख्या । 

द्वितीय संस्करण । आर्ट पेपर पर सुन्दर दुरङ्गो छपाई । मुख पृष्ठ पर आकर्षक ऋषि-चित्र । सू० ०-३० 


१२--वाल्मीकि रामायण- हिन्दी अनुवाद सहित । अनुवादक तथा परिशोधक--पं० अखिलानन्द जी, . 
झरिया । बालकाण्ड द्वि० सं० छग रहा हे । अयोध्याकाण्ड मूल्य ३-५० । अरण्य-किष्किन्धा काण्ड मूठ ४-५० ॥ 


'सुन्दरकाण्ड। सू०. २-७५ 
१३--ध्यानयोग-प्रकाश-ऋषि दयानन्द से योग-शिक्षा ग्रहण करने वाले महायोगो महात्मा: स्वा० 


लक्ष्मणानन्द जी । अपने विषय का अनूठा ग्रन्थ । द्वितीय संस्करण । मूठ ३-२५ | 


१४--संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास--लेखक पं० युधिष्ठिर मीमांसक । इस ग्रन्थ में आदि काल 
से आज तक जितने प्रमुख वैयाकरण हुए हैं उनका तथा उनके ग्रन्थों का इतिहास दिया गया है । 


मूल्य प्रथम भाग १५-००, द्वितीयभाग १५-०० _ 


` १५--संस्कृत व्याकरण सें गणपाठ की परश्परा और आचार्य पाणिनि-लेखक डा० कपिलदेव एम. ए. 


_अष्ठोत्तरशतनाममालिका--लेखक पं० विद्यासागर जी शास्त्री एम. ए.॥ सत्याथंप्रकाश के प्रथम 
याख्यात ईश्दर नामों की.विस्तृत व्याख्या। . ` ` मुल्य अजिल्द ५-००, सजिल्द ६-०० 
( भाषानुवाद संहित ) । अनुवादक वा सम्पादक 


ड 
र. लन 


_ १७--भागवत-खण्डनम्‌ - - ऋषि दयानन्द का प्रथम अन्य 


२ युधिष्ठिर मोमांसक । “क RES 

` २८--ऋग्वेद को ऋषसंश्या--लेखक प° युधिष्ठिर मोमांसक। ऋग्वेद की ऋवंख्या के सम्वन्ध में जो 
चोर विवाद है, उसका स्पष्टोकरण तथा वास्तविक संख्या का निर्देशन । व मू० ००-५० 
 १६--आचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाझमय--लेखक पं० युधिष्ठिर मीमांसक । प्राचीन 
` संस्कृत वाङ्मय की विपुलता की एक झाँकी ' “ न सू० १-०० 
लक  २०--दयानन्द-जीवनो-साहित्य--श्री पं० विश्वानाथ जी शास्त्री एम. ए. । ऋषि दयानन्द के जीवन के 
सू० ००४० 


सम्बन्ध में लिखे गए सम्पूर्ण ग्रन्थों को प्रमाणिक सूची । 
|... २१--विरजानन्द-प्रकाश--श्री पं? भीमसेन जी शास्त्री एम. ए.। श्री स्वामी विरजानन्द सरस्वती का 
ओ- अनुसन्धान पूर्ण प्रामाणिक जीवन चरित्र । कट 5 सू० २-०० 
` २२--वेदिक वाड सय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कन प्रकार छे० पं० यु० मी० ! 

5 ॒ . मूल्यं अजिल्द १-५०, सजिल्द ३-०० 
 २३--संस्कृत पठनपाठन की अनुभुत सरलतम विधि-लेखक श्री ५० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु | इस ग्रन्थ 
में सस्कृत भाषा के सुगमता पूर्वक बोध के लिए ४४ पाठ दिए हैं । ८ सू १-५० 
 २४-क्षीरतर्रङ्गिणी--क्षोरस्वामो इत पाणिनीय धातुपाठ की प्राचीनतम व्याख्या । सम्पादक 

` युधिष्ठिर मीमांसक । १ ० १२-०० ( दुष्प्राप्य ) . 
। २५--वामनीयं लिड्भानुद्यासनम्‌--स्वोपज्ञवृत्तिसहितम्‌ । मू० अजिल्द २-००, सजिल्द ३-५० 
स  २६- -तिरुक्तसमुञ्चयः--आचायं वररुचि कृत । नैरुक्त सम्प्रदाय का प्रामाणिक प्राचीन ग्रन्थ । मू” ५-०० 
_ २७--भागवुत्तिसकलनस्‌- अष्टाध्यायी की एक प्राचीन अत्यन्त प्रमाणिक महत्वपूर्ण विलुप्त व्याख्या के 
उद्धरणों का संकलन । | | 4 मु० ३-०० 
२८--काशक्त्स्त-धातुव्यास्यानस--क झड टीका का संस्कृत रूपान्तर । पं० यु० मी० । मू० ६-२५ 
२ ९ काशकृत्स्त-ब्याकरणस्‌ काशक्कत्स्त व्याकरण का इतिहास और उसके उपंलब्ध १४० सुत्रो की 
संस्कृत ) । सस्कर्ता प० यु० मी० Ce मू० ३-०० 
--अष्टाध्यायो मुछू--अत्यन्त शुद्ध संस्करण । सस्कर्ता प० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु । मू० ०-७५ 
बृहद हवनसन्त्र- मन्त्रों का शब्दार्थ तथा भावार्थ हिन्दी में। ले० पं० रामावतार शर्मा । मू० ०-७५. 
प्यारा ऋषि- ऋषि दय नन्द की 'प्रमुख घटनाओं का संग्रह ( बालकोपयोगी ) । सू० ०-५० 
ऋग्वेद भाष्य- ( भाग १ ) ऋषि दयानन्द कृत ऋग्वेद भाष्य का भाषानुवाद । मु० २-५० 
ा्यामिविनय -- ऋग्युज: के १०० मन्त्रों की आध्यात्मिक व्याख्या । लेखक ऋषि दयानन्द ।' 
[ । गुटका साइज सजिल्द ! 2 मूल १-०० 
त्त वी मू० ०-२५ ३६--आर्येद्दिवयरत्तमाला-- _ मू० ०-०६ : 
मू० ०-०६ ३८८ सन्ध्योपासनविधि - (नया संस्क०) मु० ०-१० 
४०--अमोर-सुधा ( भजन संग्रह) मु० ०-५० 
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